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वाङ्मुखस 
भगवति जगदम्बे ! 


पिछले कई वर्षोसे आपके परम प्रिय महाग्रन्थ 'श्रीमद्देवीभागवत भा० टी०' के ग्रकाशनकी कामना थी । अनेक बार अपनी यह साध पूरी करनेके लिए आगे बढ़ा, किन्तु किसी 
न किसी कारण वश रुक जाना पड़ा । कभी कोई घरेलू समस्या आड़े आयी तो कभी किसी अन्य ग्रन्थने बीचमें कूदकर बरबस मुझसे अपना प्रकाशन करा लिया । कभी किसी मित्रने 
इस ग्रन्थके प्रकाशनके प्रति इतोत्साह किया तो कभी स्टाकके किसी ग्रन्धने सहसा चुककर मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया । इस प्रकार वर्षों यह आँखमिचोनीका खेल चलता 
रहा । किन्तु यह काम न दोनेकी कसक बराबर बनी रही । गत वर्ष तो इसके लिए हृदयमें इतनी विकट टीस उठी कि मैं भागकर आपके परम पावन धाम ज्वालामुखी ओर काँगड़ेकी 
भगवती वज़ेश्वरी देवीकी चरणशरणमें जा पहुँचा । दोनों धामोंमें इस ग्रन्थका पारायण करके गद्गद कण्ठसे चीख उठा--'माता ! क्या कारण है कि अनायास अनेकानेक महाग्रन्थों- 
का प्रकाशन करके भी इस पुनीत महापुराणके | क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ ! क्या मैं इसके अयोग्य हूँ ? जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके लीलामय महापुराण श्रीमद्भागवत तथा 
भगवान्‌ रामके पुनीत इतिहाससे ओत-प्रोत 'श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण' एवं 'आनन्दरामायण'में कोई अड्चन नहीं पड़ी, तत्र श्रीमद्देवी भागवत भा० टी०'के ही प्रकाशनमें बार-बार क्यों 
बाधा पड़ रही है ! क्या मुझसे कोई बहुत बड़ी चूक हो गयी है १ या कोई पूर्वजन्मका दुष्कृत बाधक बना हुआ है ? कुछ सी हो, यदि आप झुझपर दाहिन-दयाल हो जायँ तो मेरे 
सभी अपराध और सारी बाधायें दूर हो जायँ और मैं चटपट अपनी चाइ पूर्ण कर ळूँ। महिमामयी माँ! क्यों नहीं मेरे ऊपर तनिक कुपालु हो जातीं ! मेरी भूलों ओर मेरे 
अपराधोंको आप कहाँतक गिनेंगी ! वे तो अनन्त हैं । आप मेरे गुनाहोंकी ओर न निहारकर अपने मातुत्वकी ओर देखिए-'कुपुत्रो जायेत_क्वचिदपि कुमाता न भवति । मैं आँखें 
मुँदकर अश्रुविजडित कण्ठ द्वारा भगवती बजेश्वरीसे ऐसा मनुद्दार कर ही रहा था कि श्‍वेतवखधारिणी एक सप्ततर्पीया बालिका मेरे सम्मुख आ खड़ी हुई और कहने,लगी-- बाबा] बड़ी भूख 
लगी है | कुछ खिलाइए ।' उसकी मधुर ध्वनि सुनते ही आँखें खुल गयीं। उस बालिकाको देखकर ऐसा भान हुआ कि जगदम्बाने मेरी अजी!स्वीकार कर ली है ओर मेरी 
आन्तरिक प्रार्थनापर रीझकर वे स्वयं मेरे सम्मुख आ उपस्थित हुई हैं। बालिकासे मैंने कहा-'देवी ! ठहरो, अभी खिलाता हँ! यह कहकर मैं अपनी पोथी समेटने लगा । लेकिन यह कया, 
पोथी बाँधकर जब निगाह ऊपर उठायी तो एककी जगह समानवय और एकजैसी वेप-भूपासे सम्पन्न नौ बालिकायें मेरी ओर एकटक निहारती दीखीं । यह देखकर मन बाँसों 
उछल पड़ा कि मुझपर प्रसन्न होकर नवों दुर्गायें सम्मुख आ खड़ी हुई हैं। तत्काल मैंने पास ही बैठे हुए एक किशोर बालकको भेजकर गरम-गरध जलेबी और दूध मँगवाया । 
-पुष्पाक्षतसे पूजन करके दूध-जलेबी खिलायी । भोजनोपरान्त दक्षिणा देकर उन्हें बिदा किया । बे नवों बालिकायें जाते समय 
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बूझ दी थी, उसके अनुसार मैंने पूरी लगंनके साथ यह काम किया है--कहींसे रत्तीमर भी कोई कोताही नहीं की है । 


त्वदीयं वस्तु देवेशि तुभ्यमेव समपंये । 
गृहाण सुमुखी भूत्वा प्रसीद परमेश्वारि ॥ 
काशी धाम बंशवद 
चैत्री पुणिमा » 
एह { पाण्डेय रामतेज शास्री 


श्रीमद्देवी भागवतनवाहपारायणकमः 
प्रथम दिने-आदितस्तृतीयस्कन्धस्याध्यायत्रयपर्यन्तम्‌ ( पञ्चत्रिंशदध्यायः ३५ ) 
द्वितीयदिने-चतुर्थस्कन्धस्याष्टमाध्यान्तं यावत्‌ ( पश्चत्रिशदध्याया; ३५ ) 
तृतीयदिने-पञ्चमस्कन्धस्य दशाध्यायान्तं यावत्‌ ( पश्चत्रिंशदध्यायाः २५ ) 
चतुर्थदिने-पष्ठस्कन्धस्याष्टादशाध्यायपर्यन्तम्‌ ( पञ्चत्रिंशदध्यायाः ३५ ) 
पञ्चमदिने-सप्तमस्कन्ध स्याष्टादशाध्यायान्तम्‌ ( एकत्रिंशदध्यायाः ३१ ) 


पष्ठदिने-अष्टमस्कन्धस्य सप्तदशाध्यायान्तस्‌ ( एकोनचत्वरिशदध्यायाः ३९ ) 
सप्तमदिने-नवमस्कन्धस्याष्टाबिंशतितमाध्यायान्तम्‌ ( पञ्चत्रिंशदध्यायाः ३५ ) 
अष्टमदिने-दशमस्कन्धस्य त्रयोदशाध्यायपर्यन्तम्‌ ( पञ्चत्रिंशदध्यायाः २५ ) 
नवमदिने-दवादशस्कन्थस्यान्तं यावत्पारायणस्‌ ( अ्ृत्रिंशदध्यायाः ३८ ) 
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प्रसन्न थीं और जैसे उनके रोम-रोमसे आशीर्वोदकी वर्षा दो रही थी । उसके बाद मैं मानों कृतार्थ होकर काशी लौट आया और पूर्ण तन्मयताके साथ श्रीदेवीभागवते प्रकाशनके 
काममें जुट पड़ा । जो काम वर्षोंसे नहीं हो पा रहा था, अब वह महीनोंमें सम्पन्न होकर आपके सम्मुख उपस्थित है । माता ! यह महाग्रन्थ कैसा तैयार हुआ है, इस्री परख या तो 
आप कर सकती हें या आपके वे भक्त जो अमरकी भाँति अहनिशि आपके चरणारविन्दका ममरन्द पान करते रहते हें । हाँ, मैं यह कह सकता हैं कि आपने मुझे जैसी बुद्धि और जैवी 
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छ | अध्याय बिषय पत्र | अध्याय विषय पत्र | अध्याय विषय पत्र | ॐ 
छ श्रीमद्देवीभागवतमाहात्य | शक्ति अम्बिकाकी स्तुति १७ | २ पराशर ऋषि द्वारा मत्स्यगन्धासे व्यासजीका जन्म २ | | क 
गस! १ सूत-शौनकसंवादके प्रसंगमें इतिहासपूर्वेक देवी- ८ आराध्यनिणय १७ | २ राजा शन्तलुका गंगाके साथ विवाह ५ 1 
1 भागवतके माहात्म्यका वर्णन : | ९ विष्णुभगवानके हाथों मधु-केटभका वध १९ | ४ सत्यलोकमें अष्टवसुओका आगमन छी 
] १ SS 2 हि 
| ॥%॥ २ खोये हुए श्रीकृष्णकी प्राप्तिके लिए वसुदेवजीका । १० शिवजीके वरदानसे व्यासको पृत्र्राप्ति २२ | ५ राजा शन्तबुका सत्यवतीसे विवाह १० | न 
| 11 ` श्रीमद्देवीभागवतश्रवण ३ | ११ बुधकी उत्पत्तिका वृत्तान्त २३ | ६ पाण्डवोंका जन्मवृत्तात = १२७ 
| ॥ % || ३ श्राद्वदेवनामक मनुका वृत्तान्त, सुद्यम्नका स्री १२ राजा पुरूरवाको जीवनी २७ | ७ व्यासका स्वजनोंको शरत कोरवोंको दिखाना १५ 
| 124 और देवीमागवतके श्रवणसे पुनः पस्वप्रा्ति ६ | (२ पुरूरवा और उवशीका चरित्र २९ | ८ यदुकुलका विनाश और राजा परीक्षितको शाप १८ || ४४ 
| *॥&॥ ४ ऋतवाडमुनिका इतिहास छु 2 १४ श्रीशुकदेवका जन्म ३० | ९ रुरुक़ा वृत्तान्त और राजा परीक्षितका गुप्त र 
४४ | ० श्रीमदवेवीमागवत-मद्वापुराण-श्रवणविधि १२ | १५ श्रीशुकदेवका वेराग्प और भगवतीका विष्णु म हित |? 
। छ प्रथम स्कन्ध भगवानको ज्ञानोपदेश ३३ | १० तक्षक sis तथा तक्षक नागका राजा परी ||३% 
SN 18) दे 3 क. . | १६ व्यासजीका शुकदेवको देवीभागवत पढ़ाना ३६ | सतर काटना २२ || % 
Ee ! | || १ श्रीमददेबीभागवतका पुराणत्वादि-निणेय, मंगळा- १७ राजा जनककी परीक्षाके लिए शुकदेवका | ११ राजा जनमेजयका सर्पयज्ञ और आस्तीक मुनि | 4 | 
दु | ति और ऋषियोंका ससे प्रश्‍न १ तदा जे द्वारा उसका निवारण २४ छ 
|, „||| २ श्रीमददेवीमागवतके अध्यायों तथा श्लोकोंकी संख्या २ १८ जनकका शुकदेवको ज्ञानोपदेश ४० | १२ आस्तीक ऋषिका जीवनबृत्तान्त तथा देवी छु 

7 | | |: ॥ रे पुराण, उपपुराण और व्याससख्या ४ भागवतकी महिमा २७ | 

| १ १९ श्रीशुकदेवका विवाह आदि ४४ शू 
| ||| ४ श्रीशुकदेवकी जन्मगाथा ६ > डड तृतीय स्कन्ध 129 
| (जं | | ॥ 2. २० शुकदेवके चले जानेपर व्यासका शोक ४५ 5 
| ५ इयग्रीवावतारकी कथा ८ वितीय स \ १ राजा जनमेजयके प्रश्न तथा भुवनेश्वरी-निणय १8 
) हा घु-केटमका युद्धोद्योग ३ ताय स्कन्ध २ ब्रह्मादि देवताओंकी विमानयात्रा ओर विविध छ 
|| ७ मधु-कैठमसे भयभीत जह्माजीके द्वारा परा १ मत्स्पगन्धाका वृत्तान्त लोकोंका दशन ३ छ 


५ शिव तथा ब्रह्माजीके द्वारा देवीकी स्तुति 
६ ब्रह्मा और विष्णुको भगवतीका ज्ञानोपदेश 
७ तर्खोका निरूपण 
८ शुणोंका स्वरूप 
९ गुणोंके लक्षण 
१० राजा सत्यत्रतकी कथा 
११ सारस्वत बीजमंत्रकी महत्ता 
१२ अम्बायज्ञकी विधि 
१३ भगवान्‌ विष्णु द्वारा देवीयज्ञका अनुष्ठान 
१४ शत्रुजित्सुदशनाख्यान एवं देवीकी महिमा 
१५ युधाजित्‌ और वीरसेनका युद्ध 
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१९ उस स्वयंवरमें सुदशनका आगमन 
२० राजाओंका परस्पर वागयुद्ध 
२१ सुदशनके साथ शशिकलाका विवाह 
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२४ दुर्गाजीका काशीमें स्थायी निवास ५४ | १३ बृहस्पतिका शुक्ररूपसे देत्यांको छलना २६ 
२५ अयोध्या और काशीमें दुर्गामन्दिरका निर्माण ५६ | १४ शुक्राचार्यपर देत्यांका अविश्वास २९ 
२६ शारदीय नररात्रज्रवका विधान ५८ | १५ इन्द्र-प्रह्मद एवं देव-दैत्यसन्धि ३१ 
२७ कुमारी-पूजनबिधि एवं सुशील वेश्यकी कथा ६० | १६ मत्येक मन्वन्तरमें भगवदवतारका वर्णन ३४ 
२८ रामचरितका वणन ६२ | १७ नारायणके आश्रमपर अप्सराओंका आगमन ३५ 
२९ सीताइरण और रामका विलाप ६५ | १८ पापियोँके भारसे त्रस्त एथिवीका देवलोकगमन २३७ 
३० नारदजीका रामको नवरात्र व्रत करनेका परामर्श देना ६७ | १९ देवताओं हारा शक्तिकी स्तुति ३९ 
चतुथं स्कन्ध २० वसुदेव-देवक्ीविवाह और महामायाकी महिमा ४१ 
१ जनमेजयका कृष्णावतारसम्बन्धो प्रश्न १ | २१ वसुदेव-देवक्रोसंवाद तथा कंस द्वारा देवकीके 
२ गहन कर्मगतिका निरूपण ३ अनेक पुत्रोंका वध ४५ 
३ च्यवन-सुकन्याविवाह ७ | २२ देवताओंके अंशावतारकी कथा ४७ 
४ अधिकारारूढ़ पुरुषोंकी पापमें प्रवृत्ति ७ | २३ श्रीकृष्णके अवतारका वर्णन ४९ 
५ नर-नारायणकी तपस्या ९ छट आज ५१ 
६ नर-नारायणके पास अप्सराओंका जाना ११ | २५ भगवती परा शक्तिको सबज्ञता ५४ 
७ अहंकाररूपी बन्धनको व्याख्या १३ पञ्चम स्कन्ध 
»& महर्षि च्यवन द्वारा तीथमाहात्म्य-वर्णन १६ | १ विष्णुकी अपेक्षा शिवकी श्रेष्ठता १ 
९ प्रह्मद और नारायणका युद्ध १७ २ महिषासुरका जन्म ओर वरप्राप्ति ३ 
१० महर्षि नारायणको शाप २० | ३ महिषासुरका देवताओंके साथ युद्ध ५ 
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अध्याय विषय 


४ देवसभामें युद्धसम्बन्धी मंत्रणा 


७ देव-दानवसंग्राममें ताम्र असुरकी पराजय 

६ देव-दानव-सेनापतियोंका युद्ध 

७ देवताओंका परास्त होकर केलास जाना 

८ देधताओंके तेजसे देवीकी उत्पत्ति 

९ देवताओंके द्वारा देवीकी स्तुति 
१० देवी और देत्यके प्रधान मंत्रीका संवाद 
११ देत्योंकी मंत्रणा और ताम्रका रणस्थलको प्रस्थान 
१२ महिपासुरके युद्ध मंत्रिमण्डलका निश्चय 

१३ देवीके हाथों बाष्कल तथा दुमुखका वध 

१४ भगवती द्वारा ताम्र तथा चिक्षुरका वथ 


| १८ देबीके हाथों असिलोमा और बिडालाक्षका वध 


१६ देवी-महिषसंबाद 
१७ मन्दोदरीका कथा 
१८ महिषासुरका वध 


। १९ देबताओं द्वारा देवीकी स्तुति 
॥ २० स्तातंत्र्यका प्रभाव 
| २१ दाम्भ-निशम्भका तप करके स्वगंपर विजय पाना 


२ हिमालयपर देवताओं द्वारा देवीकी स्तुति एवं 
द उनका प्रादुर्भाव 
२३ कौशिकी देवीका आविर्भाव और चण्ड-पुण्डकी 
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अध्याय विषय पत्र 

ओरसे शुम्भको खूचना ५३ 
२४ देवी-दूतसम्वाद ५५ 
२७ भगवती द्वारा धूग्रलोचनका वध ७७ 
२६ चण्ड-पुण्डका वध ६० 
२७ रक्तवीजका रणभूमिको प्रस्थान ६२ 


२८ रक्तबीजका मूछित होना और मातृगणों द्वारा असुर- 


' करके उसका स्वगंपर शासन 


सेनाका संहार ६५ 

२९ देवीके हाथों रक्तबीजका वध ६७ 
३० निशम्भवधकी कथा ७० 
३१ शम्मवधका वृत्तान्त ७२ 
३२ राजा सुरथ और समाधि वश्यकी कथा ७५ 
३३ देवीमाहात्म्य ओर ब्रह्मा-विष्णुविवाद ७७ 
३४ देवीकी आराधना तथा हवनविधि ८० 

। ३५ राजा सुरथ और समाधि वेश्यको देवीका दर्शन 
तथा वस्प्राप्ति ८२ 
षष्ठ स्कन्ध 

१ त्रिशिरा और विश्‍वरूपके तपमें इन्द्र्का विध्न डालना १ 
२ इन्द्र द्वारा त्रिशिराका वध ४ 


३ देवताओंके साथ वृत्रका युद्ध और इन्द्रकी पराजय ६ 
४ वृत्रो त्रह्माजीसे वस्प्राप्ति और देवताओंको पराजित 
८ 


| १० विविध प्रकारके कमं 


अध्याय विषय 


७ भगवान्‌ विष्णुका वृत्रासुरके नाशका उपाय बताना 
और देवताओंको देवीसे वरप्राप्ति 
६ इन्द्रका छलसे वृत्रासुरको मारना 
७ वृत्रकी इत्यासे भयभीत इन्द्रका मानसरोवरके कमल- 
१ नालमें छिपना और नहुपका इन्द्रपद पाना १६ 
८ देवताओंका ब्रृहस्पतिसे परामश 
९ नहुषका पतन 
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१२ पृथ्वीतलके तीर्थ और उनका माहात्म्य २८ 
१३ वसिष्ठ-विश्वामित्रका कलह ` ३१ 
१४ वसिष्ठके मेत्रावरुणि नामका कारण ३३ 
१५ निमिका नेत्रकी पलकोपर निवास ३६ 
१६ हैहयबंशी क्षत्रियो द्वारा भागवोंका संहार ३८ 
१७ एक ब्राह्मणीकी जाँघसे भार्गव विप्रकी उत्पत्ति ४० 
१८ शंकरजीके द्वारा लक्ष्मीको वरदान ४३ 
१९ अश्वीरूपिणी लक्ष्मीको अश्वरूपधारी बिष्णुसे 

पुत्रप्राप्ि ४५ 
२० अश्वीरूपधारिणी लक्ष्मीके पुत्रका उत्तान्त ४८ 
२१ एकवीरचरित्र ७० 
२२ राजकुमारी एकावलीका चरित्र ५२ 


न परमार = 
: 41 Ct विषय | म > पत्र | अध्याय विषय पत्र | अध्याय विषय पत्र 
| ह २३ कालकेतुका वध ७५ | १२ राजा त्रिशंकुकी कथा २६ | ३२ हिमालयको भगवतीका ज्ञानोपदेश ७३ 
||| २४ व्यासजीकी आत्मकथा ५७ | १२ त्रिशंकुपर मुनि विश्वामित्रकी कृपा २८ | ३३ भगवतीको विराट रूप दिखाना ७५ 
| २५ पुनः व्यासजीकी आत्मकथा ६० | १४ विश्वामित्रके प्रभावसे त्रिशंकुका सदेह स्वगंगमन ३१ | ३४ भगवतीका पुनः ज्ञानोपदेश >£ 
5 || २६ नारदजीका पवतश्ुनिको शाप ६२ | १५ हरिश्चन्द्रोपार्यान ३३ | ३५ विविध योगोंका वर्णन ७९ 
386 || २७ नारदका दमयन्तीके साथ विवाह ६५ | १६ इरिश्रन्द्रोपार्यान _ ३६ | ३६ देवीके द्वारा ध्रह्मनिरूपण ८२ 
२८ नारदको स्त्रीरूपकी प्राप्ति ६७ | १७ इरिश्रन्द्रोपार्यान ३८ | ३७ भक्तिके भेद खं ज्ञानकी महिमा ८३ 
२९ स्त्रीरूपधारी नारदका राजा तालघ्वजसे विवाह ६९ | १८ हरिश्रन्द्रका विश्वामित्रको राज्यदान ४० | ३८ देवीतीर्थ, व्रत, उत्सव तथा पूजन ८५ 
३० महामायाको महिमा ७१ | १९ विश्वामित्रका दुर्व्यवहार ४३ | ३९ देवीपूजनके बिविध प्रसङ्ग ८७ 
१ भगवतीमाहात्म्य ७३ | २० राजा हरिश्चन्द्रका काशीगमन ४५ | ४० देवीपूजा-विधान और फलश्रुति ८९ 
|| ( सप्तम स्कन्ध | २१ वहाँ एक त्राह्मणके हाथ रानी और राजकुमारका अष्टम स्कन्ध 
>” १ राजा जनमेजयका सृष्टिविषयक प्रश्‍न १ विक्रय ४७ | १ सृष्टिके आरम्भमें स्वायंभुव मनु द्वारा देवीकी स्तुति १ 
॥ २ राजा शर्यातिकी कथा ३ | २२ विश्वामित्रका राजा हरिश्रन््रको धमकाना ४८ | २ वराहावतारकी संक्षिप्त कथा ३ 
३ च्यवन ऋषिका सुकन्यासे विवाह ५ | २३ राजा हरिश्चन्द्रका चाण्डालके हाथ बिकना ५० | ३ मनुकन्याओंका वंशपरिचय ४ 
४ सुकन्या द्वारा च्यवन मुनिकी सेवा ७ | २४ राजा हरिश्न्द्रकी श्मशानपर नियक्ति ५२ | ४ सातों द्वीपोंके उत्थानका उपक्रम ७ 
५ च्यवनको यौवनग्राप्ति १० | २५ सपंदंशसे राजपुत्र रोहितकी मृत्य ५३ | ५ भूमण्डलका विस्तार ६ 
६ च्यवनको युवा देखकर राजा शर्यातिका सन्देह १२ | २६ इरिधन्द्रका रानी शेव्याको पहचानना ५७ | ६ गंगा आदि नदियोंकी उत्पत्ति ८ 
७ राजा खेतका स्वर्गारोहण १५ | २७ राजा हरिश्रन्द्रका' स्वर्गारोहण ६० | ७ देवी ओर उनकी उपासना ९ 
८ रेवती-बलरामका विवाह १७ | २८ देवीके शताक्षी-शाकम्भरी आदि नामोंका इतिहास ६२ | ८ इलातवृवपमें शिवजीके द्वारा संकषणकी और 
९ राजा सत्यत्रतकी कथा १९ | २९ भगवतीका तिरोधान तथा प्राकट्य ६५ भद्राश्ववर्षमें भद्रश्रवा द्वारा हयग्रीवकी स्तुति १० 
१० सत्यत्रतका त्रिशंकु नाम पड़नेका कारण २१ | ३० सिद्धपीठ और वहाँकी देवियाँ ६७ | ९ हरिवर्षमें प्रहाद द्वारा नृसिंहकी, केतुमालमें लक्ष्मी 
{ 5 ॥ ११ इरिशचन्द्रोपार्यान २४ | ३१ तारकासुरसे पीडित देवताओं द्वारा देवीकी स्तुति ७० द्वारा कामदेवकी और रम्यकवर्षमें मनु द्वारा 
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| ॥४॥ अध्याय विषमय पत्र | अध्याय विषय पत्र | अध्याय विषय पत्र | 
| | ४4 अत्य भगवान्‌की स्तुति ला. ३ देवादिकोंकी सृष्टि 2 ११ | २४ विष्णुद्वारा तुलसीका शीलमङ्ग एवं तुलसीमाहात्म्य ६७ क ® 
४५ १० हिरण्मयवपमें अयमा द्वारा कमकी, उत्तरकुरुपपमें ४ सरस्वतीपूजन और कवच १३ | २५ तुलसीके पूजन-ध्यानादिका वर्णन ७१ | 
| || पृथ्वी द्वारा वाराहकी ओर किम्पुरुपवषमें ५ याज्ञवल्क्य द्वारा सरस्ततीकी स्तुति १७ | २६ सावित्रीकी पूजाविधि तथा स्तुति ७३ र 
| ड AS द्वारा श्रीरामकी स्तुति १३ | ६ लक्ष्मी, गंगा और सरस्वतीका प्रथ्वीपर जन्म १८ | २७ राजा अश्वपतिके घर सावित्रीका जन्म ७७ || ॐ 
। % || ११ भारतवषमें नारद द्वारा नारायणकी स्तुति १५ ७ लक्ष्मी आदिका शापसे उद्भार २१ | २८ सावित्री-यमराजका संवाद ७८ || ३% | 
| [छ| १२ प्डक्ष, शाल्मलि ओर कुशद्वीपका वणन १ १६ | ८ गंगा आदिकी उत्पत्ति २३ | २९ सावित्रीको यमराजका वरदान ७९ ५ 
। 18 १३ क्रोंच, शाक ओर पुष्कर आदि द्वीपोंका वणन १८ | ९ शक्तिकी उत्पत्तिके प्रसंगमें भूमिशक्तिका ग्रादुर्भाव २७ | ३० सावित्री-धर्मराजमें प्रश्नोत्तर ८१ | 
। || १४ लोकालोक पवतको व्यवस्था १९ | १० धरतीपर अपराधियोंको नरकादि प्राप्तिका वर्णन ३० | ३१ यमराज द्वारा सावित्रीको शक्तिके महामंत्रका दान ८६ ४ 
| ॥४॥ १७ सयकी गतिका वणन २० | ११ गंगावतरणका विस्तृत वर्णन ३१ | ३२ यमपुरीके विभिन्न नरक और उनकी भीषणता ८७ क 

॥४॥ १६ सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहोंकी गति २२ | १२ राधा-कृष्णके अङ्गसे गोलोकमें गंगाजीका जन्म ३४ | ३३ नारकी पापियोंके पापोंका वर्णन ८८ || १% 
४४ १७ शिशुमारचक्रका वर्णन 5 २३ | १३ गङ्गाके कृष्णप्रिया होनेका कारण ३७ | ३४ नरककुण्डोंका परिचय ५१ छ 
| ॥४॥ १८ राइमण्डल आदिका वणन २४ | १४ शरीकृष्णका देवताओंको आदेश ४२ | २९ नरकडुण्डाका विवरण ९६ 
| ||| १९ अवल, वितल तथा सुतलछोक २५ | १५ राजा बृषध्बजका चरित्र ४३ | ३६ देवीभक्तिसे नरकडुण्डांका नाश छ 

॥ २० तलातल, महातल, रसातल और पाताल २७ | १६ वेद्बतीकी कथा एवं रामचरित./ ४५ | ३७ नरकङुण्डोके लक्षण त 3 
| ॥ ४४ | २१ नारद द्वारा भगवान्‌ अनन्तका यशोगान २८ | १७ भगवती तुलसीका मादुर्भाव ४८ । ३८ भगवती भुवनेश्वरीके रूप-गुणकी महत्ता १०५ | ४४ 
“कक २२ तामिस्र आदि नरकोंका वर्णन २९ | १८ शंखचूड और तुलसीका साक्षात्कार ५० | ३९ महालच्मीकी जन्मगाथा १०९ || ॐ 
E || %%| २२ नारकीय यातनाओंका वर्णन ३१ | १९ शंखचूड-तुलसी विवाह ५४ | ४० लच्त्मीके जन्मका वृत्तान्त ११० 
ओ- || २४ देवीको उपासनाका प्रसंग ३३ | २० शंखचूडका देवताओंके साथ युद्ध ५७ | ४१ इन्द्रका ब्रह्मलीकगमन ११४ 
0.18... नवम स्कन्ध र २१ शंखचूडका शिवजीके साथ संग्राम ६० | ४२ महालद्धसीकी पूजाविधि श्र 
9 “4 | | १ शक्तिका संक्षिप्त वर्णन १ | २२ उस संग्रामकी भीषणता ६३ | ४३ स्वाहाशक्तिका उपाख्यान ११९ || 
| . 191४ २.पाच प्रकृतियोंकी उत्पत्ति ७ | २३ विष्णु द्वारा शंखचूडका कवचहरण ६६ | ४४ स्वधाशक्तिकी कथा १२१ (4 
| है । ०.०१ ॥ त द ७ 


प्‌ की 
७ मंगलचण्डीकी कथा. 
८ मनसादेवीकी कथा 
९ आदि सुरभी देवीकी कथा 
७० राधा ओर दुर्गाके चरित्र 
दशम स्कन्ध 

१ स्वायंभुत्र मनुका वृत्तान्त 

२ भगवतीका विन्ध्य गिरिपर जाना 

३ विन्ध्य द्वारा सथका मार्गावरोध 

४ राजा वृषध्वज द्वारा देवीकी स्तुति 

५ देवताओं द्वारा विष्णुकी स्तुति 

६ अगस्त्यक्के देवीकी स्तुति करनेपर बिन्ध्यकी वृद्धि 
| रुकना 

॥ ७ अगस्त्या विन्ध्यको वृद्धि रोकना 
|| ८ स्वारोचिष, उत्तम, तामस ओर रेवत मनुकी कथा 
| ९ चाक्षुष मनुकी कथा [ 
$ | १० सावणिं मनुका चरित्र 
£ | ११ महाकालीकी कथा 
१२ महालच्मी और महासरस्वतीकी कथा 
१३ नवसा मलुओंकी कथा 


पत्र | अध्याय बिषय FR विषय पत्र | 
एकादश स्कन्ध २१ गायत्री-पुरश्ररणतिधि ४१ 
१२६ | १ सदाचारका वर्णन १ | २२ बलिवेश्‍बदेव और माणाग्निहोत्रविधि ४३ 
१२९ | २ शोचाशोचका विचार ३ | २३ प्राजापत्य आदि व्रताँका वर्णन ४५ 
१३१ | ३ स्नानादि विधि और रुद्राक्षधारणकी महिमा ७ | २४ उपद्रवोंकी शान्तिके लिए गायत्रीके विविध प्रयोग ४७ 
१३७ | ४ स्द्राक्षके प्रकार Rog इादश स्कन्ध 
१३८ | ५ जपमालाके लक्षण ८ | १ नारदका सदाचारविषयक प्रश्‍न १ 
६ स्द्राक्षमाहात्म्य १० | २ नारायण द्वारा गायत्रीका गुणगान २ 
१ ७ रुद्राक्षके लक्षण और मंत्रविन्यास १२ | ३ गायत्रीका ध्यान ओर कवच ३ 
२ | ८ मृतशुद्धि १३ | ४ गायत्री-हृदयन्यास ४ 
३ ९ शिरोब्रतमाहात्म्य १४ | ७ गायत्रीस्तोत्र aC 
४ | १० शिरोव्रतविधि १६ ६ गायत्रीसइस्ननाम ६ 
७ | ११ भस्मके तीन प्रकार और उनकी विशेषता १८ | ७ दीक्षाविधि १६ 
१२ भस्म धारण करनेका फल १९ | ८ देवताओंका शवेध्वंस २२ 
६ | १३ भस्मकी महिमा २१ ९ गीतम द्वारा असंख्य ब्राह्मणोंकी रक्षा और उनकी 
७ | १४ भस्मधारीका महत्व २२ कृतघ्नतासे कुपित होकर शापदान २५ 
८ | १५ भस्म धारण करनेकी विधि २४ | १० मणिद्वीपका वर्णन २९ 
९ | १६ सम्ध्योपासनविधि ३० | ११ मणिद्वीपका वर्णन ३३ 
१० | १७ गायत्रीजपकी विवेचना ३४ | १२ मणिद्रीपका वर्णन ३७ 
११ | १८ पूर्णोपचार आदिका वर्णन ३७ | १३ जनसेजयका अम्बायज्ञ तथा देवीभागवतकी महिमा ४० 
१३ | १९ मध्याहसन्ध्याविधि ३८ | १४ देवीभागवतको फलश्रुति ४१ 
३९ इति विपयालुक्रमणिका । 


१६ | २० सायंसन्ध्याविधि 


CT TET 


र, है LX IANS २९७५-६१ 5४५६ SMM So NT es ७. \ J) NEL ® 0 
5 Fn र न्य [a पाठां 0 0 पन | 
| |§ प्रहेवीभागवत-पाठविधिः 
Res: | 
1१९ भ गं मं १ १५ a हट 6 द डर | 
| । १ ' दै दोनों नवरात्रोंमें तथा आषाढ़, SEN भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीष, माघ एवं फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदासे नवमीतक इसके अनुष्ठानका बिधान है। इसे 'नवाहयज्ञः कहा जाता है । || र 
| एतदथ कथा-स्थानको भूमिका संशोधन-माजेन करके स्तम्भादिसे मण्डित मण्डप बनाना चाहिये । मण्डपका स्थान शुद्ध तथा समतल होना चाहिये । उसका नाप १६ हाथ लम्बा-चोड़ा । न्‌ 
| | 3% | हो तथा उसे तोरण, कलश एवं ध्वजा-पताकासे मण्डित किया जाय । मण्डपके बीचमें चार हाथ लंत्री-चोड़ी तथा एक हाथ ऊँची वेदी होनी चाहिये । फिर प्रतिपदाको प्रातः उठकर | | 
| 5 || हृदय या शिरोदेशमें विद्यमान उज्ज्वल पद्मके अन्तर्गत गुरुका ध्यान करना चाहिये । फिर शिखाके बीच इस प्रकार देवीका ध्यान करे-- | 5 | 
झू “प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यसृतायमानाम्‌ । E 
[4 अन्तःपदव्यामचुसंचरन्तामानन्दरूपामबला प्रपद्य ॥ १॥ | | 
| ९ | द ८३ ॥ १ 
| || ३% | तत्पश्चात्‌ किसी नदी, तड़ाग, सरोबर, पहाड़ी झील या झरने आदिमें स्नान करके नित्यकृत्य करना चाहिये । फिर भूतशुद्धि, मातृका-न्यास एवं हल्लेखा-माठका-न्यास करना | 
| 38 || चाहिये | इसकी विधि यह है कि मूलाधारमें 'इ'कार, हृदयमें 'र'कार, भ्रूमध्यमें 'ई'कार और मस्तकमें 'ही' कारका न्यास करे । फिर उपयुक्त ब्राह्मणोंका वरण करके वेदीपर सिंहासन रखे | छ 
| °| और क्षीम ( रेशमी ) वस्रसे अलंकृत एवं चार ्ुजाओंयुक्त जगदम्बिका प्रतिमा स्थापित करे । उन्हें रत्नभूपण तथा बुक्ताहारादिसे विभूषित करे । चार हाथोमें शङ्क, चक्र, गदा तथा प्च | | 
! | धारण कराये या अठारह अुजावाली प्रतिमा स्थापित करे । प्रतिमाके अभावमें 'नवाणमन्त्र' का यन्त्र रख दे । फिर पश्चपल्छवादियुक्त एक कलश वेद-मन्त्रोंसे संस्कृत करके श्रेष्ठ तीथके छू 
। "का ॐ | जलसे भरकर पास ही स्थापित करे । तत्पश्चात्‌ गणपति, वहुक, क्षेत्रपाल, योगिनी, मातृका, नवग्रह, तुलसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, छोकपाल, दिकूपाळ आदिकी पूजा करके पोडशोपचार, | | 
| || श्रोसक्त या नवार्णमन्त्रसे भगवती महाशक्तिकी पूजा करे । देवी-पूजनमें चन्दन, अगर या अष्टगन्ध ( चन्दनाशुरुक्ूरचोरङुंकुमरोचनाः । जटामांसी कपियुता शक्तगन्धाएक बिदुः ॥ अर्थात्‌ | | 
1३ . 1981 चन्दन, अगुरु, कपूर, कृष्णशुंठी, कुंकुम ( केसर ), गोरोचन, जटामांसी तथा गांटना ( एक प्रकारका करंज ) मिलाकर शक्तिका अष्टगन्ध बनता है । ) तथा अशोक, चम्पा, करवीर, | 
। | | | || मालती, मन्दार आदिके पुष्पा, बिल्व तथा तुलसी आदिका प्रयोग श्रेष्ठ है । फलोंमें नारियल, नारंगी, अनार, केला और आम शुभ है । तत्पश्नात्‌ १६ उपचारोसे देवीभागवत ग्रन्थकी पूजा | 
1 ता Roo 
Fito || करे । अन्तमें फिर इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये-- | 
v7 | ००|| | 
र्‌ | 12 ७ ७ | || 
| ६४: || “कात्यायनि महामाये भवानि भुवनेश्वरि ॥ संसारसागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयि ॥ १ ॥ EE 
। | | हु, ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके ॥ मनोऽभिलषितं देवि वरं देहि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ | 5 | 
। म छ | 3 5 ५ 
| | | ' 5 


प अह्मबीजम गायत्री शक्तिः भुक्तिमुक्तिके कीलकम्‌ पुरुषार्थचतुष्टयसिद्ध वर्थ पाठे विनियोगः ।” 


तत्पश्चात्‌ इस प्रकार ऋष्यादिका न्यास करके विनियोग करे-- 


“ॐ अस्य श्रीमद्देवीभागवताख्यस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीकृष्णडेपायन ऋषि: अनुष्टपछन्दः श्रीमणिद्वीपाधिवासिनी भगवती महाशक्तिः देवता 


फिर “नवाणंमन्त्र'से अङ्गन्यास-करन्यास करके इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ पाठ आरम्भ करे-- 


“बालाकाँयुततेजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोरलासिनीं नानालंकृतिराजमानवपुषां बालोडुराटशेखराम्‌ । 
हस्तेरिक्षुधनुःसृणि सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगतामाधारभूतां स्मरेत्‌ ॥ १ ॥” 


पाठ आरम्भ करनेके बाद अध्यायके बीचमें नहीं रुके । किसी कारण रुक जानेपर पुनः उसी अध्यायका आरम्भसे पाठ करना चाहिये । मध्यम स्वरसे श्रद्धापूर्वक धीरे-धीरे स्पष्ट 
पाठ करे । गीत गाना, जल्दी करना, सिर हिलाना, अशुद्ध या अस्पष्ट उच्चारण करना, बिना अर्थ समझे ही पाठ करना--ये पाठके दोप हें । पाठमें यथासाध्य इन दोपोंसे बचे रहना 
चाहिये । क्रोध, मद ओर त्वरा बाधक हें । पाठमें मनकी पवित्रता और शरीरकी पवित्रता आवश्यक हे । दोपहरके बाद एक घड़ी विश्राम करके लघुशंका आदिसे निवृत्त होकर | 
पाठ करना चाहिये । फिर संध्याके समय प्रतिदिन नवाइपारायणक्रममें लिखित स्थलॉपर विश्राम करना चाहिये । 


कथारम्भके लिए सोम, बुध, गुरु, शुक्रवार, अश्विनी, रोहिणी, सृगशिरा, पुष्य, इस्त, अनुराधा, मूल तथा श्रवण नक्षत्र शुभ हैं । वृहस्पति जिस नक्षत्रमें हों, उससे चोथे नक्षत्रतऊ 

कथा आरम्भ करनेसे धर्ममपि, ५ से ८ वें तक लक्ष्मीआप्ति, पुनः९ में सिद्धि और १० से १४ तक सुख प्राप्त होता है। गुर्वधिष्ठित नक्षत्रसे २० नक्षत्रों तकमें कथारम्भ करनेसे पीडा, २४ वें 

तक राजभय तथा २७ वें तक ज्ञानकी प्राप्ति होती है । इस बातका ध्यान रखना आवश्यक हे । ( किंतु नवरात्रोंमें देवीभागवत-कथामें चक्र-विचार अपेक्षित नहीं है । ) अनुष्ठानके समय 

ब्रह्मच, भूमिशयन, सत्यवचन तथा इन्द्रियसंयम अत्यन्त आवश्यक है । पत्तलमें भोजन करना चाहिये । बैगन, दाल, बहेड़ा, मधु, तळ ओर वासी तथा दूषित अन्न नहीं खाना चाहिये । 

रजस्वलादिसे स्पृष्ट तथा मत्सर, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कुम्हड़ा तथा नलिका आदिका शाक भी नहीं खाना चाहिये । प्रतिदिन कुमारीपूजन करना चाहिये या प्रतिदिन क्रमशः 

दुगुनी, तिशुनी पूजा बढ़ाता जाय । एक वर्षकी कन्याकी पूजा नई करनी चाहिये । क्योंकि उसे गन्धादिका कोई भी ज्ञान नहीं होता । दोसे नो वर्षों तककी कन्याएं पूज्य हें । अन्तिम 
दिन गायत्रीसहस्रनामका पाठ और सप्तशतीके मन्त्रोंसे हवन करना चाहिये अथवा गायत्री या नवाणमन्त्रसे हवन किया जाय । यही संक्षेपमें देवीभागवतकी पाठविधि हे । 
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य नमः ॥ जो ग्रसज्नददना भगवती सृष्टिकार्यमे उत्पत्तिर्पा, जगतके पालनकार्यमें रक्षणस्वरूपा और संहारकार्यने रैद्ररूपिणी दीखती हैं । समस्त विश्व जिनकी 
है । जो परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी वाणीस्वरूपा हैं । वे ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव द्वारा आराधित देवी मेरी वाणीकों अलंकृत करें ॥ १ ॥ नारायण, नगेत्तम नर, देवी 
वती एवं महामुनि व्यासको नमस्कार करनेके वाद जय अर्थात्‌ महाभारतसम्बन्धी किसी आख्यानका स्वाध्याय आरम्भ करना चाहिए ॥ २॥ मुनिगण बोले--हे खत ! हे महा- 
1 है व्यासशिष्य ! आप चिरंजीवी हों । क्योंकि आप हमें नाना प्रकारही मनोहारिणी और पुनीत कथायें सुनाया करते हैं ॥ ३ ॥ भगवान्‌ विष्णुके सवेपापद्वारी, पवित्र और 
अद्भुत चरित्र उनकी अवतारकथाओंके प्रसंगमें हमने श्रद्धापूर्वक सुना ॥ ४ ॥ इसी प्रकार शंकरजीके दिव्य चरित्र तथा भस्म-रुद्राक्षका ऐति क ज्या 
| बिन्दसे सुन लिया ॥ ७ ॥ अब हम लोग कोई ऐसी पुनीत कथा सुनना चाह 
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हासिक माहात्म्य भी हमने आपके मुखार- 
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ते हैं कि जो मलुष्योंको थुक्ति तथा मुक्ति विना ग्रयानके प्रदान कर सके ॥ ६ ॥ हे महाभाग ! अब आप । ४%. 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीदुर्गायै नमः ॥ सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालनी या च रोटरी संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं रछ 
या पराख्या ॥ पश्यन्ती मध्यमाज्यो तदच भगवती वैखरी वणरूपा साउस्मडाच प्रसन्ना विधिहरिगिरशाराधिताउलेक्रोतु ॥ १ ॥ नारायणं । 
नमस्क्रत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ ॥ देवी सरस्वती व्यासं ततो जयशुदीरयेत्‌ ॥ २ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूत जीव समा बहीर्यस्तं श्रावयसीह न: ॥ |ॐ 
कथा मनोहराः पुण्या व्यासशिष्य महामते ॥ ३ ॥ सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोश्वरितमद्भतम ॥ अवतारकथोपेतमस्माभिर्भक्तित: श्रतय ॥४॥ छै 
शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्रा्योस्तथा ॥ सेतिहासं च माहाल्यं शरुतं तव मुखाम्थुजात ॥ ५ ॥ अधना श्रोतुमिच्छामः पावनारपावनं परम ॥ | 9 | 
थुक्तिमुक्तिमरद नेणामनायासेन सर्वशः ॥ ६ ॥ (त्वेगनूहि महाभाग येन सिद्धबन्ति मानवाः ॥ कलावपि परं तत्तो न विः संशयच्छिदय ॥७॥ | 5 
सूत उवाच ॥ साधु पृष्ट महाभागा लोकानां हितकाम्यया ॥ र्वशाख्रस्य यत्सारं तडो वक्ष्याम्यशेषतः ॥ ८ ॥ तावहूर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि | ई 
नतानि च ॥ याचन्न श्रयते सम्यग्देवीभागवतं नरे; ॥९॥ तावत्पापाटवी नणां क्लेशदाऽदभ्रकण्टका ॥ यावन्न परशुः परासो देवीभागवतामिध्रः॥१०॥ |ॐ 
तावललेशावह नणाझुपसगमहातमः ॥ यावन्मेवोदयं प्रातो देवीभागवतोष्णणु: ॥ ११ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर ॥ | § 
| हमें वह कथानक सुनाइए कि जिससे लोग कलियुगमें भी सद्य; सिद्धि प्राप्त कर लें । क्योंकि आपसे श्रेष्ठ कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो हमारे संशय निवृत्त कर सके ॥ ७॥ सूतजी | fs 
|| बोरे हे महाभाग मुनियो ! लोइकल्याणकी भावनासे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अतएव सव शाखरोंका सार भलीभाँति मै आपको बताऊँगा ॥ ८ ॥ सभी तीथ, पुराण हर 
|| ओर ब्रत अपनी श्रेष्ठता रचित करते हुए तभी तक गजते हैं, जब तक मनुष्य मछीभाँति देवीमागवतका श्रवण नहीं कर रेते ॥ ९ ।' महुष्योंको पापरूपी अरण्य तथी तक दुखदायी एवं | 2 | 
| कंटकाकीण दिखायी देता है, जब तक उसे काटनेके लिए उन्हें देवीभागवतरूपी कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती ॥१०॥ मानव जातिको उपसर्गरूपी घोर अन्धकार तभीतक सताता है, जबतेक | 3 ) fl र ॥ 


कि उसके सम्थुख देवीभागदतरूपी सर्य नहीं उदित होता ॥ ११ ॥ ऋषियोंने कहा--हे महाभाग खत ! हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाशनि ! वह देवीभागवत पुराण केसा हे और उसके सुनने- 
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ट | का क्या विधान हे ॥१२॥ कितने दिनोंमें उसे सुनना चाहिए, उसको सुनते समय किसका पूजन किया जाता है ! प्राचीन कालमें किस-किसने उसको सुना और उसकी कौन-कौन-सी कामनायें | | 
91 पूण हुई ॥१३॥ खूतजी बोळे--पूर्वकालमें महामुनि व्यासने पराशर ऋषि द्वारा देवी सत्यवतीके गर्भसे जन्म लिया था । उन्होंने हो वेदोंके चार भाग करके अपने शिष्योंकी पढ़ाया ॥१४॥ || हे | 
| | “असंस्कृत, व्रात्य, ब्राह्मणाधम, वेदाध्ययनके अनधिकारी, ख्रीजाति तथा दुवुद्धि मचुष्योंको धसका ज्ञान केसे हो” इस वातका विचार करके व्यासजीने इसीलिए पुराणसंहिताओंका प्रतिपादन |® ॥ ` 
। फ़ | किया कि जिससे उपयुक्त अनधिकारियोंको भी धसका ज्ञान अनायास ग्राप्त हो सके ॥ १७॥ १६) भगवान्‌ वेदव्यासने अष्टादश पुराण तथा सहाभारतकी रचना करके सवेग्रथम मुझे पढ़ाया॥१७॥। उन ४ 
|| पुराणोमेंसे भ्रुक्ति एवं मुक्तिदायक़ देवीभागवत पुराण उन्होंने स्वयं राजा जनसेजयको सुनाया था॥१८॥ जनमेजयके पिता राजा परीक्षित्‌झो तक्षक नामने काट लिया था। जिससे उनकी मृत्यु हो द 
| 5 | कीदृशं तत्पुराणं हि विधिस्तच्छुवणे च कः ॥१२॥ कतिभिर्वांसरेरेतच्छोतव्यं किं च पूजनम्‌ ॥ केर्मानवेः शृतं पूर्व काँस्कान्कामानवाण्तुयुः॥१३॥ 191 ० 
ट्र | सूत उवाच ॥ विष्णोरंशो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ ॥ विभज्य वेदांश्रतुरः शिष्यानध्यापयत्युरा ॥१४॥ ब्रात्यानां डिजवन्धूनां वेदे्वनधिका- | || 
॥&॥ रिणाम्‌ ॥ खोणां दुमेथसां गां दुमेधसां नृणा धर्मज्ञानं कथं भवेत्‌ ॥१५॥ विचायेतच भनसा भगवान्‌ बादरायण: ॥ पुराणसंहितां दभ्या तेषां धमविधित्या । ॐ । 
टि | ॥१६॥ अष्टादश पुराणानिं स कृत्वा भगवान्‌ मुनिः ॥ मामेवाध्यापयाधास भारताख्यानमेव च ॥१७॥, देवीयागवत तत्र पुराणं भोगमोक्षदम ॥ | ७ 
| § स्वयं तु श्रावयामास जुनमेजयभूपतिस्‌ ॥ १८ ॥ पूर्वमस्य पिता राजा परीलषित्त्तकाहिना | संदषटस्तस्य संशुद्धे राज्ञा भागवतं श्रुत्‌ ॥ १९॥ | | 
| | नवभिदिवसे श्रीमडेन्यासुखाम्बुजात ॥ जेलोक्यमातर देवीं पूजयित्वा विधानतः ॥२०॥ नवाइयन्ने सम्पूर्णे परीक्षिदपि भूपतिः ॥ दिव्यरूपधरो ` ॐ । 
| 5 | देव्याः सालोक्यं तत्लशादगात ॥ २१ ॥ पितुर्दिव्यां गति राजा विलोक्य जनमेजयः ॥ व्यासं शुनि समभ्यच्य परां सुदमवाप ह॥ २२॥ |ॐ | 
| छ । अष्टादशपुराणाना मध्ये सर्वोत्तम परम्‌ ॥ दवोभागंवतं नाम धमंकामाथमीलदस्‌ ॥ २३ ॥ ये श्रण्वान्त सदा भक्तया देव्या भागवत क्याम ॥ | 
FE । तेषां सिद्धिन दूरस्था तस्मात्‌ सेव्या सदा तृभिः ॥ २४॥ दिनमडध तदड़ वा भुतं क्षणमेव वा ॥ ये शृण्वन्ति नरा भवत्या न तेष दुगतिः 18 
i | कचित्‌ ॥ २५॥ सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सवदानेषु यत्फलम्‌ ॥ सक्ृत्पुराणश्रवात्तत्कळं लभते नरः ॥२६॥ छृतादो बहवो धर्माः कलो धर्मस्तु केबलष्‌॥ ! ३ 
| | गयी । सो पिताकी सद्वतिके लिए जनमेअयने देवीभागवत सुनी थी ॥१९॥ ब्रिहोक्रजननी देवीका विधिवत्‌ पूजन करके उन्होंने नो दिन व्यासजीके सुखारांबन्दसे यह पुराण सुना ॥२०॥ | 
७ ॥ इस नवाहयज्ञके पूण होते हो महाराज परीक्षित्‌ दिव्य रूप धारण करके देवीके लोकको चले गये ॥२१॥ अपने पिताकी दिव्य गति देखकर राजा जनमेजय बहुत अस हुए आर उन्होंने | ७ 
` |%॥ व्यासजीका पूजन किया ॥२२॥ यह देवीभागवत सब पुराणोंमे श्रेष्ठ और घर्म-अथ-क्राम तथा मोक्षदायक है ॥२३॥ जो लोण सदा भ्रद्वापूवक देवीभागवत श्रवण करते हैं, उन्हे सिद्धि प्राप्त । ७ 
| करनेगे देर नहीं लगती । अतएव नित्य इसका श्रवण करना चाहिए ॥२४॥ दिन भर, आधे दिन, चौथाई दिन, सुहत मर अथवा केवल एक क्षण भी जो इसका श्रवण करता ३, उसका कमी य 
खु दुर्गति नहीं होती ॥२५॥ सभी यज्ञा, तीथा आर दानोंकों करनेसे जो फल ग्राप्त होता हैं, वही फल केवल एक बार इस देवीभागवतकों सुन लेनेसे प्राप्त हो जाता ईँ ॥२६॥ सत्ययुग आ | ज़ ७ 
३% 


॥0 3 


थम प्रचलित थे, किन्तु कलियुगमें पुराणश्रवणके सिवाय मनुष्योके लिए अन्य कोई भी धर्म विहित नहीं है ॥२७॥ धर्म और आचारसे हीन तथा अल्पाय मतुष्यांके कल्याणार्थ 
लियुगमें पुराणरूपी अम्नतरसका सृजन किया है ॥ २८ ॥ अमृतका पान करके तो केवळ एक मनुष्य अमर होता हे, किन्तु देवीमागवतरूपी अमृत पीकर सारा कुछ अजर-प्रमर 
[ है ॥ २९ ॥ इसे सुननेमें महीने ओर दिनका कोई नियम नहीं हे । अतएव सदा लोगोंको इस अमृतक्रा सेवन करना चाहिए ॥ ३० ॥ आशिन, चेत्र, माघ और आपाढ़ इन 
नवरात्रोंमें इसका श्रवण करनेसे विशेष फल होता है ॥३१॥ सभी पुण्यकर्मोसे अधिक फलदायक होनेके कारण देवीभागवतका श्रवण विशेष पण्यप्रद माना गया हे॥३२॥ दष्टप्रकृति 
पी, मुखे, मित्रद्रोही, वेदनिन्दक, हिंसापरायण और नास्तिकमार्गावहम्बरी मनुष्य भी कलियुगमें इस नवाहयज्ञसे पवित्र हो जाते है ३३ ॥ परघन तथा परदाराहरणके ळोभी, पापक 


ीदेवतात्राह्मणभि णात 


महाष्टम्यां समभ्यच्य हेमसिहासनस्थितस्‌ ॥३८॥ देवीप्रीतिप्रदं भवत्या श्रीभागवतपुस्तकस्‌ ॥ दद्याड्रिप्राय योग्याय स देव्याः पदवीं लभेत्‌ ॥३९॥ 
देवीभागवतस्यापि 'छोकं शछोकाद्धमेव वा ॥ भक्तया यश्च पठेन्नित्यं स देव्याः प्रीतिभाग्भवेत्‌ ॥ ४० ॥ उपसर्गमय घोरं मद्ामारीसमुद्धवम्‌ ॥ 


£ ||| बोझसे दबे और गो-देवता-ब्राह्मणकी भक्तिसे विद्युत मनुष्य भी इस नवाइयज्ञसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ उग्र तपस्या, त्रत, तीर्थसेवन, अनेक प्रकारके दान, नियम, यज्ञ, हवन ओर 
हु | मस्त्रजम करनेसे जो फल प्राप्त होते हैं, वे सभी फल नवाहयज्ञसे प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३५ ॥ हे विप्रो | गङ्गा, गया, काशी, नैसिपारण्य, सथुरा, पुष्कर तथा बदरिकारण्य भी मतुष्य- 


॥£ को उतने शीघ्र पवित्र नहीं कर सकते, जितने शीघ्र यह नवाहयज्ञ अपने श्रोताओंको पवित्र कर देता है ॥ ३६ ॥ इसी कारण यह देवीभागवत पुराण सब पुराणोंगे श्रेष्ठ तथा धर्म- 
||%|| अथकास-मोक्षकी प्राप्तिका उत्तम साधन माना जाता है ॥ ३७ ॥ आश्विन मासके शुक्रपक्षमें जघ कि खय कन्याशशिमें जाते हैं, उस महाष्टसी तिथिको पूजन करके देवीमागवती पोथी 


| स्वणंसिंहासलएर रखकर देवीकी प्रसन्नताके लिए जो मलुष्य किसी योग्य ब्राह्मणको दान देता है, वह अन्तमें देवीके पदको प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ जो प्राणी भक्तिपूर्वक देवी 


न 


दद 


CORON 


| 
1 
| 
| 
| 
। 


1) 


न्य 


74 


29 


SEIS 


| 


NR NAILS 912 DISD SCA Si 290. AY SAA DUS PI) CON SA Ss CR २२%) > ७) NAS SAD ११. ROSIE) SARL) AAI (( 0 BS पिर 00 UI DAY 23 3515 2303 1 0 mM! 


| भागवतके एक अथवा आधे श्लोकका भी नित्य पाठ करता है, उसपर देवी प्रसन्न हो जाती हैं ॥४०॥ सह 
| इस पुराणका श्रवण करनेसे दूर हो जाती हें॥ ४१ ॥ वालकोंपर आनेवाले संकट तथा भूत-प्रेत आदिका भय भं 


भीषण परिस्थिति तथा उल्कापात-भूकम्प सदृश दारुण दिपत्तियाँ भी | 
| से दर हो जाता है ॥ ४२ ॥ जा सनुष्य श्रद्धा 


के साथ देवीभागवत पढ़ता या सुनता है, वह धर्म-अ्थ-काम-मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता हे ॥ ४३ ॥ बनें प्रसेनक ीळृष्णचन्द्रके छोटनेमें जब बहुत 
~ ७ SO 
| विलम्ब हुआ, तव वसुदेवने इस देवीभागवतका श्रवण किया, जिससे उन्हें श्रीकृष्ण शीघ्र मिल गये ओर बड़ी प्रसन्नता पराइ हुई ॥ ४४ ॥ जो मनुष्य भक्तिपूवेक् इसे सुनता या छुनात 


है, उसे मुक्ति अनायास मिल जाती है ॥ ४५ ॥ इस घुराणरूपी असृतका पान करनेवाला अपुत्री पुत्रवान्‌, निधन श्रनवाच्‌ और रोगी नीरोग हो जाता हे ॥ ४६ ॥ वन्ध्या अथात्‌ बॉल 
उत्यातानखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः ॥ ७१ ॥ बालग्रहकृतं य॒च्च भूतप्रेतक्ृतं भयम्‌ ॥ देवीभागवतस्यास्य श्रबणाद्याति दूरतः॥ ४२ ॥ 
यस्तु भागवतं देव्याः पठेद्धक्तया श्रृणोति वा ॥ धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः ॥ ४३ ॥ अरबणाइसुदेवोऽस्य प्रसेनान्येषणे गतस्‌ ॥ 
चिरायितं प्रियं पुत्रं कृषणं लब्ध्वा सुमोद ह ॥४४॥ य एतां शृणुयाद्धकया श्रीमद्भागवत कथास्‌ ॥ सुवित मुर्चित स लभते भवतचा यश्च पठेदि 
माम्‌ ॥४५॥ अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो धनवान्‌ भवेत्‌ ॥ रोगी रोगात्‌ प्रशुच्येत श्रुत्वा भागवताशृतम्‌॥४६॥ वन्ध्या वा काक्वन्ध्या वा श तवत्सा 
च याऽङ्गना ॥ देवीभागवतं श्रत्वा लभेत्‌ पुत्रं चिरायुषस्‌ ॥४७॥ पूजितं यद्शृहे नित्यं श्रीमागवतपुस्तकम्‌ ॥ तद्शृह ताथथूत [ह बसता पाप 
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3 नाशकम्‌ ॥४८॥ अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भवितसंयुतः॥ यः पठेच्छणुयाड्ाऽपि स सिड लभते परास्‌ ॥४९॥ पठन्‌ (इञ वेदविदग्रणीभेवे- द 
४" डाहुप्रजातो धरणीपतिः स्यात्‌ ॥ वैश्य; पठन्‌ वित्तससृद्धिमेति शूद्रोउपि श्रृण्वन्‌ स्वकुलोततमः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे छु 
मं देवीभागवतमाहाल्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | $ 
kt ॥ ऋषय ऊचुः ॥ वसुदेवो महाभागः कथं पुत्रमवाप्तवान्‌ ॥ प्रसेनः कुत्र कृष्णेन म्रमताऽन्वेषितः कथम्‌ ॥ १ ॥ वेधिना केन कस्मा छ 
"क्त देवीभागवतं श्रतम्‌ ॥ बसुदेवेन सुमते वद सूत कथामिमाम्‌ ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ सत्राजिद्ठोजवंशीयो डारवत्यां सुखं वसन्‌ ॥ सू गेस्याराधने छ| 
| क 3 29... काकवन्ध्या अर्थात्‌ केवळ एक सन्ततिवाली, मृतवत्सा अथात्‌ जिसकी सन्तान उत्पन्न हो-होकर मर जाती हो, ऐसी खी भी देवीभागवतको सुनकर दीर्घायु पुत्र पाती हे ॥ ४७ ॥ ! बसु घरः ॥ ४ 
: SE में नित्य देवीभागवतकरी पूजा होती है, वह घर तीर्थतुल्य हो जाता है ओर उस घरमें रहनेवालोंके सब पाप नष्ट हो जाते हें ॥ ४८ ॥ अष्टमी, चतुदश तथा न ps जो! गी र | 
शी | प्रेमकै साथ इसे पढ़ता या सुनता है, उसे परा सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४९॥ इस पुराणका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेदज्ञाम अग्रणी, क्षत्रिय राजा, वेश्य धन-धास्पपम्पत्न तथा शूः 8 | 
पह | इसका श्रवणमात्र करके अपनी जातिका नेता बन जाता हे ॥ ५० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे पं० रामतेजपण्डेयकृतभापाटीकासहिते देवी भागवतमा हास्म्मे sss i IF 
| i | be ऋषि बोले--हे महाभाग ! वसुदेवजी अपने पुत्रको केसे प्राप्त कर सके ओर बनमें भटकते हुए श्रीकृष्णने प्रसेनको केसे हूँढ निकाला ॥ १॥ है खत ¦ किस रधान साथ ह 
is, १ : 
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E | घरमें रखा ॥ ९ ॥ वह मणि नित्य आठ भार अर्थात्‌ सोलह हजार पछ सोना देता था और जहाँ रहता था, वहाँ किसी प्रकारकी बीमारी, दुर्भिक्ष तथा ग्रह-नक्षत्रजनित उत्पात नहीं 
(४% || होता था ॥ १० ॥ एक दिन सत्राजितूके भाई प्रसेनने वह मणि गलेमें पहन छिया और सिन्धुदेशीय अश्वपर चढ़कर मृगयाके लिये बनमें चला गया । वहाँ किसी सिंहने देखा तो 
8 | घोड़े समेत प्रसेनको मार डाला और मणि स्वयं छे लिया ॥ ११ ॥ १२ ॥ इसके बाद ऋक्षराज जाम्बवाचूने अपनी गुकाके डारपर उस पणिधारी सिंहको देखते ही सार डाडा और मणि 
§ | अपने कब्जेमे कर लिया ॥ १३ ॥ उन्होंने वह मणि खेलनेके लिए अपने वालकको दे दिया और बालक भी बड़ी उत्सुझतापूवऊ उस दीसिमान्‌ मणिके साथ खेलने लया ॥ १४ | 
न 


| ओर किस वक्ताके मुखसे वसुदेवने देवीभागवतकी कथा सुनी १ यह हमें बताइए ॥ २ ॥ ख़्तजी कहने छगे--भोजवंशी 


ॐ ||| अपना स्‌येलोरु दिखाया ॥ ४ ॥ उसी प्रसन्न ताके आवेशमें भगवान्‌ सर्ने सत्राजितूको स्यमन्तक मणि 

| मणिके असाधारण तेजसे चकपकाये हुए पुरबासियोने उसे सूर्य समझ लिया और अपनी सुधर्मा सभामें विराजमान भग 
|| आपका दशन करनेके निमित्त स्वयं सूये भगवान्‌ यहाँ आ रहे हें । नागरिकोंके वचन सुनकर भगवान्‌ कृष्ण हँसे और 
|| नहीं हैं, बल्कि सयंदेवके दिये हुए मणिसे देदीप्यमान सत्राजित्‌ आ रहा है 


ठ 


कुछ समय बीतनेपर भी प्रसेन नहीं लोटा, तव सत्राजितकों वड़ा दुःख हुआ और कहने लगा कि मणिके लोभवश् न जाने किसने प्रसेनको घार डाला ॥ १५ ॥ इस प्रकार परस्पर लोगों 


सत्राजित्‌ सानन्द द्वारकापुरीमें रहता हुआ सूर्यदेवकी आराधना 
व उसपर प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उसकी भक्ति एवं नग्रतापर रीझकर उसको 
दे दिया और वह उसे पहनकर द्वारका लोट आया ॥ ५ ॥ सत्राजितूको देखकर 


करता था । क्योंकि वह सूर्यनारायणका परम भक्त और उनका मित्र था ॥ ३ ॥ कुछ समय बाद घूर्यदे 


वान्‌ कृष्णके पास जाकर वे कहने लगे--॥ ६ ॥ हे जगत्पते ! 
कहने लगे--॥ ७॥ हे बालकों जैसे भोले नागरिकों ! ये खूवदेव 
हे ॥ ८ ॥ तदनन्तर सत्राजितूने ब्राह्मणोंको चुला इर स्त्रस्तिवाचन कराया और उस स्यमन्तक मणिक अपने 
युक्तो भक्तश्च परमः सखा ॥ ३ ॥ अथ कालेन कियता प्रसन्नः सविताऽभवत्‌ ॥ स्वलोकं दर्शयामास तद्भमत्या प्रणयेन च ॥ ४ ॥ तस्म प्रीतश्च 
भगवान्‌ स्यमन्तकमणि ददो ॥ स तं विश्रन मणि कण्ठे डारकामाजगाम ह ॥ ५ ॥ दृष्टा त॑ तेजसा प्राता मत्वा55दित्यं घुरोकसः ॥ कृषणमूचुः 
समभ्येत्य सुधमांयामवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ एष आयाति सविता दिश्चुस्त्वां जगत्पते ॥ श्रुत्वा ऋष्णस्तु तडाचं प्रहस्योबाच संसदि ॥ ७॥ सविता 
नेष भो बालाः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ॥ स्यभन्तकेन चायाति भाखदत्तेन भास्वता ॥ < ॥ अथ विप्रान्‌ समाहय स्मस्तिवाचनपूर्यकम्‌ ॥ 
प्रावेशयत्‌ समभ्यच्ये सत्राजित्स्वगृहे मणिस्‌॥ ९ ॥ न तत्र मारी दुभिक्षं नोपसगेभयं कचित्‌ ॥ यत्रास्ते स मणिनित्यमष्टभारसुबर्णद: ॥ १० ॥ 
अथ सत्राजितो प्राता प्रसेनो नाम कर्हिचित्‌ ॥ कण्ठे बद्ध्वा मणिं सद्यो हयमारुह्य सेन्धवय्‌ ॥ ११ ॥ सृभयार्थ वनं यातस्तमटाच्ीम्मृगाभिपः ॥ 
प्रसेनं सहयं हत्वा सिंहो जग्राह तं मणिम्‌ ॥१२॥ जाम्बवानृक्षराजोऽथ दृष्टा मणिधरं हरिष ॥ हत्वा च तं बिळडारि मणि जग्राह वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
स तं मणि स्वपुत्राय क्ीडनाथमदात प्रभुः ॥ अथ चिक्रीड बालोऽपि मणि सम्प्राप्य भास्तरम्‌ ॥ १४ ॥ असेनेऽनागते चाथ सत्राजित्पर्यतप्यत ॥ 
न जाने केन निहतः प्रसेनो मणिमिच्छता ॥१५॥ अथ लोकघुखो दणी किंवदन्ती पुरेऽभवत्‌ ॥ कृष्णेन निहतो चूतं प्रसेनो मणि लिष्सुना ॥१६॥ 
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कानाफूसी करते-करते द्वारकामें यह अफवाह फेल गयी कि मणिकी छालचसे अवश्य श्रीकृष्णने ही प्रसेनको मार डाला है ॥ १६ ॥ यह वात श्रीकृष्ण तक पहुँची तो अँपने इस कलंकका 
मार्जन करनेके लिए नागरिकोंके साथ वे स्वयं प्रसेनको खोजने निकले ॥ १७ ॥ जंगलमें पहुँचकर उन्होंने सिंह द्वारा मारे गये प्रसेनको देखा । फिर राहमें टपकी हुई रुधिरकी बूँदोंका 
अनुसरण करते हुए सिंहको खोजते-खोजते आगे बढ़े ॥ १८॥ तदनन्तर एक गुफाके द्वारपर मरे इए सिंहको देखकर बड़ी करुणाके साथ श्रीकृष्णने नागरिकांसे कहा--मैं मणिके 
चोरका पता लगानेके लिए इस कन्दराके भीतर जा रहा हूँ | जब तक में न लोटू, तब तक तुमलोग यहाँ ही मेरी प्रतीक्षा करो ॥ १९ ॥ २० ॥ 'तथास्तु' कहकर सब द्वारकावासी तो 
द्वारपर ही रुक गये और भगवान्‌ कृष्ण उस बिलमें घुस पडे, जहाँ जाम्बवानका घर था ॥ २१ ॥ भीतर पहुँचनेपर भगवानने ऋश्षराजके पुत्रको वह मणिहार पहने देखा । जब श्रीकृष्णने 
उसे छीनना चाहा तो कुमारकी धाय डरके मारे बड़ी जोरसे चिल्लाने लगी ॥२२॥ धायकी चिल्लाहट सुनते ही जास्ब्रवान्‌ आ पहुँचे और उनसे भिड़कर अपने पूर्वप्रभुके साथ बिना विश्राम 
५, कुष ९ ॥| रौ शि ७ 
स तं शुश्राव कृष्णोऽपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि॥ माष्ट तत्तस्य पदवी पुरोकोभिः सहागमत्‌ ॥ १७ ॥ गत्या स विपिनेऽपश्यत्‌ प्रसेनं हरिणा हतम्‌ ॥ 
ययौ मृगेन्द्रमन्विष्यन्नसृ ग्विन्डङ्गिताध्वना ॥१८॥ अथ कृष्णो हतं सिंहं बिलद्धारि विलोक्य च ॥ उवाच भगवान्‌ वाचं कृपया पुरवासिनः ॥१९॥ 
७ > त थु ~ न 
तिष्ठध्वं यूयमत्रेव यावदागमनं मम ॥ प्रविशामि बिलं त्वेतन्मणिहारकलव्धये ॥ २०॥ तथेत्युक्ला तु ते तस्थुस्तत्रेव डारकोकसः ॥ 
जगामान्तर्बिछं कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहम्‌ ॥२१॥ ऋचतराजसुतं दृष्टा कृष्णो मणिधरं तदा ॥ हतुमेच्छन्मणि ताबद्धात्री चुक्रोश भीतवत्‌ ॥२२॥ 
श्रृत्वा थात्रीरवं सद्यः समागत्यचराट्‌ तदा ॥ युयुधे स्वामिना साकमविश्राममहनिशम्‌ ॥२३॥ एवं ब्रिनवरात्र तु महयुद्धमभूतयो: ॥ कृष्णागमं 
प्रतीक्षन्तस्तस्थुद्ठारि पुरोकसः ॥२४॥ डादशाहं ततो भीत्या प्रतिजग्मुनिजाल्यम्‌ ॥ तत्र ते कथायामासुबृत्तान्तं सवमादित; ॥२५॥ सत्राजितं 
शपन्तस्ते सवें शोकाकुला भृशम्‌ ॥ वसुदेवो महाभागः श्रृत्वा पुत्रस्य तां कथाम्‌ ॥ २६ ॥ मुमोह सपरीवारस्तदा परमया शुचा ॥ चिन्तयामास 
बहुधा कथं श्रेयो भवेन्मम ॥२७॥ अथाजगाम भगवान्‌ देवर्षिब्रद्यलोकतः ॥ उत्याय तं प्रणम्यासौ वसुदेवोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ २८ ॥ नारदोज्नामयं 
पृष्ठा वसुदेवं महामतिम्‌ ॥ पप्रच्छ च यदुश्रेéं किं चिन्तयसि तद्वद ॥ २९ ॥ वसुदेव उवाच ॥ पुत्रों मेऽतिप्रियः कृष्णः प्रसेनान्वेषणाय तु ॥ 
किये अहनिशि युद्ध करने लगे ॥ २३ ॥ इस प्रकार उन दोनोंमें सत्ताईस दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। उधर गुफाके द्वारपर रुके हुए द्वारकाके नागरिक बारह दिन तक भगवान्‌ कृष्णके 
लौटनेकी प्रतीक्षा करते रहे | फिर जब श्रीकृष्ण नहीं लोटे, तब डरके मारे वे अपने घर लोट गये ओर वहाँ उन्होंने आदिसे अन्ततक सब वृत्तान्त लोगोंको कह सुनाया ॥ २४॥ २५॥ 
यह सुनकर समस्त द्वारकावासी सत्राजितको कोसते हुए अतिशय शोकाकुल हो गये । सपरिवार महाभाग वसुदेव तो अपने पुत्रका समाचार सुनकर मूछित हो गये । सचेत होनेपर बे बार- 
बार इस बातपर विचार करने लगे कि “हमारा कल्याण कैसे हो’ ॥ २६ ॥ २७॥ उसी समय देवपिं नारद ब्रह्मणोकसे उनके समक्ष आ उपस्थित हुए । वसुदेवने उनका स्त्रागत-सत्कार 
किया ॥ २८ ॥ नारदजीने वसुदेवजीसे कुशल-क्षेम पूछकर कहा--हे यदुश्रेष्ठ ! आप क्या सोच रहे हँ, सो बताइए ॥ २९ ॥ बसुदेवजी बोले--हि देवर्ष ! मेरे अतिशय प्रिय पुत्र कृष्ण 
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असेनको खोजनेके लिए द्रारकावासियोंके साथ वनमें गये थे । वहाँ उन्होंने उसे मरा पाया । तदनन्तर प्रसेनको मारनेवाले सिंहको भी एक गुफाके ठारपर मरा पड़ा देख श्रीक्रष्ण नागरिकों- 
| को गुफाके द्वारपर ही छोड़कर स्वयं उस कन्दरामें घुस गये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ बहुत दिन बीत गये, किन्तु मेरा प्यारा पुत्र अब तक लोटकर नहीं आया । इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ । न 
हे झनिराज ! अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मैं अपने पुत्रको शीघ्र पा टू ॥ ३२ ॥ नारदजी बोले--'हे यदुपुङ्गव ! पुत्रप्राप्तिके लिए आप अम्बिका देवीका आराधन |; 
|| करिए । ऐसा करनेसे आपका सद्यः कल्याण होगा? ॥ ३३ ॥ वसुदेवजी बोले--हे भगवन्‌ ! दे देवी कोन हैं ? उन महेश्वरीका क्या प्रभाव है ? हे देवे ! कृपया मुझे यह भी वता | ३ 
%|| दीजिये कि उनकी आराधना कैसे की जाती है ! ॥३४॥ नारदजी वोले--हे महाभाग वसुदेव ! मैं संक्षेपमें उनकी महिमाका वर्णन करता हैं । उनके अतुलित माहात्म्यका विस्तारके |! 
|| साथ वर्णन कौन कर सकेगा ॥ ३५ ॥ जो भगवती नित्य सचिदानन्दस्वरूपा और परात्परतरा हैं, जो समस्त संसारमें व्याप्त हैं ॥ ३६ ॥ जिनकी आराधनाके बलपर ब्रह्मा इस चराचर |ॐ 

|| पोरेः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदेक्षत ॥ ३० ॥ प्रसेनघातकं दृष्टा बिलद्वारे मृतं हरिम्‌ ॥ वारि पोरानधिष्ठाय बिलान्तर्गतवान्‌ स्वयम्‌ ॥३१॥ 
बहवो दिवसा याता नायात्यद्यापि मे सुतः ॥ अतः शोचामि तदहि येन लप्स्ये सुतं सुने ॥ ३२ ॥ नारद उवाच ॥ पुत्रप्राप्ये यदुश्रेष्ठ 
देवीमाराधयाम्बिकाम्‌ ॥ तस्या आराधनेनेव सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ वसुदेव उवाच ॥ भगवन्‌ का हि सा देवी किंप्रभावा महेश्वरी ॥ 
कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद ॥३४॥ नारद उवाच ॥ वसुदेव महामाग शृणु संचेपतो मम ॥ देव्या माहाल्थमतुळं को वक्तुं विस्तरात क्षमः 
॥३५॥ या सा भगवती नित्या सचिदानन्दरूपिणी ॥ परातरतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥३६॥ यदाराधनतो बह्मा सृजतीदं चराचरम्‌ ॥ यां च 
स्तुत्वा बिनिमुक्तो मधुकेटभजाद्वयात्‌ ॥३७॥ विष्णुयत्कृपया विश्वं बिभति भगवानिदम्‌ रुद्रः संहरते यस्याः कृपापाङ्गनिरीक्षणात्‌॥३८॥ संसारबन्ध 
हेतुयां सेव सुक्तिप्रदायिनी ॥ सा विद्या परमा देवी सेव सर्वेश्वरोश्वरो ॥३९॥ नवरात्रविधानेन सम्पूज्य जगदम्विकाम्‌ ॥ नवाहोभिः पुराणं च देव्या 
भागवतं श्रृणु ॥ ४० ॥ यस्य श्रवणमात्रेण सद्यः पुत्रमवाप्स्यसि ॥ भुक्तिमुक्तिन दरस्था पठतां शृण्वतां नृणाम्‌ ॥४१॥ इत्युक्तो नारदेनासो वसुदेवः 
| प्रणम्य तम्‌ ॥ उवाच परया प्रीत्या नारदं सुनिसत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ वसुदेव उवाच ॥ भगवंस्तव वाक्येन संस्सृतं वृत्तमात्मनः ॥ श्रूयतां तच वद्यामि 
ॐ || जगतकी सृष्टि करते हें, जिनकी स्तुति करके भगवान विष्णु मधु-केटभके भयसे युक्त होकर समस्त विश्वका पालन करते हें, जिनकी क्रपादष्टिसे शंकरजी जगतका संहारकाय सम्पन्न 
||१%|| करते हें ॥ ३७ ॥ ३८॥ जो संसारके बन्धन और पुक्तिकी कारणस्वरूपा हैं, वे ही परमा विद्या और वे ही देवी सबकी ईश्वरी हैं ॥ ३९ ॥ सो नवरात्र-पूजनविधिके अनुसार उन 
||| जगदस्पिकाकी पूजा करके नो दिनोंमें देवीभागवतका श्रवण करिए ॥ ४० ॥ उसका श्रवण करते ही आप अपने प्रिय पुत्रको शीघ्र पा जायेंगे । क्‍योंकि जो लोग इस पुराणका | 
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विन Oe रस माहात्म्यसे पारद वह इचान्त बताता है 5 अन नु ना 
i : EE ला नहि 
|. | छ || जव कंसने आकाशवाणी द्वारा सुना कि देवकीके अष्टम गर्भसे उसकी मृत्यु हो जायगी तो उसने भयवश उसने भरी सभामें सुज्ञ बाँध लिया ॥४३॥४४॥ जिससे मैं अपनी भार्या देवकीके | 
| | र साथ कारागारमें रहने लगा । पापी कंस मेरे द्वारा उत्पन्न सभी पुत्रोको मारता रहा ॥ ४५ ॥ इस प्रकार कंसने जव छ पुत्र मार डाले, तब साध्वी देवकी पुत्रशोकसे सदा सन्तप्त रहने | ७ | 
लगी ॥ ४६ ॥ उस समय मैंने चुपकेसे गगमुनिको बुलवाया । नमस्कार तथा पूजनके वाद पुत्रप्राप्तिकी कामनावश मैंने उन्हें देवकीके दुःखकी बात बतायी ॥ ४७ ॥ और कहा--हे 5 | 
अ | भगवन्‌ ! हे दयासागर ! आप यादवोंके गुरु हैं | हे मुनिराज ! आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हो॥ ४८ ॥ तब दयानिधि झुनि गर्गने प्रसन्न होकर | $. 
| $$ कहा । गर्गजी बोले--हे महाभाग वसुदेव ! मैं वह सर्वश्रेष्ठ साधन वता रहा हूँ, सुनिए ॥ ४९ ॥ भक्तोंकी दुगति दूर करनेवाली कल्याणी भगवती दुर्गाकी आप आराधना करिए। | 
| देवीमाहाल्यसम्भवम्‌ ॥४३॥ पुरा नभोगिरा कंसो देवम्यष्टमगमतः ॥ ज्ञावाऽऽत्मसृत्युं पापो मां सभायां न्यरुणद्विया ॥४४॥ कारागारेऽहमवसं | | 
| || देवक्या सह भायया ॥ जातं जातं समवधीत्‌ पुत्रं कंसोऽपि पापक्ृत्‌ ॥४५॥ षट्‌ पुत्रा निहतास्तेन तदा शोकाङुला भृशम्‌ ॥ अतप्पद्देवकी देवी |ॐ | 
| ॥&॥ नक्तन्दिवमनिन्दिता ॥०६॥ तदाऽहं गर्गेमाहूय मुनि नखा5भिपूज्य च॥ निवेद्य देवकीदुःखमवोचं पुत्रकाम्यया॥४७॥ भगवन्‌ करुणासिन्धो याद- | ७ 
॥४॥ वानां गुरुभवान्‌ ॥ आयुष्मत्पुत्रसम्प्ापिसाधनं वद मे सुने ॥ ४८ ॥ ततो गर्ग: प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधिः ॥ गर्ग उवाच ॥ वसुदेव महाभाग | ४ 
॥&॥ श्रृणु तत्साधनं परम्‌ ॥४९॥ या सा भगवती दुर्गा भक्तदुर्गतिहारिणी ॥ तामाराधय कल्याणीं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ॥५०॥ यदाराधनतः सर्वे छू 
. छ| सर्वान्‌ कामानवाप्नुयुः ॥ न किश्िदुल्भं लोके दुर्गाचेनवतां नृणाम्‌ ॥५१॥ इत्युक्तोऽहं मुदा युक्तः सभायों मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ प्रणम्य परया भवत्या प्रावोचं § | 
| ॥४॥ विहिताञ्जलिः ॥५२॥ वसुदेव उवाच ॥ यद्यस्ति भगवन्‌ प्रीतिमेयि ते करुणानिधे ॥ तदा पुरो मदर्थे तं समार।धय चण्डिकाम्‌ ॥५३॥ निरुद्धः छ 
| कंसगेहेऽहं न किशित्कतुमुत्सहे ॥ अतस्तमेव दुःखाम्भेर्मासुद्धर महामते ॥५४॥ इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच सुनिपुङ्गवः ॥ वसुदेव तव प्रीत्या |ॐ | 
||| करिष्यामि हितं तव ॥५५॥ अथ गर्गमुनिः प्रीत्या मया सम्मार्थितोऽगमत्‌ ॥ आरिराधयिषुदुंगां विन्ध्या दव बराह्मणैः सह ॥५६॥ तत्र गल्ला जग- |ॐ | 
| छ इससे शीघ्र आपका कल्याण होगा ॥ ५० ॥ उनकी आराधना करके बहुतेरे लोग अपनी कामनायें पूर्ण कर चुके हैं । दुर्गाका पूजन करनेवाले प्राणियोंको संसारमै कोई भी वस्तु दुलेभ छ 


[| | 
||| नहीं रहती ॥ ५१ ॥ यह सुनकर मुझे बडी खुशी हुई और मैंने तथा मेरी पत्नी देवकीने ग्रणामपूवेक हाथ जोड़कर कहा--॥ ५२ ॥ हे भगवन्‌ ! हे करुणानिधे ! यदि मुझपर आपका 
. 661 जनेः हो तो आप ही मेरे कल्याणार्थ मेरी ओरसे उन भगवतीकी आराधना करिए॥५३॥ में कंसके घरमें केद रहनेके कारण कुछ नहीं कर सकता । अतएव हे महामते! आप हो सुझे इस महान्‌ 


| दुःखसागरसे उबारिए ॥५४॥ मेरे ऐसा कहनेपर परम प्रसन्न होकर गर्गमुनिने कहा--वसुदेव ! तुमपर विशेष स्मेह होनेके कारण में तुम्हारे कल्याणका उपाय करूँगा ॥५९॥ इस प्रकार मेरे 

| है १ ० ~ ००००, ४ ° > न व्‌ ~ हच ४. ज पूर्व ~ क़ ¢ 

' पक | प्रार्थना करनेपर गर्गमूनि देवीकी आराधना करनेके लिए अन्यान्य ब्राह्मणोंके साथ विन्ध्यपवतपर चले गये ॥ ५६ ॥ वहा पहुंचकर वे महामुनि जप-पाठपूवेक समस्त विश्वको माता 
५ | ER _ ३ >> 


ei 


[७ 97920 2229 2028 28, 


> ७ 
। ; पृ ९२० | 
। | 10७4९ 
। ६ | 
| र 
| Ros 
; 


जे 


गछ 
और भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाली भगवतीकी आराधना करने लगे ॥५७॥ व्रत-पूजनकी समासिपर आकाशवाणी हुई--हे मुने ! मैं तुम्हारी आराधनासे प्रसन्न हो गयी । अव तुम्हारा छ 
|| काय सिद्ध हो जायगा ॥ ५८ ॥ एथ्वीका भार हरण करनेके लिए मेरे द्वारा प्रेरित विष्णु भगवान्‌ अपने अंश द्वारा देवकीकी कोखसे जन्म लेंगे ॥५०॥ कंसके भयसे वसुदेव उस नवजात भग 
| शिशुको लेकर तत्काल गोकुलमें नन्दगोपके घर पहुँचा देंगे ॥६०॥ बहाँसे वे यशोदाकी सद्यःप्रस्वता कन्या लाकर कंसको दे देंगे और कंस उसे मार डालनेके लिए धरतीपर पटक देगा ॥६१॥ र 
|| मेरी अंशस्वरूपा वह कन्या उसके हाथसे छूटकर तत्काल दिव्य रूप धारण करके विन्ध्यपर्वतपर चली जायगी । वहाँ रहती हुई वह संसारका कल्याण करेगी ॥६२॥ यह आकाशवाणी सुनी || छि 
॥ तो भगवती जगदम्बिकाको प्रणाम करके गगमुनि प्रसन्नतापूवक मथुरा लौट गये ॥६३॥ गर्गाचायके मुखसे देवीके वरदानका समाचार सुनकर मेरी पत्नी देवकी तथा में बहत प्रसन्न हुआ 
ड्वात्रीं भक्ताभीष्टप्रदायिनीस्‌॥ आराधयामास धुनिजेपपाठपरायणः ॥ ५७ ॥ ततः समाप्ते नियमे वाणुवाचाशरीरिणी ॥ प्रसन्नाऽहं मुने कार्य 
सिद्धिस्तव भविष्यति ॥५८॥ भूभारहरणारथाय मया सम्प्रेरितो हरिः ॥ वसुदेवस्य देवक्यां स्वांशेनावतरिष्यति ॥५९॥ कंसभीत्या तमादाय बाळ- | % 
मानकदुन्दु भिः ॥ प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दवेश्मनि ॥६०॥ यशोदातनयां नीत्वा स्वगृहे कंसभू्ुजे ॥ दास्यत्यथ च तां इन्तुं कंस आच्षेपस्यति || 
क्षितो ॥ ६१ ॥ सा तद्स्ताद्विनिगेत्य सद्यो दिव्यवपुद्धरा ॥ मदंशभूता विन्भ्याद्रौ करिष्यति जगद्धितम्‌ ॥ ६२ ॥ इति तडचनं श्रत्वा प्रणम्य | % 
जगदम्बिकाम्‌ ॥ गर्गो मुनिः प्रसन्नात्मा मथुरामगमत्‌ पुरीम्‌ ॥ ६३ ॥ वरदानं महादेव्या गर्गाचायसुखादहस्‌॥ श्रत्वा सभार्यः सम्प्रीतः परां 
मुदमथागमम्‌ ॥ ६४ ॥ तदारभ्य परं जाने देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ अधुनाऽपि हि देवर्ष श्रतं तव मुखाम्बुजात्‌ ॥६५॥ अतो भागवतं देव्यास्त्वमेव 
श्रावय प्रभो ॥ मद्भाभ्यादेव देवर्ष सम्प्राप्तोऽसि दयानिधे ॥ ६६ ॥ वसुदेववचः श्रत्वा नारदः प्रीतमानसः ॥ सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमथाकरोत 
॥ ६७ ॥ कथाविष्नविधातार्थ डिजा जेपुनवाक्षरम्‌॥ माकण्डेयपुराणोक्तं पेटुदेव्याः स्तवं तथा ॥ ६८ ॥ प्रथमस्कन्धमारभ्य श्रीनारदसुखो ठतम्‌ ॥ 
शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवतासृतम्‌ ॥ ६९ ॥ नवमेऽहि कथापूतां पुस्तक वाचक तथा ॥ प्रसन्नः पूजयामास वसुदेवो महामनाः ॥ ७० ॥ 
अथ तत्र बिलस्यान्तः कृषणजाम्बवतोमधे ॥ कृष्णशुष्टिविनिष्पातश्थाङ्गो जाम्बवानभूत्‌ ॥ ७१ ॥ अथागतस्मृतिः सोऽपि भगवन्तं प्रणम्य च ॥ 
॥ ६४ ॥ हे देवर्षे ! तभी मैंने देवीका माहात्म्य जाना | आज फिर आपके मुखसे में उनकी महिमा सन रहा हूँ ॥ ६७५ ॥ अतएव हे प्रभो ! अव देवीभागवत आप ही मुझे सुनाइये। हे 
दयानिधे ! मेरे भाग्यसे ही आप यहाँ आ गये हैं ॥ ६६ ॥ वसदेवके कथनानुसार प्रसन्न मनसे नारदजीने एक शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्रमें दवीभागवतकी कथा कहना आरम्भ 
किया ॥ ६७ ॥ कथामें आनेवाले विध्नोंको दूर करनेके लिए ब्राह्मण देवीके नवाक्षर मत्रका जप तथा मार्कण्डेयपुराणोक्त स्तुतियों ( दुर्गाससशती ) का पाठ करने लगे ॥ ६८ ॥ प्रथम 


स्कन्धसे ही वसुदेवजी नारद मनिके मुखकमलसे निःसृत देवीभागततरूपी अमृतका अपने श्रवणपुटसे पान करने लगे ॥ ६९॥ नवें दिन कथाकी समासिपर उन्होंने देवीमागवतकी पुस्तक 
तथा उक्त दोनची प्रसन्नतापूर्वक पूजा की ॥ ७० ॥ उधर कन्द्राके भीतर कृष्ण और जाम्बवानका जो युद्ध चल रहा था, उसमें भगवान कृष्णके मुकोंको मारसे जाम्बवानके समस्त 
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|| हे ॥ ८२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहा 
Ess, द कुम्भयोनि अर्थात्‌ लोपामुद्राके पति मइपिं अगस्त्यने 
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। अंग ढीले पड़ गये ॥ ७१ ॥ तव उन्हें पूवकालकी बातें याद आ गयीं और जाम्बबानने प्रणामपूर्वक अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना करते हुए कहा-॥ ७२ ॥ हे प्रमो ! अब मुझे | ४ 
5 ज्ञात हो भया कि त्रेतायुगके राम आप ही हैं, जिनके क्रोधसे समुद्र तथा लङ्का शुव्ध हो उठी थी और सपरिवार रावण मारा गया था ॥ ७३ ॥ हे श्रीकृष्ण ! वह राम आप ही हें । | ४ 
मेरी दुष्टताको क्षमा कर 4 | अब आप मेरे योग्य कोई सेवा बताइये । में सवथा आपका अनुचर हूँ ॥ ७४ ॥ जाम्बवानके वचन सुनकर जगत्पति श्रीकृष्णने कहा-हे ऋक्षराज ! ॥ हें 
इस मणिके लिए ही मैं कन्दरामै आया था ॥ ७५ ॥ तदनन्तर प्रसन्नतापूर्वक जाम्ववानने अपनी कन्या जाम्त्रवती तथा स्यमन्तक मणि भगवान्‌ कृष्णको अपेण कर दिया ॥ ७६ ॥ ह 
| | तब भगवान्‌ कृष्णने जाम्बवतीको पत्नीरूपमें स्वीकार करके मणिको गलेमें पहन लिया और जाम्बरवानसे अनुमति लेकर द्वारका चल पड़े ॥ ७७ ॥ उधर द्वारकामें देवीभागवतकी कथा- 5 
| | समाप्तिके दिन महामना वसुदेवने ब्राह्मणोंको भोजन कराके दक्षिणा दो । जब वे सन्तुष्ट द्विजगण वसुदेवको आशीर्वाद दे रहे थे, उसी समय श्रीकृष्ण गलेमें मणि पहने अपनी नयी 5 
i भ ००" डे ४ AR > & १ 
। | उवाच परया भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन्‌ ॥७२॥ ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्व॑ यद्रोपात्सरितां पतिः ॥ क्षोभं जगाम लङ्का च रावणः सानुगो हत; ॥७३॥ |$ 
A भ ७ भे ४2 ९ ७ हे ब्र (4 > १ 0४१ | 
| ` ||| स एवासि भवान्‌ कृष्ण मद्दोरात्यं क्षमस्व भो ॥ महि यत्करणीयं मे भृत्योऽहं तव सवथा ॥ ७४ ॥ श्रुत्वा जाम्बवतो वाचमश्रवाञ्जगदातरः ॥ |ॐ 
| | मणिहेतोरिह प्राता वयसक्षपते बिलम्‌ ॥ ७५ ॥ कऋक्षराजस्ततः परीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजाम्‌ ॥ ददी कृष्णाय सम्मूज्य स्पमन्तकमा ता E 
$| ॥ ७६ ॥ स तां पत्नीं समादाय मर्णि कण्ठे तथा दधत्‌ ॥ अभिमन्त्र्यक्षराजञ्च प्रतस्थे डारकां प्रति ॥ ७७॥ कथासमाष्षिदिवसे वसुदेव उदारधी: ॥ | छ 
| | व्राह्मणान्‌ भोजयामास दक्षिणाभिरतोषयत्‌ ॥ ७८ ॥ आशीर्वाचं प्रयुञ्जाना डिजा यत्समये हरिः ॥ आजगाम चणे तस्मिन्‌ पत्न्या सह माणदषत्‌ |ॐ 
|| ॥७९॥ भार्यया सहितं कृष्ण वसुदेवपुरोगमाः ॥ दृष्टा हर्षाश्रुपूर्णाक्षाः समवापुः परां मुदम्‌ ॥८०॥ देवपिर्नारदश्राथ कृष्णागमनहर्षितः ॥ आमन्त्य छ 
. || पसुदेव च कृष्णं ब्रह्मसभां ययौ ॥८१॥ इरिचरितमिद यत्कौतितं दुर्यशोध्नं पठति विमलभम्त्या शुद्धचित्तः श्रंणोति ॥ स भवति सुखपूर्ण: सवदा ठ 
छ| सिद्धकामो जगति च वपुषोऽन्ते मुक्तिमार्गं लभेच्च ॥ ८२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीमागवतमाहाल्ये डितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 5 
£| सूत उवाच ॥ अथेतिहासमन्यच्च शृणु्वं मुनिसत्तमाः ॥ देवीभागवतस्यास्य माहात्यं यत्र गीयते ॥ १ ॥ एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामु- है 
. || पत्नीके साथ वहाँ आ उपस्थित हुए ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ वसुदेव आदि सभी यादव भार्या समेत भगवान्‌ कृष्णको सम्मुख उपस्थित देखकर मारे हके गद हो गये और उनके नेत्रोमे आंब 9 
| | उमड़ आये || ८० ॥ श्रीकृष्णके आगमनसे नारदजीको भी अपार हपे हुआ और बसुदेवजी तथा कृष्णसे बिदा लेकर वे ब्रह्मसभाको चले गये ॥ ८१ ॥ कलंकनाशक इस पवित्र चरित्रको क 
| , ||%|| जो प्राणी शुद्ध चित्त तथा निर्मल भक्तिके साथ पढ़ता या सुनता है, उसे संसारके सब सुख सुलभ हो जाते हैं, सब कामनायें पूणे हो जाती हैं ओर शरीर छूटनेपर मोक्ष प्राप्त हो जाता 

2 म्ये पं० रामतेजपाण्डेयकृतभापाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


खतजी बोरे--हे मुनिसत्तम ! अब एक दूसरा इतिहास सुनिए । उसमें भी देवीभागवतकी महिमा गायी गयी है ॥ १॥ एक बार 
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के पास जाकर उनको अभिनन्दन किया और उनसे विविध बातें पूछीं ॥ २ ॥ तब कुमार कातिकेयने उन्हें दान, तीर्थ तथा व्रत आदिकी महिमासे परिपूर्ण बहुतेरी बातें 

जक ST Ge मणिकणिका, गङ्गा तथा अन्य अन्यान्य तीथॉका माहात्म्य विस्तारके साथ सुनाया ॥ ४ ॥ इन कथाओंको सुनकर अगस्त्य मुनि बहुत 
| हुए और अतिशय >> कार्तिकेयसे उन्होंने लोककल्याणकी भावनावश पुनः प्रश्‍न किया ॥ ५ ॥ अगस्त्यजी बोले--हे तारकरिपु ! हे भगवन्‌ ! हे प्रभो ! अब आप मुझे देवी- 
॥ | | भागवतका माहात्म्य तथा उसके श्रवणकी विधि बताइए ॥ ६ ॥ देवीभागवत सब पुराणोंमें उत्तम पुराण है । क्योंकि उसमें त्रिलोकजननी और नित्या भगवतीकी महिमा बखानी गयी है ॥७॥ 
| | | स्वामिकातिकेय बोले हे ब्रह्मन्‌ ! श्रीदेवीभागवतके माहात्म्यको विस्तारके साथ भला कौन कह सकता है ? हाँ, मैं सदि 


९ हि य पतरूपमें कहुँगा, उसे सुनिए ॥८॥ जिसमें नित्या, सच्चिदानन्दरूपिणी, 
द्रापतिमुनिः ॥ गला कुमारमभ्यच्य पप्रच्छ विविधाः कथाः ॥२॥ स तस्मे भगवान्‌ स्कन्द; कथयामास यूरिश;॥ दानतीर्थत्रतादीनां माहाल्यो- 


_ पचिताः कथाः ॥ ३ ॥ वाराणस्याश्र माहात्यं मणिकणींभवं तथा ॥ गङ्गायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरम्‌॥ ४ ॥ श्रत्वा5ञ्य स मनि; प्रीत: 
$ कुमार भूरिवचेसम्‌ ॥ पुनः पप्रच्छ लोकानां हितार्थं म्भसम्भवः ॥ ५ ॥ अगस्त्य उवाच ॥ भगवंस्तारकाराते देवीभागवतस्य तु ॥ माहाल्यं 
तस्य विधि चापि वद प्रभो ॥ ६ ॥ देवीभागवतं नाम पुराणं परमोत्तमम्‌ ॥ त्रेलोक्यजननी साक्षाद्रीयते यत्र शाश्चती ॥ ७ ॥ स्कन्द 
उवाच ॥ श्रीभागवतमाहाल्यं को वक्तु विस्तरात्तमः ॥ श्रणु संक्षेपतो ब्रह्मन्‌ कथयिष्यामि साम्मतम्‌ ॥ ८ ॥ या नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी 
'जगदम्विका ॥ साज्ञात्‌ समाश्रिता यत्र भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ ९ ॥ अतस्तद्वाइभयी मूतिदेंवीमागवते मुने ॥ पठनाच्छवणाद्यस्य न किजिदिह 
दुलभम्‌ ॥ १० ॥ आसीड्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रु तः ॥ सोऽनपत्योऽकरो दिष्टि वसिष्ठानुमतो नृपः ॥ ११ ॥ होतारं प्रार्थयामास श्रद्धाऽय 
दयिता मनोः ॥ कन्या भवतु मे त्रह्म॑स्तथोपायो विधीयताम्‌ ॥ १२ ॥ मनसा चिन्तयन्होता कन्यामेवाजुहोडविः ॥ ततस्तडबमिचारेण कन्येला 
नाम चाभवत्‌ ॥ १३ ॥ अथ राजा सुतां दृष्टा श्रोवाच विमना गुरुम्‌ ॥ कथं संकल्पवेषम्यमिद् जातं प्रभो तव ॥ १४ ॥ तच्छुत्वा स मुनिर्दध्यो 
| ज्ञाघा होतुव्यंतिक्रमम्‌ ॥ इश्वरं शरणं यात इलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥१५॥ मुनेस्तपःप्रभावाच्च परेशानुभ्रहात्तथा ॥ पश्यतां ता लः 
| भक्ति-मुक्तिप्रदायिनी साक्षात्‌ जगदम्बिका स्वयं विद्यमान हें ॥ ९ ॥ इसी कारण देवीभागवत उन भगवतीकी वाङ्मयी सूतिं मानी जाती है। इसका पठन और श्रवण करनेसे संसारमें कुछ 
|| ॐ मी दुलभ नहीं रह जाता ॥ १०॥ विवस्वानके पुत्र श्राद्वदेवके नामसे विख्यात थे । श्रादधदेवके कोई सन्तान नहीं थी । अतएव महर्षि वसिष्ठकी अनुमतिसे उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया ॥११॥ 
{ ||| तथ मचुवंशी श्राद्धदेवकी पत्नी श्रद्धाने यज्ञके होतासे प्राथना की-- हे भगवन्‌ ! आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे मेरी कोखसे कन्या उत्पन्न हो ॥ १२॥ तदनुसार होताने मन ही सन | 
|| ॐ || कन्याप्रासिक्ा विचार करके आहुति दी । उसके इस दोषसे श्राद्धदेवके इला नामकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ १३ ॥ कन्याको देखकर अनमने भावसे श्राद्वदेवने गुरु वसिष्ठसे कहा-हे प्रभो ! 
|| 2 | आपने तो पुत्रके लिए यज्ञ किया था। फिर कन्या क्यों हुई १ ॥ १४ ॥ यह सुनकर मुनि वसिष्ठने ध्यान किया तो उन्हें होताके व्यतिक्रमका पता लगा । अब वे इलाको कन्यासे पुत्र- 
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गये ॥२२॥ तव अपनी प्रियतमाक्रो प्रसन्न करनेके लिए शिवजीने उस वनको यह शाप दे दिया कि 'आजसे जो भी पुरुष इस वनमें आयेगा, बह खी हो जायगा” ॥२३॥ उसी समयसे पुरुषोंने 


॥ रूपमें परिणत करनेके लिए ईश्वरकी शरणमें गये ॥१५॥ सो र्मा । ॥१६॥ तदनन्तः शुरू वसिष्ठने | ठू | 
| | संस्कार करके उसका सुद्यम्न नाम रक्खा । जैसे समुद्र सब नदियोंक सरः कुछ समय बाद सुद्युम्न तरुण हुआ | | | 
ह ओर एक दिन सिन्धुप्रदेशीव घोड़ेपर सवार होकर वनमें शिकार खेलने गया ॥ १८ ॥ अपने साथियोंके साथ ए दूसरे वनमें जाते-जाते बह छ गया । संयोगवश कुमार सुद्युम्न || २ | 

| चूमते-फिरते हिमालय पवतकी उस तलहटीमें जा पहुँचा ॥१९॥ जहाँ किसी समय देवाधिदेव शंकर भगवान्‌ अपनी भार्या पावतीके साथ सानन्द रमण कर रहे थे॥२०॥ उसी समय शिवदशनकी | & | 

लालसासे बहृतेरे घुनिगण वहाँ जा पहुँचे । उन्हें देखकर भगवती पावती रजा गयीं ॥२१॥ बे ब्रतनिष्ट छुनि शिव-पावेतीको विहार करते देखकर लोट पड़े ओर बहाँसे सीधे वेकुण्ड धामको चले ३% | 
© 


उम बनमें जाना छोड़ दिया था। हाँ, तो जब सुद्यम्न उस वनमें पहुँचा तो बह एक अति सुन्दरी स्रीके रूपमें परिणत हो गया॥२४॥ अपने सेवकोंको भी पुरुपसे खी तथा घोड़ेको घोडके रूपमे 
देखकर सुद्यम्नक्ो बहुत आश्चर्य हुआ । अब वह सुन्दरी वन-वनमें विचरने लगी ॥२५॥ एक दिन बह बुधके आश्रमके पास जा पहुंची । उस सवाङ्गसुन्दरी, पाद तथा उन्नत स्वनयुक्त, बिः 
झु || ( कुंदरू ) के समान लाल होंठ, कुन्द-कुसुम सदृश श्वेत दन्तवाली, सुन्दर मुख तथा कमनीय नयनोंबाली उस तरुणांको देखते ही बुधके समस्त अङ्ग कामबाणस बिध गयं आर बे उसप 
१5 आसक्त हो गये || २६ ॥ २७ ॥ सुन्दर भौहोंबाली वह तरुणी भी चन्द्रपुत्र बुधपर मोहित हो गयी । अव बह बुधके साथ रमण करती हुई उन्हाक साथ रहन उगा ॥ २८ ॥ हे मइपि 
| अगस्त्य ! कुछ समय बाद बुधने उस तरुणी द्वारा पुरूरवा नामके पुत्रको उत्पन्न किसा ॥ २९ ॥ कुछ वर्ष व्यतीत होनेपर उस सुन्द्रोको जब पूर्व इचान्तका स्मरण आया ता बहुत दुखत 
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| ९12 | 
| ९ || तामगात्‌ ॥ १६ ॥ गुरुणा कृतसंस्कारः सुद्यम्नो5य मनोः सुतः ॥ निधिर्बभूव विद्यानां सरितामिव सागरः॥ १७ ॥ अथ कालेन सुद्यम्नस्तारुण्यं ¦ 5 | 
91 समवाप्य च ॥ सृगयार्थ वनं यातो हयमारुह्य सेन्धवम्‌॥ १८ ॥ वनाडनान्तरं गच्जन्वहु वञ्राम सानुगः ॥ देवादथस्ताड्ेमाद्रेः कुमारो वनं ययो | $| 
| 81 ॥ १९॥ कस्मिश्रित्समये येत्र भाययाऽपर्णया सह ॥ अरमददेवदेवस्तु शङ्करो भगवान्सुदा ॥ २० ॥ तदा तु झुनयस्तत्र शिवदशनलालसा E 
जत £| आजग्पुरथ तान्हृष्टा गिरिजा त्रीडिताऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ रममाणो तु तो दृष्टा गिरिशो संशितत्रता: ॥ निवृत्ता मुनयो जस्मुवेंकुप्ठनिलयं तदा | | 
| || ॥ २२ ॥ प्रियायाः प्रियमन्विच्छञ्छिबोऽरण्यं शशाप ह ॥ अद्यारभ्य विशेद्योऽतर एमान्योपिद्धवेदिति॥ २३ ॥ तत आरण्य तं देशं पुरुषा वजयत |ॐ | 
| || हि ॥ तत्रप्रविष्ट: सुद्युम्नो बभूव प्रमदोत्तमा ॥२४॥ खीयूताबुगानश वडवां वीक्ष्य विस्मितः ॥ अथ सा सुन्दरी योषा विचचार वने वने ॥ २५॥ 4 | 
| £ | एकदा सा जगामाथ बुधस्याश्रमसन्निधो ॥ दृष्टा तां चारुसर्वाङ्गी पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥ २६ ॥ बिम्बोरश कुन्ददशन। सुइखा्ुत्पलचणाय्‌ - ह 
छ अनंगशरविद्धांगश्रकमे भगवान्बुधः ॥ २७ ॥ साऽपि तं चकमे सुभूः कुमारं सोमनन्दनस्‌ ॥ ततस्तस्याश्रमेऽवा्त्सद्र्ममाणा बुधन सा ॥ २८ ॥ |ॐ 
| ||& | अथ कारेन कियता पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥ स तस्यां जनयामास सित्रावरुणसम्भव ॥ २९ ॥ अथ वषु यातेणु कदाचित्सा बुधाश्रमे ॥ स्थला स्व |; 
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[|| होकर वह उस आश्रमसे भाग निकली ॥ ३० ॥ वह वहाँसे चलकर शुरुवसिष्ठके आश्रमपर गयी और सब वृत्तान्त बताकर उसने पुनः पुरुषत्व पानेही इच्छा व्यक्त की ॥ ३१ || सब वृत्तान्त 
|| सुनकर गुरुवसिष्ठ कैलास पवंतपर गये और शंकर भगवानका पूजन करके परम श्रद्धापूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३२॥ वसिष्टजी बोले- हे शिव | शङ्कर, कपी, भगवती गिरिजाके 
220 अर्धाङ्ग और चन्द्रमौलि शिवको नमस्कार है ।। ३३ ॥ मृड, सुखदाता, कैलासवासी, नीलकण्ठ और भक्तोंको थुक्ति-पुक्ति प्रदान करनेवाले शङ्करजीको में नमस्कार करता हूँ ॥३४।॥। शिव 
शिवस्वरूप, शरणागतभयहारी, वृषभवाहन तथा शरणदायक परमात्मा शिवको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ सृष्टि, स्थिति तथा संहारके लिए त्रह्मा-विष्णु तथा शिवरूपधारी, देवाधिदेव, वरदायळ 
तथा त्रिपुरासुरके शत्रु शंकरजीको अनेकशः नमस्कार हे ॥ ३६ ॥ यज्ञरूप तथा याजकोंके फल्दायक शिवजीको नमस्कार है। गङ्काधर सयं-चन्द्र-अश्निस्वरूष तथा तीन नेत्रांवाळे 


= 


त 


पूवतृत्तान्तं दुःखिता निजंगाम ह॥ ३० ॥ शुरोरथाश्रमं गत्या वसिष्ठस्य प्रणम्य तम्‌ ॥ निवेद्य वृतं शरणं ययो पुंस्वमभीप्सती ॥ ३१ ॥ वसिष्ठ 
्ञातवृत्तान्तो गत्वा केलासपर्वेतम्‌ ॥ संपूज्य शां तुशाव भवत्या परमया युतः ॥३२॥ वसिष्ठ उवाच ॥ नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपदिने ॥ 
गिरिजाडांङ्गदेहाय नमस्ते चन्द्रमोल्ये ॥ ३३ ॥ मृडाय सुखदात्रे ते नमः केलासवासिने ॥ नीलकण्ठाय भक्तानां भुक्तिमुक्ति्रदायिने ॥ ३४ ॥ 
शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे ॥ नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ॥ ३५॥ बरह्मविष्ण्वीशरूपाय सर्गस्थितिल्येषु च ॥ नमो देवाधि- 
देवाय वरदाय पुरारये ॥ ३६ ॥ यज्ञरूपाय यजतां फलदात्रे नमो नमः ॥ गङ्गाधराय सूर्येन्दुशिखिनेत्राय ते नमः ॥ ३७ ॥ एवं स्तुतः स भगवा- 
्प्रादुरासीज्जगत्पतिः ॥ वृषारूढोउम्बिकोपेतः कोटिसूर्यसमप्रभः ॥३८॥ रजताचलसंकाशाह्लिनेत्रश्चद्रशेखरः ॥ प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत- 
मम्‌ ॥ ३९ ॥, श्रीभगवानुवाच ॥ वरं वरय वि्रषे यत्ते मनसि वर्तते ॥ इत्युक्तस्तं प्रणम्येला पुस्त्वमभ्यथयन्धुनिः ॥४०॥ अथ प्रसन्नो भगवानुवाच 
मुनिसत्तमम्‌ ॥ मासं पुमान्स भविता मासं नारी भविष्यति ॥ ४१ ॥ इति प्राप्य वरं शंभोम॑हर्षिजेदम्बिकाम ॥ वरदानोन्मुखी देवीं प्रणनाम 
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शिवजीको नमस्कार है ॥ ३७ ॥ गुरु वासए्क इस प्रकार प्राथना करनंपर जगत्पोत शंकरजी प्रकट हो गये । चे नन्दीपर सवार थे ओर भगवता पावती उनके साथ था । करोड सर्योके 
समान उनका तेज था ॥ ३८ ॥ चादाक पवत सरश शुभ्र, त्रनत्रधारा और चन्द्रशंखर शिवजी अतिशय प्रसन्न होकर विनम्र वसिष्ठ सानसे बोले ॥ ३९॥ शकरजाने छहा--ह विप्रप ! | 
आपका जा इच्छा हो वह बर मागए। उनके पंसा कहनेपर शुरुवासएन प्रणाम करके इराक पुन; पुरुषत्व ग्रापका प्राथना का ॥ ४० ॥ तव प्रसन्न होकर ' शंकरजीने कहा-- एक 
महीना वह पुरुप रहेगी और एक महीना छी ॥ ४१ ॥ इस प्रकार शिवजीसे वर प्राप्त करके वसिष्ठजीने वरदानके लिए उत्सुक महेश्वरां भगवतां पावता को प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ 1) 
3७ दस्दस कोको चा सच्ण कान्तिमती तथा मन्द-मन्द झुसकाती हुई भगवती पादेतीको प्रणाम करके इलाके सवकालीन पुरुपत्वग्रासिको कामनासे अमपूर्वक स्तात करते हुए वसिष्ट कहने (८ a] 


॥8॥ 
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महेश्वरीम्‌ ॥ ४२ ॥ कोटिचंद्रकलाकास्ति सुस्मितां परिपूज्य च ॥ तुष्टाव भवत्या सततमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥ ४३॥ जय देवि महादेवि ।2। 
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सेवा करके दी ब्रह्मादिक देवता विश्वकी सृष्टि, पालन तथा संहारका कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ४७ ॥ हे देवे 
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| हुआ धर्मपूर्वक राज्यशासन करने लगा ॥ ५६ ॥ सुद्युम्नने पुष्कळ दक्षिणा देकर अनेक 
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लगे--॥। ४३ ॥ हे देवि ! हे महादेवि ! हे भक्तांपर कृपा करनेवाली भगवती ! आपकी जय हो | हे सव देवताओंकी आराध्या ! 


SU i र भगवः स की जय हो । हे अनन्त शुणोंकी खानि | आपकी जय 
हो ॥ ४४. हे देवि 1 हे शरणागतवत्सले ! आपको नमस्कार है । हे दुर्गे ! हे दुःखविनाशिनि ! हे दुष्ट देत्योंका विनाश करनेवाली जननी ! आपकी जय हो ॥४५॥ हे भक्तिसे प्राप्त होनेवाली 
माता ! हे महामाये ! हे जगदम्बिके ! हे संसारसागरसे पार करनेके लिए नोकास्वरूप एवं पावन चरण कमलोंवाली देवी ! आपको अनेकशः नमस्कार है ॥ ४६ ॥ आपके चरणकमलोंको 
र द्क द ष्ट ॥ देवेशि ! हे अथ्थ-धर्म-काम-मोक्षरूपी चारों पदाथ प्रदान करनेवाली देवी ! 
आप मेरेपर प्रसन्न हों । हे माता ! मलीभाँति आपकी स्तुति करनेमें भला कोन समर्थ हो सकता है ? अतएव में केवल प्रणाम ही करता हूँ ॥ ४८ ॥ वसिष्ठ घुनिके इस प्रकार प्राथना 
करनेपर परा, नारायणी, दुर्गा, भगवती उनके ऊपर तत्काल प्रसन्न हो गयीं ॥ ४९ ॥ प्रणत जनोंका दुःख दूर करनेवाली महादेवीने शुनि वसिष्ठसे कहा--हे मुनिराज ! आप सुद्युम्नके 

€>. ९ ~ ~ A श्‌ उ न ठ ~¢ » ८२ 3. (टु 
भक्तानुग्रहकारिणि ॥ जय सर्वसुराराध्ये जयानन्तशुणालये ॥ ४४ ॥ नमो नमस्ते देवेशि शरणागतवत्सले ॥ जय दुर्गे दुःखहंत्रि दृष्टदेत्यनि- 
पूदिनि ॥४५॥ भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके ॥ संसारसागरोत्तारपोतीभूतपदाम्बुजे ॥9६॥ नह्यादयोउपि बिबुधास्लत्पादाम्थुजसेवया ॥ 

९ थ्‌ ७ भ ee वेगे (SS कस्त्वां तोतुं DC Sa EG छात परए 

विश्वसगस्थितिळयप्रशुत्वं समवाप्नुयु; ॥ ४७ ॥ प्रपन्ना भव देवेशि चतुवगप्रदायिनि ॥ कस्त्वां स्तोतुं कमी देवि केवलं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 
- भ्‌ (0 पे पर (त र न वरि (a लस मानक वाच म्‌ Sn रीमु निम्‌ सद्या 
एवं स्तुता भगवती दुगा नारायणो परा ॥ भक्त्या वासष्ठफांनना मरसन्ना तत्वणादभूत्‌ ॥ ७९ ॥ तदोवाच महादेवी प्रणतातिहरी घुनिश ॥ सुद्युम्न- 

(२ र ७. ~ ७ [oS ७ ~ ~ य [a ¢ खर ie छद 
भवनं गत्वा कुरु भवत्या मदचनम्‌ ॥५०॥ सुद्युम्न श्रावय भीत्या पुराण मायकरम्‌ ॥ देवीभागवतं नाम नवाहोभिडिजोत्तत ॥ ५१ ॥ श्रवणादेव 
सततं पुंस्त्वमस्य भविष्यति ॥ इत्युकत्वा च तिरोधानं गच्छतः स्म शिवेश्वरो ॥ ५२ ॥ वसिष्ठस्तां दिशं नला समागत्याश्रमं निजम्‌ ॥ समाहूय 

च खुद्युम्नं देव्याराधनमादिशत्‌ ॥ ५३ ॥ आश्विनस्य सिते पक्षे संपूज्य जगदम्विकास्‌ ॥ नवरात्रविधानेन श्रावयामास भूपतिम्‌ ॥ ५४ ॥ शरुत्वा 
४ (® (1 1:23 RS YC [oN तु वसिष्ठ म्‌ ANN | शश 
भक्त्या पि सुद्युम्नः श्रामड्रागवताशम ॥ प्रणम्याभ्यच्ये च गुरुं लेमे पुंस्त्वं निरंतरम्‌ ॥५५॥ राज्यासनेऽभि षिक्तस्तु वासवेन महाषणा॥ भुव शशास 
~ ७० रज त डे वि ANC ९ (-- > ~ 2 3 स ८ SN लतो है ति क्‌ \ त 
धमेण प्रजाश्रेवानुरंजयन्‌ ॥ ५६ ॥ इजे च विविधेयज्ञे; सम्पूणवरदाक्तणेः ॥ पुत्रेषु राज्य सान्दरयप्राप दव्या: सलीकताम्‌ ॥ ५७ ॥ होते कॉथत- 
घर जाकर भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें ॥ ५० ॥ साथ हो नो दिनोंमें सुद्युम्नको मेरा प्रिय पुराण देवीभागवत सुनाइए ॥ ५१ ॥ उसके सुननेसे ही उसे सदाके लिए पुरुषत्व प्रास हो जायगा | 
ऐसा कहकर शंकर भगवान तथा पार्वती दोनों अन्तर्धान हो गये ॥५२॥ तत्र वतिष्ठजी उस दिशाको नमस्कार करके आश्रमको लोट गये और सुद्युम्नको बुलाकर उन्होंने देवीके आराधन- 
का आदेश दिया ॥५३॥ तदनन्तर आश्विन मासके शुक्रपक्षमें जगदम्याका पूजन करके वसिष्ठने नवरात्रविधिसे उसे देवीभागवत पुराण सुनाया ॥ ५४ ॥ सुझुम्नने इस प्रकार अपने श्रवण- 
पुटसे श्रीमद्देवीभागवतरूपी अस्रतका पान करके सदाके लिए स्थायी पुरुपत्व प्राप्त कर लिया ॥ ५५ ॥ तत्पश्चात्‌ गुरु वसिष्ठने सुद्युम्नका राज्याभिषेक किया और वह प्रजाको प्रसन्न रखता 
यज्ञ किये और अन्तभें पुत्रांको राज्यभार सोंपकर देवीके लोकको चला गया ॥ ५७ ॥ हे विप्रो ! 
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र इतिहास समेत देवीका माहात्म्य कह सुनाया । जो प्राणी इसका पठन तथा श्रवण करता है, वह देवीकी क्रपासे अपनी सब कामनायें पूण करके अन्तमें देवीके लोकको 
प्राप्त कर लेता है ॥ ५८ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये पं ० रामतेजपाण्डेयकृतभापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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|| व सृतजी बोले हे हम ! यह दिव्य ओर विचित्र आख्यान सुनकर अगस्त्यजीने कुछ और सुननेके लिए वडे विनीत भावसे स्वामिक्रातिकेयके प्रति कहा--॥ १ ॥ अगस्त्यजी 
| बोले--हे देवताओंके सेनापति ! मैंने आपके सुखसे यह विचित्र कथा सुनी । अब मुझे देवीभागवतके माहात्म्यकी कोई अन्य कथा सुनाइए ॥ २ ॥ कार्तिकेय बोले--हे मुने ! हे मित्रावरुण- 
|| सुवन | अब आप वह कथा सुन, जिसमें देवीभागवतके एक अंगकी महिमा बतायी गयी है ॥| ३ ॥ गायत्रीके आधारपर अब मैं धर्मका विस्तृत वर्णन करता हूँ। जिस आख्यानमें 


मशेषं सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्तया मानवो वा श्रृणोति ॥ स इह सकलकामान्माप्य देव्याः प्रसादासरमस्ृतमथान्ते याति देव्या: 
सलोकम्‌ ॥ ५८ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहाछ्ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ {| 
सूत उवाच ॥ इति श्रृत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुंभसंभवः ॥ शुश्रषुः पुनराहेदं विशाखं विनयान्वितः ॥१॥ अगस्त्य उवाच ॥ देवसेनापते 
देव विचित्रेसं श्रता कथा ॥ पुरन्यच्च माहात्यं वद भागवतस्य मे ॥ २ ॥ स्कंद उवाच ॥ मित्रावरुणसंभूत सुने शृणु कथामिमाम्‌ ॥ यत्रेकदे 
शमहिमा प्रोक्तो भागवतस्य लु ॥ ३ ॥ वर्ण्यते धर्मविस्तारो गायत्रीमधिकृत्य च ॥ गायत्र्या महिमा यत्र तद्गागवतमिष्यते ॥ 9 ॥ भगवत्या इद 
यस्मात्तस्माद्वागवतं विदुः ॥ ब्रह्मविष्णुशिवाराध्या परा भगवती हि सा ॥५॥ ऋतवा णिति विख्यातो सुनिरासीन्महामतिः ॥ तस्य पुञो5भवत्काले 
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न गे नि न जा (>> हळ यूथ ८ नयन ए सं सनक > >> १ 
गण्डान्ते पोष्णभान्तिमे ॥ ६ ॥ स तस्य जातकर्मादि क्रियाश्रके यथाविधि॥ चूडोपनयनादींश्र संस्कारानपि सोऽकरोत्‌ ॥७॥ यत आरभ्य जातो- । 
जो पुत्रस्तस्य महात्मनः ॥ तत एवाथ स मुनि: शोकरोगाङुछोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ रोपलोभपरीतात्मा तथा माताऽपि तस्य च ॥ बहुरोगार्दिता | 
s पद (2 ककन दःखित ॥ 2 केमेतत्कारणं जं न ले प्रा > ६ नस 2 1 
नित्यं शुचा दुःखीकृता भृशम्‌ ॥ ९ ॥ क्रतवाक्स मुनिश्रिन्तामवाप भृशदुःखितः ॥ क्मितकारण जातं पुत्रो मेऽत्यंतदुमतिः ॥ १० ॥ कस्यचि- | 
35|| गायत्रीकी महिमा गायी गयी हो, उसे भागवत कहते हैं ॥४॥ यह पुराण भगवतीके माहात्म्यसे परिपूर्ण है। इसीसे यह देवीभागवत कहलाता है । वे परा भगवतो नद्या, विष्णु और शिवजीकी | 
॥ 8 भी आराध्या हैं ॥ ५ ॥ ऋतवाक्‌ इस नामसे विख्यात एक बड़े बुद्धिमान्‌ चुनि थे । गण्डान्त योग तथा रेवती नक्षत्रमें उनके एक पुत्र उत्पन्न पक 


[ती नक्षत्रम न हुआ ॥ ६ ॥ उन्होंने विधिवत्‌ उसका ज 


HEC 


जात- || | 
य मे ८ १३ ०. ~ ~ ~ नर ~ ott = च ॥ | वट | 
कमांदि संस्कार किया । वादमें चूडाकरण तथा उपनयन आदि संस्कार भी सम्पन्न किये ॥ ७ ॥ उन महात्माके घर जवसे वह पुत्र उत्पन्न हुआ, तवसे ऋतवाक्‌ यानि रोग तथा शोकसे | | 
|| £| व्याकुल रहने रुगे ॥ ८॥ तभीसे उनमें क्रोधं और लोभकी मात्रा बढ़ गयी । उस वालकको माता भी बहुतेरे रोग तथा शोकसे सन्तस रहने लगी ॥ ९ ॥ अत्यन्त दुःखी रहने कारण || ४८ ! 
८७ सुनि चऋतवाक बहुत चिन्तित हुए । उन 


होने सोचा कि मेरे घरमें ऐसा दुर्मति पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ तरुण दोनेपर वह मुनिपुत्र किसी अन्य मुनिकुमारकी पत्नीको बलव हर छाया ' //&ु) 
0... [छ| 
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यातना भोगनी पड़ती है ॥ १६ ॥ कुपत्रसे कुल, दुष्टा भार्यासे जीबन, दषित भोजनसे 
न्सुनिपुत्रस्य बलात्पत्नी जहार च ॥ मेने शिक्षां पितुनासो न च्च म 


रै 1 ( तवागब्रवाददय ॥ अपुत्रता 
वरं नृणां न कदाचित्कुपुत्रता ॥ १२ ॥ पितन्कुपुत्र स्वर्यातान्निरये पातयत्यपि ॥ यावज्ञीवेर 
| हर 


रीः केवलं दुःखदायकः ॥१३॥ पित्रोदु:खाय 
[ लोके सुपुत्रो यदुगृहे स्थितः ॥ परोपकार- 


ज 
६ 


Dams 


धिग्जन्म कुपुत्रस्य च पापिनः ॥ सुहृदां नोपकाराय नापकाराय वेरिणाम्‌ ॥ १ पु 

शीलश्च पिलुर्मातुः सुखावहः ॥ १५ ॥ ङुपुत्रण कुलं नष्टं कुपुत्रेण हतं यशः ॥ कुषु्ेणेः दुःखं निरययातनाः ॥ १६ ॥ कुपुत्रेणान्वयो 
नष्टो जन्म नष्टं कुभायया ॥ कुभोजनेन दिवसः कुमित्रेण सुखं कृतः ॥ १७ ॥ स्कन्द उवाः दृष्टस्य पुत्रस्य दुष्टेरावरणेमुनिः ॥ तप्यमानो 
उनिशं काले गत्वा गर्गमएच्छत ॥ १८ ॥ ऋतवाुवाच ॥ भगवंस्त्वामहं प्रण्टुमिच्छामि वद तघमो ॥ ज्योतिशशाल्नस्य चाचाय पुत्रदोःशो 
ल्यकारणम्‌ ॥ १९ ॥ गुरुशुश्रषया वेदा अधीता विधिवन्मया ॥ बह्दाचारित्रत तीत्वा विवाहो विधिवत्कृतः ॥२०॥ भायया सह गाहेस्थ्यधर्मश्रानु 


पवितो ऽनिशम्‌ ॥ पंचयज्ञविधानं च मयाऽकारि यथाविधि ॥ २१ ॥ नरकाडिम्यता विप्र न तु कामसुखेच्छया ॥ गर्भाधानं च विधिवत्पुत्नपाष्त्य 
मया कृतम्‌ ॥ २२ ॥ पुत्रोऽयं मम दोषेण मातुदोंषेण वा पुने ॥ जातो दुःखावहः पित्रोदुःशीलो बंशुशोकदः ॥ २३ ॥ एतान्रेशम्य वचन 


गर्गाचायों मनेस्तदा ॥ विचार्य सर्व तद्धेतुं ज्योतिर्विद्यायमब्बीत्‌ ॥ २४ ॥ गर्ग उवाच ॥ मने नेवापराधस्ते न मातुर्न कुलस्य च ॥ रेवत्यन्तं तु 
प्रकार अपने पुत्रके दुराचारसे दुःखी होकर ऋतवाक मुनि महर्षि गर्गके पास गये ॥ १८ ॥ वहाँ ऋतवाक मुनिने कहा--हे भगवन्‌ ! आप ज्योतिपशा्रके आचायं हे । अतएव म यह 


अपनी पत्नीके साथ मैंने गाहेस्थ्य धर्मका पालन करते हुए विधिवत्‌ पञ्चयज्ञ किया है ॥ २१ ॥ हे विप्र! नरकमें जानेके भयसे मैंने पुत्रग्राप्तिके निर्मित नि।ववत्‌ गभाधान किया बान 
कामजनित सख पानेके लिए नहीं ॥ २२ ॥ ऐसी दशामें मेरे या अपनी माताके दोषसे यह पुत्र ऐसा दुखदायी, दुराचारी और बान्धवजनोको सतानेवाला क्यों उत्पन्न हुआ है ! ॥ २३ ॥ 
यह' वचन सनकर ज्योतिविंद्‌ गर्गाचार्यने कारणका भली-भाँति विचार करके कहा ॥ २४ ॥ गजी बोले--हे मुने ! उसके कुपुत्र होनेमं न आपका कोई दोप है, न बालकको साताका और 


| उस दुवृद्धिते पिता और माताके उपदेशपर भी ध्यान नहीं दिया ॥ ११ ॥ तब बहुत दुःखित होकर उन्होंने कहा कि निपूता रह जाना अच्छा है, किन्तु झु पत्रका पिता होना ठीक नहीं 
है ॥ १२ ॥ ङुपुत्र अपने स्त्रगंगत पितरोंको भी नरकमें गिरा देता है और वह जवतक जीता है, तवतक अपने दुःख देता रहता है॥ १३ ॥ इस प्रकार माता-पिताको 
दुःख देनेवाले पापी ङुपृत्रके जन्मको धिकार है । क्योंकि कुपुत्र न तो मित्रोंका उपकार कर सकता है ४ १४॥ संसारमें वे मर हैं, जिनके घरमें परोपकारी | 
तथा साता-पिताको सुखदायी पुत्र बिद्यमान है॥ १५ ॥ कुपत्रसे कुछ नष्ट हो जाता है तरसे मनुष्यको इ के दोनों जगह नारकीय 


ल 


| जानना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र दुराचारी क्यों है ?॥ १९ ॥ मेले गुरुकी सेवा करके विधिवत्‌ वेदाध्ययन करते हुए ब्रह्मचयं व्रतको निवाहा और विधिवत्‌ अपना ब्याह किया ॥ २० ॥ 
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| | न कुलका ही दोष है । खेती नक्षत्रके अन्तिम चरण अर्थात्‌ गण्डान्तयोगम जन्म लेनेके कारण ही वह ऐसा दुष्ट हुआ हे ॥ २७ ॥ हे मुने! दुष्ट कालमें उत्पन्न होनेके कारण ही आपको टु 
| ऐसा दुःख देनेवाला पुत्र हुआ है | इसके सिवाय और कोई कारण नहीं हे ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस दुःखको दूर करनेके लिए आप प्रयत्नपूर्वक दुर्गतिनाशिनी जगदम्बा दर्गा भवानीकी २ 
| आराधना करिए ॥ २७॥ गर्गके वचन सुनकर महपि क्रतवाक्‌ क्रोधसे बावरे हो गये और उन्होंने शाप देते हुए कहा कि रेवती आकाशसे नीचे गिर जाय ॥ २८॥ उनके ऐसा कहते | 
| ही सबके समक्ष रेवती नक्षत्र आकाशसे कुमुद पवतपर गिरकर चमकने लगा ॥ २९ ॥ खेवतीके गिरनेसे वह कुमुदाचल पर्वत रेवतकके नामसे विख्यात हो गया । उसी समयसे वह पर्वत || 
बहुत ही रमणीक रहने लगा || ३० ॥ इस प्रकार युवतीको शाप देकर मुनि ऋतवाक गर्गाचायकी बतायी विधिके अनुसार भगवतीका आराधन करके सुखी हुए ॥| ३१ ॥ कार्तिकेय | 
गण्डान्तं पुत्रदोःशील्यकारणम्‌ ॥ २५ ॥ दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तव भो मने ॥ तेनेव तव दुःखाय नान्यो हेतुर्मनागपि ॥ २६॥ |¦ 9 | 
तदुदुःखशांतये त्रह्मञ्जगतां मातरं शिवाम्‌ ॥ समाराधय यत्नेन दुर्गा दुगतिनाशिनीम्‌ ॥ २७ ॥ गर्गस्य वचनं श्रुत्वा ऋतवाक्‌ कोधमूच्छित ह 
रेवती तु शशापासो व्योम्नः पततु रेवती ॥ २८ ॥ दत्ते शापे तु तेनाथ पूष्णो भं च पपात खात्‌ ॥ कुमदाद्रो भासमानं सर्वलोकस्य पश्यतः ! 
॥ २९ ॥ ख्यातो रेवतकश्चाश्ूतत्माताल्ुमुदाचलः ॥ अतीव रमणीयश्च ततः प्रभृति सोजप्यभूत्‌ ॥ ३० ॥ दा शापं च खत्ये गर्गोक्ततिधिना |£. 
मनिः ॥ समाराध्यांबिकां देवीं सुखसोभाग्यभागभूत्‌ ॥ ३१ ॥ स्कन्द उवाच ॥ खेवत्यक्षस्य यत्तेजस्तस्माज्ञाता तु कन्यका ॥ रूपेणाप्रतिमा ठोके ।5 | 
द्वितीया श्रीरिवाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ अथ तां प्रमचः कन्यां रेवतीकांतिसंभवाम्‌ ॥ दृष्ठा नाम चकारास्या रेवतीति मदा मनिः ॥ ३३ ॥ निन्येऽय । 8. 
स्वाश्रमे चैनां पोषयामास धर्मतः ॥ बरह्मर्षिः प्रमचो नाम कुमदाद्रो सुतामिव ॥ ३४ ॥ अथ कालेन च प्रोढां दृष्टा तां रूपशालिनीम्‌ ॥ स मनि- | | | 
श्रिन्तयामास कोऽस्या योग्यो वरो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ बहुधाउन्येषयंस्तस्या नाससादोचितँ पतिस्‌ ॥ ततोऽभ्निशालां संविश्य सनिसतुष्टाव पावकम्‌ | टू | 
॥ ३६ ॥ कन्यावरं तदाशंसल्ीतस्तमपि हव्यवाट्‌ ॥ धर्मिष्ठी बल्वान्वीरः प्रियवागपराजितः ॥ ३७ ॥ दुदेमो भविता भर्ता मुनेऽस्याः पृथिवी- | | 
| पतिः ॥ इति श्रत्वा वचो वहेः प्रसन्नो5भून्मुनिस्तदा ॥ ३८ ॥ दैवादाखेरकव्याजातत्तणादागतो नृपः ॥ दुदमो नाम मेधावी तस्याश्रमपदं मुनेः |ॐ | 
| बोले--हे अगस्त्यजी ! उस रेवतीके तेजसे एक कन्या उपरम्य हुई, जो अनुपम रूपवती दोनेक कारण दूसरी लच्मी जेसी लग रही थी ॥ ३२ ॥ रेवतीके तेजसे उत्पन्न कन्याको देखकर las | 
| प्रमच मुनिने उसका रेवती नाम रक्खा ॥ २३ ॥ इसके पश्चात्‌ प्रसुच खन उसे अपने कुमुदाचळवता आश्रमपर ले आये और अपनी कन्या सदृश समझकर उसका पालन करने 5; । 
| लगे ॥ ३४ ॥ कालान्तरमें उसे परम सुन्दरी और सयानी देखकर प्रमुच मुनि यह सोचने लगे कि इस कन्याके योग्य वर कौन होगा ॥ ३७ ॥ बहुत खोज करनेपर भी जब उन्हे उसके | £ 
| योग्य वर नहीं मिला, तब अगिशालामें जाकर अग्निदेवकी पूजा करने लभे ॥ २६ ॥ उनका स्तुतिस असन हाकर अश्निदेवने उपयुक्त वर बताते इए कहा--हे मुने ! इस कन्याका पति दुद | 


ee 


का. | 


॥ वडा घर्सास्सा, बळवान , वीर, प्रियभापी और किसोसे परास्त न होनेवाला योद्धा होगा । अभिदेवके वचन सुनकर प्रमुच मुनि बहुत प्रसन्न हुए ॥ २७ ॥ २८ संयोगवश उसी समय | 


शिकार खेळनेळे बढाने राजा टटंम उन प्रनिळे आश्रमपर आ उपस्थित रा ।। 3९ ॥ ते प्रियवतऊके ईज गाजा विक्रप्जीलफे पत्र तथा असाधारण बलवान थे और काठिन्दीके गशसे जनसे थे | 


>“ 
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शिकार खेलनेके बहाने राजा दुर्दम उन मुनिके आश्रमपर आ उपस्थित हुए ॥ ३९ ॥ चे प्रियत्रतके वंशज राजा विक्रमशीलके पुत्र तथा असाधारण बलवान्‌ थे और कालिन्दीके गर्भसे जनमे थे 
| ॥ ४० ॥ आश्रममें पहुँचनेके वाद मुनिको वहाँ न देखकर राजा दुदमने खेतीको 'प्रिये' कहकर सम्बोधित करते हुए पूछा ॥ ४१ ॥ राजाने कहा-हे प्रिये! महपि प्रमुच इस समय कहाँ हें! 
| हे कल्याणि ! मैं उनके श्रीचरणोंका दशन करना चाहता हूँ | मुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ ४२ ॥ कन्या रेवती बोली--महाराज ! महामुनि इस समय अग्निशालामें हैं । राजा दुस यह 
| वचन सुनते ही आश्रमसे बाहर निकल आये ॥ ४३ ॥ इसके कुछ ही क्षणों बाद ग्रमुच मुनिने अग्निशाछाके द्वारपर राजलक्षणसम्पन्न एवं विनयावनत राजा दुदेमको उपस्थित 
| देखा ॥ ४४ ॥ तभी मुनिराज प्रमुचको राजाने प्रणाम किया । महामुनिने तत्काल शिष्यसे कहा--गौतम ! शीघ्र अर्ध्यं ले आओ । क्योंकि यह राजा अध्ये पानेके योग्य है ॥ ४५ ॥ आज 
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॥ ३९ ॥ पुरो विक्रमशीलस्य बलवान्‌ वीर्यवत्तरः ॥ कालिन्दीजठरे जातः प्रियत्रतकुठोद्धवः ॥ ४० ॥ सुनेशश्रममाविश्य तमदृष्टा महामुनिम्‌ ॥ 
आमन्त्र्य तां प्रिये चेति रेवती पृष्टवान्‌ नृपः ॥ ४१ ॥ राजोवाच ॥ महर्षिभंगवानस्मादाश्रमात क गत; प्रिये ॥ तत्पादो द्रष्टुमिच्छामि वद 
कल्याणि तत्त्वतः ॥ ४२ ॥ कन्योवाच ॥ अमिशालामुपगतो महाराज महामुनिः ॥ निश्चक्रामाश्रमातर्ण राजाप्याकण्ये तद्वचः ॥ ४३ ॥ 
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अथामिशालाद्वारस्थं राजानं दुर्दम॑ मुनिः ॥ राजलक्षणसंयुक्तमपश्यत्‌ प्रश्रयानतम्‌ ॥ ४४ ॥ प्रणनाम च तँ राजा मुनिः शिष्यमुवाच ह॥ ॥४। 
| । गोतमानीयतामर्धयमध्यंयोम्यो ऽस्ति भूपतिः ॥४५॥ जागतश्रिरकालेन जामातेति विशेषतः ॥ इत्युकत्वा-्य ददो तस्मे सोऽपि जग्राह चिन्तयन्‌ ॥७४९॥ 1४ | 
४ ५ (“कप ७ ~ शि ७ र ८] ज्‌ क को ००" न ! 
| > | मुनिरासनमासीनं ग्रहीताव्यं च भूपतिम्‌ ॥ आशीभिरभिनन्द्याथ कुशलं चाप्यपृच्छत ॥ ४७ ॥ अपि तेऽनामयं राजन्‌ बले कोशे सुहृत्सु च ॥ | ७) 
| । भृत्येञ्मात्ये पुरे देशे तथात्मनि जनाधिप ॥ ४८ ॥ मार्याऽस्ति ते कुशलिनी यतः साउच्रेव तिष्ठति ॥ अतो न पच्छाम्यस्यास्ते चान्यासा | 5 
| | कुशलं वद ॥४९॥ राजोवाच ॥ भगवंस्त्वमसादेन सर्वत्रानामयं मम ॥ एतत्कुतूहलं बह्मन्‌ मद्भार्यां काऽत्र विद्यते ॥५०॥ ऋषिरुवाच ॥ रेवती |$ | 
जी | नाम ते भार्या रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ विद्यतेऽत्र कथं पत्नी तां न वेत्सि महीपते ॥ ५१ ॥ राजोवाच ॥ सुभद्रायास्तु या भार्या मम सन्ति गृहे | 9 
| | १ ९ डु शश 
| | बहुत समय बाद मेरा जामाता मेरे घर आया है । ऐसा कहकर सुनिने अध्ये दिया और कुछ विस्मयके साथ राजाने भी उसे स्वीकार कर छिया ॥ ४६ ॥ अध्य स्वीकार करके आसनपर | र 
8... . | बैठ जानेपर मुनिने आशीर्वादसे अभिनन्दन करनेके पश्चात्‌ क्षेम-कुशल पूछा ॥ ४७ ॥ और कहा--राजन्‌ ! आप प्रसन्न हैं! आपकी सेना, कोप, सगे-सम्बन्धी, भृत्य, सचिव, नगर | छू 
| ४ . 18॥ और देश तो सकुशल है ! ॥ ४८ ॥ आपकी भार्या सकुशल है और वह यहाँ ही है । अतएव आप उसे छोड़कर अपनी अन्यान्य स्रियोंका हाल बताइए ॥ ४९ ॥ राजाने कहा--हे भगवन्‌! |' 2 | 
| ,४ || आपकी कृपासे सभी लोग सकुशल हैं । मुझे बहुत बड़ा कुतूहल यह है कि मेरी कौनसी भार्या यहाँ विद्यमान है ! ॥ ५० ॥ अमुच मुनि बोठे--हे महीपति ! संसारमें अनुपम सुन्दरी ४ 
हा | | रती नामकी आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है | कया आप उसे नहीं जानते ! ॥ ५१ ॥ राजाने कहा--भगवन्‌ ! सुभद्रा आदि मेरी याँ तो घरपर हैं । हे विभो ! में उन्हें ही जानता हूँ। `, 
EN 1100 ° 
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क्र रेवतीको नहीं जानता ॥ ५२ ॥ मुनि बोले--हे महामते ! अभी 'प्रिये' ऐसा कहकर आपने जिसका सम्बोधन क्रिया है, उसे क्‍या भूल गये ? वह तो आपकी अतिशय प्यारी 
| पत्नी है ॥ ५३ ॥ राजाने कहा--भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थ है, £ 


नो कन्तु मैंने तो उसे यों ही प्रिये कहकर पुकार लिया था । उसमें मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी । अतएव आप मुझपर 
कोप न कर ॥ ५४ ॥ ऋषि बोले--राजन्‌ ! आपने ठीक ही कहा है । आपका भाव दपित नहीं था । अग्निदेवकी प्ररणासे ही आपने वेसा कहा था ॥ ००, ॥ आज ही मैंने अग्निदेवसे 


पूछा था कि इस कन्याका पति कोन होगा ? तब उन्होंने कहा--राजा दुर्दम इसके पति होंगे ॥ ५६ ॥ अतएव मेरे द्वारा दी हई उस कन्याको आप स्वीकार करें । हे महीपते! उसे 
'ग्रिये' कहकर आप सम्बोधित कर चुके हैं । आप विशेष विचार न करिए ॥ ५७ ॥ यह सुनकर राजा दुर्दम मनिके वचनका चिन्तन करते हुए चुप रह गये । उधर सनिराज विवाहकी 
विभो ॥ जानामि तास्तु भगवन्नेव जानामि रेवतीम्‌ ॥ ५२ ॥ ऋषिरुवाच ॥ प्रियेति साम्प्रतं राजँस्तवयोक्ता या महामते ॥ सा विस्मृता 
च्तणादेव या ते श्लाघ्यतमा प्रिया ॥ ५३ ॥ राजोवाच ॥ त्वयोक्तं यन्मृषा तन्नो तथेवामन्त्रिता मया ॥ मने दुष्टो न मे भावः कोपं मा 
कतुमहसि ॥ ५४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ राजन्वुक्तं त्वया सत्यं न भावो दृषितस्तव ॥ वह्निना प्रेरितेनेत्थं भवता व्याहतं वचः ॥५५॥ अद्य पृष्टो मया 
वह्निः कोऽस्या भर्ता भविष्यति ॥ तेनोक्तं दुद॑मो राजा भविताऽस्याः पतिश्रवस्‌ ॥ ५६ ॥ तदादत्स्व मया दत्तामिमां कन्यां महीपते ॥ 
प्रियेत्यामन्त्रता पूव मा विचारं ङुरुष्व भोः ॥ ५७ ॥ श्रत्वेतत्‌ सोऽभवत्तष्णीं चिन्तयन्‌ मनिभाषितम्‌॥ वैवाहिक विधि तस्य मनिः कर्तृ सम्यत 
॥ ५८ ॥ अथोद्यतं विवाहाय दृष्टा कन्याऽब्रवीन्मानस्‌ ॥ रेवत्यक्षं विवाहो मे तात कलु खमहेसि ॥ ५९ ॥ ऋषिरुवाच ॥ वत्से विवाहयोग्यानि 
सन्त्यन्यत्ताणि भूरिशः ॥ रेवत्यां कथमद्वाहः पोष्णभं न दिवि स्थितम्‌ ॥६०॥ कन्योवाच ॥ रेवत्यक्षं विना कालो ममोडाहोचितो न हि ॥ अत 
सम्प्राथयाम्येतद्विवाहं पोषणभं कुरु ॥ ६१ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ऋतवाङघुनिना पूर्व रेवतीभं निपातितम्‌ ॥ भान्तरे चेन्न ते प्रीतिविवाहः स्यात्‌ कथं 
तव ॥ ६२ ॥ कन्योवाच ॥ तपः कि तप्तवानेक ऋतवागेव केवलम्‌ ॥ भवता कि तपो नेहक तपतं वाकायमानसेः ॥ ६३ ॥ जगस्छ्ष्टुं समथ 
स्त्वं वेद्ययहं ते तपोबलम्‌ ॥ रेवत्यक्षं दिवि स्थाप्य ममोडाहं पितः कुरु ॥ ६४ ॥ ऋषिरुवाच ॥ एवं भवतु भद्रं ते यथैव त्वं ब्रवीषि माम्‌ ॥ 
तयारी करने लगे ॥ ०८ ॥ विवाहके लिए उद्यत मुनिको देखकर कन्या रेवती वोली--हे तात ! रेवती नक्षत्रमें ही सेरा विवाह करिएगा ॥ ५९ ॥ ऋषि बोले--वत्से ! विवाहके योग्य 
बहुतर नक्षेत्र ह, [फर रंवताम हा ।ववाहका आग्रह क्यों कर रही हा ? आर फिर रेवती नक्षत्र आकाशस स्थित नहा हे ॥ ६० ॥ कन्या बोली--पिताजी ! रवतांक [सवास अन 
नक्षत्रम मरा ववाह करना डाचत न हांगा । अतएव स प्राथना करता हू कि रवताम हा मेरा विवाह कारंएगा ॥ ६१ ॥ ऋषने कडा-ऱवत्से ! रेवती नक्षत्र ता पूवकार्मं महा 


ऋतवाक भपातित कर चुके हें । तब याद अन्य नक्षत्रमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा विवाह केसे होगा १ ॥ ६२ ॥ कन्या घोली--भगवन्‌ ! कया अकेले ऋतवाक मुनिने ही 
९ उच {क्या ३१ आपने क्या मनसा वाचा कमणा वैसा तप नहीं किया हे १ ॥६३॥ आप चाहें तो नयी सृष्टि कर सकते हें । में आपके तपोबलको जानती हूँ । अतएव हे पिताजी ! आप 
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॥१०॥! 


रेवतीको पुन | स्थापित करके उसी नक्षत्रमें मेरा विवाह करिए ॥६४॥ ऋषि बोले--पुत्री ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कह रही हो, वेसा ही होगा । तुम्हारे लिए मैं खेतीको 
आकाशमागमें स्थापित करूँगा ॥६७॥ कार्तिकेयने कहा- हे अगस्त्यजी ! ऐसा कहकर महर्पि प्रमुचने अपने तपोषलसे रेवती नक्षत्रको फिर पहलेकी तरह आकाशमें स्थापित कर दिया 
॥६६॥ तदनन्तर उन्होंने रेवती नक्षत्रमें वेवाहिक विधिके अनुसार कन्या खेती राजा हुर्दमक्रो सोंप दी॥६७।। इस प्रकार कन्याका विवाह करके सुनिने राजासे कहा--हे वीर ! आपकी जो 
अभिलापा हो, बताइए । मैं उसे पूर्ण करूंगा ॥६८॥ राजाने कहा--हे सुने ! मैं स्वायम्भुव मनुका वंशज हँ । अतएव सेरी यही अभिलापा है कि आपकी कूपासे मेरे वीयसे 
| मन्वन्तराधिपति पुत्र उत्पन्न हो ॥ ६९ ॥ शुनि बोले--यदि ऐसा चाहते हों तो आप देवीकी आराधना करिए । देवीके आराथनसे अवश्य आपको मन्वन्तराधिप पुत्र प्राप्त होगा ॥ ७० ॥ 


त्वत्कृते सोममागेंऽहं स्थापयाम्यद्य पोष्णभस्‌ ॥६५॥ स्कन्द उवाच ॥ एवशुक्त्वा भुनिस्तूण पोष्णभं स्वतपोबलात्‌ ॥ यथापूव तथा चक्रे सोममार्गे 
घटोद्धव ॥ ६६ ॥ रेवतीनाम्नि नक्षत्रे विवाहविधिना मनिः ॥ रेवती प्रददो राजे दुईमाय महात्मने ॥ ६७॥ कृत्वा विवाहं कन्याया मनी 
राजानमन्रवीत्‌ ॥ कि तेऽभिलषितं वीर वद तत्पूरयाम्यहम्‌ ॥ ६८॥ राजोवाच ॥ मनोः स्वायंभुवस्याहं वंशे जातोऽस्मि हे मने ॥ मन्वं 
तराधिपं पुत्रं त्वलसादाच्च कामये ॥ ६९ ॥ मनिरुवाच ॥ यद्येषा कामना तेऽस्ति देव्या आराधनं कुरु ॥ भविष्यत्येव ते पुत्रो मञुमन्वं 
तराधिपः ॥ ७० ॥ देवीभागवतं नाम पुराणं यत्तु पंचमम्‌ ॥ पंचकृत्वस्तु तच्छुत्वा लम्स्यसेऽभिमतं सुतम्‌ ॥ ७१॥ रेवत्या रेवतो नाम 
पंचमो भविता मनुः ॥ वेदविच्छात्नतत्वज्ञो धर्मवानपराजितः ॥ ७२ ॥ इत्युक्तो मनिना राजा प्रणम्य मदितो सुनिम्‌ ॥ भायया सह मेधावी 
जगाम नगरं निजम्‌ ॥ ७३ ॥ पितृपेतामहं राज्यं चकार स महामतिः ॥ पालयामास धर्मात्मा प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ ॥ ७४ ॥ एकदा 
लोमशो नाम महात्मा सुनिरागतः ॥ प्रणिपत्य तमभ्यच्यं प्रांजलिश्वाजवीन्नूपः ॥ ७५ ॥ राजोवाच ॥ भगवंस्वससादेन श्रोतुमिच्छामि भो 
मने ॥ देवीभागवतं नाम पुराणं पुत्रलिप्सया ॥ ७६ ॥ श्रत्वा वाचं प्रजामतुंः प्रीतः प्रोवाच लोमशः ॥ धन्योऽसि राजंस्ते भक्तिजाता त्रेलोक्य 
मात्मा एवं 
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देवीभागवत नामके पाँचवें पुराणका पाँच बार श्रवण करनेसे आपकी कामना पूर्ण हो जायगी ॥ ७१ ॥ इस रेवतीसे उत्पन्न रगत नामका पंचम मनु वेदज्ञ, शास्त्रतत्वज्ञ, 
॥& ॥ किसीसे भी परास्त न होनेवाला बीर होगा ॥ ७२ ॥ मुनिराजके ऐसा कहनेपर राजा दुदमने उन्हें प्रणाम क्रिया ओर उस नवोढा पत्नीके साथ अपने नगरको चल पड़े ॥७३॥ वहाँ पहुंचकर 
॥४४ | वे अपने पिता-पितामहके सम्पादित राज्यका औरस पुत्रके समान पालन करने लगे ॥ ७४ ॥ एक दिन उनके घर लोमश मुनि आये । राजा दुदमने प्रणाम करके उनका विधिवत्‌ पूजन 
|| किया और हाथ जोड़कर बोले ॥ ७५ ॥ राजाने कहा--भगवन्‌ ! पुत्रप्राप्तिके निमित्त मै आपसे देवीभागवत नामका पुराण सुनना चाहता हूँ ॥ ७६ ॥ राजाका वचन सुनकर महर्षि 
|| लोमश बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा--राजन्‌ ! आप धन्य हैं। क्योंकि त्रिलोकजननी भगवतीके चरणोंमें आपको भक्ति हो गयो हे || ७७ ॥ सुर, असुर ओर मानवका आराध्या 
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र ताव चरणोंमें यदि आपकी भक्ति हो गयी है 


हो तो आपकी कार्यसिद्धि अवश्य होगी ॥ ७८ ॥ अतएव मैं आपको देवीभागवत सुनाउँगा । क्योंकि इसके सुननेसे 
दुलभ नहीं रह जाती ॥ 


“टि ७९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ऐसा कहकर राजाने शुभ दिनको कथा सुनाना आरम्भ किया ओर पत्नीके साथ उन्होंने पाँच बार विधिवत्‌ देवीभागवतकी 
| कथा सुनी ॥ ८० ॥ कथासमाप्तिके दिन बड़ी प्रसन्नताके साथ राजाने देवीभागवत पुराण तथा लोमश मुनिकी पूजा की ॥ ८१ ॥ नवाण मन्त्रसे उन्होंने हवन किया, कुमारी 
| कन्याओंको भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणोंको पुष्कल दक्षिणा देकर सन्तुष्ट क्रिया ॥ ८२ ॥ कुछ समय बाद भगवतीकी क्रपासे रानी रेवतीने लोककल्याणकारी गर्भ धारण 

किया ॥ ८३ ॥ तदनन्तर शुभ समय आनेपर जब ग्रहगण शुभ स्थानोमै विद्यमान थे और सभी मांगलिक कृत्य सम्पन्न कर लिये गये, तब रेवतीने पुत्र प्रसव किया ॥ ८४ ॥ पुत्रके 


मातरे ॥ ७७॥ सुरासुरनराराध्या या परा जगदम्बिका ॥ तस्यां वेद्वक्तिरुपन्ना कार्यसिद्धिर्भविष्यति ॥ ७८ ॥ अतस्तां श्रावयिष्यामि 
श्रीमद्भागवतं नृप ॥ यस्य श्रवणमात्रेण न किंचिदपि दुळेभस्‌ ॥ ७९ ॥ इत्युक्त्वा सुदिने अह्मन्कथारंभमथाकरोत्‌ ॥ पंचक्रलः स शुश्राव 
विधिवद्धायया सह ॥ ८० ॥ समाप्तिदिवसे राजा पुराणं च मुनि तथा ॥ पूजयामास धर्मात्मा मुदा परमया युतः ॥ ८१॥ हुला नवार्ण- 
मंत्रेण भोजयित्वा कुमारिका: ॥ वाडवांश्च सपत्नीकान्दक्षिणाभिरतोषयत्‌ ॥ ८२ ॥ अथ कालेन कियता भगवत्याः प्रसादतः ॥ गर्भ दधार 
सा राज्ञी लोककल्याणकारकस्‌ ॥ ८३ ॥ पुण्येऽथ समे प्राप्ते ग्रहेः सुस्थानसंगतेः ॥ सर्वमंगलसंपन्ने रेवती सुषुवे सुतम्‌ ॥ ८४ ॥ श्रुत्वा 
पुत्रस्य जननं स्नात्वा राजा मुदान्वितः ॥ ससुवर्णाम्भसा चक्रे जातकर्मादिकाः क्रियाः ॥ ८५ ॥ यथाविधि च दानानि दत्ता विप्रानतोषयत्‌ ॥ 
कृतोपनयनं राजा सांगान्वेदानपाठयत ॥ <६ ॥ सर्वविद्यानिधिर्जातो धर्मिष्ठोउल्लविदां वरः ॥ धर्मस्य वक्ता कत्ता च रेवतो नाम वीर्यवान्‌ 
॥ ८७ ॥ नियुक्तवानथ ब्रह्मा रैवतं मानवे पदे ॥ मन्वन्तराधिपः श्रीमान्गां शशास स धर्मतः ॥ ८८ ॥ इत्थं देव्याः प्रभावोऽयं संक्षेपेणोप- 
वर्णितः ॥ पुराणस्य च माहात्यं को वक्तुं विस्तरात्वमः ॥ ८९ ॥ सूत उवाच ॥ कुंभयोनिस्तु माहात्यं विधि भागवतस्य च ॥ श्रुत्वा कुमार 


शन 
[a 
[| 
शट 
१६ | 


० ०२०१००10 


290:079970%0000%078 


eis -+-:#9:257 


` ५८42229 “> 


,५ 1 rs RIPEN NE 


अ केव य बय ल 


PR 


जन्मका शुभ समाचार सुनकर राजा दुर्दमने ग्रसन्नतापूर्वेक स्नान करके स्वर्णकलशके जलसे बालकका जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न किया ॥ ८५ ॥ तदनन्तर बाक्मणोंको विधिवत्‌ । 
||| दान देकर सन्तुष्ट किया । सयान होनेपर राजांने बालकका उपनयनसंस्कार कराके शिक्षा-कछा आदि अंगों समेत वेदाध्ययन कराया ॥ ८६ ॥ ऐसा करनेसे कुछ ही दिनांमें 
| कुमार रेवत सव विद्याओंके निधान, धर्मात्मा, शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ, धर्मके वक्ता, रचयिता तथा असाधारण बलवान्‌ हो गये ॥ ८७ ॥ योग्य देखकर ब्रह्माजीने उन्हें मनुके पदपर नियुक्त 
। किया और वे मन्वन्तराधिप होकर धर्मपूर्वेक प्रथ्वीपर शासन करने लगे ॥ ८८॥ इस प्रकार संक्षेपमें देवीके प्रभावका वर्णन किया गया | इस पुराणके माहात्म्यको विस्तारके साथ | 
। ऋषनेमें झरा कौन समर्थ हो सकता हे १ ॥ ८९ ॥ सूतजी कहते हैं--हे ऋषियों ! महर्षि अगस्त्य इस प्रकार देवीभागवतका माहात्म्य तथा उसकी विधि सुन और कार्तिकेयका पूजन करके ॥ 
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fo अपने 104 छोट गये ॥ ९० ॥ हे विप्रो ! आप लोगोंके समक्ष मैंने देवीभागवतका माहात्म्य कहा । जो प्राणी भक्तिके साथ इसका पाठ करता है, इस लोकमें वह सब सुख भोगकर छ 

2 अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता हे ॥ ९१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे श्रीदेवीमागवतमाहात्म्ये पं० रासतेजपाण्डेयकृतभापाटीकायां चतुथो$ध्याय: ॥ 9 ॥ | 02. = 

ऋषिगण बोले--हे महाभाग खत ! हमने माहात्म्य सुन लिया । अब देवीभागवतकी श्रवणविधि सुनना चाहते हैं॥ १ ॥ सूतजी कहने लगे--हे मुनियों ! अब इस पुराणकी | 3% 
| ४४ | श्रवणविधि सुनिए । इसे सुननेवाले सनुष्योंकी सब कामनायें पूण हो जाती हैं ॥ २ ॥ पुराणश्रवणका इच्छुक मनुष्य सर्वप्रथम ज्योतिषीको बुलाकर कोई शुभ मुहृत निश्चित कर | 5 | 
| 5 | ले । ज्येष्ठ माससे लेकर आगामी छ महीने कथाश्रवणके लिए शुभ होते हैं ॥ ३ ॥ हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र और शुभ तिथि तथा | ड 
२ नू. 4 ७ > (es ७ ® ~ ३% 

5 चाभ्यच्यं स्वाश्रमं पुनराययो ॥ ९० ॥ इदं मया भागवतस्य विप्रा माहास्यसुक्तं भवतां समच्षम्‌॥ श्रृणोति भवत्या पठतीह भोगान्धुक्लाऽ । 5 
| 2 | खिलान्मुक्तिमुपैति चांते ॥ ९१ ॥ इति श्रीस्कंदपुराणे मानसखण्डे श्रीदेवीमागवतमाहात्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ टि 
| | ॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूत सूत महाभाग! शरुतं माहात्यशुतमस्‌॥ अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिम्‌ ॥ १ ॥ सूत उवाच ॥ श्रयतां |ॐ 
। ॥ चक णे [oN ५ ९ ५. ~ ९ i 
| 5 सुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिम्‌॥ नराणां श्रृण्वतां येन सिद्धिः स्यात्सावेकामिकी ॥ २॥ आदो देवज्ञमाहूय मुहूर्त कल्पयैत्युषीः॥ || 
| . ||| आरभ्य शुचिमासं तु मासषट्कं शुभावहम्‌ ॥ ३॥ हस्ताश्‍विमूलपुण्यक्षें बरमत्रेनदुवेष्णवे ॥ सत्तिथो शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभम्‌ ॥ ४॥ || 
| ठर गुरुभाडेदवेदा४व्ज १ शरां ५गा६ब्धिशगुणे;४ क्रमात्‌ ॥ धर्मातिरिन्दिराप्रापिः कथासिद्धिः परं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ पीडाउथ भूपतिभयं ज्ञानमातिः Ee 
| || क्रमात्फलम्‌ ॥ पुराणश्रवणे चक्र शोधयेच्छिवभाषितम्‌ ॥ ६ ॥ अथवा प्रोतये देव्या नवरात्रचतुश्ये ॥ श्रणुयादन्यमासे5पि तिथिवारक्षशोभिते ।४ 
९. | ॥ ७ ॥ संभारं तादृशं कार्य विवाहादो च यादृशम्‌ ॥ नवाहयज्ञे चाप्यस्मिन्विधियं यत्नतो बुधैः ॥ ८ ॥ सहाया बहवः कार्यां दंभलोभवि- | 3 
| | वजिताः॥ चतुराश्र वदान्याश्र देवीभक्तिपरा नराः ॥९॥ प्रेष्या यस्मेन वातेंयं देशे देशे जने जने॥ आगन्तव्यमिहावश्यं कथा देव्या भविष्यति । ७ 
| ||| शुभ नक्षत्र और शुभ वारको पुराणश्रवण शुभ होता है ॥४॥ जिस नक्षत्रमें बृहस्पति हों उससे ४,४,१,५,६,४,४ हों तो क्रमशः धमेप्रासि, लकमीप्रामि. कथासिद्धि, परम सुख, पीडा, राजभय | § 
Fr:  ||%|| ओर ज्ञानप्राप्ति ये फल होते हें । पुराणश्रवणके अवसरपर शिवोक्त चक्रका शोधन कर लेना चाहिए ॥ ५ ॥ ६ ॥ अथवा देवीको प्रसन्न करनेके लिए चारों नवरात्रोंमें इसे सुने | अथवा छु 

॥ | तिथि, वार और नक्षत्रसे शोधित अन्य मासोमें भी इसे सुना जा सकता है ॥ ७ ॥ विवाह आदिके अवसरोंपर जिस धूम-धामके साथ सब सामग्रियाँ जुटायी जाती हैं, वेसे ही उत्साइके || २% 
| १ || साथ इस नवाहयज्ञके अवसरपर भी सब सामग्रियाँ जुटाये ॥ ८ ॥ पाखण्ड तथा लोभसे रहित, चतुर, उदार और देवीमक्त बहुतेरे सहायकोंको भी अपने साथ ले छे ॥ ९ ॥ बड़े | & 
"A | प्रयत्नपूर्वक देश-देशान्तरमें भी छोगोंके पास यह समाचार भेज दे कि देवीभागवतकी कथा होनेबाली है । इसलिए आएलोग यहाँ अवश्य पधारिए । यह समाचार पाकर सब लोग `, 

OF 
३% 


| en ह ह स वै सर्योपासक, गणपतिभक्त, शिवभक्त, शक्तिके उपासक अथवा वैष्णव हों। क्योंकि उपयुक्त सभी देवता शक्तिके भक्त होते हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ श्रीमद्देवी- 
न HN को तो केथाक अथम प्रम रखते हुए अवश्य इस यज्ञमें योग देना चाहिए ॥ १२ ॥ व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, खत्री, ब्रह्मचर्य, गाईस्थ्य 

र | ल न्य ORS सभी लोग सकाम तथा निष्काम किसी भी भावसे इस कथारूपी अमृतका अवश्य पान करें ॥ १३ ॥ यदि उन्हें पूरे नवाइ श्रवणका अवकाश न 

| | ऱ्या 0 5 म अवकाश हो, उतनी ही देर जाकर यह कथा सुनें । क्योंकि यज्ञमें क्षणभरकी भी पहुँच पुण्यदायक होती है॥ १४ ॥ निमन्त्रण बड़े विनयपूर्वक देना चाहिए और 

॥ छ| आगन्तुकोके बेठनेका भी उत्तम प्रबन्ध आवश्यक हे ॥ १५ ॥ कथाके लिए नियत स्थान प्रशस्त होना चाहिए । पहले उस स्थानकी सफाई कराके गोवरसे लिपवाकर उसे स्वच्छ और सुन्दर 
॥ न ॥॥ सेरा गाणपत्या रवाः शाक्त वेष्णवा: ॥ सवेषामपि सेञ्येयं यतो देवाः सशक्तयः ॥ ११ ॥ श्रीमद्देवीभागवतपीयूपरसलोलुपेः ॥ 
आगंतव्यं विशेषण कथार्थ प्रेमतत्परः ॥ १२ ॥ ब्राह्मणाद्याश्र ये वर्णाः ह्लियश्चाश्रमिणस्तथा ॥ सकामाश्चापि निष्कामाः पातव्यं तै: 
कथासृतम्‌ ॥ १३ ॥ नावकाशः कदाचितस्यान्नवाहश्रवणेऽपि तैः ॥ आगंतव्यं यथाकालं यज्ञे पुण्या क्षणस्थिति: ॥ १४ ॥ विनयेनेव कर्तव्यमेवमा- 
कारण नृणाम्‌ ॥ आगतानां च कत्तव्यं वासस्थानं यथोचितम्‌ ॥ १५ ॥ कथास्थानं प्रकर्तव्यं भूमो माजैनपूर्वकम्‌ ॥ गोमयेनाथ विशालायां 
मनोरमम्‌ ॥ १६॥ कायस्तु मण्डपो रम्यो रंभास्तंभोपशोभितः ॥ वितानमुपरिष्ठातु पताकाध्वजराजितः ॥ १७॥ वकतुश्रेवासनं दिव्यं 
सुखास्तरणसंयुतम्‌ ॥ रचितव्यं प्रयत्नेन प्राइ्युखं वाप्युदडमुखम्‌ ॥ १८ ॥ यथोचितानि कुर्वीत श्रोतृणामासनानि च ॥ नृणां चेवाथ नारीणां 
कथाश्रवणहेतवे ॥ १९ ॥ वाग्मी दांतश्र शाखत्ञो देव्याराधनतत्परः ॥ दयालुनिस्पृहे दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः ॥२०॥ ब्रह्मण्यो देवताभक्तः 
कथारसपरायणः ॥ उदारोऽलोठुपो नग्नः श्रोता हिंसादिवजितः ॥ २१ ॥ पाखण्डनिरतो छुब्धः स्त्रेणो धर्मश्वजस्तथा ॥ निर: क्रोधनो वक्ता 
देवीयज्ञे न शास्यते ॥ २२ ॥ संशयच्छेदनायेकः पण्डितश्च तथाशुणः ॥ श्रोतूबोधकृदव्यग्रः कार्यो वतुः सहायकृत्‌ ॥ २३ ॥ शुहूर्तदिवसाद- 
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| ले ॥ १६ ॥ कथास्थानपर केलेके खम्भोसे सुशोभित रमणीक मण्डप बनावे ओर उसके ऊपर ध्वजा-पताकासे अलंकृत चँद्वा तान दे ॥ १७ ॥ वक्ताके लिए मुलायम गहोका बिछोना 
इस ढंगसे बिछावे कि उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशामें पड़े ॥ १८ ॥ श्रोता खी-पुरुपोंको बैठनेके लिए उचित आसनका प्रबन्ध करे, जिससे वे बैठकर भली भाँति कथा सुन सके ॥१९॥ वक्तत्व- 
शक्तियुक्त, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवीकी आराधनामें संलग्न, दयालु, लोभहीन, कथा कहनेमें निपुण और धेयंशाली वक्ता उत्तम माना जाता है॥२०॥ उत्तम श्रोता वह होता है कि जो ब्राह्मणभक्त, | 
देवताभक्त, कथाके रसमें सग्न, उदार, निम, बिनम्र और हिंसादि अवशुणोंसे रहित हो ॥ २१ ॥ पाखण्डी, लोमी, कामी, दिखावटी धर्मात्मा, निदेयी ओर क्रोधी वक्ता देवी भागवतके यज्ञमें 
अच्छा नहीं माना जाता ॥ २२ ॥ लोगोंका संशय निवृत्त करनेके लिए वक्ताका सहायक एक ओर पण्डित भी रहना चाहिए, जो पूर्ण विद्वान्‌ हो !! २३ ॥ कथा आरम्भ होनेके एक दिन ) 
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पहले वक्ता और श्रोता दोनों बाल बनवा लें । उसके बाद अन्यान्य नियमोंका पालन करे ॥ २४ ॥ जिस दिन कथा प्रारम्भ होनेवाली हो, उम रोज अरुणोदयकालपें शोचसे निवृत्त 
होकर स्नान, सन्ध्या और तपण करे । ये कृत्य नित्य संक्षेपसे करता रहे ॥ २५ ॥ कथाश्रवणकी योग्यता प्राप्त करनेके लिए गोदान करके सर्वप्रथम समस्त विध्नोंके नाशक गण 
पतिका पूजन करे ॥ २६ ॥! कलशकी स्थापनाके बाद दिकपालों, बढ़ुकों, क्षेत्रपालो, योगिनियों तथा पोडश सातृकाओंका पूजन करे ॥ २७ ॥ तदनन्तर तुलसीकी पूजा करके नवग्रह 
विष्णुभगवान्‌ और शंकरजीका पूजन करे । फिर नवाक्षर मंत्रसे जगदम्वाकी पूजा करे ॥ २८ ॥ तत्पश्चात्‌ मगवतीकी वाङ्मयी मूर्ति ओर सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई देवीभागवतकी 
पोथीका पूजन करे ॥ २९ ॥ कथामें आनेवाले विध्नोंको दूर करनेके लिए पाँच ब्राह्मणोंका वरण करे | वे बराबर नवार्णमंत्रका जप तथा दुर्गासप्तशतीका पाठ करते रहें ॥ ३० ॥ 


वोखक्‍्तृश्रोत्रादिभिजनेः ॥ कत्तेव्यं क्षोरकर्मादि ततो नियमकल्पनम्‌ ॥ २४ ॥ अरुणोदयवेलायां स्नायाच्छोचं विधाय च ॥ संध्या तपणकार्य 
च नित्यं संक्षेपतश्ररेत ॥ २५ ॥ कथाश्रवणयोग्यवसिद्धये गाश्च दापयेत्‌ ॥ सपस्तविध्नहर्तारपादौ गणपतिं यजेत्‌ ॥ २६ ॥ कल्शांश्रापि 
संस्थाप्य पूजयेत्तत्र दिग्भवान्‌ ॥ वटुकं क्षेत्रपाल च योगिनीमातकास्तथा ॥२७॥ तुलसीं चापि संपूज्य ग्रहान्विष्णुं च शंकरम्‌ ॥ नवाक्षरेण मनुना 
पूजयेञ्जगदम्बिकाम्‌ ॥ २८ ॥ सर्वोपचारेः संपूज्य श्रीभागवतपुस्तकम्‌ ॥ श्रीदेव्या वाह्मयी मूर्ति यथावच्छोधनाक्षरम्‌ ॥ २९ ॥ कथाविध्नोप 
शांत्यर्थ वृणुयाचं च वाडवान्‌ ॥ जाप्यो नवाणमंत्रस्तेः पाठ्य: सप्तशतीस्तवः ॥ ३० ॥ प्रदक्षिणानमस्कारान्कृलांते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥ कात्यायनि 
महामाये भवानि भुवनेश्वरि ॥ ३१ ॥ संसारसागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये ॥ बद्यविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके ॥ ३२ ॥ मनोऽभिलषितं 
देवि वरं देहि नमोऽस्तु ते ॥ इति संप्राथ्ये श्रुणुयात्कथां नियतमानसः ॥ ३३ ॥ वक्तारं चापि संपूज्य व्यासबुड्धया यतात्मवान्‌ ॥ माल्यालंकार 
वस्राद्य; संभूष्य प्राथयेच्च तम्‌ ॥ ३४ ॥ सवशास्त्रेतिहासञ्च व्यासरूप नमोऽस्तु ते ॥ कथाचंद्रोदयेनांतस्तमःस्तोमं निराकुरु ॥ ३५ ॥ तदग्रे तु 
नवाहान्तं कतंव्या नियमास्तदा ॥ विप्रादीनुपवेश्यादो संपूज्योपविशेत्स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वेगफलापये ॥ गृहपुत्रकलत्राप- 
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फिर परिक्रमा तथा प्रणाम करके देवीकी स्तुति करता हुआ कहे--हे कात्यायनि ! हे महाभागे ! हे भुवनेश्वरि ! हे कृपामथे ! संसारसागरमें इबते हुए मुझ अभागेका आप उद्धार कर । 
| है ब्रह्मा-विष्णु और शिवकी आराधनीया देवि ! आप मुझपर प्रसन्न हों ॥ ३१ ॥ हे देवि ! मैं आपको नमस्कार करता हँ । आप सुझे मेरा सनचाहा वरदान दे । इस प्रकार प्राथना 
करके मनोयोगपूर्वक कथा सुने ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ संयत चित्तसे साक्षात्‌ व्यासदेव समझकर वक्ताका पूजन करे और माला, आभूषण तथा विविध प्रकारके वस्र पहनावे ॥ २४ ॥ फिर 
| प्राथना करता हुआ कहे- हे सब शास्त्रों और इतिहासोंके ज्ञाता व्यासदेव ! में आपको नमस्कार करता हूँ । आप अपने कथारूपी चन्द्रमाको उदित करके मेरे हृदयका अन्धकार दूर 
॥ करें ॥ ३० ॥ इसके बाद नवाहके नियमोंका व्रत ले । पहले त्राह्मणोंका पूजन करके उन्हें बैठा दे । उसके बाद स्वयं आसनपर बैठे ॥ ३६ ॥ धम-अथ-काम-मोक्षरूपी चारों पदाथोको 


बन 


नेके लिए, गृह, पुत्र, स्री तथा धनकी चिन्ता त्यागकर सावधानीके साथ कथा र i त 
कि सुने ॥ ३७ ॥ विद्वान्‌ वक्ता सर्योदयसे लेकर सूर्यास्त तक कथा बाँचे । दोपहरके समय मुहूर्तभर 
4: टो हो कर ले ॥ ३८॥ मल-ूत्रके वेगपर काबू रखनेके लिए हल्का भोजन करे । श्रोता दिन-रातमें केवल एक वार हविष्यान्न खाकर रहे ॥ ३९ ॥ अथवा फल हार करेया 
१ | ह ja रहे । ह यह कि ऐसे आहारपर रहे कि जिससे कथाश्रवणमें कोई बाधा न उपस्थित हो ॥४०॥ हे बिप्रों ! अव मैं कथाश्रवण करनेवालोंके नियम बताता हूँ । जो लोग | 
४ || जा, विष्णु ओर शिवमें भेद समझते हैं ॥४१॥ जो देवीकी भक्तिसे हीन हैं, जो पाखण्डी, हिंसक, खल, विप्रद्रोही और नास्तिक हैं, ऐसे लोग देवीभागवतकी कथा सुननेके अधिकारी नहीं 
| हो सकते ॥४२॥ आहणधन, परायी स्री, पराया धन और देवसम्पत्ति हरण करनेवाले लोग यह कथा सुननेके योग्य नहीं होते ॥ ४३ ॥ श्रोता नवाहयज्ञके समय त्रहमचर्यसे रहे, जमीन पर 
| “i च ॥ ३७ ॥ सूर्योदय समारभ्य किचससूर्येऽबशेषिते ॥ मुहत्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्न वाचयेत्सुधीः ॥ ३८ ॥ मलमूत्रजयायेषां 
|| लघु भोजनमिष्यते ॥ हविष्यान्नं वरं भोज्यं सकृदेव कथाथिना ॥ ३९ ॥ अथवा स्यात्फलाहारी पयोभुग्वा घृताशनः ॥ यथा स्यान्न कथाविध्न- 
£ || स्तथा काय विचक्षणे: ॥ ४० ॥ कथाश्रवणनिष्ठानां वक््यामि नियमं डिजाः ॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः ॥ ४१ ॥ देवीभक्तिविहीना 
ये या [हिसकाः खलाः ॥ विप्रद्रहो नास्तिका ये न ते योग्याः कथाश्रवे ॥ ४२ ॥ ब्रह्मस्वहरणे लुब्धा: परदारथनेषु च ॥ देवस्वहरणे तेषां 
नाधिकारः कथाश्रवे ॥ ४३ ॥ नह्मचारी च भूशायी सत्यवक्ता जितेंद्रियः ॥ कथासमाप्तो भुंजीत पत्रावस्यां यतात्मवान्‌ ॥ ४४ ॥ बृंताकं च 
कालिन्दं च तेलं च द्विदलं मधु ॥ दृग्धमन्नं पुषितं भावदुष्ट त्यजेद्रती ॥ ४५ ॥ आमिषं च मसूरान्नसुदक्या दृष्टमेव च ॥ रसोनं मूलकं हिं 
पलांडुं गृञ्जनं तथा ॥ ४६ ॥ कृष्मांडनलिकाशाकं न भुञ्जीत कथात्रती ॥ कामं कोष सदं लोभं दंभं मानं च वर्जयेत्‌ ॥ ७७ ॥ विप्रध्रउपति- 
तब्रात्यत्वपाकयवनांत्यजेः ॥ उदक्यया वेदबाह्येन वदेद्यः कथात्रती ॥ ४८ ॥ वेदगोणुरुविभ्राणां स्रीराजञां महतां तथा ॥ देवानां देवभक्तानां न 
निंदां श्रृणुयादपि ॥ ४९ ॥ विनयं चाजेवं शोचं दयां च मितभाषणम्‌ ॥ उदारं मानसं चेव कुर्याद्यस्तु कथात्रती ॥५०॥ खित्री कुष्ठे कयी रुग्णो 
5 भाम्यहीनश्च पापकृत्‌ ॥ दरिद्रश्चानपत्यश्च भक्तयेमां शृणुयात्कथांस्‌॥ ५१ ॥ वंध्या वा काकवंध्या वा दुभंगा वा सृतार्भका ॥ पतदूभांगना 
|| सोये, सत्थ वचन बोले, इन्द्रियोंपर संयम रक्खे और नित्य कथासमासिपर पत्तलमें भोजन करे ॥४४॥ वेगन, तरबूज, तेल, दाल, मधु, छुना दाना, बासी अन्न और चित्त बिगाड़नेबाला अन्न 
| $5 || न खाय ॥४५॥ कथाव्रती श्रोता मांस, मसूर, जिसपर किसी रजस्वला ख्रीकी दृष्टि पड़ गयी हो वह अन्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और करेसूका साग न खाय | 
ह | क्रोध, मद, लोम, पाखण्ड ओर अहंकारको सबथा त्याग दे ॥४६।।४७।। कथात्रती श्रोता विग्रद्रोही, पतित, अन्त्यज, चण्डाल, रजस्वला स्री तथा वेदवहिष्कृत प्राणियोंसे सम्भाषण न करे 
| ॥४८॥ वेद, गो, शुरु, ब्राह्मण, स्री, राजा, महापुरूप, देवता और देवभक्तकी निन्दा न सुने ॥४९॥ कथात्रती श्रोता नम्रता, सरलता, पवित्रता, दया और मितभापण आदि सद्शुणोंका पालन करता 
इसा अपने सनको उदार बनाये रहे (७०१ श्वित्री (सफेद दागवाळा रोगी), कोढ़ी, क्षयरोगी, अभागा, पापी, कंगाल और निपूता व्यक्ति भी भक्तिपूर्वक यह कथा सुने ॥५ १॥ वन्ध्या (बि), 
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९2.७ सनी उदर बनाय रह (०० छात्रा (सफद दागवाछा रोगा), काडा, क्षयरोगा, अभागा, पापा, कगाल ओर निपूता व्यक्ति भी भक्तिपूवक यह कथा सुने ॥५१॥ वन्ध्या (बोझ), है (82000 id 
[a Sn भागवतर्क श्‌ व्‌ च्य २ १84 
& न ) दु, 0 देवीभागवतकी कथा अवश्य सुनें ॥ ५२ ॥ | | 
1 जो प्राणी विना विशेष परिश्रम किये ही धम-अथ-काम-मोक्ष प्राप्त करना चाहता हो, वह प्रयत्नपूर्वक देवीभागवत सुने ॥ ५३ ॥ इस कथाके नवों दिन नो यज्ञोंके समान पुनीत होते हैं । ||९ 
छ | इनमें क्रिया हुआ दान, हवन और जप अनन्त फलदायक होता है ॥ ५४ ॥ इस प्रकार नवाह व्रतका पालन करके उद्यापन करे । पूर्ण फलप्राप्रिकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य सहाष्टमी त्रतक्ी 
क विधिके अनुसार उद्यापनक्रा काय करें ॥५५॥ निष्कामभाव से कथा सुननेवाले प्राणी इसे सुनते ही पवित्र होकर युक्ति प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वे परा भगवती मठुष्योंको भोग ओर मोक्ष 

| ~ A "७७ < > N ७ भो थ NR ~ ~ ~ ~ ~ ~ = | 
| | संब कुछ दे सकती हैं ॥५६॥ देवीभागवतकी पोथी ओर कथावाचककी तो नवाहयज्ञके समय नित्य पूजा करे | वक्ता जो प्रसाद्‌ द, उसे परम श्रद्धाके साथ स्वीकार करे ।।५७॥ नित्य | 


काकवन्ध्या ( केवळ एक सन्तानवाली स्री ), दुभगा (पतिसे परित्यक्त), जिसके बच्चे मर जाते हों और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी खियाँ 
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कुमारी कन्याओं, सोहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराफे जो पूजन करता है, उसकी कामनायें पूर्ण हो जाती हैं ॥५८।॥। कथासमासिपर सब दोपोंके शान्त्यर्थ गायत्रीसहस्रनाम तथा । 
या च ताभिः श्राव्या तथा कथा ॥ ५२॥ भर्मार्थकाममोचांश्च यो वांछति विना श्रमम्‌ ॥ मगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यलतः ॥ ५३ ॥ 
कथादिनानि चैतानि नवयज्ञेः समानिं हि ॥ तेषु दत्त हुतं जप्तमनन्तफलदं भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ एवं त्तं नवाहं तु कृतवोद्यापनमाचरेत्‌ ॥! म्ाष्टमीत्रत 
यइत्तथा कार्य फलेप्सुभिः ॥ ५५ ॥ निष्कामा श्रवणेनेव पूता मुक्ति ब्रजन्ति हि ॥ भोगमोक्षप्रदा नणां यतो भगवती परा ॥ ५ ६ ॥ पुस्तकस्य 
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च वक्तुश्च पूजा कार्या तु नित्यशः ॥ वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृह्णीयाद्भक्तिपूर्वकम्‌ ॥ ५७ ॥ कुमारी: पूजयेन्नित्यं भोजयेत्ार्थयेच्च यः ॥ सुवा- 


| सिनीश्र विप्रांश्र तस्य सिद्धिन संशयः ॥ ५८ ॥ गायत्र्या नाम साहख॑ समाप्तावथ वा पठेत्‌ ॥ विष्णोनामसहञ्लं च सर्वदोषोपशान्तये ॥ ५९ ॥ || 
| | यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु ॥ न्यूनं संपूर्णतां याति तस्माडिषणुं च कीर्तयेत्‌ ॥ ६० ॥ देव्याः सप्तशतीमंत्रेः समाप्तो | | 
. 181 होममाचरेत्‌॥ देवीमाहाल्यमूलेन नवार्णमनुनाश्यवा ॥ ६१ ॥ गायत्र्या खथवा होमः पायसेन ससर्पिषा ॥ यतो भागवतं लेतद्वायत्रीमय- | छ 
||| मीरितम॥ ६२ ॥ वाचकं तोपयेत्सम्यस्वस्रभूपाषनादिमिः ॥ प्रसन्ने वाचके सर्वाः परसन्नास्तस्य देवताः ॥ ६३ ॥ जाह्मणान्भोजयेद्भवत्या | र 
| | दक्षिणाभिश्च तोषयेत्‌ ॥ प्रथिव्यां देवरूपास्ते तुष्टेप्वेष्वीप्सितं फलम्‌ ॥ ६४ ॥ सुवासिनीः कुमारीश्च देवीभक्त्या च भोजयेत्‌ ॥ ताभ्योऽपि डे 
| | | विष्णुसहस्रनामका पाठ करे ॥५९॥ तप तथा यज्ञादि क्रियाओंमें जिसका नाम लेने अथवा स्मरण करनेसे ही सारी न्यूनता पूर्शताके रूपमें परिणत हो जाती है, उन विष्णुका कथासमाप्तिपर | छ 
| |ॐ नामसंकीतन अवश्य करे ॥६०॥ नवाहयज्ञकी समाप्तिपर दुर्गासप्तशतीके मंत्र, देवीमाहात्म्यके मूलमन्त्र तथा नवाणेमन्त्रसे होम करे ॥६१॥ अथवा गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करता हुआ घृत- | ७ 
| || मिश्रित पायस (खीर) का हवन करे । क्योंकि देवीभागवत गायत्रीमन्त्रमय है ॥६२॥ तदनन्तर कथावाचकको भलोमाँति वस्र, आभूषण तथा प्रचुर धन देकर प्रसन्न करे । क्योंकि वक्ताके रू | 
| कय | F | सन्तुष्ट होनेसे श्रोतापर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं ॥६३। तत्पश्चात्‌ श्रद्धापूर्वक त्राह्मणोंको भोजन करा तथा दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करे । क्योंकि ब्राह्मण पृथिवीपर देवतारूपसे _रहते ह 8 | 
उ | 5 और उनके सन्तुष्ट होनेपर इच्छित फल प्राप्त होता है ॥६४॥ सोहागिन खियों और कुमारी कन्याओंको भी साक्षात्‌ देवी समझकर भोजन करावे और दक्षिणा देकर अपनी कामना पूण होनेकी | ५ 
001. * १ 
| | 


है १ | 
थे न करे | टर ष्‌ > और = s+ ० LN दिन ० ०७ 004 | 
RE करे ॥६५॥ फिर सुवण, दुधार गौ, हाथी, घोडे और पृथिवी दान करे तो अक्षय फल प्राप्त होता है ॥६६॥ सुन्दर अक्षरोंमें लिखी या छपी हुई देवीभागवतकी पोथीको रेशमी वख्रमें | ७ | 
|| पेटकर सुत्रणेनिमिंत चोकीपर रक्खे और अष्टमी (तथा नवमीको यदि कथा कहनेवाले बिद्वान्‌को दान करके देवे तो दाताको संसारके सब्र सुख मिलते हैं और अन्तमें मोक्ष प्राप्त हो जाता || 5 | भा०्टी० 
| है ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ पुराणवेत्ता विद्वान्‌ दरिद्र, दुबळ, बालक, जवान या वृद्ध केषा भी हो वह सबका वन्दनीय, पूजनीय और माननीय होता है ॥ ६० ॥ बसे तो संसारमै गुण जन्मके | 2 किती 


अनुसार बहुतेरे गुरु होते हैं, किन्तु पुराणका ज्ञाता विद्वान्‌ सबका सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है ॥ ७० ॥ व्यासासनपर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जबतक कथा समाप्त न हो जाय, तबतक 
किसीको भी प्रणाम न करे ॥ ७१ ॥ जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथाको अश्रद्धासे सुनते हैं, उन दुःख-दारिद्रथभागी मनुष्योंको कथा सुननेका कुछ भी फल नहीं मिलता ॥ ७२ ॥ 
दक्षिणां दत्ता प्रार्थयेत्सिडिमात्मनः ॥६५॥ दद्यादानानि चान्यानि सुवर्ण गाः पयस्विनीः ॥ हयानिभान्मेदिनीं च तस्य स्यादक्षयं फलम्‌ ॥६६॥ 
देवीभागवतं चेतल्लिखितं शोभनाक्षरम ॥ हेमसिंहासने स्थाप्यं पट्टवस्त्रेण वेष्टितम्‌ ॥ ६७ ॥ अश्म्यां वा नवम्यां च वाचकायाचिताय च ॥ 
दद्यात्स भोगान्भुक्लेह दुर्लभ मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ ६८ ॥ दरिद्रो दुबलो बालस्तरुणो जरठो पि वा ॥ पुराणवेत्ता वंद्यः स्पासूज्यो मान्यश्च 
सर्वदा ॥ ६९ ॥ सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो शुणजन्मतः ॥ सर्वेषामापि तेषां च पुराणज्ञः परो शुरुः ॥ ७० ॥ पोराणिको ब्राह्मणस्तु 
व्यासासनसमाश्रितः ॥ आसमाप्ते प्रसंगे तु नमस्कुयान्न कस्यचित्‌ ॥ ७१ ॥ पोराणिकीं कथां दिव्यां येऽपि श्रृष्व॑त्यमक्तितः ॥ तेषां पुण्यफलं 
नास्ति दुःखदारिद्र्वभागिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ असंपूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ॥ ये शृण्वंति कथां देव्यास्ते दरिद्रा भवंति हि॥ ७३॥ 
कीत्यंमानां कथां त्यक्त्वा ये त्रजंत्यन्यतो नराः॥ भोगान्तरे प्रणश्यंति तेषां दाराश्च सम्पदः ॥ ७४ ॥ ये च तुंगासनारूढाः कथां शृण्वंति 
दांभिकाः ॥ ते वायसा भवंत्यत्र भुक्वा निरययातनाम्‌॥ ७५ ॥ ये चाब्यासनसंस्थाश्च ये वीरासनसंस्थिताः ॥ शृण्वंति च कथां दिव्यां ते 
स्युरजुनशाखिनः ॥ ७६ ॥ कथायां कीत्यमानायां ये वदंति दुरुत्तरस्‌॥ रासभास्ते भवंतीह कुकलासास्ततः परम्‌ ॥ ७७॥ निंदंति ये 
पुराणज्ञान्कथां वा पापहारिणीम्‌ ॥ ते तु जन्मशतं दुष्टाः शुनकाः स्युने संशयः ॥ ७८ ॥ ये शुण्वंति कथां ववतुः समानासनसंस्थिताः ॥ 
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जो लोग पान-फूल आदि सामग्रियोंसे पुस्तकका पूजन किये विना ही देवीभागवतकी कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हें ॥ ७३ ॥ जो लोग होती हुई कथाको बोचमें ही छोड़कर चल देते 
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हैं तो कुछ समय बाद उनकी खियाँ तथा सम्पदा नष्ट हो जाती है ॥ ७४॥ जो पाखण्डी उच्च आसनपर बैठकर कथा सुनते हैं, वे विविध नारकीय यन्त्रणायें भोगकर जन्मान्तरमें कोआ ||| 
ws ह थ्‌ EC ZL] ञ्ज ९ क्ष ~ ०५ ७ हि >) > iC के ~ ° ०५ २ | ७५ । 1] १ प्र | 
होते हें ॥ ७, ॥ जो कीमती आसनपर अथवा वीरासनसे बैठकर कथा सुनते हैं, वे जन्मान्तरमें अजुन वृक्ष होते हें॥ ७६॥ कथा होते समय जो लोग व्यथका तक-वितक करते हैं, वे पहले | 6 || ' 
280 रद्द और बादमें शिरभिट होते हैं ॥ ७७॥ जो पोराणिकोंकी तथा इस पापनाशिनी कथाकी निन्दा करते हैं, वे सेकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हें ॥ ७८ ॥ जो लोग वक्ताके समान ऊँचे ॥ ४ 


| ५ 
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आसनपर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरुके आसनपर बैठनेका पाप लगता है ॥ ७९ ॥ जो बिना नमस्कार किये कथा सुनते हं, वे कालान्तरमं जहराले वृक्ष हाते हैं । जा लोग लेटे-छेटे 
कथा सुनते हैं, बे अजगर सपं होते हैं ॥ ८० ॥ जो लोग जीवनमें कभी भी पुराणोंकी कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोगकर वनशुकर होते हें ॥८१॥ जो कथा सुनकर उसका अनुमोदन 
न करके बीच-बीचमें विध्न डालते हैं, वे करोड़ों वर्ष नरक भोगकर अन्तमें ग्रामसकर होते हैं ॥ ८२॥ जो लोग कथा कहनेवाले पौराणिकके पात्र, द्रव्य, फल, वस्न तथा कम्बल देते हैं 
वे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें प्राप्त होते हैं ॥ ८३ ॥ जो लोग पुराण-पुस्तकके लिए नया रेशमी वख अथवा सूत्र प्रदान करते हैं, वे सब प्रकारसे सुखी रहते हैं ॥८४॥ सब पुराणोंको सुननेसे 
| जो फल प्राप्त होता है, उससे सोगुना अधिक पुण्य देवीभागवत सुननेसे प्राप्त होता है ॥ ८५ ॥ जैसे नदियोंमें गङ्गा, देवताओंमें शंकरजी, काव्योंमें रामायण और तेजस्वियोंमें सूयेभगवान्‌ 
गुरुतल्पसम पापं लभन्ते नरकालयाः ॥ ७९ ॥ ये चाप्रणम्य श्रृवंति ते भवन्ति विषद्रुमाः ॥ शयाना येऽपि श्रृण्वन्ति भवंत्यजगराहयः ॥ ८० ॥ 
ये कदाचन पौराणीं न श्रृण्वन्ति कथां नराः ॥ ते घोरं नरकं भुरा भवन्ति वनसूकराः ॥ ८१ ॥ ये कथां नाउुमोदंते विष्मं कुर्वन्ति ये शठाः॥ 
कोव्यब्दं निरयं भुक्वा भवन्ति ग्रामसूकराः ॥ ८२ ॥ आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्राणि कम्बलम्‌ ॥ पुराणज्ञाय यच्छन्ति ते अजन्ति हरेः 
पदम्‌ ॥ <३ ॥ पुराणपुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवम्‌ ॥ प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नराः सुखभागिनः ॥ ८४ ॥ पुराणानां तु सवेषां श्रवणायत्फलं 


555 


नक 


लभेत्‌ ॥ तस्माच्छतणुणं पुण्यं देवीभागवताल्लभेत्‌ ॥ ८५ ॥ यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेषु शंकर: ॥ काव्ये रामायणं यडज्ज्योतिष्मत्सु यथा 

| रवि; ॥ ८६ ॥ आहादकानां चन्द्रश्च धनानां च यथा यशः ॥ ज्ञमावतां यथा भूमिर्गाम्भीये सागरो यथा ॥८७॥ मंत्राणां चेव सावित्री पापनाशे 5 

हरिस्मृतिः ॥ अष्टादशपुराणानां देवीभागवतं तथा ॥ ८८ ॥ येन केनाप्युपायेन नवकृत्वः श्रृणोति चेत्‌ ॥ न शम्यं तत्फलं वक्तुं जीवन्सुक्तः स |ॐ 

एव [हि ॥ ८९ ॥ राजशत्रुभये प्राते महामारीभये तथा ॥ दुभि राष्ट्रभंगे च तच्छांत्ये शृणुयादिदम्‌ ॥ ९० ॥ भूतप्रेतविनाशाय राज्यः छ 
| 01 लाभाय इत्रुतः॥ पुत्रलाभाय श्ृणुयाद्देवीभागवतं द्विजाः ॥ ९१॥ श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा श्रृणुयादपि॥ श्लोकाड श्लोकपादं वा 
| 'स याति परमां गतिम्‌ ॥ ९२ ॥ भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम्‌ ॥ शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतम्‌ ॥ ९३ ॥ न 


श्रेष्ठ हें ॥८६॥ जैसे आनन्ददायकोंमें चन्द्रमा, धनोंमें यश, क्षमाशीलोंमें पृथ्वी, गाम्भीयमें समुद्र, मंत्रोंमें गायत्री ओर पापनाशकोंमें विष्णुभगवान श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अष्टादश पुराणोंमें देवी- 
भागवत सबसे श्रेष्ठ पुराण है ॥८७।।८८॥ जो प्राणी जिस क्रिसी भी उपायसे नौ बार इसे सुन लेता है, उसके द्वारा प्राप्त फलका वणन नहीं हो सकता अर्थात्‌ वह जीवन्सुक्त हो जाता है॥८९॥ 
किसी शत्रु राजाके आक्रमण करनेपर, महामारीके समय, अकाल तथा राष्ट्रमङ्गके अवसरपर उस बाधाकी शान्तिके लिए यह पुराण सुनना चाहिए ॥ ९० ॥ हे विप्रो ! भूततके विनाशाथ, 
शब्रुके हाथोंमें गया हुआ राज्य लोटानेके लिए और पुत्रप्रासिके निमित्त देवीभागवत सुनना चाहिए ॥ ९१ ॥ जो प्राणी देवीभागवतके एक, आधे अथवा चोपाई ₹लोकको मा पढ्ता या 
| सुन्नता है, वह उत्तम गति पाता है ॥९२। स्वयं भगवतीने इस पुराणको आधे श्लोकमें कहा था, वही गिष्यों-प्रशिष्यों द्वारा बढ़ते-बढ़ते बिस्तृत हो गया ॥९३॥ गायत्रीसे बढ़कर कोई धर्म 
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॥ र 0. 
बढ़कर कोई तप नहीं है, गायत्रीसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है और गायत्रीसे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है ॥९४॥ अपना गुण गान करनेवालांकी रक्षा करनेके कारण ही देवीका 
ह नाम पड़ा है ओर रहस्यसमेत वे गायत्री देवी इस पुराणमें विराजमान रहती हैं ॥ ९५ ॥ अतएव देवीको प्रसन्न करनेवाले इस देवीमागवतकी सोलहवीं कलाको भी अन्यान्य 
पुराण नहीं प्राप्त कर सकते ॥९६॥ यह देवीभागवत बड़ा ही निर्मल पुराण है और यह ब्राह्मणोंका बहुमूल्य धन है । इसमें धर्मात्मा सूत और स्वयं नारायणने उज्ज्वल धर्मका वर्णन 
गया है। इसमें गायत्रीका रहस्य है और इसीमें मणिद्वीपका वर्णन किया गया है। इसीमें हिमालय पर्वतपर स्वयं भगवती द्वारा कथित देवीगीता है ॥ ९७ | यही कारण है कि इस 
गवतके समान अन्य कोई भी पुराण नहीं है । अतएव हे द्विजो ! आपलोग सदा देवीभागवतकी सेवा करें ॥९८॥ इसके माहात्म्यको पूर्णरीतिसे बरह्म, विष्णु, शिव और शेषभगवान 
न परो थमो न गायत्र्याः परं तपः ॥ न गायत्र्याः समो देवो न गायत्र्याः परो मनु: ॥ ९४ ॥ गातारं त्रायते यस्माद्वायत्री 
तेन सोच्यते ॥ साऽत्र भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता ॥ ९५ ॥ अतो भागवतस्यास्य देव्याः प्रीतिकरस्य च ॥ महांत्यपि पुराणानि 
कलां नाइन्ति षोडशीम्‌ ॥ ९६ ॥ श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यदुबाह्मणानां धनं धर्मों धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः ॥ 
गायत्र्याश्च रहस्यमत्र च मणिद्ठीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयम्‌ ॥ ९७ । तस्मान्नास्य पुराणस्य 
लोकेऽन्यत्सदृशं परम्‌ ॥ अतः सदेव संसेव्यं देवीभागवतं द्विजाः ॥ ९८ ॥ यस्याः प्रभावमखिलं न हि वेद धाता नो वा हरिर्न शिरिशो 
oe ~ a > >> ७ 000 ~ 
न हि चाप्यनन्तः ॥ अंशांशका अपि च ते किसुतान्यदेवास्तस्ये नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाये ॥ ९९ ॥ यत्पादपंकजरजः समवाप्य 
विश्वं ब्रह्मा सृजत्यबुदिनं च बिभति विष्णुः ॥ रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थास्तस्ये नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै ॥ १०० ॥ 
सुधाकूपारांतस्त्रिदशतरुवाटीविलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे ॥ विराजन्तीमम्वां परशिवहदि स्मेरवदनां नरो ध्यात्वा 
> ७ >> >> LY TAS CS US AO ~ ~ 
भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ॥ १०१ ॥ ब्रह्मेशाच्युतशक्राचे्महर्षिभिरुपासिता ॥ जगतां श्रेयसे साऽस्तु मगिडीपाधिदेवता ॥ १०२ ॥ 
णे ० [कप ha CQ, Os Ne 

81 इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहाल्ये श्रवणविधिवणनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ समाप्तमिदं देवीभागवतमाहाल्यम्‌ ॥ 

| भी नहीं जानते । क्योंकि वे भी भगवतीके एक अल्प अंशमात्र हें । तब अन्य देवता उन्हें केसे जान सकेंगे । ऐसी परम महिमामयी जगदस्बाको नित्यशः प्रणाम है ॥९९॥ जिनके चरणोंकी 
| ४ | रज ग्राप्त करके ही ब्रह्मा प्रतिदिन जगत्‌की सृष्टि, विष्णु पालन और रुट संहार करते हैं और किसी भी तरह वे ऐसा नहीं कर सकते । उन भगवती जगदम्वाको अनेकशः नमस्कार है॥१००॥ | | 
$| अमतसमुद्रके तटपर कल्पदक्षकी फुलवारीसे सुशोभित मणिद्ठीपके बहुवणचित्रित चिन्तामणिसय भवन एवं परम शिवके हृदयमे विराजमान मंद-मंद झुसकाती हुई भगवतीका ध्यान करनेवाला |. ह 
१|| मलुष्य सभी सांसारिक सुखोंका उपभोग करके अन्तभे युक्ति प्राप्त कर लेता है ॥१०१॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इन्द्रादि देवताओं एवं युनियोके द्वारा आराधित और मणिद्वीपकी अधिदेवता | 2 | “(41 
980 ठेवी समस्त संसारका कल्याण करती रहें ॥ १०२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवीभागवतमाहात्म्ये पं० रामतेजपाण्डेयक्रतभापाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ & ॥ 
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(1 की जेन प्राणियोंकी आत्मा और सबकी आदिविद्यारूपिणी भगवतीका मैं ध्यान करता हैँ । क्योंकि थे ही भगवती हमारी बुद्धिको सत्कार्यके लिये प्रेरित करती 
i स्र >>> ० यों ~ OT ७ ०. =e “९ ज्र < > 
उ 2 हे महाभाग ख़त ! हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप धन्य हैं । क्योंकि आपने भलीमाँति पुराणसंहिताओंका अध्ययन किया है ॥ २ ॥ हे अनघ ! कृष्ण द्रेपायन ( व्यास ) 
श राचत) दिव्य, पञ्चलक्षणयुक्त एवं रहस्य समेत अष्टादश पुराणोंको आपने पढ़ा है। सत्यवतीतनय व्याप्तजीकी कृपासे आपने सब कुछ जान लिया है ॥ ३ !। ४ ॥ हमारे पुण्यसे 


ही आप इस उत्तम, दिव्य, युनियोंके निवास योग्य, पवित्र तथा कलिके दोषोंसे रहित क्षेत्रमै आ उपस्थित हुए हैं ॥ ५ ॥ हे स्त ! मुनियोंकी यह विशाल सभा परम पुण्यदायिनी पुराण- 
संहिता सुनना चाइती है।सो आप समाहित चित्त होकर उसे हम लोगोंको सुनाइए ॥ ६ ॥ हे सर्वज्ञ! आप दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापोंसे रहित होकर दीर्घायु हाँ । 
) 2 सबचेतन्यरुपाँ तामाद्यां विद्या च धीमहि ॥ बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ शोनक उवाच ॥ सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुपपेभ ॥ 
यदधीतास्त्वया सम्यकपुराणसंहिताः शुभाः ॥ २ ॥ अष्टादश पुराणानि कृष्णेन सुनिनाऽनघ ॥ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि लयाउनघ 
॥ ३ ॥ पंचलन्तणयुक्तानि सरहस्यानि मानद ॥ त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ ॥ ४ ॥ अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्तं क्षेत्र- 
मुत्तमम्‌ ॥ दिव्यं विश्वसनं पुण्य कलिदोषविवर्जितम्‌ ॥ ५ ॥ › माजो नीः >यें मुनीनां हि श्रोतुकामोऽस्ति पुण्यदाम्‌ ॥ पुराणसंहितां सूत बहि 
त्वं नः समाहितः ॥ ६ ॥ दीर्घायुभव सर्वज्ञ तापत्रयविवर्जितः ॥ कथयाद्य महाभाग पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ ७ ॥ श्रोत्रेन्द्रिययुताः सूत नराः 
स्वादविचक्तणाः ॥ न्‌ श्रृण्वंति पुराणानि वंचिता विधिना हि ते ॥ ८ ॥ यथा जिह्रेन्द्रियाहादः षड्रसैः प्रतिपद्यते ॥ तथा श्रोत्रेन्द्रियाहादो 
वचोभिः सुधियां स्मृतः ॥ ९ ॥ अश्रोत्राः फणिनः ल ह -नृभोणुणेः ॥ सकर्णा ये न शृण्वंति तेःप्यकर्णाः कथं न च ॥ १० ॥ अतः 
सर्व दविजाः सौम्य श्रोतुकामाः समाहिताः॥ वर्तते नैमिषारण्ये क्ेत्रे)कलिभयार्दिताः॥ ११ ॥ येन केनाप्युपायेन कालातिवाहनं स्मृतम्‌ ॥ 
व्यसनेरिह मुखांणां बुधानां शा्रचितनेः ॥ १२ ॥ शाख्राण्यपि विचित्राणि जल्पवादयुतानि च ॥ ( त्रिविधानि पुराणानि शाख्राणि विविधानि 
| च॥ वितंडाच्छल्युक्तानि गर्वाम्षकराणि च ॥ १॥ ) नानार्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति बृहन्ति च ॥ १३॥ साकं तत्र वेदान्तं मीमांसा 
| हे महाभाग ! आज आप ब्रह्मसे अनुमोदित पुराण कहिये ॥ ७ ॥ हे सत ! जो मनुष्य कर्णेन्द्रिययुक्त होते हुए भो जिह्वाके स्वादमें लिप्त होकर पुराणोंका श्रवण नहीं करते, वे 
| अर्थात्‌ अभागे हैं || ८ ॥ जैसे कटु-तिक्त-कपाय आदि पड्रसोंसे जिह्वाको सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार विद्वानोंकी अच्छी-अच्छी बातें सुननेसे कर्णेन्द्रियको सुख मिलता है ॥ ९ ॥ 
| श्रोत्रेन्द्रियहीन सर्प भी वाद्य-ध्वनि सुनकर मोहित हो जाता है, फिर श्रवणेन्द्रियके रहते हुए भी जो मनुष्य यह कथा नहीं सुनते, उन्हें बहरा क्यों न कहा जाय ? ।।१०॥ सो हे सौम्य ! 
। सभी द्विज कलिके भयसे पीडित होकर कुछ सुननेकी अभिलापासे इस नेमिपारण्य क्षेत्रमै आ पहुँचे हैं ॥ ११॥ जिस किसी भी उपायसे समय बिताना अनिवार्य रहता है। सो मृर्खोंका 
स्म व्यसन जीतता है. और पण्डि लोक शस््चिन्तनभें ७ १२ ॥ शाख भी विचित्र प्रकारके वाद-विवादसे परिपूर्ण हैं। ( पुराण तीन अकारके और शास्त्र विविध प्रकारके हैं / उनमें 
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नाना प्रकारके वितण्डावाद तथा छलभरे अहंकार और अमर्ष उत्पन्न करनेवाले विचार दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ १ ॥ ) उनमें अर्थवाद ( असत्यको सत्य सावित करनेवाले विचार ) 
युक्त, हेतुमान्‌ और बृहत्‌ विचार सन्निविष्ट हैं ॥१३॥ उन शास्रोमे वेदान्त ओर मीमांसा साच्चिक शास्त्र हैं । किन्तु हेतुवादसंकुल होनेके कारण न्यायशाख्र तामस कहा जाता है॥ १४॥ 
हे सौम्य ! इसी प्रकार कथानकभेदसे पुराण भी त्रिगुणात्मक कहे जाते हें और पश्चलक्षणात्मक पुराणोंका वर्णन तो आप स्वयं कर चुके हं ॥१७॥ उनमें भागवत पुराण पाँचवें वेदके समान 
पुनीत माना गया है । उस सर्वलक्षणसम्पन्न पुराणको आप पहले भी कह चुके हं ॥ १६ ॥ प्रसङ्गवश संक्षेपमें ही आपने चह परम अद्भुत, झुुक्षुजनोंको मुक्तिदायक, कामनायें पूर्ण 
| करनेवाला और धर्मेवर्थक भागवतपुराण कहा था ॥ १७॥ हे सूत ! अब वही उत्तम पुराण आप विस्तारके साथ कहिए । हम सभी द्विज उस दिव्य तथा कल्याणमय भागवतको आदरः 
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| पूर्वक सुनना चाहते हैं ॥१८॥ हे धर्मज्ञ ! साखिकताके प्रेमी ओर गुरुभक्त होनेके कारण आप कृष्ण द्वैपायन व्यासकी रची हई समस्त पुराणसंहिताओंको जानते हैं ॥१९॥ जैसे सुधापानसे 
राजसं मतम्‌ ॥ तामसं न्यायशास्त्रं च हेतुवादामियंत्रितम्‌ ॥ १४ ॥ तथैव च पुराणानि त्रियुणानि कथानके: ॥ कथितानि खया सोम्य 
पंचलनक्षणवंति च ॥ १५ ॥ तत्र भागवतं पुण्यं पंचमं वेदसंमितम्‌ ॥ कथितं यत्या पूव सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १६ ॥ उद्देशमात्रेण तदा कीतितं 
परमाट्टुतम्‌ ॥ मुक्तिप्रदं मुमु्षणां कामदं धर्मदं तथा ॥ १७॥ विस्तरेण तदाख्याहि पुसणोत्तममादरात्‌ ॥ श्रोतुकामा द्विजाः सर्वे दिब्य 
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| 
| 
| | । भागवतं शुभम्‌ ॥ १८ ॥ त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणीं संहितां किल ॥ कृष्णोक्तां गुरुभक्ततवात्मम्यक्सलगुणाअय: ॥ १९ ॥ श्रुतान्यन्यानि | 
| ५ | सर्वज्ञ त्वन्मुखान्निःसृतानि च ॥ नेव तृप्ति ब्रजामोऽद्य सुधापानेऽमरा यथा ॥ २० ॥ धिक्सुधां पिबतां सूत युक्तिनेव कदाचन ॥ पिबन्भागवतं डे 
हा द्यो नरो मुच्येत संकटात्‌ ॥ २१ ॥ सुधापाननिमित्तं यत्कृता अज्ञो; सहसश: ॥ न शांतिमधिगच्छाम; सूत स्वात्मना वयम्‌ ॥ २२॥ मखानां | 
0९ | हि फळं खगे।स्वर्गाच्यवनं पुनः ॥ एवं संसारचक्रेःस्मिरन्मणे, च निरंतरम्‌ ॥ २३॥ बिना (नेने सर्वज्ञ नेव मुक्ति: कदाचन ॥ अर्ता ४ 
1 } काठचकेऽत्र नराणां त्रिगुणात्मके ॥ २४ ॥ अतः सर्वरसोपेतं पुण्यं भागवतं वद ॥ पावनं सुक्तिदं हवं सुमक्षणां सदा प्रियम्‌ ॥ २५॥ इति | ९ 
A श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शोनकप्रश्‍नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ छू 
| % दवता अतृप्त रह गये थे, बेसे ही आपके युखारबिन्दसे निःसृत अन्यान्य पुराणासूत पी करके भी हम तृप्त नहीं हो पाते॥२०॥ हे छत ! असरत पीनेवाले धिकारके योग्य ह । क्योंकि उसे पीकर टि 
मुक्ति नहीं मिल सकती और भागवतरूपी अमृत पीकर मनुष्य तत्काल मृत्युसंकटसे छूट जाता है ॥२१॥ हे सूतजी ! अमृतपानके निमित्त जो हजारों प्रकारके यज्ञ किये जाते हैं उनसे हमको ४ 
|: सर्वथा शान्ति नहीं मिलती ॥२२॥ कारण यह हे कि यज्ञका फल स्वर्ग है और स्वर्गमें जानेसे पुनः नीचे सृत्युलोकमें लोटना पड़ जाता है । इस प्रकार निरन्तर | ८ 
> | पडता है ॥२३॥ हे सर्वज्ञ ! बिना ज्ञानके मुक्ति कदापि नहीं मिल सकती और मनुष्य सञ्च-रज-तमोगुण युक्त कालचक्रमें पड़कर घूमा करता है ॥२४॥ अतएव आप सबरसपरिपूण पुनीत || 
| ॐ | भागवतपुराण कहिए । क्योंकि वह परम पावन पुराण सुम्क्षुजनोंको मुक्तिदायक और सर्वेम्रिय हे ॥२५॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भापाटीकायां प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ | § 
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4 | ( देवीभागवतके अध्याय तथा श्लोकसंख्या ) श्रीसूतजी बोले--हे मुनियों ! मैं धन्य हूँ, बड़भागी हूँ । आप महात्माओंने वेदविख्यात भागवतपुराणमम्बन्धी प्रश्न करके 
|| य॒ पवित्र कर दिया ॥ १ ॥ सभी श्रुतियोंके अर्थसे सम्मत तथा सब शाख्रों और आगमों ( तान्त्रिक विचारों ) के रहस्यस्वरूप सर्वोत्तम भागवतपुराण मैं अवश्य कहूँगा ॥ २ ॥ योगियों 
हद तथा ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा सेवित, स्तुतिपरायण महामुनियोंके ध्यानयोग्य और मुक्तिदायिनी भगवतीके सुललित चरण-कमलोंको प्रणाम करके मैं विस्तारके साथ बहुरससमन्वित, श्रीसम्पन्न, 
१४ | उत्तम एवं भगवतीके नापसे विख्यात देवीभागवत पुराणको भक्तिपूर्वक कहूँगा ॥ ३ ॥ वेदिक मार्गमें जिसे लोग विद्या कहते हें, जो सदा आद्या और परा शक्तिके नामसे अभिहित होती 
2४ है, जो सवज्ञा हे ओर भवबन्धन काटनेमें कुशल है, जो सर्वत्र विद्यमान रहती है, दुरात्मा प्राणी जिसे कठिनाईसे जान पाते हैं, जो ध्यान करनेपर मुनिजनोंको प्राप्त हो जाती है, जो 
साधना द्वारा प्रत्यक्ष हो सकती है, वह भगवती हमारे लिए सदा सिद्धिदात्री हो ॥ ४ ॥ जो सत्‌ तथा असत्स्वरूप अखिल विश्वकी सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मिका शक्तिसे पालन 


॥ श्रोसूत उवाच ॥ धन्यो5हमतिभाग्यो5हं पावितोऽहं महात्मभिः ॥ यत्पृष्ट सुमहत्पुण्यं पुराणं वेदविश्रुतम्‌ ॥ १॥ तदहं संप्रवच्यामि सर्वश्र 
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्र्थसम्मतम्‌ ॥ रहस्यं सर्वशास्त्राणामागमानामनुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ नत्वा तत्पदपंकजं सुललितं मुक्तिप्रदं योगिनां बद्माचेरपि सेवितं स्तुतिपरेध्येयं छै 
मुनीन्द्रेः सदा ॥ वक्ष्याम्यद्य सविस्तरं बहुरसें) श्रीमत्पुराणोत्तमं भक्त्या सर्वरसालयं भगवतोनाम्ना, प्रसिद्ध द्विजाः ॥ ३॥ या विद्येत्यभिधोयते श्रुतिपथे | क | 
शक्तिः सदाऽऽद्या प्रा सवज्ञा भवबंधछित्तिनिपुणा सर्वाशये संस्थिता ॥ दुर्जेया सुदुरात्मभिश्च सुनिमिर्ध्यांनास्पदं प्रापिता प्रत्यक्षा भवतीह सा | रछ 
भगवती सिद्धिप्रदा स्यात्सदा ॥ ४ ॥ सृष्ठाखिछँ जगदिदं सदसत्स्वरूप शक्त्या स्वया नि णया _ परिपाति विश्वम्‌ ॥ संहृत्य कल्पसमये रमते (5 
तथका तां सवविश्वजननीं मनसा स्मरामि॥ ५॥ ह्या सृजत्यखिलमेतदिति प्रसिद्ध (पौराणिकेश्र.)कथितं खलु वेदविद्भिः ॥ विष्णोस्तु | 
नाभिकमले किल तस्य जन्म तेरुक्तमेव सृजते न हि स स्वतन्त्र: ॥ ६ ॥ विष्णुस्तेशेषशायने स्वपितीति काले तन्नाभिपद्मसुङुले खलु तस्य । 
जन्म ॥ आधारतां किल गतोऽत्र सहखमोलिः सम्बोध्यतां स (भगवाकेहि कथं मुरारिः ॥ ७॥ एकाणवस्य सलिलं श्सझेपमेव पात्रं विना न | | 
हि रसस्थितिरस्ति कचित्‌॥ या सर्वभूतविषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूतजननीं शरणिं गतोऽस्मि ॥ ८ ॥ योगनिद्रामीलिताक्ष विष्णुं छ 
| ओर कल्पान्तमें उसका संहार करके अकेली विहार करती है, उस समस्त विश्वकी जननीका मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ ॥ ५ || यह त्रात विख्यात है कि ब्रह्माजी इस प्रि 
संसारको सृष्टि करते हें । बड़े-बड़े वेदिक तथा पौराणिक विद्वान्‌ भी इस बातका समर्थन करते हैं कि विष्णु भगवानके नाभिकमलसे उनकी उत्पत्ति हुई है और उन्हींझी प्र'णासे वे सत्र | £ | 
कुछ करते हें--अपने मनसे नहीं । क्योंकि वे भी स्वतन्त्र नहीं हैं ॥ ६ ॥ भगवान्‌ विष्णु भी कल्पान्तकालमें शेषशय्यापर सोते हैं ओर उन्हींके नाभिकमलसे ब्रह्माजीका जन्म हुआ हे । । क | 
तो जग सहस्रशीर्षा शेषजी उनके आधार बन गये, तब विष्णुजी भी मुरारि केसे कहे जा सकते हैं ॥ ७॥ कल्पान्तरकालके एकाणेव ( समुद्र ) का जल भी रसरूप हे आर बिना ५, छू 
र. पेत रसकी स्थिति नहीं हो सकती । अतएव जो सब प्राणियोंमें शक्तिरूपसे विराजमान रहती है । में उस अखिल विश्वकी जननीक्री शरणमें हूँ ॥ ८ | योगनिन्द्रासे आँखें | 
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विष्णुभगवानको देखकर कमलपर विराजमान श्क्षाजीने जिनकी स्तुति की थी, मैं उन देवीकी शरणमें हूँ ॥ ९॥ हे झुनियों ! उस सशुणात्मिका, निगुणा तथा सुक्तिदायिनो महामयाका 
ध्यान करके मैं समस्त देवीभागवत पुराण कहुँगा--आपलोग सुनें ॥ १० ॥ यह श्रीमद्भागवत बड़ा पुनीत ओर उत्तम पुराण है। इसमें अट्टारह हजार श्लोक हैं ॥ ११ ॥ बेदव्यासने 
इसमें शुभ द्वादश स्कन्धोंका निर्माण किया हे और कुल तीन सौ अठारह अध्याय हैं ॥ १२ ॥ प्रथम स्कन्धमे बीस, द्वितीय स्कन्थमें बारह, तृतीय स्कन्धमें तीस और चतुर्थ स्कन्धमें 
पचीस अध्याय हैं ॥ १३ ॥ पञ्चम स्कन्धमें पैंतीस, पष्ठ स्कन्धमे एकतीस और सप्तम स्कन्थमें चालीस अध्याय हें ॥ १४॥ अष्टम स्कन्धमें चौबीस, नवें स्कन्थमें पचास और 
| दशम स्कन्थमें वेदव्यासने तेरह अध्याय कहे हैं ॥ १५ ॥ हे सुनियो ! ग्यारहवें स्कन्धमें चौबीस और वारहवें स्कन्थसें चौदह अध्याय हैं ॥ १६ ॥ इस महापुराणमें महात्मा व्यासने 
७ ft £३ क उ. 6. 
दृष्टा5प्बुजे स्थितः ॥ अजेस्तुष्टाव यां देवीं तामहं शरणं गतः ॥ ९॥ ताँ ध्यात्वा सणुणां मायाँ झुक्तिदां निशुणां तथा ॥ वच्ये पुराण- 
मखिल शृण्वन्तु मुनयस्सिह ॥ १० ॥ पुराणमुत्तम पण्यं श्रीमद्धागवतामिधग्‌ ॥ अष्टादशं सहखाणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृताः ॥ ११॥ 
स्कन्धा ढादश चेवात्र कृष्णेन विहिताः शुभाः ॥ त्रिशतं पूर्णमध्याया अशदशयुताः स्मृताः॥ १२ ॥ विंशतिः प्रथमे तत्र द्वितीये द्वादशैव तु॥ 
त्रिशच्चेव तृतीये तु चतुर्थे पंचविंशतिः ॥ १३ ॥ पंचत्रिशत्तथाऽभ्यायाः पंचमे परिकीतिताः ॥ एकत्रिशत्तथा षछे चत्वारिंशच्च सक्षमे ॥ १७॥ 
अष्टमे तत्तसंख्याश्व पंचाशन्नवमे तथा ॥ त्रयोदश तु संप्रोक्ता दशमे मुनिना किल ॥ १५ ॥ तथा चेकादशस्कन्धे चतुविशतिरीरिताः ॥ 
चतुर्दशेव चाध्याया द्वादशे मुनिसत्तमाः ॥१६॥ एवं संख्या समाख्याता पुराणेऽस्मिन्महात्मना ॥ अष्टादशसाहस्री संख्या च परिकीर्तिता ॥ १७॥ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च ॥ वंशानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ निर्णुणा या सदा नित्या व्यापिका विकता शिवा ॥ 
योगगम्याऽखिलाधारा तुरीया या च संस्थिता ॥ १९ ॥ तस्यास्तु सात्तिकी शक्ती राजसी तामसी तथा ॥ महालक्ष्मी सरस्वती महाकालीति 
ताः ख्रियः ॥ २० ॥ तासां तिसणां शक्तीनां देवांगीकारलच्षणः ॥ सृष्टवर्थं च समाख्यातः सर्गः शास्त्रविशारदेः ॥ २१ ॥ हरिदरुहिणरदराणा 
समुतपत्तिस्ततः स्मृता ॥ पालनोत्पत्तिनाशार्थ प्रतिसर्गः स्मृतो हि सः ॥ २२ ॥ सोमसूर्योद्भवानां च राज्ञा वंशप्रकीतेनम्‌ ॥ हिरण्यकशिप्वादीनां 
इसी प्रकार अध्यायों और अट्टारह हजार श्लोकोंकी संख्या बतायी गयी है ॥ १७॥ सर्ग ( अर्थात्‌ कार्यसृष्टि ), प्रतिसर्ग ( कारणसृष्टि ), बंशवर्णन, मन्वन्तर और वंशानुचरित, ये ही 
पाँच उन पुराणोंके लक्षण हैं ॥ १८॥ जो देवी गुणातीता, सदा नित्यस्वरूपसे विराजनेवाली, सर्वव्यापिनी, निर्विकारा, कल्याणात्मिका, योगज्ञेया, समस्त विश्वकी आधारस्वरूपा ओर 
| तुरीयावस्थाको पहुँची हुई हैं ॥ १९॥ उन्हीं भगवतीकी सास्िकी, राजसी और तामसी शक्ति महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली कहलाती है । ये तीनों खरी हें ॥ २० ॥ 


' उपर्यक्त तीनों झक्तियोंके शरीर-धारणका जो मूल कारण है, उसीको शास्रनिपुण विद्वान्‌ सग? कहते हें ॥ २१ ॥ बह्मा, विष्णु और शिवकी उत्पत्तिका मूलतक्त एवं जो बिश्वको उत्पत्ति, 
|| पालन और संसारका निमित्त कारण है, वदी अतिसर्म? कराता है ॥ २२ ॥ चन्द्र एवं सूर्यवंशी राजाओंका वंशवर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदिके चरित्रोंका कथन ही बंश कहा जाता 
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कहते हैं २३ ॥ ` स्वायम्श्ुव आदि चतुदेश मनुओंकी कथा तथा उनके समयविभागको 'मन्वन्तर' कहा जाता है ॥ २४ ॥ उन मनुओंके वंशका एक क्रमसे किये गये वर्णनको 'बंशानुचरित' 
[SEN हे महाझुनियो ! इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त पाँचो लक्षणोंसे युक्त रहते हैं ॥ २५ ॥ व्यास मुनिने सवा लाख श्लोकोंका महाभारत ग्रन्थ भी रचा है । वह इतिहासग्रन्थ 
|| कहलाता है और वेदसम्मत होनेके कारण पाँचवें वेदके समान आदरणीय माना जाता है ॥ २६ ॥ शौनक मुनि बोले--हे ख़त ! वे पुराण कौन-कौनसे हैं ? हे सर्वज्ञ! उनकी कितनी 
| संख्या है ! हम लोगोंको विस्तृतरूसे बताइए । इम उसे सुनना चाहते हैं ॥ २७॥ हे भगवन्‌ ! हम मैमिपारण्यनिवासी सुनि कलिकालसे डर गये थे । तब ब्रह्माजीने मनोमय चक्र 
| | देकर हमें यह आदेश दिया और कहा--आपलोग इस चक्रके पीछे-पीछे जाये ओर जहाँ इसका धुरा गिर जाय, उसी प्रदेशको पवित्र समझ ।। २८ ॥ २९ ॥ क्योंकि वहाँ कभी भी 
बंशास्ते परिकीतिताः ॥ २३॥ स्वायंभुवमुखानां च मनूनां परिवर्णनम्‌ ॥ कालसंख्या तथा तेषां तत्तन्मन्वंतराणि च ॥ २४॥ तेषां 
वंशाबुकथनं वंशानुचरितं स्तम्‌ ॥ पंचलच्षणयुक्तानि,भवंति मुनिसत्तमाः ॥ २५ ॥ सपादलक्षं च तथा भारतं मुनिना कृतम्‌ ॥ इतिहास 
इति प्रोक्तं पञ्चमं देवसंमतम्‌ ॥ २६ ॥ शोनक उवाच ॥ कानि तानि पुराणानि बूहि सूत सविस्तरम्‌ ॥ कतिसंख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामा 
वयं त्विह ॥ २७ ॥ कलिकाळविभीताः स्मो नैमिषारण्यवासिनः ॥ ब्रह्मणाऽत्र समादिष्टा) दत्वा मनोमयम्‌ ॥ २८ ॥ कथितं तेन नः 
सर्वान्गच्छंलेतस्य पृष्ठतः ॥ नेमिः संशीयते यत्र स (देश: पावनः स्मरतेः संशीर्यते यत्र स देशः पावनः स्मृत; ॥ २९ ॥ कलेस्तत्र प्रवेशो न कदाचित्संभविष्यति॥ तावत्तिष्ठन्तु 
तभव यावत्सत्ययुग पुनः ॥ ३०॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य ग्रहीत्वा तस्कथानकम्‌ ॥ चालयन्निर्गतस्तूर्ण सर्वदेशदिहृच्ञया ॥ ३१ ॥ प्रेत्यात्र 
चाठयंश्रक्रं नेमिः शीणोऽत्र पश्यतः ॥ तेनेदं नेमिषं परोक्तं क्षेत्रं परमपावनम्‌ ॥ ३२ ॥ कलिप्रवेशों नेवात्र तस्मात्स्थानं कृतं मया ॥ मुनिभिः 
सिद्धसंधेश्र कलिभीतेमंहात्मभिः ॥ ३३ ॥ पशुहीनाः कृता यज्ञाः पुरोडाशादिभिः किल ॥ कालातिवाइनं कार्य यावत्सत्ययुगागमः ॥ ३४ ॥ 
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भाग्ययोगेन संप्राप्तः सूत त्वं चात्र सर्वथा ॥ कथयाद्य पुराणं हि पावर्न बहसम्मतम्र ॥ ३५ ॥ सूत शुश्रूषवः सर्वे वक्ता खं मतिमानथ ॥ 


कलियुगकी पहुँच नहीं हो सकेगी । आपलोग उस स्थानपर तब तक रहें, जब तक पुनः सत्ययुग न आ जाय ॥ ३०॥ ब्रह्माजीके वचन सुन और उनके आदेशको हृदयंगम करके | 
देशोके दशनाथ इमलोग तत्काल उस मनोमय चक्रके पीछे-पीछे चळ पड़े ॥ ३१ ॥ चलते-चलते इस स्थानपर आकर उस चक्रका धुरा हमलोगोंके समक्ष गिरा । इसी कारण 
यह नेमिपक्षत्र परम पावन माना जाता है ।॥ ३२॥ यहाँ कलिकी पहुँच नहीं हो सकती थी, इसीसे बहुतेरे छुनियों, सिद्धुजनों तथा कलिकालसे भयभीत अन्यान्य महात्माओंने यहीं अपना- 
अपना निवासस्थान बनाया ।।३३॥ हमने यहाँ चरुपुरोडाश आदिका उपयोग करके पशुवधहीन अनेक आहिंस्र यज्ञ किये हैं और जब तक सत्ययुग न आये, तब तक हमको यहाँ ही रहना 

है \ ३४ ॥ हमारे भाग्यवक्ष हे सत ! आप भी यहाँ आ पहुँचे हें । सो अब आप वेदसम्मत पुराण कहिए ।। ३५ ॥ हे खत ! हम लोग उसे सुननेके लिए बहुत ही उत्सुक हैं । आप 
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बुद्विमान्‌ वक्ता हैं | अतएव इम अपना सारा काम छोड़ तथा चित्त एकाग्र करके बैठे हैं ॥ ३६ ॥ हे खत ! त्रितापसे रहित होते हए आप चिएजीदी ठो । आज आए इसे तीन तका | 
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बुद्धिमान्‌ वक्ता हैं | अतएव इम अपना सारा काम छोड़ तथा चित्त एकाग्र करके बैठे हैं ॥ ३६ ॥ हे ख़त ! त्रितापसे रहित होते हुए आप चिरंजीवी हों । आज आप हमें पुनीत तथा | 

कल्याणदायक वह भागवत पुराण अवश्य सुनाइए ॥ ३७ ॥ जिसमें धम, अथ ओर कामका विधिवत्‌ वर्णन क्रिया गया है, जिसका श्रवण करनेसे ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञानके प्राप्त | ९. 

होनेपर मुक्ति मिल जाती है ॥२८॥ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित वह बहुत ही पावन पुराण है । हे सूत ! नित्य मन लुभानेवाली कथायें सुनते रहनेपर भी हम तृप्त नहीं हो पाते ॥ ३९ ॥ || 

| समस्त गुणोंका एकमात्र पात्र, परम पवित्र, समस्त जगत्‌की जननीकी लीलाके समान विचित्र, समस्त पापोंका नाशक और समस्त कामनायें पूर्ण करनेवाला देवीभागवत पुराण आप 
अवश्य कहिए ॥ ४० ॥ इति श्रीदेवीभागवते पुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

( पुराण-उपपुराण ओर व्यास ) छतजी बोले--हे महामुनियो ! सत्यवतीतनय वेदव्यासके पास मैंने जिस तरह पुराणोंकी सुना है, सो कह रहा हूँ, सुनिए ॥ १॥ मऊारके दो 


छ 

८ 

- 
| | निर्व्यापारा वयं नूनमेकचित्तास्तथेव च ॥ ३६ ॥ त्वं सूत भव दीर्घाथुस्तापत्रयविवजित ॥ कथयाद्य पुराणं हि पुण्यं भागवतं शिवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| 5 | यत्र धर्मार्थकामानां वर्णनं विधिपूर्वेकम्‌ ॥ विद्यां प्राप्य तया मोक्ष: कथितो मुनिना किल ॥ ३८ ॥ देपायनेन सुनिना कथितं यच्च पावनम्‌ ॥ 


= sees imeem 3-4 %० « 
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एल 


न तृप्यामो वयं सृत कथां श्रुत्वा मनोरमाम्‌ ॥ ३९॥ सकलयुणानामेकपात्रं पवित्रमखिल्भुवनमातुर्नाव्यवयद्धिवित्रम्‌॥ निखिलमलगणानां 
नाशकङ्कत्कामकन्द्‌ प्रकटय भगवत्या नामयुक्तं पुराणस्‌ ॥ ४० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे ड्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


os 
| $| 
|| ® | 
| ॥ सुत उवाच ॥ श्रृण्वन्तु संप्रवच््यामि पुराणानि मुनीश्वराः ॥ यथाश्रतानि तत्तेन व्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ ॥ १ ॥ महँये भ्यं चेव बत्रयं | # | 
ol वचतुष्टयम्‌ ॥ अनार्पालगकूस्कानि पुराणान एथक्पृथक्‌ ॥ २ ॥ चतुदेशसहस्नं च मत्स्यमाद्यं प्रकाततम्‌॥ तथा ग्रहसहसं तु माकण्डेयं । ९ | 
ह. महाद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ चतुदश सह्ाणि तथा पंचशतानि च॥ भविष्यं परिसंख्यातं सुनिभिस्तत्तदशिभिः॥ ४ ॥ अष्टादशसहल्ल॑ वै पुण्यं |S | 
७५ भागवतं किल ॥ तथा चायुतसंख्याक पुराणं रह्मसंज्ञकम्‌ ॥ ५ ॥ द्वादशेव सहखाणि ब्रह्मांड च शताधिकम्‌ ॥ तथाउश्टादशसाहस॑ ब्द्मवेवतमेव | 5 
|  ||8|| च॥६॥ अयुतं वामनाख्यं च वायव्यं षट्शतानि च॥ चतुविशतिसंख्यातः सहखाणि तु शोनक ॥ ७॥ त्रयोविशतिसाहखं .वैष्णय॑ | ९ | 
|| अर्थात्‌ मत्स्य और मार्कण्डेय, भकारके दो अर्थात्‌ भविष्य और भागवत, बकारके तीन अर्थात्‌ ब्रह्म, ब्रह्माण्ड और ब्रह्मवेवते, वकारके चार अर्थात्‌ वामन, वायु, विष्णु और वाराह, अ अर्थात्‌ | 2 
क्र अग्निपुराण, ना अर्थात्‌ नारदपुराण, प अर्थात्‌ पद्मपुराण, लिं अर्थात्‌ लिङ्गपुराण, ग अर्थात्‌ गरड़पुराण, कू अर्थात्‌ कूमपुराण, स्क अर्थात्‌ स्कन्दपुराण ये ही विभिन्न अष्टादश पुराण हैं ॥२॥ | 
ओ- १ उनमेंसे आदिके मत्स्यपुराणमें चौदह हजार और महान्‌ अद्भुत माकण्डेयपुराणमें नोहजार श्लोक हैं ॥ ३ ॥ तच्दशी मुनियोंने भविष्यपुराणमें चोदह हजार पाँच सो श्लोक बताये 
| | हैं ॥ ४ ॥ भागवतमें अठारह हजार और ब्रह्मपुराणमें दस हजार श्लोक हें ॥ ५ ॥ ब्रह्माष्डपुराणमें बारह हजार एक सो तथा ब्रह्मवेबतंपुराणमें अठारह हजार श्लोक हैं ॥ ६ ॥ हे शोनक ! 


७200070000. 


| | बामनपुराणमें दस हजार तथा वायुपुराणमें चौबीस हजार छ सो शलोक हैं ।! ७ ॥ अति अद्भुत विषणुुराणमें तेईस हजार तथा परम अद्भुत वाराहपुराणमें चौबीस हजार श्लोक हैं । 
ह 


न 

4 fo) 

णें सोलह तथा नारदपुराण में पचीस हजार श्लोक हैं ॥८॥९॥ विशालकाय पद्य पुराणमें पचपन हजार तथा विस्तृत लिझ्लपुराणमें ग्यारह हजार श्लोक हैं ॥ १० ॥ मगवानके कहे छ 
ए गरुडपुराणमें उन्नीस हजार और कूर्मपुराणमें सत्रह हजार श्लोक हैं ॥ ११ ॥ परम अद्भुत स्कन्दपुराणमें इक्यासी हजार शलोक कहे गये हँ। हे पायशून्य मुनिया ! इस प्रकार ||| 
मैंने आपको विस्तारके साथ पुराणोंको तथा उनकी श्लोकसंख्या बतायी ॥ १२ ॥ हे मुनिसत्तम ! अब उपपुराणांको बता रहा इँ । उनमें पहला सनत्कुमार उपपुराण, दूसरा नारतिंह ट्र | 
उपपुराण, तीसरा नारदीय उपपुराण, चोथा शिव उपपुराण, पाँचवाँ दुर्वासा उपपुराण, छठाँ कपिल उपपुराण, सातवाँ मनु उपपुगण, आठरा शुक्र उपपुराण, नवा वरुण उपपुराण) दसवा छु | 
3h कालिका उपपुराण, ग्यारहवां साम्बडपपुराण, चारहवा नन्दीउपपुराण तेरहवाँ सूयंउपपुराण, चोदहवाँ पाराशर उपपुराण, पन्द्रहवा अतिशय विस्तृत आदित्य उपपुराण, साळवी माहेश्‍वर 1 | 
परमाद्वतम्‌ ॥ चतुविशतिसाहखं वाराहं परमाद्धतम्‌ ॥ ८ ॥ पोडशेव सद्दखाणि पुराणं चाइ्निसंज्ञितम्‌॥ पंचविशतिसाहख नारद परमं | 


द्र 


मतम्‌ ॥ ९॥ पञ्चपञ्चाशत्साहल प्राद्माख्यं विपुलं मतम्‌ ॥ एकादशसहलाणि लिज्ञाख्यं चातिविस्तृतम्‌ ॥ १० ॥ एकोनविशत्सा 

गारुडं हरिभाषितम्‌ ॥ सप्तदशसहख च पुराणं कर्मभापितस्‌ ॥ ११ ॥ एकाशीतिसहलाणि स्कन्दाख्यं परमाडुतम्‌ ॥ पुराणाख्या संख्या च 
विस्तरेण मयाऽनघाः ॥ १२ ॥ तथेवोपपुराणानि . श्रण्वंतु ऋषिसत्तमा: ॥ सनत्कुमारं प्रथमं नारासिहं ततः परम्‌ ॥ १३ ॥ नारदार्य शिव 
चेव दोर्वांससमनुत्तमम्‌ ॥ कापिळं मानवं चेव तथा चोशनसं स्खृतम्‌ ॥ १४॥ वारुणं कालिकाख्यं च साम्बं नंदिळृतं शुभम्‌ ॥ सार 
पाराशरप्रोक्तमादित्यं चातिविस्तरम्‌ ॥ १५ ॥ माहेश्वरं भागवतं वासिष्ठ च सविस्तरम्‌ ॥ एतान्युपपुराणानि कथितानि महात्माः ॥ १६॥ 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः ॥ भारताख्यानमतुल चक्र तदुपबंहितस्‌ ॥१७॥ मन्वन्तरेषु सवषु छापर छापर युगे ॥ प्रादु:करोति धमांथी 
पुराणानि यथाविधि ॥ १८ ॥ द्वापर द्वापर विष्णुव्यासरूपेण सर्वदा ॥ वेदमेकं स बहुधा कुरुते हितकाम्यया ॥ १९॥ अल्पायुपो्ल्पवुद्धीश्र व्रा 
ज्ञात्वा कलावथ ॥ पुराणसंहितां पुण्यां कुरुतेज्सों युगे युगे ॥ २० ॥ स्त्रीशूद्रद्रिजबंधूनां न वेदश्रवणं सतम्‌ ॥ तेषामेव हितार्थाय पुराणानि 
कृतानि च ॥ २१ ॥ मन्वंतरे सप्तमे5त्र शुभे वेवस्वताभिधे ॥ अशरविशतिमे प्रासे डापर झानिसत्तमा: ॥ २२ ॥ व्यासः सत्यवतासूळ्युरम थम 


दर्ज 


उपपुराण, सत्रहवाँ भागवत उपपुराण ओर अठारह बिस्तृत वासिष्ठ उपपुराण है । महात्मा मुनियोने इन्हें ही उपपुराण कहा हे ॥ १३-१६॥ सत्यवतीपुत्र वेदव्यासने उपयुक्त अठारह 
1४१ ना रचना करनेके बाद उन्हीं सामग्रियोंको बिस्तृत करके अतुलनीय महाभारत आख्यानका निर्माण किया ॥ १७॥ सभा अन्यन्तराके अत्यक द्वापर युगमें धर्मामिवृद्धिके इच्छुक 
|e व्यासज्ञी विधिवत्‌ पुराणोंकी रचना करते रहते हैं ॥ १८ ॥ प्रत्यक डापरडुगम व्यास रूपधारी भगवान्‌ विष्ण लोककल्याणके निमित्त एक-एक वेदके अनेक विभाग कर दते हैं १ 


इसकाळपे जाहणाको अल्पायु तथा अल्पदुद्ध समझकर व पवित्र पुराणसंहिताआंका निर्माण करते हैं ||२०॥ खिया, शूद्रां आर अधम ब्राह्मणांको वदश्रवणका आधकार नहा हं । ता उनका 
४ चनक एज दी ञणपरुकोर पुराणको रचना को हे (५२२७ ह महाम्न॒नियों ! इस शुभ सप्तम वेवस्वत मन्वन्तरके अड्राइसव द्वापरयुगर्म परम धर्मात्मा सत्यवतीतनय एवं मेरे गरु व्यास 
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ऋषिगण बोले--हे स्‌तजी ! पूर्वयुगोंमें उत्पन्न उन व्यासोंका वर्णन करिए, जिन्होंने प्रत्येक द्वापरमें पुराणोंका निर्माण किया हो ॥ २५ ॥ सूतजी कहने रूगे--प्रथम द्वापरसे स्वयं ब्रह्माजी 
व्यास हुए और उन्होंने वेदोंका विभाजन किया । द्वितीय द्वापरमें प्रजापति व्यास हुए ॥ २६ ॥ ठृतीय द्वापरमें शुक्राचाय ओर चोथे द्वापरमें मृत्यु व्यास हुए ॥ २७॥ सातवें द्वापरमें इन्द्र, 


आठवें द्वापरमें वसिष्ठ, नवें द्वापरमें सारस्वत ओर दसवें द्वापरमें त्रिधामा व्यास हुए ॥ २८ ॥ ग्यारहवें द्वापरमें त्रिष, बारहवें द्वापरमें भरद्वाज, तेरहवें द्वापरमें अन्तरिक्ष और चौदहवें द्वापरमें 


धर्म व्यास इए ॥ २९ ॥ पन्द्रहवे द्वापरमें त्रय्यारुणि, सोलहवेंमें धनञ्जय, सत्रइवें द्वापरमें मेधातिथि और अठारहवेंसें त्रती व्यास हुए ॥ ३० ॥ उन्नीसवें द्वापरे अत्रि, बीसवेंमें गौतम, 


वित्तमः ॥ एकोनत्रिशत्संप्राप्ते द्रोणिव्याप्तो भविष्यति ॥ २३ ॥ अतीतास्तु तथा न्यासा: सप्तविशतिरेव च्‌॥ पुराणसंहितास्तैस्तु कथितास्तु युगे 
युगे ॥ २४ ॥ ऋषय उचुः ॥ बूहि सूत महाभाग व्यासाः पूर्वयुगोड्धवा: ॥ वक्तारस्तु पुराणानां छापरे छापरे युगे ॥ २ ५॥ सूत उवाच ॥ 
द्वापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदाः स्वयंभुवा ॥ प्रजापतिद्वितीये तु डापरे ब्यासकायक्कत्‌ ॥ २६ ॥ तृतीये चोशना व्यासश्रतुथ तु बृहस्पतिः ॥ 
पंचमे सविता व्यासः षष्ठे मृत्युस्तथापरे ॥ २७ ॥ मघवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठस्तवष्टमे स्मृतः ॥ सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तथा ॥ २८॥ 
एकादशे थ त्रिवृषो भरडाजस्ततः परम्‌ ॥ त्रयोदशे चांतरिचो धर्मश्चापि चतुदेशे ॥ २९ ॥ त्रय्यारुणि; पंचदशे पोडशी तु धनंजय: ॥ मेधातियिः 
सप्तदशे व्रती ह्यष्टादशे तथा ॥ ३० ॥ अन्निरेकोनविंशेऽथ गौतमस्तु ततः परम्‌ ॥ उत्तमश्चेकार्विशेऽथ हयात्मा पारेकातितः ॥ ३१ ॥ बना वाज- 
्रवाश्रेव सोमो ऽमष्यायणस्तथा ॥ तृणबिदुस्तथा व्यासो भार्गवस्तु ततः परम्‌ ॥ ३२ ॥ ततः शक्तिजांतुकण्यः कृष्ण$पायनस्तत: ॥ अशविश- 
तिसंख्येयं कथिता या मया श्रता ॥ ३३ ॥ कृष्णड्रेपायनातोक्तं पुराणं च मया श्रुतम्‌ ॥ श्रीमद्भागवतं पुष्यं सरवेदुःखोधनाशनम्‌ ॥३४॥ कामदं 
मोचदं चेव वेदार्थपरिबृंहितम्‌ ॥ सर्वागमरसारामं मुमक्षणां सदा प्रेयस्‌ ॥ ३५ ॥ व्यासेन कृत्वाउतिशुभं पुराणं शुकाय पुत्राय महात्मने यत्‌ ॥ 


ee र न es (ne अँ र ची ०० डः प्‌ ~ [व ड 

से द्वापरमें ह्यात्मा व्यास इए ॥ ३१ ॥ बाईसवें द्वापरमें वेन वाजश्रवा, तेइसवेंमें सोम अुष्यायण, चोत्रीसवंमें तृणबिन्दु और एचीसव द्वापरमें भागेव ` या 

| ' हुए ॥ ३२ ॥ छब्बीसवें द्वापरमें शक्ति सत्ताईसबेमें जातुकर्ण्य तथा अट्टाईसवें द्वापरमें कृष्णद्वपायन व्यास हुए। इस प्रकार मने जसे सुना था, उस तरह अद्ाइस व्यासोंकों कह 

| ॥ | क क्री ha] "> के क्ष ऊ ऱ्य [द्‌ क्र < 

कक सुनाया ॥ ३३ ॥ कृष्णद्वैपायन व्याससे ही मैंने सर्वदःखनाशन तथा परम पुनीत श्रीमद्भागवत पुराण सुना था ॥ २४ ॥ यह पुराण कामनाय पूण करनेवाला, मोक्षदायक, बार्दक अथसे 
न । > $ ~ न ० > >. _ "9 ४2. नेव >; डा ५ ति = ऽ जी > ह गी 

| ८ ना रसे पूर्ण होनेके कारण मनोज्ञ और झुक्न जनांको सदा प्रिय लगनेवाला हैं ॥ २७ ॥ जिस आतशय शुभ पुराणका रचकर व्यासजीने अपने विरागी, 
परिपुष्ट, सभी आगमों ( तन्त्रं ) के रसोंसे पूर्ण इ य 


2 | इक्कीसवेंमें उत्तम तथा बाई 
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हुए । उन्तीसवं मन्वन्तरमें द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे॥२२॥२३॥ इस प्रकार अत्रतक् कुछ सत्ताईस व्यास हुए हैं और उन्होंने युग-युगमें विविध पुराणसंहितायं बनायी हैं॥२४॥ | 
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६ | 
विद्वान्‌ उ ९ 
हित का नि तथा महात्मा पुत्र शुकको पढ़ाया ॥ ३६॥ हे महाश्चनिगण ! उसी महापुराणको मैंने भी करुणानिप्रि गुरु व्यासजीके मुखसे जैसा सुना, वेमा ही हृदयंगम कर 
॥ अयोनिज ओर अद्भुत बुद्धिमान्‌ पुत्र शुकदेवजीके पूछनेपर जब व्यासजीने यह रहस्यमय पुराण कहा तो उसी अवसरपर मैंने भी यह महाप्रभावशाली पुराण सुन लिया | य 
था॥ ३८॥ हे महामुनिजन ! श्रीमद्भागवतरूपी कल्पवृक्षके फलका स्वाद चखने और संसारसमुद्रके अगाध जलसे पार पानेके लिए शुक्रमुनिने विविध कथानकोंके स्थानस्वरूप | 
जिस महापुराणको प्रेमपूर्वक सुना, उसे सुनकर भी जो कलिकालके भयसे न मुक्त हुआ हो, ऐसा प्राणी इस भूतलपर कौन होगा ? ॥ ३९ ॥ बड़ासे बड़ा पापी, वैदिक धर्मसे रहित ओढ | | अ 
तुच्छ विचार रखनेवाला प्राणी भी यदि किसी बहाने यह उत्तम पुराण सुन लेता है तो वह सभी सांसारिक सुखोंको भोगकर अन्तकालमें योगियोंको प्राप्त होनेवाला तथा भगवती के ना 


वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वे विज्ञाय चेवारणिसंभवाय ॥ ३६ ॥ श्रुतं मया तत्र नथा गृहीत॑ यथार्थवडर्‍यासमखान्मनींद्राः ॥ पुराणगुह्यं सकलं 
समेतं शुरोः प्रसादात्करुणानिधेश्च ॥ ३७ ॥ सूतेन पृष्टः सकलं जगाद ड्ेपायनस्तत्र पुराणगुद्यम्‌ ॥ अयोनिजैनाङ्वतबुद्धिना वे श्रतं मया तत्र 
महाप्रभावस्‌ ॥ ३८ ॥ श्रीमद्भागवतामरांत्रिपफलास्वादावरः सत्तमाः संसाराण॑वदुर्विंगाह्मसलिलं संततुंकामः शुकः ॥ नानाख्यानरसालयं श्र तिपुरैः 
प्रेग्णाउश्नणोदद्भुतं तच्छुत्वा न विमुच्यते कलिभयादेवंविधः कः क्षितो ॥ ३९ ॥ पापीयानपि वेदधर्मेरहितः स्वाचारहीनाशयो व्याजेनापि श्रणोति 
यः परमिदं श्रीमतुराणोत्तमम्‌॥ मुक्त्वा भोगकलापमत्र विपुळं देहावसानेऽचलं यो गिप्राप्यमवाप्ुया द्भगवतीनामांकितं सुन्दरम्‌॥४०॥ या निर्गुणा हरि- 
हरादिभिरप्यलभ्या विद्या सतां प्रियतमाऽथ समाधिगम्या ॥ सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोति भावं यः संशृणोति सततं तु सतीपुराणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
संप्राप्य माचुषभवं सकलाङ्गयुक्तं पोतं भवार्णवजलौत्तरणाय कामम्‌ ॥ संप्राप्य वाचकमहो न शृणोति मूढः स वंचितोऽत्र विधिना सुखदं पुरा- 
णम्‌ ॥ ४२ ॥ यः प्राप्य कर्णयुगलं पटुमानुषले रागी श्रृणोति सततं च परापवादान्‌ ॥ सर्वार्थदं रसनिधि विमलं पुराणं नष्टः कुतो न शृणुते 
भुवि मंदबुद्धि! ॥ ४३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अङ्कित अविचल मोक्ष ग्राप्त कर लेता है ॥ ४० ॥ जो प्राणी नित्य इस देवीमागवतको सुनता है, उसके हृदयरूपी कन्दरामें शुणातोता, विष्णु-शिव आदिको भी अलक्ष्य, परमविद्यारूपिणी, 
सञ्जनोंकी प्रिया ओर एकमात्र समाधिगम्या भगवती निवास करने लगती हें ॥ ४१॥ सभी अवयवोंयुक्त मानव शरीर पा करके भी संसारसमुद्रके जलको पार करनेके लिए जहाजस्वरूप इस 
परम सुखदायी देवीभागवत पुराण तथा इसके वक्ताको प्राप्त करके भी जो नहीं सुनता, वह विधिवञ्चित तथा अभागा ही कहा जायगा।?४२॥! मानव शरीरमें दो श्रवणपडु कानोंको पा करके 
भी जो रागवश सदा औरोंकी बुराई ही सुनते रहते हैं, वे मन्दबुद्धि प्राणी धर्म-अर्थ-काम-मोक्षदायक और सब रसोंके निधानस्वरूप इस निर्मल पुराणको क्यों नहीं सुना करते ? ॥ ४३ | / | 


\ | \ इत्ति ऋदेबीसाणवते मथमस्कन्धे पाण्डेय-रामतेजशाखिकृतभाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ /%£ 


( गकदवका जन्मवत्तान्त ) मनिगण कोरे सोस्य | डगाग्सीकी छि आय गि जक ण नागा ठा ) उनका नव्य अभे ठा 0 पना उदा तित्रेपता शी कि जिसस ॥ टी | 
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ठ ( शुकदेवका जन्मवृत्तान्त ) मुनिगण बोले-हे सौम्य ! व्यासजीकी किस भार्यासे शुकदेव पुत्ररूपमें जायमान हुए ? उनका जन्म केसे हुआ १ उनमें कया विशेषता थी कि जिससे 
अल्पकालमें ही उन्होंने यह पुराणसंदिता पढ़ ली ॥ १॥ आप ही उन्हें अयोनिज कह चुके हैं । फिर अरणीसे उनकी उत्पत्ति केसे हुई ? इस विषयमें हमें बड़ा संशय हो रहा है। आप 
£ | उसका निवारण करें ॥ २ ॥ मैंने सुना था कि तपस्वी शुकदेव गर्भयोगी थे । तब उन्होंने इतने विस्तृत श्रीमद्भागवतको कैसे पढ़ा ?॥ ३॥ छतजी कहने छगे--प्राचीन समयमे एक दिन 
सत्यवतीसुवन व्यास सरस्वतीनदीके तटपर विद्यमान अपने आश्रममें एक गोरेया पक्षीका जोड़ा देखकर बहुत विस्मित हुए ॥ ४ ॥ उन्होंने देखा कि अण्डेसे तुरन्त उत्पन्न लाल सुख, सुन्दर 
अङ्कयुक्त ओर बिना पंखके सुन्दर शिशुको वहीं छोड़कर वे दोनों चारेके लिए उड़ गये ओर बड़े परिश्रमसे चारा ला-लाकर बार-बार उस नवशावकके मुखमै डालने लगे ॥ ५ || ६ ॥ वे 


॥ ऋषय ऊचुः ॥ सोम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः ॥ कथं वा कीहशो येन पठितेयं सुसंहिता ॥ १ ॥ अयोनिजस्त्तया 
प्रोक्तस्तथा चारणिजः शुकः ॥ संदेहोऽस्ति महांस्तत्र कथयाद्य महामते ॥ २॥ गर्भेयोगी श्रुतः पूर्वं शुको नाम महातपाः ॥ कथं च पठितं 
तेन पुराणं बहुविस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ पुरा सरस्वतीतीरे व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ आश्रमे कलविंको तु दृष्टा विस्मयमागतः ॥ ४ ॥ 
जातमात्रं शिशुं नीडे मुक्तमंडान्मनोहरम्‌ ॥ ताम्रास्यं शुभसर्वाङ्गं पिच्छांकुरविवजितम्‌ ॥ ५ ॥ तो तु भच्यार्थमत्यंतं रतो श्रमपरायणौ ॥ शिशो- 
श्रंचुपुटे भक्तयं क्षिपंतो च पुनः पुनः ॥ ६ ॥ अङ्गेनाङ्गानि बालस्य घर्षयंतो सुदान्वितो ॥ चुंबंतो च मुखं प्रेम्णा कलविंको शिशोः शुभम्‌ ॥७॥ 
वीच प्रेमाद्वतं तत्र वाले चटकयोस्तदा ॥ व्यासश्चितातुरः कामं मनसा समचिन्तयत्‌ ॥ ८ ॥ तिरश्चामपि यलेम पुत्रे समभिलच्यते ॥ कि 
चित्रं यन्मनुष्याणाँ सेवाफलमभीप्सताम्‌ ॥९॥ किमेतो चटको चास्य विवाहं सुखसाधनम्‌ ॥ विरच्य सुखिनो स्यातां दृष्टा वध्वा सुखं शुभम्‌ ॥१०॥ 
अथवा वाधेके प्रासे परिचर्या करिष्यति ॥ पुत्रः परमधर्मिष्ठः पुण्यार्थः कलविंकयोः ॥ ११ ॥ अर्जयित्वाऽवा द्रव्यं पितरो तपेयिष्यति ॥ अथवा 
प्रेतकार्याणि करिष्यति यथाविधि ॥ १२ ॥ अथवा किं गयाश्राद्धं गला संवितरिष्यति ॥ नीलोत्सर्ग च विधिवत्मकरिष्यति बालकः ॥ १३ ॥ 
£| संसारेऽत्र समाख्यातं सुखानामुत्तमं सुखम्‌ ॥ पुत्रगात्रपरिष्वंगो लालनं च विशेषतः ॥१४॥ अपुत्रस्य गतिनास्ति स्वगों नेव च नेव च ॥ पुत्रादन्य- 
|& || दोनों बारबार उस बच्चेके अङगोंको बडे प्रेमपूर्वक अपने अङ्गोसे रगड़ते और शिशुके सुन्दर मुखको चूमते थे ॥ ७ ॥ उस बच्चेमें उन दोनोंका ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यासजी चिन्तातुर 
होकर सोचने लगे || ८ ॥ जब पक्षियोंमें भी ऐसा प्रेम दीखता है तो अपनी सेवाका फल चाइनेवाले मनुष्योंमे प्रेम हो तो क्या आश्रय है ॥ ९ ॥ क्या ये दोनों पंछी इस बालकका 
सौख्यसाधनस्वरूप विवाह करके पुत्रवधूका सुन्दर मुख देख सकेंगे ! ॥ १० ॥ बृद्धावस्थामें यह परम धर्मात्मा पुत्र पुण्यलामके लिए अपने इन माता-पिताकी सेवा करेगा १ ॥ ११ ॥ 


 , ॥% | क्या यह पुष्कल धन कमाकर अपने माता-पिताको प्रसन्न करेगा ? अथवा इनके मर जानेपर यह इनका विधिवत्‌ क्रियाकर्म करेगा १ ॥ १२ ॥ उसके बाद क्या यह गयामें जाकर इनका 
- छै भाद्र करेगा ? क्या यह बालक दिवंगत माता-पिताके कल्याणार्थ नीलबुपभ ( साँड़ ) छोडेगा ? || १३ ॥ इस संसारमें सर्वोत्तम सुख पुत्रके अंगोंको छातीसे छगाने ओर उसका दुलार 
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करनेमें है ॥ १४ ॥ सन्तानद्दीन प्राणीकी न तो गति होती है और न उसे खगै मी be 
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|: गाल में कहा है र स होता हे । परलोक सुधारनेके लिए पुत्रसे बकर और कोई साधन नहीं है ॥ १८ दहि 5 

|| मुनिर्योने भी घमशास्रो कहा है a त्रवान्‌ व्यक्ति ही स्वर्ग जाता हे--सन्तानहीन व्यक्ति कदापि ee लय 4 र र / १५ ॥ मनु आदि | 2 | 
| आवश्यकता नहीं हे । आप्त पुरुषोंका यह सनातन वाक्य है कि पुत्रवान प्राणी हे SS A ' ता प्रत्यक्ष देखी जाती हे । इसमें अलुमानकी कोई ॥8प्र०स्क० 

सोचत है वि मेरे गौ ज्र ह हि पुत्रचान्‌ प्राणी पापमुक्त हो जा, ह ॥ १७ ॥ रोगग्रस्त ओर सरणकालमं भूमिपर लेटा हुआ पुत्रहीन मनुष्य दुःखित होकर | | 
क. ह सिर त र रिव प्रकारक, पात्र है। मेरा मकान भी बड़ा सुन्दर है, किन्तु इसका मालिक कोन होगा १ ॥ १८ ॥ १९ ॥ मरणकालमें उसका मन दःखी | £| अ० ४ 

और भ्रान्त रहता हे । अतएव श्रान्त चित्तवाले प्राणीकी दुर्गति अवश्य होती है ॥२०॥ ऐसी-ऐसी अहुतेरी बातें सोच तथा बार-बार गरम साँसें लेकर सत्यवदीजव Fd 

22 [oN 6० १ 321 कक ड । 

तरजास्ति परलोकस्य साधनम्‌॥ १५ ॥ मन्वादिभिश्च सुनिमिर्थमंशास्त्रेष भाषितम्‌ ॥ पुत्रवान्स्वर्गमाप्नोति नापुत्रस्तु कथंचन ॥ १६ ॥ इश्यते. |ॐ 

जञ समत तज्ञानुमानेन साध्यते ॥ पुत्रवान्सुच्यते पापादाप्तवाक्यं च शाश्वतम्‌ ॥ १७॥ आतुरे मृत्युकाले5पि भूमिशय्यागतो नरः ॥ करोति ।$ 

मनसा चितां दुःखितः पुत्रवजितः ॥ १८॥ धनं मे विपुलं गेहे पात्राणि विविध ॥ करोति |ॐ 


७ do MRR [नि च ॥ मंदिरं सुन्दर चेतत्कोऽस्य स्वामी भविष्यति ॥ १९ || 
शृत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमते यतः ॥ अतोऽस्य दुगतिनूनं भ्रांतचित्तस्य सर्वथा ॥२०॥ एवं बहुविधां रि | 


; RU सेवः चिन्तां कृत्वा सत्यवतीसुतः ॥ निःश्वस्य 
बहुधा चोष्णं विमनाः सम्बभूव ह ॥ २१ ॥ विचार्य मनसा-त्यथ कृत्वा मनसि निश्चयस्‌ ॥ जगाम च तपस्तप्तुं मेरुपब॑तसंनिधो ॥२२॥ मनसा 
चिंतयामास क देवं ससुपास्महे ॥ वरप्रदाननिषुण वांबिताथभ्रदं तथा ॥२३॥ विष्णु रुद् सुरेन्द्र वा अह्माणं वा दिवाकरम्‌ ॥ गणेशा कार्तिकेयं च 
पावकं वरुणं तथा ॥२४॥ एवं चितयतस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः ॥ यहच्छया समायातो वीणापाणिः समाहितः ॥२५॥ तं दृष्टा परमप्रीतो व्यासः 
सत्यवतीसुतः ॥ ङत्वाऽष्यमासनं दत्ता पप्रच्छ कुशल सनम्‌ ॥ २६॥ श्रुत्वाऽथ कुशलप्रश्नं पप्रच्छ मुनिसत्तमः ॥ चितातुरोऽसि कस्मात डे 
पायन वदस्व मे ॥२७॥ व्यास उवाच ॥ अपुत्रस्य गतिनास्ति न सुखं मानसे ततः ॥ तदर्थं दुःखितश्चाहं वितर्‍यामि पुनः पुनः ॥२८॥ तपसा 
व्यासजी खिन्न हो उठे॥ २१ ॥ तदनन्तर भछी-माँति विचारकर ओर दृढ़ निश्चय करके वे तप करनेके लिए सेरुपर्वतके 
सन सोचा--सें क्रिस देवताकी उपासना करू कि जो शीघ्र बरदान देकर मेरी अभिलापा पूणे 
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तके पास चले गये ॥ २२॥ वहाँ उन्होंने मन ही 

पूर्ण, करः दे ॥5२३:॥ विष्णः जिवः चन्र. अता... का 

३९ ने ~ > अ yw ~ ~ चक च च > द क i के शु के “१ भर म्मा, स्प, गणपात, पाातकय, 

वायु तथा वरुण इनमेंसे कोन देवता मेरे अनुकूळ पड़ेंगे ॥ २४ ॥ वे इस प्रकार उघेड-बुनमें पड़े थे, उसी समय हाथमें वीणा लिये हुए नारदजी वहाँ जा पहुँचे ॥ २० || | 

55 ८ न 02 स (३ ओ ९ थ्‌ स ना FI जत कुश क हक र न अ डे डि _ ५ ७ टी ४ 

उन्हे देखकर सत्यवतीतनय व्यासजी बहुत प्रसन्न हुए ओर अध्य तथा आसन प्रदान करनेके बाद उनसे कुशल पूछा । २६ ॥ अपना कुशलतमाचार वतानेके बाद नारदजीने कहा... 2. ही हु 

द ~~ ~ ४७५ (0०2 3० ~ Ne ४१, 3 है न रको 2 श्छ 
22 दे इेप'यन ५ आए चिन्तित क्‍यों हैं १ इसका कारण मुझे बताइए ॥ २७ ॥ व्यासजी बोले--भगवच्‌ ! निपूते मचुप्यकी गति नहीं हाती और उसका मन भी दुखी रइदा है। इसी विषय / र 

0 > < > नि नि तत तम ताक > छ रळ दद ळी at वि र 3 एल ह 


में में बार-बार विचार कर रहा हँ ॥ २८ ॥ शीघ्र कामनाय पूर्ण करनेवाले किस देवताकी में आराधना करूं । इसी चिन्तासे व्याकुल होकर में आपकी शरणमें हैँ ॥ २९ ॥ हे महर्ष ! | 


~ 


4 


| दू ¢ 
| 


TRIN CRT CH पका 
CACM 
a4 
SESE OSES ETE कक 


ल क ) ल्य क OO 0 SO OT FNS NOT AS NT ७ ता आर उसका मन भा दुख; रहवा।हे। « इसी/विक्य: /£ 
में में बार-बार विचार कर रहा हूँ ॥ २८ ॥ शीघ्र कामनायें पूर्ण करनेवाले किस देवताकी में आराधना करूं । इसी चिन्तासे व्याकुल होकर मैं आपकी शरणमें हूँ ॥ २९॥ हे महर्प ! ॥ | 

आप सर्वज्ञ हैं | हे कृपानिधान ! आप मुझे शीघ्र बताइए कि में किस देवताकी शरणमें जाउँ, जो मुझे शीघ्र पुत्र प्रदान कर दे ॥ ३०॥ सूतजी बोले--वेदविद नारद व्यासके इस | 
प्रकार प्रश्‍न करनेपर बडे प्रेमपूर्वक उनसे कहने लगे ॥ ३१ ॥ नारदजीने कहा--हे पराशरनन्दन महाभाग व्यास ! आप जिस प्रकारका प्रश्‍न मुझसे कर रहे हैं, ऐसा ही प्रश्‍न एक बार | 
मेरे पिता ब्रह्माजीने श्रीविष्णुभगवान्‌से क्रिया था ॥ ३२ ॥ मेरे पिताजी देवदेव लक्ष्मीपति तथा जगत्पति विष्णुभगवानको ध्यानमग्न देखकर बहुत विस्मित हुए ओर उनसे | 
पूछा ॥ ३३ ॥ उस समय भगवान कौस्तुभ मणिकी दीप्तिसे दीप्यमान हो रहे थे, शंख-चक्र-गदा धारण किये थे, पीताम्बर पहने थे, उनके चार सुजायें थीं और उनका वक्षस्थल श्रीवत्स- | 
चिह्ृसे विभूषित था ॥ ३४ ॥ वे सब लोकोंके आश्रय, देवदेव, जगद्गुरु, वासुदेव और समस्त विश्वके प्रभु तपस्या कर रहे थे ॥ ३५ ॥ ब्रह्माजी बोले-हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! | 
७ 6६40४९ 6 Fe र्‌ « णां ग्‌ ९ 6 ७ [oN ७ देवं 
तोषयाम्यद्य कं देवं वांडितार्थदम्‌ ॥ इति चितातुरोऽस्म्यद्य त्वामहं शरणं गतः ॥ २९ ॥ सवज्ञोऽसि महर्षे त्वं कथयाशु कृपानिधे ॥ क॑ देवं 
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शरणं यामि यो मे पुत्र प्रदास्यति ॥ ३० ॥ सूत उवाच ॥ इति व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदविन्सुनिः ॥ उवाच परया प्रीत्या कृष्णं प्रति महा- 
९ स हि [a थे h सूः हर ६ ति € 5 
मनाः ॥ ३१ ॥ नारद उवाच ॥ पाराशयं महाभाग यत्तं पच्छसि मामिह ॥ तमेवाथ पुरा पृष्टः पित्रा मे मथुसूदनः ॥ ३२ ॥ ध्यानस्थं च हार 
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£| दृष्टा पिता मे विस्मयं गतः ॥ परयप्रच्छत देवेशं श्रीनाथं जगतः पतिम्‌ ॥ ३३ ॥ कोस्तुभोद्भासितं दिव्यं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ पीतांबरं चतुबाहु 
छ| श्रीवत्सांकितवच्षसम्‌ ॥ ३४ ॥ कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुम्‌ ॥ वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः ॥ ३५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवदेव जग- 

£| न्नाथ भूतभव्यभवत्रभो ॥ तपश्चरसि कस्मात्तं कि ध्यायसि जनादन ॥ ३६ ॥ विस्मयोऽयं ममात्यर्थं त्वं सवेजगतां प्रश्नः ॥ ध्यानयुक्तोऽसि देवेश 

छ कि च चित्रमतः परम्‌ ॥ २७ ॥ त्वन्नाभिकमलाज्जातः कर्ता5हमखिलस्य ह ॥ त्तः को5प्यधिको5स्त्यत्र तं देवं हि मापते॥ ३८ ॥ जानाम्यहं 
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जगन्नाथ त्वमादिः सर्वकारणम्‌ ॥ कर्ता पालयिता हर्ता समर्थ: सर्वकार्यक्रत्‌ ॥ ३९ ॥ इच्छया ते महाराज सृजाम्यहमिदं जगत्‌ ॥ हरः संहरे 


२ 

काले सोऽपि ते वचने सदा ॥ ४० ॥ सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभाशुभः ॥ अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षतीश तदाज्ञया ॥४१॥त्वंतु | र | 

हे भूत-भविष्य और वर्तमानकालके अधिपति ! आप किसलिए यह कठोर तप कर रहे हैं? हे जनादेन ! आप किसका ध्यान करते हैं ? ॥ ३६ ॥ यह देखकर सुझे बड़ा आश्य हो | | 

है." रहा है कि अखिल विश्वके प्रभु होते हुए भी आप ऐसा तप और ध्यान कर रहे हैं । इससे बढ़कर विचित्र वात और क्या होगी ? ॥ ३७ ॥ आपके नाभिकमलसे उत्पन्न होकर मैं सबका | छ 

॥ कर्ता बना बैठा हूँ । हे लक््मीपते ! क्या आपसे भी बढ़कर कोई देवता है कि जिसका आप ध्यान करते हें । यदि कोई हो तो बताइए ॥ २८ ॥ हे जगन्नाथ ! मैं तो ऐसा समझता | ६ 

es हूँ कि आप ही सबके आदि कारण, रचयिता, पालयिता, हर्ता, समर्थ ओर सबके कार्यकर्ता हैं ॥ ३९ ॥ हे महाराज ! आपकी इच्छासे ही मैं जगतको सृष्टि करता हूँ । आपके आदेशसे ही | छ | 

| हि 20 शिवजी प्रलयकालमेँ इसका संहार करते हैं ॥ ४० ॥ हे ईश ! आपकी आज्ञासे सूर्य आकाशमें चक्कर काटते हैं, वायु शुभ तथा अशुभ इवा चलाते हैं, अग्नि तपता है ओर मेष 9 
1 १ । ८ शः 

| । 


इसा बरसाता है ॥ ४१ ॥ तब | 
करके आप अपनी तपस्याका जाप ताज नार हें ! मुहे यह बहुत बड़ी शंका है । क्योकि समस्त त्रिलोकीमें आपसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है ॥ ४२॥ अतएव कृपा 
सुनकर विष्णुभगवान्‌ बोले - हे त्रह्मन ! में A ज़ र पका भक्त हृ । और फिर बड़े लोग अपने भक्तोंसे कोई बात नहीं छिपाते, यह वात जगजादिर है ॥ ४३ ॥ ब्रक्ाजीके वचन 
(लबा), चै ( रिण ) जर विवी कमर: को अपने मनकी बात बताता हूँ । आप एकाग्र मनसे सुनिए ॥ ४४ ॥ यद्यपि समी देव, असुर और मनुष्य यही जानते हैं क्रि आप 
१ वि शिवजी क्रमश; जगत्को सृष्टि, पालन और संहारके मूल कारण हें ॥ ४५ ॥ वेदपारगामी विठ्ठा ह तर्क करते हैं कि किसी अळच्य शक्तिके वृतेपर अ 
या तरा मे विष्णु ) पालक तथा शंकरजी संहार है Oa स्गामा विद्वान्‌ यह तक करते हे कि किसी अलक्ष्य शक्तिके बूतेपर आप 
अधिष्ठान रहता है ॥ ४७ | यदि ३ " दा के ह ॥ ४९ ॥ संसारको सृष्टि करनेके लिए आपमें राजसी शक्ति रहती हे । मुझमें सास्खिकी तथा शंकरजीमें तामसी शक्तिका 
हि ॥ यदि वह शक्ति न रहे तो आप सृष्टि, में पालन और शिव संहारकार्य नहीं कर सकते ॥ ४८ ॥ हे बिभो ! इम सब सदा उसके अधीन रहते हैं । हे सुत्रत ! 
धव > देवं 1 के 23 + CNN ज हर 452 १ i FH 0307160 
00 कं देवं संशयोऽयं महान्मम ॥ त्वत्तः पर न पश्याम देवं वे भुवनत्रये ॥ ४२ ॥ कृपां कृत्वा वदस्वाद्य भक्तोऽस्मि तव सुव्रत ॥ महतां नेतर | 
॥ ॥- हे मायः किंचिदिति स्मृति: ॥ ४३ ॥ तच्छुला वचनं तस्य हरिराह प्रजापतिम्‌ ॥ श्रृणुष्वेकमना बह्मंस्त्वां बवीमि मनोगतम्‌ ॥ ४४ ॥ यद्यपि 
ताशव मांच स्थितिसृष्टवंतकारणम्‌ ॥ ते जानंति जनाः सर्वे सदेवासुरमानुषाः ॥ ४५॥ सष्टा लं पालकश्राहं हरः संहारकारकः ॥ कृता: शक्त चेति 
संतकः क्रियते वेदपारगे; ॥ ४६ ॥ जगत्संजनने शक्तिस्वयि तिष्ठति राजसी ॥ सात्तिकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीतिता ॥ ४७ ॥ तया 
विरहितस्त्ं न तत्कमंकरणे प्रभु: ॥ नाहं पालयितु शक्तः संहतुं नापि शंकर:॥ ४८ ॥ तदधीना वयं सर्वे बतामः सततं विभो॥ प्रसक्षे च परोक्ष 
च दर्शतं श्रणुसुत्रत ॥ ४९ ॥ शेषे स्वपिमि पर्यके परतंत्री न संशयः ॥ तदधीनः सदोत्तिष्ठ काले कालवशं गतः ॥ ५० ॥ तपश्चरामि सततं 
तदधीनोऽस्म्यहं सदा ॥ कदाचित्सह लद्ध्म्या च विहरामि यथासुखम्‌ ॥ ५१ ॥ कदाचिद्वानवै; साङ संग्रामं प्रकरोम्यहम्‌ ॥ दारुणं देहदमनं सर्व- 
> प्रत ७ 0 "> > 0 [oN ७ र रो शे > 
लोकभयंकरम्‌ ॥ ५२ ॥ प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञ तस्मिन्ेक्ार्णवे पुरा ॥ पंचवपेसहखाणि बाहुयुद्धं मया कृतम्‌ ॥ ५३ ॥ तो कर्णमलजो दुष्टी दानवों 
मदगविती ॥ देव देव्याः प्रसादेन निहतो मधुकेटभी ॥ ५४ ॥ तदा त्वया न कि ज्ञातं कारणं तु परातपरम ॥ शक्तिरूपं महाभाग कि पृच्छसि 
अब प्रत्यक्ष ओर परोक्षसम्बन्धी दृष्टान्त भी सुन लीजिए ॥ ६९ ॥ में परतंत्र होकर शेपशय्यापर शयन करता हूँ । उसी शक्तिके भरोसे कालका वशवर्ती होकर उठता हूँ ॥ ५० ॥ 
| उसी अलक्ष्य शक्तिके अधीन होकर कभी मैं तप करता हूँ और कभी लद्धमाके साथ सुखसे विहार करता हूँ ॥ ५१ ॥ उसीकी प्रेरणासे मैं करी-करमी दानवोंके साथ भयानक तथा शरीरको 
| चूण कर देनवाला और सब छोगोको दहला देनेवाळा भीषण रुग्राम करता हूँ ॥ ५२ ॥ हे धर्मज्ञ ! यह तो आपके प्रत्यक्ष ही है क्रि पूर्वकालमें मैं उस महासागरमें पाँच हज,र वोत 
\ कितना भयंकर बाहुयुद्ध करता रहा ॥ ७३ ॥ कानकी मेलसे उत्पन्न मधु-केटस नामके दो दैत्य बड़े दुष्ट आर मदसे गर्वॉले थे । किन्तु देवीकी कृपासे मैंने उन्हें मार डाला ॥ ५४ ॥ 
९ चे सदर \ उस समय कथा आपने उस परात्पर कारणस्वरूपा मद्दाशाक्तको नहीं पहचाना था ? यदि पहचाना था, तब आप फिर बार-बार क्यों रळ रहो हें । उसीकी इच्छासे 
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मत्स्यादि हीन योनियोंमें जन्म नहीं लेता । इसी प्रकार मैं स्त्रतन्त्र होता तो कोमलशय्या त्याग और गरुड़की पीठप 
सामने ही एक बार धनुपकी प्रत्यश्चा टूट जानेपर मेरा मस्तक ही उड़ गया था । तब आपने ही अपनी कारीगरीसे 
विधाता ! तभीसे मेरा नाम हयग्रीव पड़ गया । यह सव घटनायें आपके सामने ही घटी थीं । यदि 


So TSS ४ 


५3 थे स्वास! उस समय ख्या आपने उस परात्पर कारणस्वरूपा मद्दाशक्तिको नहीं पहचाना था ? यदि पहचाना था, तब आप फिर बार-बार क्‍यों पूछ रहे हें । उसीकी इच्छ/ 
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परमपुरुष होकर मैं महासागरमें विचरता हूँ ओर युग-युगमें कच्छप, वराह, नृसिंह और वासन अवतार लेता हुँ ॥ ५७ || ७६ || तिर्यग्योनि 
मैं वामन-वराह आदि योनियोंमें जन्म नहीं लेता, बल्कि उस अलक्ष्य शक्तिकी प्रेरणासे ही ऐसा करता हूँ ॥ ५७ ॥ 
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पुन; पुनः ॥ ५५ ॥ यदिच्छः पुरुषो भूखा विचरामि महार्णवे ॥ कच्छपः कोलसिंहश वामनश्च युगे युगे ॥ ५६ ॥ न कस्यापि प्रियो लोके 
तियंग्योनिषु संभवः ॥ नाभवं खेच्छया वामवराहादिषु योनिषु ॥ ५७ ॥ विहाय लच्या सह संविहार को याति सत्स्यादिषु हीनयोनिषु ॥ शय्यां 
च मुक्त्वा गरुडासनस्थः करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रः ॥ ५८ ॥ पुरा पुरस्तेऽज शिरो मदीयं गतं धनुज्याप्खडनालव चापि ॥ खया तदा वाजि 
शिरे गृहील्वा संयोजितं शिस्पिवरेण भूयः ॥ ५९ ॥ हयाननोऽहं परिकीतितश्रप्रत्यक्षमेतत्तव लोककर्त:॥ विडंबनेयं किल लोकमध्ये कथं भवेदा- 
त्मपरो यदि स्याम्‌ ॥६०॥ तस्मान्नाहं स्वतंत्रोऽस्मि शकत्यधीनोऽस्मि सर्वथा ॥ तामेव शक्ति सततं ध्यायामि च निरंतरम्‌ ॥ ६१ ॥ नातः पर- 
तरं किचिञजानामि कमलोद्भव ॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्त विष्णुना तेन पद्ययोनेस्तु सन्निधो ॥ ६२ ॥ तेन चाप्यहमुक्तीस्मि तथैव मुनिपुंगव ॥ 
तस्माखमपि कल्याण पुरुषाथा पिहेतवे ॥६३॥ असंशयं हृदंभोजे भज देवीपदांबुजम्‌ ॥ सर्व दास्यति सा देवी यद्यदिष्टं भवेत्तव ॥ ६ ४॥ सूत उवाच ॥ 
नारदेनेवमुक्तस्तु व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ देवीपादाब्जनिष्णातस्तपसे प्रययो गिरो ॥६५॥ इति श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्धे चतुथों5ष्यायः ॥४॥ 

ऋषय चु; ॥ सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशयसागरे ॥ यथोक्तं महददाश्रयं जगद्विस्मयकारकम्‌ ॥ १ ॥ यन्मूद्धी माधवस्यापि गतो देहा- 


रहकर उसी महाशक्तिके अधीन रहता हुआ सदा उसीका ध्यान किया करता हूँ ॥ ६१ ॥ हे कमलसम्भत्र ! इसके सिवाय में और कुछ नहीं जानता । नारद्जी बोले है व्यासजी ! 
विष्णुभगवानूने ब्रह्माजीसे ऐसा कहा ॥ ६२ ॥ हे मुनिपुङ्गव ! मेरे पिता ब्रह्माने मुझे भी वह सब बातें बतायी थीं । अतएव आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्त करनेके लिए नि:सन्दिग्थभावसे 
|| अपन हृदयमें उन देवीके ही चरणकमलोंका ध्यान करिए । ऐसा करनेसे वह जगदम्त्रा आपकी सब इच्छायें पूर्ण कर देगी॥ ६३ ॥ ६४ ॥ सत्यवतीसुत व्यास नारदके वचन सुनकर देवीके 
| चरणकमलांका ध्यान करते हुए तप करनेके लिए पर्वतपर चले गये ॥ ६५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुथोंऽष्यायः ॥ ४ ॥ - 

| ( हयग्रीवाबतारकी कथा ) इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले--हे सूतजी ! हमारा मन सर्वथा संशयरूपी समुद्रमें मग्न हो रद्दा है। आपने बड़ी आश्चर्यजनक और समस्त संसारको 


निमें जन्म लेना किसे अच्छा लगेगा ? अपनी इच्छा 
छच्मीके साथ विहार करनेका सुख त्यागकर में अपनी इच्छा 
र बैठकर युद्ध करने न जाता ॥ ५८ ॥ हे अज ! प्राचीन कालमें आपके 
लष्टाके घोड़ेका सिर मेरे धड़में जोड़ दिया था ॥ ५९ ॥ हे लोक- 
मैं स्वतंत्र होता तो संसारमै मेरी ऐसी बिडम्बना केसे होती ॥ ६० ॥ अतएव मैं स्वतंत्र न 
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बिस्मयमें डाल देनेवाली यह वार्ता सुना दी कि भगवान्‌ विष्णुका भी मस्तक कट गया था और तभोसे सबके कर्ता जनादन हयग्रीव कहलाने लगे ॥१॥२॥ वेद भी जिनकी स्तुति करते 
हं । समस्त देवता जिनके अधीन रहते हैं | जो आदिदेव, जगत्पति और सब कारणोंके कारण हैं । देवयोगसे उनका भी मस्तक कैसे कट गया ? हे महामते ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
आप विस्तारके साथ बताइए ॥ ३ ॥ ४ ॥ स्रतजी बोले--हे मुनिजन ! आपलोग सावधान होकर परम तेजस्वी देवदेव विष्णुभगवानका चरित्र सुनिए ॥ ७ ॥ एक बार वे सनातन देव विष्णु 
दस हजार वष तक भीषण युद्ध करते-ऋरते थक गये ॥ ६॥ तब एक समतल एवं पवित्र स्थानपर पद्मासन लगा तथा रोदा चढे हुए घनुषपर गर्दन रख और उस धनुपकी नोकपर भार देकर लेट 
छ || गये । विशेष थकावट तथा देवयोगसे उन्हें गहरी नींद लग गयी ॥ ७ ॥ ८ ॥ कुछ समय बाद ब्रह्मा-शिव समेत इन्द्रादि देवता यज्ञ करनेको उद्यत हुए ॥९॥ तत्र सब देवता विष्ण भगवान 


त्पुनः परम्‌ ॥ हयग्रीवस्ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दन; ॥ २ ॥ वेदोऽपि स्तौति यं देवं देवाः सर्वे यदाश्रया: ॥ आदिदेवो जगन्नाथः सवेकारण 
कारणः ॥ ३ ॥ तस्यापि वदनं छिन्नं देवयोगात्कथं तदा ॥ तत्सर्वं कथयाशु त्वं विस्तरेण महामते ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ शृण्वंतु सुनयः सवे 
सावधानाः समंततः ॥ चरितं देवदेवस्य विष्णोः परमतेजसः ॥ ५ ॥ कदाविद्दारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनः ॥ -दशवषसह्ताणि परिश्रांतो 
जनार्दनः ॥ ६ ॥ समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभुः॥ अवलंब्य धनुः सज्यं कंठदेशे धरास्थितम्‌ ॥ ७॥ दत्ता भारं धनुष्कोव्यां निद्रामाप 
रमापतिः ॥ श्रांतत्वादेवयोगाच जातस्तत्रातिनिद्रितः ॥ ८ ॥ तदा कालेन कियता देवाः सर्वे सवासवाः ॥ बरह्मेशसहिताः सर्वे यज्ञं कतुं समु 
द्यताः ॥ ९ ॥ गताः सवेंऽथ वेकुठं द्रष्टुं देवं जनादनम्‌ ॥ देवकार्यार्थसिद्ध यथ मखानामधिपं प्रभुम्‌ ॥१०॥ अदृष्टा तु तदा तत्र ज्ञानदृष्टया विलोक्य | 
ते ॥ यत्रास्ते भगवान्तिष्णुजंग्मुस्तत्र तदा सुराः ११ ॥ दरशास्ते तदेशानं योगनिट्रावशं गतम्‌ ॥ विचेतनं विभुं विष्णुं तत्रासांच क्रिरे | 
सुराः ॥ १२ ॥ स्थितेषु सवदेवेषु निद्रासु्ते जगत्पतो ॥ चितामापुः सुराः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः ॥ १३ ॥ तानुवाच ततः शक्रः कि कतव्य | 
सुरोत्तमाः ॥ निद्राभङ्गः कथं कार्येश्चितयन्तु सुरोत्तमाः ॥ १४ ॥ तमुवाच तदा शांभुनिद्राभंगेऽस्ति दूषणम्‌ ॥ कार्य चेव प्रकतव्यं यज्ञस्य सुरस | 
तमाः ॥ १५॥ उत्पादिता तदा व्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ तया भक्षयितुं तत्र धनुषोऽग्रं धरास्थितम्‌ ॥ १६ ॥ भन्तितेऽग्रे तदानिम्नं गमिष्यति 

| मिलनेके लिए वेकुण्ठधाम गये । क्योंकि यज्ञके अधिपति विष्ण हो थे ओर उन्हींको कृपासे दवताआंका यह महान्‌ काय सिद्ध हो सकता था ॥ १० ॥ वहां उन्ह न पाकर ड | 
ध्यानदष्टिसे देखा और जहाँ विष्णुभगवान सोये हुए थे, उस स्थानपर जा पहुँचे ॥ ११ ॥ वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि सर्वेश्वर और विश्व॒ विष्णुभगवान्‌ निद्राधीन होकर अचेत पडे इए हैं 
बस, दवता वहां ही रुक गये ।। १२ ॥ इस प्रकार उन्ह नाद्रत दखकर ब्रह्मागशच आद देव ताओंको वडा चिन्ता इई || १३ ॥ तब इन्द्रने उन दवताआस कहा--हे श्रेष्ठ देवताओं ! 


॥ 2 अब क्या किया जाय १ आप लोग इस वातपर विचार कर कि इनकी निद्रा कैसे टूटे ॥ १४ ॥ तब शिवजीने इन्द्रसे कहा कि इन्हें जगानेसे बड़ा दोष होगा । किन्तु यज्ञका काये भी 
29७ स्प चुन अवश्यक है. \ १७ ॥ तब परमेष्ठी ्रह्माजीने धरातरूपर स्थित विशाल विष्णुधनुषको खा लेनेके लिए दीमककी सृष्टि की ॥१६।। उन्होंने सोचा कि यादि धनुषक़ा अग्रभाग 
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ये खा लेंगी तो धनुष नीचा हो जायगा, जिससे भगवान्‌ शीघ्र जाग जायँगे ।।१७॥ ऐसा होनेपर देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो जायगा । सो सनातन देवता ब्रह्माजीने दीमकोंको ऐसा करनेका 
आदेश दे दिया ॥ १८ ॥ तब दीमकोंने कहा--हे जगद्गुरो ! में लक्ष्मीपति विष्णु भगवानकी निद्रा कैसे भंग कसँगी ? ॥ १९॥ क्योंकि किसीकी निद्रा भंग करना, कथामें विध्न तथा 
ख्री-पुरुषमें भेद डालना ओर माँ-बेटेमें लड़ाई कराना ब्रह्महत्याके समान पातक माना जाता है ॥ २०॥ ऐसी स्थितिमें मैं देवदेव विष्णुभगवानके सुखको कैसे नष्ट कहूँ? उस धनुषके अग्रभाग- 
को खा लेनेसे मुझे क्या लाभ होगा कि जिसके लिए मैं यह महापाप करूँ ॥ २१ ॥ प्रायः स्वार्थवश ही लोग पाप करते हैं । अतएव में भी कोई स्वार्थसिद्धि देखकर ही धनुयभक्षणक्रा पाप | 
करूंगी ॥ २२ ॥ ब्रह्माजीने कहा--सुनो, यज्ञमें हमलोग तुम्हारे भागकी भी व्यवस्था कर देंगे । अतएव तुम मेरा काम बनानेके लिए शीघ्र बिष्णुभगवानको जगा दो ।।२३॥ होम करते समय 


शरासनम्‌ ॥ तदा निद्राविभुक्तोऽसो देवदेवो भविष्यति ॥ १७ ॥ देवकायं तदा सव भविष्यति न संशयः ॥ स ब्रीं संदिदेशाथ देवदेवः 
सनातनः ॥ १८ ॥ तसुवाच तदा वम्नी देवदेवस्य मापतेः ।! निद्राभंगः कथं कार्यो देवस्य जगतां गुरोः ॥ १९॥ निद्रामंगः कथाछेदो दंपत्यो 
प्रोतिभेदनम्‌ ॥ शिशुमातृविभेदश्च ब्रह्महत्यासमं स्पृतम्‌ ॥२०॥ तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम्‌॥ किं फलं भक्षणाद्देव येन पापं करोम्यहम्‌ ॥२१॥ 
सवः स्वाथवशो लोकः ङुरुते पातकं किल ॥ तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणम्‌ ॥२२॥ ब्रह्मोवाच ॥ तव भागं करिष्यामो मखमध्ये यथा 
श्रृणु ॥ तेन लं कुरु कार्य नो विष्णुं बोधय माचिरम्‌ ॥ २३॥ होमकर्मणि पाश्वे च इविरदानात्पतिष्यति ॥ तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्य 
लरान्विता ॥२४॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता ब्रह्मणा वग्नी धबुषोऽग्रं खरान्विता॥ चखाद संस्थितं भूमो विभुक्ता ज्या तदाऽभवत्‌ ॥२५॥ प्रत्यंचायां 
विमुक्तायां मक्ता कोटिस्तथोत्तरा ॥ शब्दः समभवद्धोरस्तेन त्रस्ताः सुरास्तदा ॥ २६ ॥ ब्रह्मांडं क्षमितं सर्व वसुधा कंपिता तदा ॥ समद्राश्च 
समुदविमास्तरेसुश्च जलजंतवः ॥ २७ ॥ वघुर्वातास्तथा चोग्राः पर्वताश्च चकंपिरे ॥ उल्कापाता महोत्पाता बभूबुदुःखशंसिनः ॥ २८ ॥ दिशो 
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घोरतराश्चासन्सृयोऽप्यस्तंगतोऽभवत्‌ ॥ चितामापुः सुराः सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने ॥ २९॥ एवं चितयतां तेषां मूर्धा विष्णोः सकुंडलः ॥ 
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अग्निको इविदान करते हुए जो अन्न अग्निके बगलमें गिरेगा, वही तुम्हारा भाग होगा । अब तुम शीघ्र विष्णुको जगानेका काम कर डालो ॥२४॥ सूतजी कहते हें--हे मुनिया ! ब्रह्माजीके 
वचन सुनकर दीमकोंने तत्काल उस धनुपक्रा अग्रभाग खा लिया, जिससे उसकी प्रत्यश्चा खुल गयी ॥२५॥ ग्रत्यञ्चा खुलनेसे धनुपका एक शिरा उछल पड़ा, जिससे भीषण शब्द हुआ । बह 
शब्द सुनकर देवता डर गये ॥ २६ ॥ उस भयंकर शब्दसे समस्त ब्रह्माण्ड क्षब्ध हो उठा, धरती काँपने लगी, समुद्र उद्विग्न हो गये ओर उसके जलचर जीव घबरा गये ॥२७॥ वायु जोरोंसे 
चलने लगा, पवेत काँपने लगे और किसी भयानक विपत्तिकी सचना देते हुए उल्कापात आदि महान्‌ उत्पात होने लगे ॥ २८ ॥ दिशायें भयानक दीखने लगीं ओर खय अस्त हो गये । 
यह सत्र संकट देखकर देवता भी सोचने लगे कि अब क्या होगा || २९ ॥ वे यह सोच ही रहे थे कि उसी समय विष्णुभगवानुका मुकुट-कुण्डल समेत मस्तक कटकर न जाने कहाँ चला 
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1२० ॥ कुछ देर बाद जब अन्धकार दूर हुआ, तब ब्रह्मा और शिवजीने भगवान्‌ विष्णुका मस्तेकविहीन वह विलक्षण शरीर देखा ॥३ १॥ भगवानका मस्तकडीन घड़ देखकर देवताओं- न 
बहुत आश्चय हुआ और वे चिन्तासागरमें मग्न हो्‌ तथा शोकाकुल होकर रोने लगे ॥३२॥ उन्होंने कहा--हे नाथ ! हाय प्रभो ! यह कैसी अमानवी घटना घट गयी ! हे देवदेव! हे सना- 5 |पर०स्क० 
तन ! इम देवताओंके लिए तो यह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया ॥ ३३ ॥ यह किस देवताकी माया है कि जिसने आपका मस्तक इर लिया ! क्योंकि आप तो सदा अच्छेद्य, अभेद्य और | 9 . 
| अदाह् थे॥३४॥ हेविभो! 21 होनेसे तो हम सब देवता मर जायेगे । आपका हम सबपर कितना स्नेह था । हमलोग अपने स्वार्थ लिए रुदन कर रहे हैं ॥ ३५ ॥ दैत्यों, यक्षं | 18 
8 | अथवा राक्षसोंने यह संकट नहीं उपस्थित किया है। देवताओंने ही यह विपत्ति बुलायी है, किन्तु हे रमापते ! हम किसे दोष दें ॥ ३६ ॥ हम सभी देवता परतंत्र हैं । हम क्या करें | 
|| छ ५ देवदे न्धकारे i रो हीनं शरीरं El 
||| गतः समुङुटः कापि देवदेवस्य तापसाः ॥ ३० ॥ अन्धकारे तदा घोरे शात बरह्महरो तदा ॥ शिरोहीनं शरीरं तु ददृशाते विलक्षणमु॥ ३१॥ | ७ 
| £| इट्टा कबंध विष्णोस्ते विस्मिताः सुरसत्तमाः ॥ चिंतासागरममाश्च रुरुदुः शोकक्शिताः ॥ ३२ ॥ हा नाथ कि प्रभो जातमत्यद्वुतममानुपम्‌ ॥ | 5 
|| वैशसं सवंदेवानां देवदेव सनातन ॥ ३३ ॥ माथेयं कस्य देवस्य यया तेऽद्य शिरो हतम्‌ ॥ अच्छेदस्वमभेद्यो$सि अप्रदाह्मोऽसि सर्वदा ॥३४॥ | ‡ | 
Ja | 


एवंगते त्वायि विभो मरिष्यति च देवता; ॥ कीहृशस्त्तयि नः स्नेहः स्वार्थेनेव रुदामहे ॥ ३५ ॥ नायं विघ्नः कृतो देखेन यच्षेनं च राक्षसे: ॥ 
देवेरेव कृतः कस्य दूषणं च रमापते ॥ ३६ ॥ पराधीनाः सुराः सवें कि कुर्मः क ब्रजाम च ॥ शरणं नेव देवेश सुराणां मूढचेतसाम्‌ ॥ ३७॥ 
न चेषा सात्तिकी माया राजसी न च तामसी ॥ यया छिन्नं शिरस्तेज्य मायेशस्य जगद्शुरोः ॥ ३८ ॥ क्ंदमानांस्तदा दृष्टा देवाञ्छिवपुरो- 
गमान्‌ ॥ बृहस्पतिस्तदोवाच शमयन्वेदवित्तमः 1 ३९॥ रुदितेन महाभागाः क्रंदितेन तथापि किस्‌ ॥ उपायश्चात्र कर्तेब्यः सर्वथा बुद्धिगोचरः ॥४०॥ 
देवं पुरुषकारश्च देवेश सहृशावुभो ॥ उपायश्च विधातव्ये देवात्फळति सर्वथा ॥ ४१ ॥ इन्द्र उवाच ॥ दैवमेव परं मन्ये धिक्पोरुषसनर्थकस्‌ ॥ 
विष्णोरपि शिरश्किन्नं सुराणां चेव पश्यताम्‌ ॥ ४२॥ ब्रह्मोवाच ॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनापादितं च यत्‌ ॥ शुभं वाप्यशुभं वापि देवं. 
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ओर कहाँ जायें ? हे देवेश ! हम मूढचित्त देवताओंको अत्र कहीं भी शरण नहीं मिलेगी ॥ ३७ ॥ जिससे आप मायापति तथा जगद्गुरुका मस्तक कटा है, उसमें सास्विकी राजसी तथा 
तामसी मायाका भी हाथ नहीं है ॥ ३८ ॥ ब्रह्मा-शिव समेत सब देवताओंको रोते देखकर परम वेदविद्‌ देव गुरु वृहस्पतिने उन्हें शान्त करते हुए कहा--॥ ३९ ॥ हे महाभाग ! अव इस | 
प्रकार रोने-चिन्छानेसे क्या लाभ होगा ? इस समय तो बुद्धिके अनुरूप कोई उपाय करना आवश्यक है ॥ ४० ॥ हे देवेश ! देव और पुरुषार्थ ये दोनों बराबर दर्जेके हें । अतएव उपाय 
करना चाहिए । ऐसा करनेपर देवयोगसे सफलता भी मिल ही जाती है॥ ४१ ॥ इन्द्र बोले--मैं तो देवको ही प्रधान मानता हूँ । पुरुषार्थ व्यथ और विकार योग्य है । अभी हमने कम | | 
` उुरूपाथ किया था १ जो इम देवताओंके देखते-देखते भगवान विष्णुका मस्तक कटकर गायब दो गया ॥४२॥। ब्रह्माजी बोले--समयाजुसार प्राप्त सव शुभ-अशुभ फल भोयना ही पड़ता है। / 
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ज्यका अ्िकग्रण कोत कर यकता $ १ ७३ ॥ कीक S29 पजा शाका रचा उस >बखत जोरासा दडी परता छै । पचक्ाळमें सँयोगवण सहाठेचजीने भेरा मस्तक काट | 0७ 


पुरुष का था ९ जो हम देवताओके देखते-देखते भगवान विष्णुका मस्तक कटकर गायब हो गया ॥४२।। ब्रह्माजी बोले--समयाडुसार प्राप्त सब शुभ-अशुभ फल भागना डी पड़ता हे / | 
= | 
| 


| || || भाग्यका अतिक्रमण कौन कर सकता हे ॥ ४३ ॥ प्रत्येक देहथारीको समय-समयपर आया हुआ सुख-दुःख भोगना ही पड़ता है । पूर्वकालमें संयोगवश महादेवजीने मेरा मस्तक काट 
। > | लिया था ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार शापवञ्च शिवजीका लिंग कटकर गिर गया था । उसी तरह आज विष्णु भगवानका मस्तक भी कटकर लबणसमुद्रमें जा गिरा है ॥ ४५ ॥ शचीपति | 
| 11५ इन्द्रको सहस योनिकी प्राप्तिका दुःख भोगना पड़ा और स्वर्गसे पतित होकर कमलवनमें छिनेको विवश होना-पड़ा था ॥४६॥ जव इन बड़े-वड़ोंको दुःख भोगना पड़ा, तव संसारमें दुःखसे || ७ | * 
| (2. | कोन बच सकता हे ? अतएव आप शोक त्याग दें ॥ ४७ ॥ अव आप उन महामया, विद्या तथा सनातनी देवीका ध्यान धरिए । वह निर्गुणा और परा प्रकृति हमारा सब काम बना | | छठ | 
| 5 | देगी ॥ ४८ ॥ क्योंकि वह ब्रह्मविद्या, जगद्धात्री और अखिल विश्वकी जननी समस्त त्रिलोकीके सभी चर और अचर प्राणियोंमें सदा व्याप्त रहती है ॥ ४९ ॥ खूतजी कहते हैं-- | & | 
| 9 कोऽतिक्रमेत्पुनः ॥ ४३ ॥ देहवान्सुखदुःखानां भोक्ता नेवात्र संशयः ॥ यथा काल्वशाक्कत्ते शिरो मे शंभुना पुरा ॥ ४४ ॥ तथैव लिंगपातश्च | 5 | 
| 5 महादेवस्य शापतः ॥ तथैवाद्य हरेमूर्धा पतितो लवणांभसि ॥ ४५ ॥ सहसखभगसंप्रा दुःखं चेव शचीपतेः ॥ स्वर्गादभ्रंशस्तथा वासः कमले मानसे | ठ 
| सरे ॥ ४६ ॥ एते दुःखस्य भोक्तारः केन दुःखं न भुज्यते ॥ संसारेऽस्मिन्महाभागास्तस्माच्छोकं त्यजंतु वे ॥ ४७ ॥ चितयंतु महामायां विद्या. | 5 | 
 ||%|। देवी सनातनीम्‌ ॥ सा विधास्यति नः कार्य निपुणा प्रकृतिः परा ॥ ४८ ॥ ब्रह्मविद्यां जगद्धात्रीं सवेषां जननीं तथा ॥ यया सर्वमिदं व्याप्तं । छ| 
| 5 | अळो्यं सचराचरम्‌ ॥ ४९ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युकत्वा वे सुरान्वेधा निगमानादिदेश ह ॥ देहयुक्तान्स्थितानग्रे सुरकार्याथसिद्धये ॥ ५० ॥ | | 


्रह्मोवाच ॥ स्तुवंतु परमां देवीं ब्रह्मविद्यां सनातनीम्‌ ॥ गूढांगीं च महामायां सर्वकार्याथसाधनीम्‌ ॥ ५१ ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य वेदाः सर्वा- 
गसुन्दराः ॥ तुष्टवुज्ञानगम्यां तां महामायां जगस्स्थिताम्‌ ॥ ५२ ॥ वेदा ऊचुः ॥ नमो देवि महामाये विश्वोतत्तिकरे शिवे॥ निशुणे सवभूतेशि 
मातः शंकरकामदे ॥५३॥ त्वं भूमिः सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतां तथा॥ धीः श्रीः कांतिः क्षमा शांतिः श्रद्धा मेधा शतिः स्थतिः ॥५४॥ ससु 
दीयेऽ्धमात्राऽसि गायत्री व्याहृतिस्तथा ॥ जया च विजया धात्री लज्जा कीर्ति: स्पृहा दया ॥ ५५॥ खाँ संस्तुमोऽम्ब भुवनत्रयसंविधानदचषां 


| २ ps 0 
हे मुनिया ! देवताओंसे ऐसा कहकर ब्रह्मजीने सदेह अपने समक्ष विद्यमान वेदोंको आज्ञा दी ॥५०॥ ब्रह्ञाजीने कहा--आप लोग परा ब्रह्मविद्या, सनातनी, मच्छन्न शरीरधारिणी तथा सब काय 
| ओर सब प्रयोजन सिद्ध करनेवाली महामायाकी स्तुति करिए ॥ ५१ ॥ तदनुसार सर्वाङ्गसुन्दर वेद भगवतीकी स्तुति करते हुए कहने लगे--हे देवि! द महामाये 1. है दी प 
| करनेवाली ! हे शिवे ! हे निर्गुणे ! हे सर्वभूतेश ! हे माता ! और हे शंकरजीकी कामना पूर्ण करणेवाली भगवती ! आपको अनेकशः नमस्कार ३॥ ९२३ १२ भसन माप 
|ॐ | आधारभूमि, जीवधारियोंके प्राण तथा उनकी बुद्धि, श्री, कान्त, क्षमा, शान्ति, श्रद्धा, मेधा, स्ति, ति ओर स्मृति हैं ॥ ५४ ॥ आए रीय अहा गु छ] 
छु | आप गायत्री, भरुः स्वः आदि सप्नव्याहति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीतिं, स्पृहा और दयास्वरूपा हैं ॥ ५५ ॥ हे अमत ¦ आप तीनों लोकको यार पण श 2 
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मानवमात्रकी ल हितमें तत्पर. सर्वश्रे PS न्न र | 
| जननी, विद्या, कल्याणी, सब लोगोंके हितमें तत्पर, सर्वश्रेष्ठ, वाग्वीजमंत्रनिवासिनी और भववन्धन काटनेमें कुशल हैं । हे भगवती ! हम आपको नमस्कार करते हें ॥ ५६ ॥ || 


x 


दे२भा० ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इन्द्र | और - है ८ रो 
ह} | पु 1102 डा, सरस्वती, अग्नि, द्य और लोकपाल ये सब आपके ही बनाये हुए हें । अतएव उनकी कोई प्रधानता नहीं है । आप स्थावर-जंगमात्मक समस्त जीवोंकी माता * छ F 
११ भा ; पि =) (os ८२३३ ००५ re ७ ~ त्र > ७ 6 | 
- भाग्टी० ह) हे देवि! ह्‌ र जब आप विश्वकी सृष्टि करना चाहता ह, तब ब्रह्मा-विष्णु ओर शिवको रचना करती हें । उन्होंके द्वारा आप संमारकी सृष्टि, पालन ओर संहारकार्य सम्पन्न कराती | के | 
CE ह्‌ s व्‌ आपमें संसारका लेश भी नहीं रहता ॥ ५८॥ हे भगवती ! संसारमें कोई भी ऐसा निपुण प्राणी नहीं है, जो आपके रूपको जान सके । आपके नामोंकी संख्या बताने । % |अ०५ 
BEN | T लदी डॉ ~ ~ 3७ लह. 3 कि ~ 2७4 १ | 
SS: ग्य कोई भी पुरुप नहीं है । जो एक नन्दी-सी तलैयाको भी नहीं पार कर सकता, वह सस्यबुद्धिसम्पन्न चतुर पुरुष ओर-छोररहित महासागर पार करनेम केसे समर्थ हो सकेगा ? ॥५९॥ | 5 


Ne 


हे भगवती ! देवताओंमें भी कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके अनन्त यैभवको जान सके । आप समस्त विश्वकी जननी हें । आपको किसीकी सहायता नहीं अपेक्षित है । आप अकेली इस 
दयारसयुतां जननीं जनानाम्‌ ॥ विद्यां शिवां सकललोकहितां बरेण्यां वाग्बीजवासनिपुणां भवनाशकर्त्रीम्‌ ॥ ५६ ॥ ब्रह्मा हरः शौरिसहसनेत्रवा- 
खहिसूयाँ भुवनाधिनाथाः ॥ ते त्वत्कृताः संति ततो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजंगमानाम्‌ ॥ ५७॥ सकलभुवनभेतत्कतुकामा वदा त्वं घूजसि 
जनानि देवान्विषणुुद्राजसुख्यान्‌ ॥ स्थितिलयजननं तैः कारयस्येकरूपा न खलु तव कर्थचिद्देवि संसारलेशः ॥ ५८॥ न ते रूपं वेत्तः सकलभुवने 
कोऽपि निपुणो न नाम्नां संख्या ते कथितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः ॥ यदल्पं कीलालं कलयितुमशक्तः स तु गरः कथ पारावाराकलनचतुरः स्या- 
हतमतिः ॥५९॥ न देवानां मध्ये भगवति तवानंतविभवं विजानात्येकोऽपि खमिह भुवनेकाऽसि जननी॥ कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चेका रच- 
यसि प्रमाणं त्वेतस्मिन्निगमवचनं देवि विहितम्‌ ॥६०॥ निरीहेवासि त्वं निखिलजगतां कारणमहो चरित्रं ते चित्रं भगवति मनो नो व्यथयति ॥ 
कथंकारं वाच्यः सकलनिगमागोचरणुणप्रभावः स्वं यस्मात्स्वयमपि न जानासि परमम्‌ ॥६१॥ न कि जानासि लं जननि मधुजिन्मौलिपतन शिवे 
किं वा ज्ञात्वा विविदिषसि शक्ति मधुजितः॥ हरेः किंवा मातर्ढुरितततिरेषा बलवतो भवत्याः पादाब्जे भजननिपुणे क्वास्ति दुरितम्‌ ॥६२॥ उपेक्षा 
कि चेयं तव सुरसमूहे$तिविषमा हरेमूध्नो नाशो मतमिह महाश्चर्यजनकम्‌ ॥ महदृदुःखं मातस्त्वमसि जननच्छेदकुशला न जानीमो मोलेविधटन- 
मिथ्या जगत्की सृष्टि कैसे करती हें ? हे देवि ! आपके इन कार्योमें एकमात्र वेदवाक्य ही प्रमाण हैं ॥६०॥ हे साता ! आप समस्त विश्वकी कारणस्वरूपा होती हुई भी निरीह रहती हैं । 
अहो ! आपके विचित्र चरित्रोंको देखकर हमारा मन व्यथित हो जाता है । यही कारण है कि वेदोंके जानने योग्य आपके गुणों ओर प्रभावका वर्णन करनेमें हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। | | 
पज अपने परम तत्त्वको आप स्वयं भी नहीं जान पातीं ॥ ६१ ॥ हे जननी ! क्या आप नहीं जानतीं कि भगवान्‌ विष्णुका मस्तक कट गया हे ? यह जानकर भो क्या आप विष्णुकी । 
शक्ति जानना चाहती हैं ? यदि कहा जाय कि विष्णुभगवानके पापोंका यह फल है तो वह भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि आपका भजन करनेवालोंसे पाप हो ही कैसे सकता || 
४ है ९ ७६२७ त्र माता ! आप इस सुरसशुदायकी भीपण उपेक्षा कर रही हें । विष्णु भगवानका शिरश्छेद बहुत डी आश्चर्यजनक दुर्घटना है । इससे इमलोग बडुत दुःखी हैं । डे सता / आय / 
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है ९ ७६२७ हे साता ! आप इस सुरसमुदायकी भीपण उपेक्षा कर रही हैं । विष्णु भगवानका शिरश्छेद बहुत ही आश्चर्यजनक दुर्घटना है । इससे इमलोग बहुत दुःखी हैं । हे सता / आप री | वि 


भर ॥ हे देवि ! आप सब देवताओंके दोष देखती || | 

ओर जानती हें । उनके दोषसे ही विष्णु भगवानका मस्तक कटा है। या कि विष्णु भगवानको किसी प्रडारका समरजनित गर्द हो गया था, जिसे दर करनेके लिए | 

ही आप यह लीला कर रही हें । हम आपका मनोभाव जाननेमें समर्थ नहीं हो रहे हैं॥ ६४॥ या कि युद्धमें पराजित देत्योंने करिसी रमणीऊ तीर्थमें कोर kA 

| तपस्या करके आपसे कोई वर प्राप्त कर लिया है, जिससे विष्णुका मस्तक कटकर गायव हो गया है । अथवा विष्णुभगवानको मस्तकहीन देखनेके लिए आप ही यह कौतुक [| 

| क्र रही हैं ' ६५ ॥ हे आद्ये ! SRI SU सिन्धुसुता लच्मी पर कुपित तो नहीं हो गयी हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आप उन्हें अनाथ क्यों देख रही हैं ? आप अपनी | | 
अंशजा लक्ष्मीके अपराध क्षमा कर दें और विष्णु भगवानको जीवित करके रमाको यसन्न करें ॥ ६६ ॥ सृष्टि आदि कार्योमें नियुक्त ओर असाधारण प्रभावशाली ये देवता आपको सदा & 

| विलंबः कथमभूत्‌ ॥ ६३ ॥ ज्ञात्वा दोषं सकल्सुरतापादितं देवि चित्ते किंवा विष्णावमरजनितं दुष्कृतं पातितं ते ॥ विष्णोर्वा किं समरजतितः ¦ ७ 
|| कोपवगोऽतिवेगाच्छेत्तु मातस्तव विलसितं नेव वि्यो5त्र भावम्‌ ॥ ६४ ॥ किं वा देत्येः समरविजितेस्तीर्थदेशे सुरम्ये घोरं तप्बा भगवति वरं | छ| 
छ| लब्धवद्धिभवत्या ॥ अन्तर्घान गमितमधुना विष्णुशीर्ष भवानि द्रष्टुं किं वा विगतशिरसं वासुदेवं विनोदः ॥ ६५ ॥ सिंधोः पुत्र्या रोषिता किं तव- । 8 
| - माद्ये कस्मादेनां प्रेक्षसे नाथहीनाम्‌ ॥ क्षंतव्यस्ते स्वांाजातापराधो व्युत्याप्येनं मोदितां मां कुरुष्व ॥ ६६ ॥ एते पुरास्खां सततं नमंति कायेषु | ७ । 

| मुख्या प्रथितप्रभावाः ॥ शोकाणवात्तारय देवि देवानुत्थाप्य देवं सकलाधिनाथम्‌ ॥ ६७ ॥ मूर्धा गतः काम्ब हरेन॑ विद्यो नान्यो5स्त्युपायः खलु ' ७ | 
जीवनेऽद्य॥ यथा सुधा जीवनकमंदक्षा तथा जगज्जीवितदाऽसि देवि॥ ६८ ॥ खत उवाच ॥ एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी ॥ प्रसन्ना छु 

परमा माया वेदै सांगेश्न स।मगेः ॥ ६९ ॥ तानुवाच तदा वाणी चाकाशस्था शरीरिणी ॥ देवान्मतिसुखैः शब्देज॑नानंदकरी शुभा॥७०॥मा । टर 


कुरुध्वं सुराश्रितां स्वस्थास्तिष्ठन्तु चामराः ॥ स्तुताऽहं निगमैः कामं संतुष्टाऽस्मि न संशयः ॥ ७१ ॥ यः पुमान्मानुषे लोके स्तोत्येतां मामको 

स्तुतिम्‌ ॥ पठिष्यति सदा भक्तया सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥७२॥ श्रृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्तया त्रिकालं सततं नरो यः॥ विमुक्तदुःख: स 
नमस्कार करते हैं | अतएव हे देवि ! सब देवताओंके अधिपति विष्णुको जीवित करके इन्हें शोकसमुद्रसे पार उतार दीजिए ॥ ६७ ॥ हे अम्मर ! हमें यह नहीं मालूम कि इनका मस्तक 
कटकर कहाँ चला गया है । इन्हें जीवित करनेका और कोई उपाय भी हम नहीं जानते । जैसे अमृत जीवनदान देनेमें निपुण है, उसी प्रकार आप समस्त जगतूको जीवनदान देनेमें समथ 
हैं ॥ ६८ ॥ स्रतजी बोले--हे महामुनियो ! वे गुणातीता, महेश्वरी और परमा माया भगवती सामगायक साङ्ग वेदोंकी स्तुति सुनकर सन्न हो गयी ॥ ६९॥ उसी समय देवताओंके लिए 
| सुखदायक शब्दोंसे पूण और भक्तोंको आनन्ददायिनी यह आकाशवाणी हुई-॥ ७० ॥ हे देवताओं ! आप लोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करके असन्न हों । इन वेदोंकी स्तुति सुनकर 
' मैं भलीमाँति प्रसन्न हो गयी हूँ ॥ ७१ ॥ संसारमें जो मनुष्य इस स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेगा या प्रेमसे इसका पाठ करेगा, वह अपनी सब कामनाय पूणं कर लेगा ॥ ७२॥ जो मनुष्य 
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ER ह ह EN ड उसका सब दु:ख दूर हो जायगा और वह सुखी होगा । यह स्तुति वेदोंने कही है । इस कारण यह नन समान ही आदरणीय 
झि हा सिल अपने न कि भ वान पि मस्तक क्या कटकर लुप्त हो गया हैं। काकि बिना कारण संसारमै कोई का नहा होता ॥७:॥ एक समयको बात हैँ 

WRT अपने समाप चि. नी प्रियतमा उदधितनया लक्ष्मीके मनोहर मुखको देखकर हँस पड़े ॥ ७५॥ लक्ष्मीने सोचा कि हमें देखकर भगवान हँसे क्यो? उन्होंने मेरे 
सुखमं क्या दोप देखा कि जिससे हँसे ॥७६॥ बिना किसी कारणके वे नहीं हँस सकते। अथवा हो सकता है कि उन्होंने मेरी कोई दूसरी सोत चुन ली हो ॥७७॥ बस, इसी वातपर महाळच्मी 
| कुपित हो गयीं ओर उनके शरीरमें तामसी शक्तिका समावेश हो गया ॥ ७८ ॥ कुछ समय बाद दैवयोगसे देवताओंकी कार्यसिद्धिके निमित्त उनके शरीरमें अतिशय दारुण तामसी शक्ति 


IBRD ४ 


गछ? 


भवेत्सुखी च वेदोक्तमेतन्ननु वेदतुल्यम्‌ ॥ ७३ ॥ श्रृण्वंतु कारणं चाय यदृतं वदनं हरेः ॥ अकारणं कथं कार्य संसारे5त्र भविष्यति ॥ ७४ ॥ उदधेः 
स्तनयाँ विष्णुः संस्थितामंतिके प्रियाम्‌ ॥ जहास वदनं वीच्य तस्यास्तत्र मनोरमस्‌ ॥ ७५ ॥ तया ज्ञातं हरिनूनं कथं मां इसति प्रभु; ॥ विरूपं 
हरिणा दृष्टं मुखं मे केन हेतुना ॥ ७६ ॥ विनापि कारणेनाद्य कथं हास्यस्य संभवः ॥ सपत्नीव कृता तेन मन्येऽन्या वरणिनी ॥ ७७ ॥ ततः 
कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमोगुणा ॥ तामसी तु तदा शक्तिस्तस्या देहे समाविशत्‌ ॥ ७८ ॥ केनचित्कालयोगेन देवकायोथेसिद्धये ॥ प्रविष्टा 
तामसी शक्तिस्तस्या देहेऽतिदारुणा ॥ ७९ ॥ तामस्याविष्टदेहा सा चुकोपातिशयं तदा ॥ शनकेः समुवाचेदमिदं पततु ते शिरः ॥ ८० ॥ ख्री- 
स्वभावाच्च भावित्वात्कालयोगाडिनिर्गतः ॥ अनिवार्य तदा दत्तः शापः स्वसुखनाशनः ॥ <१॥ सपत्नीसंभवं दुखं वेधव्यादधिकं त्विति ॥ 
विचित्य मनसेत्युक्तं तामसीशक्तियोगतः ॥ ८२ ॥ अनृतं साहसं माया मूखेत्वमतिळोभता ॥ अशोचं निर्दयत्वं च स्रीणां दोषाः स्वभावजाः 
॥ <३ ॥ सशीर्ष वासुदेवं तं करोम्यद्य यथा पुरा ॥ शिरोऽस्य शापयोगेन निमग्नं लवणांबुधो ॥८४॥ अन्यच्च कारणं कितरितेते सुरसत्तमाः ॥ 
भवतां च महत्कार्य भविष्यति न संशयः ॥ ८५ ॥ पुरा देत्यो महाबाहुहंयग्रीवोऽतिविश्रुतः ॥ तपश्चक्रे सरस्वत्यास्तीरे परमदारुणम्‌ ॥ ८६ ॥ 


| प्रविष्ट हो गयी ॥ ७९ ॥ शरीरपर तमोशुणका अधिकार हो जानेके कारण छच्भीजी भगवानपर अत्यधिक कुपित हो गयीं और सन्द-मन्द स्वरमें उन्होंने कहा कि आपका यह मस्तक 
| शिर जायगा ॥८०॥ ख्रीस्त्रभाव, भावी तथा संयोगवश बिना वि चारे उन्होंने अपने ही सुखका नाश करनेवाला यह शाप दे डाला ॥८१॥ किसी सौतसे यास होनेवाला दुःख वेधव्यसे भी 
| बढ़कर होता है । ऐसा विचार करके और अन्त:करणपर तामसी शक्तिका आधिपत्य होनेके कारण उन्होंने ऐसा कह दिया ॥ ८२ ॥ झुठ, अविचार, माया, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, 
अपवित्रता और निदेयता ये खियोके स्वाभाविक दोष कहे गये हैं । देवीने कहा--अव मैं भगवान विष्णुको मस्तकयुक्त किये देती हूँ । पूर्व शापवश इनका मस्तक सभुद्रमें जाकर इब गया 
। है \ ८४ ७ हे श्रेष्ठ देवताओं । ऐसा होनेमें एक और भी कारण है । फिर भी आप लोगोंका महान्‌ कार्य अवश्य पूर्ण होगा ॥८३-८५॥ पूवकालमें महाबाहु तथा अत्यन्त प्रसिद्ध हयग्रीव 
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न कुने ती नदीके क | जाकर बहुत कठोर तप किया ॥ ८६ ॥ वह मेरे मायावीजात्मक एकाक्षर मंत्रको जपता था । उसने भोजन त्याग दिया था। सव इन्द्रियाँको 
| i ७ हे भोगांक छोड़ दिया था ॥ ८७ ॥ समस्त आथूपर्णोसे आभूपित मेरी तामसी शक्तिका ध्यान करते हुए उसने एक हजार वर्ष तक दारुण तपस्या को ॥ ८८ ॥ 
तब उसने जिस रूपमें मेस ध्यान किया था, वही तामस रूप धारण करके उसके समक्ष प्रकट होकर मैंने दर्शन दिया ॥ ८८ ॥ उस समय मैं सिंहपर सवार थी । मैंने दयापूर्वक 
जी उ मांगो! हे सवत! में तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगी ॥ ९० ॥ देवीका वचन सुनकर वह दानव मेमाकुल हो उठा । तत्काल उसने मुझे प्रणाम किया 
और परिक्रमा की ॥ ९१॥ मेरा रूप देखते ही मारे हपके उसके नेत्र खिल गये, उन नयनोंमें आंख उमड़ पड़े और गद्गद होकर वह सेरी स्तुति करने लगा ॥ ९२ ॥ हयग्रीव 
बोला--हे महामाये ! हे सृष्टिका पालन तथा संहार करनेवाली ! हे भक्तोंपर क्रपा करनेमें निपुण ! हे मोक्षदायिनी ! हे शिवे ! में आपको नमस्कार करता हँ ॥ १३ ॥ 
जपन्नेकाक्षरं मंत्रं मायाबीजात्मकं मम ॥ निराहारो जितात्मा च सर्वभोगविवर्जितः ॥ <७॥ ध्यायन्मां तामसीं शक्ति सर्वभूषणभूपितास्‌ ॥ एवं वर्षस- 
हं च तपश्चक्रऽतिदारुणम्‌॥८<८॥ तदाऽहं तामसं रूपं कृत्वा तत्र समागता ॥ दशेने पुरतस्तस्य ध्यातं तत्तेन याहशम्‌॥<९॥ सिहोपरि स्थिता तत्र 
तमवोचं दयान्विता ॥ वरं बृद्दि महाभाग ददामि तव सुत्रत ॥९०॥ इति श्रुत्या वचो देव्या दानवः प्रेमपूरितः ॥ प्रदक्षिणां प्रणामं च चकार खरित- 
स्तदा॥९१॥ दृष्टा रूपं मदीये स प्रेमोत्फुल्लविलोचनः ।! हर्पाश्ुपूर्णनयनस्तुष्टाव स च मां तदा॥९२॥ हयग्रीव उवाच! नमो देव्ये महामाये सृष्टिस्थित्य- 
न्तकारिणि ॥ भक्तानुग्रहचतुरे कामदे मोचदे शिवे ॥९३॥ धरांबुतेजःपवनखपंचानां च कारणम्‌ ॥ त्वं गंधरसरूपाणां कारणं स्पशशब्दयोः ॥९४॥ 
राणं च रसना चक्तुस्वक्श्रोत्रमिंद्रियाणि च ॥ कमेंद्रियाणि चान्यानि त्वः सर्व महेश्वरि ॥९५॥ श्रीदेव्युवाचः ॥ किं तेऽभीषटं वरं नहि वाबित यद्वदामि 
तत्‌ ॥ परितुष्टाउस्मि भक्ता ते तपसा चाद्ुतेन च ॥ ९६ ॥ हयग्रीव उवाच ॥ यथा मे मरणं मातर्न भवेत्तत्तथा कुरु ॥ भवेयममरो योगी तथाऽ- 
जेयः सुरासुर: ॥ ९७ ॥ देव्युवाच ॥ जातस्य हि भ्रुवं मृत्युभ्रु वं जन्म मृतस्य च ॥ मर्यादा चेदृशी लोके भवेच कथमन्यथा ॥ ९८ ॥ एवं ल 
निश्चय कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम ॥ वरं वरय चेष्टं ते विचार्यं मनसा किल ॥ ९९ ॥ हयग्रीव उवाच ॥ हयग्रीवाच मे मृत्युनान्यस्माञ्जगदंबिके ॥ 
पृथ्बी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा रूप, रस, गन्ध, स्पशे और शब्दकी उत्पत्तिमें एकमात्र आए ही कारण हैं ॥ ९४ ॥ नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान आदि ज्ञानेन्द्रियो 
और लिङ्ग, गुदा, हाथ-पैर आदि कर्मेन्द्रियोंकी भी उत्पत्ति आपसे ही होती है ॥ ९५ ॥ देवी बोलीं- हे भक्त! तुम क्या चाहते हो, बताओ । तुम्हारी इच्छा पूण करूँगी । क्योंकि पे 
तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा कठोर तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ९६ ॥ ` हयग्रीव बोला--हे सातः ! मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे में कभी न मरू ओर देव-दानव कोई मुझे न 
श्य जन्म लेता हे । संसारकी यह मर्यादा है । इसमें परिवतेन कैसे हो सकता 


) | जीत सके ॥ ९७ ॥ देवीने कहा--हे भक्त ! जो जन्म लेता है, वह मरता है और जो मरता है, वह पुनः अब कि 
है? || ९८ ॥ अतएव हे राक्षसश्रेष्ठ ! तुम मरणको निश्चित जान तथा भली भाँति विचार करके अभिलषित वर माँगो ॥ ९९ ॥ हयग्रीय बोला--हे माता ! यदि ऐसा है तो मेरी मत्यु 


७ ८३ ७ हे श्रेछ दबताओ । एसा होनेमं एक ओर भो कारण हे । फिर भा आप लोगाका सहान्‌ काय अवश्य पूण हागा ॥1८२-<5॥ क ARG TH HOT HOR QIAN 
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४४॥ कहकर भगवती चुप हो गयीं। तब देवताओंने अतिशय प्रसन्न होकर देवशिल्पी त्वष्टासे क 


| खडसे एक घोड़ेका सिर काटा और उसे विष्णु भगवानके धड़में ज्रोड़ दिया । इस प्रकार महा 
| मददर्पित तथा देवशत्रु दानवको अपने अतुलित पराक्रमसे रणभूमिमें शीघ्र मार डाला ॥ ११० ॥ जो मनुष्य इस शुभ कथाको सुनते हैं 
| भी संशय नहीं हे ॥ १११ ॥ महामायाका यह चरित्र परम पवित्र और पापनाशक है । इसका पाठ तथा 


पूर्ण कर दें ॥ १०० ॥ देवीने कहा--हे महाभाग ! अब तुम अपने घर जाकर जी राज करो । हयग्रीवके 
शोर य अन्य किसीसे तुम्हारी मृत्यु न होगी ॥ १०१ ॥ उसे यह वरदान देकर मैं अन्तर्धान हो गयी और वह भी बहुत प्रसन्न होकर अपने घर चला गया ॥१०२॥ इस समय वह दुष्ट 

। । क्योंकि तीनों लोकमें कोई ऐसा नहीं है कि जो उसे मार सके ॥ १०३ ॥ अतएव त्वष्टा किसी सुन्दर घोड़ेका सिर लेकर इन मस्तकविहीन 
भगवान्‌ विष्णुके धड़में जोड़ दे ॥ १०४ ॥ तब देवताओंका कल्याण करनेके लिए ये हयग्रीव भगवान्‌ उस पापी और क्रर असुरका वध करेंगे १०५ ॥ सूतजी कहते हें-देवताओंसे ऐसा | 


इति मे वांडितं कामं पूरयस्व मनोगतम्‌ ॥ १०० ॥ देव्युवाच ॥ गृहं गच्छ महाभाग कुरु राज्यं यथासुखमु ॥ हयग्रीवाहते मृत्युन ते नूनं भवि- 
ष्यति ॥ १०१ ॥ इति दा वरं तस्मा अंतर्धानं गता तथा ॥ मुदं परमिकां प्राप्य सोऽपि स्वभवनं गत: ॥ १०२॥ स पीडयति दुष्टात्मा मुनी- 
्वेदाँश्र सर्वेशः ॥ न कोऽपि विद्यते तस्य हंताउद्य भुवनत्रये ॥ १०३ ॥ तस्माच्छीई हयस्यास्य समुद्धत्य मनोहरम्‌ ॥ देहेऽत्र विशिरो विष्णो- 
स्त्वष्टा संयोजायिष्यति॥ १०४॥ हयग्रीवोऽथ भगवान्हनिष्यति तमासुरम्‌॥ पापिष्ठं दानवं क्रं देवानां हितकाम्यया ॥ १०५ ॥ सूत उवाच ॥ 
एवं सुरॉस्तदा55भाष्य शर्वाणी विरराम ह ॥ देवास्तदातित॒शस्तमूचुदेवशिल्पिनम्‌ ॥ १०६ ॥ देवा ऊचुः ॥ कुरु कार्य सुराणां वे विष्णोः शीर्षा- 
भियोजनम्‌ ॥ दानवप्रवरं दैत्यं हयग्रीवो हनिष्यति ॥ १०७ ॥ सूत उवाच ॥ इति श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्टा चातित्वरान्वितः॥ बाजिशीर्ष चकर्ताशु 
खङ्गेन सुरसन्निधौ ॥ १०८॥ विष्णोः शरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तकम्‌ ॥ हयग्रीवो हरिजातो महामायाप्रसादतः ॥ १०९ ॥ कियता तेन 
कालेन दानवो मददापितः ॥ निहतस्तरसा संख्ये देवानां रिपुरोजसा ॥ ११० ॥ य इदं शुभमाख्यानं शृण्वन्ति भ्रुवि मानवाः ॥ सर्वदुःखविनि- 
मुक्तास्ते भवंति न संशयः ॥ १११ ॥ महामायाचरित्रञ्च पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ पठतां शृण्वतां चेव सर्वसंपत्तिकारकम्‌ ॥ ११२ ॥ इति श्रीदेवी- 
भागवते प्रथमस्कन्धे हयग्रीवावतारकथनं नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| कार्य सम्पन्न कर दीजिए । आपके ऐसा करनेसे भगवान्‌ हयग्रीव उस क्रूर दानवराजका वथ करेंगे ॥ १०७ ॥ सूतजी कहते हैं--देवताओंके वचन सुनकर स्वष्टाने बड़ी शीघ्र तापूर्वेक अपने 


° आगवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयकृतभाषाटीकायां पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


१; GREED OY 


हा ॥१०६॥ देवता बोले-आप विष्णु भगवानके थड़में घोड़ेका मस्तक जोड़कर देवताओंका महान्‌ | 


सायाकी कृपासे विष्णु भगवान्‌ हयग्रीव हो गये ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ कालान्तरमें उन्होंने उस ॥ स 
, वे सभी दुःखोंसे छुटकारा पा जाते हैं । इसमें द । | 
श्रवण करनेवालोंको सब सम्पत्तियाँ सुलभ हो जाती है ॥ ११२ ॥ इति श्रीदेवी- ॥ ५१ 
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| जिन्हें अच्छी बातें सुननेका | नहीं रहता, उन्हें पशु ही समझना चाहिए ॥ ७ ॥ सग आदि कितने ही पशु 


~ ~ ~ ७ ५ ~ ~ रे ~ 
उत्तम, मध्यम और अधम ॥ १२ ॥ उत्तम श्रवण मोक्षदायक, मध्यम स्वर्गदायक तथा अधम श्रवणको भोगदायक कहा है । विद्वानोंने भलीमाँति जाँच करके ऐसा निणय किया ह ॥ १३ ॥ 


साशचत्‌ महापुराण प्रथसस्कन्थे प° रामतेजपाण्ड्यकृतभाषाटाकाया पञ्चमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 


( मधु-कैटभयुद्धका उपक्रम ) मुनिगण बोले--हे सोम्य ख़त ! आपने महासमुद्रमें पाँचहजार वर्षतक मधु-कैटभके साथ विष्णु भगवानके युद्ध की जो वात कही थी॥ १ ॥ उस विषयमें 


~ > ८> (५ र 4 = ~ गो ~ बा, >> ~ ~ 
| हमारी यह जिज्ञासा है कि उस एकार्णव समुद्रके जलमें महाप्रतापी, दुर्ध तथा देवताओंके भी अजेय वे दोनों दानव किससे उत्पन्न हुए ! ॥ २ ॥ वे असुर क्यों हो गये ओर भगवानने उन्हें 


क्यों मारा ? हे महाप्राज्ञ ! आप यह परम अद्भुत चरित्र हमको सुनाइए ॥ ३ ॥ वह उपाख्यान हम सुनना चाहते हें । आप भी बहुश्रत वक्ता हें । संयोगसे ही यहाँ हमारा और 


| आपका सम्पर्क हो गया है ॥ ४ ॥ मूर्खके साथका सम्पर्क विपसे बढ़कर घातक होता है और विद्वान्‌का मिलाप अमृतरसके सहश उपकारी माना जाता हे ॥५॥ वेसे तो पशु भी 
है ~ ~ 2७ ~ ३०७ ७५ ही ७३ =e ~ हर ८ 
भोजन करते, मल-मूत्र त्यागते तथा अद्भुत विषयसुखका आनन्द लेते हैं ॥ ६ ॥ किन्तु उन्हें मठे-बुरेका ज्ञान नहीं रहता और न उनमें मोक्ष प्राप्त करनेवाला विवेक ही जागृत होता है । 


ऋषय उचुः ॥ सोम्यं यच त्वया प्रोक्तं शौरेयुड महार्णवे ॥ मधुकेटभयोः साहू पंचवर्षसहखकम्‌ ॥ १ ॥ कस्मात्तो दानवो जातौ तस्मिः 
नेकार्णवे जले ॥ महावीयों दुराधषों देवैरपि सुदुर्जयी ॥ २ ॥ कथं तावसुरौ जातो कथं च हरिणा हतो ॥ तदाचच्व महाप्राज्ञ चरितं परमा- 
डुतम्‌ ॥३॥ श्रोतुकामा वयं सर्वे त्व वक्ता च बहुश्रुतः ॥ देवाचात्रेव संजातः संयोगश्च तथावयोः ॥ ४॥ मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदुजेरंः ॥ 
विज्ञेन सह संयोगः सुधारससमः स्मृतः ॥ ५ ॥ जीवंति पशवः सर्वे खादंति मेहयन्ति च ॥ जानंति विषयाकारं व्यवायसुखमद्धुतम्‌ ॥ ६॥ न 
तेषां सदसज्जञानं विवेको न च मोक्षदः ॥ 'पशुभिस्ते समो ज्ञेया येषां न श्रवणादरः ॥ ७॥ सुगाद्या: पशवः केचिज्जानंति श्रावणं सुखम्‌ ॥ 
अश्रोत्राः फणिनश्रेव मुमुहुर्नादपानतः ॥ ८ ॥ पॅचानामिंद्रियाणां वे शुभे श्रवणदशने ॥ श्रवणाइस्तुविज्ञानं दर्शनाच्चित्तरंजनम्‌ ॥ ९ ॥ श्रवणं 
त्रिविध प्रोक्तं सात्तिकं राजसं तथा ॥ तामसं च महाभागाः सुञ्चोक्त निश्चयान्वितम्‌ ॥ १० ॥ साखिक वेदशाख्रादि साहित्यं चैव राजसम्‌ ॥ 
तामसं युद्धवार्ता च परदोषप्रकाशनम्‌ ॥ ११॥ सात्विक त्रिविधं प्रोक्तं प्रज्ञावद्धिश्र पण्डितैः ॥ उत्तमं मध्यमं चेव तथैवाधममित्युत ॥ १२ ॥ 
उत्तम मो्तफलदं स्वर्गदं मध्यमं तथा ॥ अधमं भोगदं प्रोक्तं निर्णीय विदितं बुधेः ॥ १३ ॥ साहित्यं चैव त्रिविधं स्वीयायां चोत्तमं स्मृतम्‌ ॥ 
श्रवणसुखका आनन्द जानते हैं और श्रवणविहीन सर्प भी बाजेकी ध्वनि 
सुनकर मस्त हो जाते हें ॥ ८ ॥ मनुष्यकी पाँच ज्ञानेन्द्रियोंमें श्रवणेन्द्रिय ( कान ) तथा दशेनेन्द्रिय ( आँख ) ये दोनों इन्द्रियाँ शुभ मानी जाती हैं । सुननेसे वस्तुओंका ज्ञान तथा 
होता है--साखिक, राजस तथा तामस ॥ १० ॥ बेंदशास्त्रांद श्रवण 


देखनेसे मनोरंजन होता है ।॥ ९ ॥ हे महाभाग ! सुज्ञ विठ्ठानोंका यह निश्चित मत है कि श्रवण तीन प्रकारका होता त ह 
सास्त्रिक, साहित्य-श्रवण राजस तथा परदोष एवं युद्सम्बन्धी वार्ताका श्रवण तामस कहलाता है ॥ ११ ॥ उस सात्त्विक श्रवणको भी विद्वान्‌ पण्डितोंने तीन प्रकारका बताया है । जेसे- 
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त || साहित्य भी उत्तम-मध्यम-अधम मेदसे तीन प्रकारके होते हैं। स्वकीया नायिकाका जिसमें वर्ण वे गनका साहि |] 
दे्मार्न, जी सो जसमें वणन हो वह उत्तम, वेश्याओंके वणनका साहित्य मध्यम और परख्री-वणनसम्बन्धी साहित्य 
६० भा०| 5 अधम i है ॥ 4 ४ ॥ शास्रोंके पारदर्शी विद्वानोंने तामस साहित्यके तीन भेद बताये हैं । उन्होंने किसी आततायी ( पापी ) के साथ युद्धका वर्णन करनेवाला साहित्य उत्तम 
(15 बताया हे ॥ १५ ॥कोरव-पाण्डव जैसे शत्रुके साथ युद्धकी वर्ताका वार्णन करनेवाला साहित्य मध्यम तथा अकारण विवाद एवं लड़ाई-झगड़ेका वर्णन करनेवाला साहित्य 
अधम कहलाता है ॥ SO है महामते ! सभी सुनने योग्य साहित्योंमें पुराण प्रधान है । क्योंकि इन्हें सुननेसे बुद्धि बढ़ती है, अन्तरात्मामें पवित्रता आती हे और पापोंका नाश होता 
गीर || है ॥ १६ ॥ अतएव हं महाबुद्ध ! महर्षि द्वपायन व्यासके मुखारविन्दसे सुने इए पुराणकी शुभ कथा कहिए । क्योंकि इससे सब अर्थ एक साथ सध जाते हें ॥ १८ ॥ खतजी बोले-- 
हे महाभाग ! आप लोग घन्य हैं । क्योंकि आप पुराण सुनना चाहते हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि उसे कहना चाहता हूँ ॥१९॥ पूर्वकालमें जब प्रलय हो गया और जगत्‌ तथा उसकी 
मध्यमं वारथोषायां परोढायां तथाञ्धमम्‌ ॥ १४ ॥ तामसं त्रिविधं ज्ञेयं विदद्धिः शाखदर्शिभिः ॥ आततायिनियुं यत्तदुत्तममुदाहृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
मध्यमं चापि विद्वेषात्पांडवानां तथा5रिभिः ॥ अधमं निर्निमित्तं तु विवादे कलहे तथा ॥१६॥ तदत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महामते ॥ बुद्धिप्रव- 
धन पुण्यं ततः पापप्रणाशनम्‌ ॥ १७ ॥ तदाख्याहि महाबुद्धे कथां पौराणिकीं शुभाम्‌ ॥ श्रुतां डेपायनात्पूर्व स्वार्थस्य प्रसाधिनीम्‌ ॥ १८ ॥ सूत 
उवाच ॥ यूयं धन्या महाभागा धन्योऽहं vl ॥ येषां श्रवणबुद्धिश्व ममापि कथने किल ॥ १९ ॥ पुरा चेकार्ण वे जाते विलीने भुवनत्रये ॥ 
शेषपयङ्कसुसे च देवदेवे जनादने ॥ २० ॥ विष्णुकर्णमलोद्धतो दानवो मधुकेटभो ॥ महाबलो च तो देत्यो विवृद्धो सागरे जले ॥२१॥ क्रीडमानो 
स्थितो तत्र विचरंतावितस्ततः ॥ तावेकदा महाकायो कीडासक्तो महार्णवे ॥२२॥ चिंतामवापतुश्चित्ते आ्रातराविव संस्थितौ ॥ नाकारणं भवेत्कार्य 
सव॑त्रेषा परंपरा ॥२३॥ आधेयं तु विनाधारं न तिष्ठति कथंचन ॥ आधाराधेयभावस्तु भाति नो चित्तगोचर॥२४॥ क्व तिष्ठति जलं चेदं सुखरूपं 
सुविस्तरम्‌ ॥ केन सृष्टं कथं जातं मग्नावावाज्जले स्थितो ॥ २५ ॥ आवां वा कथमुलन्नो केन वोत्पादिताबुभो ॥ पितरो क्वेति विज्ञानं नास्ति 
कामं तथावयोः॥ २६ ॥ सूत उवाच ॥ एवं कामयमानो तो जग्मतुर्न विनिश्चयम्‌ ॥ उवाच केटभस्तत्र मधुं पार्श्वे स्थितं जले ॥ २७ ॥ केटभ 
सब चस्तुयं प्रलयकालीन महासमुद्रके जलमें विलीन हो गयीं ओर देवदेव विष्णुभगवान शेषशय्यापर सो गये ॥२०॥ तब विष्णुभगवानके ही कानोंकी मेलसे मधु-कैटभ नामके दो दानव 
उत्पन्न हुए और वे बलवान्‌ दैत्य उसी समुद्रके जलमें बढ़ने लगे ॥ २१ ॥ वे विविध प्रकारको क्रीडायें करते इए इधर-उधर विचरते थे । इस प्रकार क्रीडापरायण उन दोनों महाकाय भ्राता- 
ओंने सोचा कि बिना किसी कारणके कोई कार्य नहीं होता । यह परम्परा प्रायः सर्वत्र पायी जाती है ॥ २२ ॥ २३ ॥ किसी आधारके बिना आधेय (रखा जानेवाला पदार्थ ) नहीं रहता | 
अतएव हमारे मनमें बार-बार आधाराघेय भाव उठता रहता है ॥ २४ ॥ यह सुखस्वरूप विशाल जलराशि किसके आधारपर टिकी हुई है ? इसे किसने बनाया ? यह कैसे बना ? हम दोनों 
इस जर्में मग्न चयो रहते हैं ९ 0२५७ हम दोनों भाई कैसे उत्पन्न हुए और हमें किसने उत्पन्न किया ? हमारे माता-पिता कौन हैं ? यह भी हम नहीं जानते ॥२६॥ खतजी बोले--इस //३ 


इस जरम सरन बया रहते है ९ ॥२७॥ हम दोनों भाई केसे उत्पन्न हुए ओर इमें किसने उत्पन्न किया ? हमारे माता-पिता कोन हैं ? यह भी इम नहीं जानते ॥२६॥ खतजी बोले- र्क 


प्रकार तर्क-वितर्क करके भी वे | निश्चयपर नहीं पहुँच सके । तब जलके भीतर ही पास बैठा हुआ केटभ मधुसे बोला ॥ २७ ॥ केटभने कहा-हे मधो ! हमारे इस प्रकार जलमें स्थित 
रहनेमें अवश्य किसी महाशक्तिका हाथ है । हे भाई! हमारी स्थिति उसी अचला शक्तिके बूतेपर हे ॥ २८ ॥ उससे समुद्रका सारा जल व्याप्त है ओर उसीके सहारे यह जल टिका | 
है । वही परमा देवी हम दोनोंकी स्थितिका कारण है ॥२९॥ वे दोनों परस्पर तर्क-वितर्क करके इस निष्कर्षपर पहुँचकर ज्ञानसम्पन्न हो गये । तब सहसा आकाशसे वाग्बीजस्वरूप महान्‌ 
शब्द उन्हें सुनायी पड़ा ॥ ३० ॥ उन दोनोंने जब वह शब्द हृदयङ्गम कर लिया, तब उन्होंने आकाशमें चमकती हुई बिजली देखी । ३१ ॥ तदनन्तर उन्होंने सोचा कि यह मन्त्र ही है। 
इसमें सन्देह नहीं है और यह सगुण ध्यान ही प्रत्यक्षरूपसे दृष्टिगोचर हुआ है ।। ३२ ॥ उसके पश्चात्‌ वे दोनों निराहार रहते हुए इन्द्रियोंको अपने वशमें करके और उसी प्रकाशमें मन 
लगाकर समाधिस्थ भावसे जप और ध्यान करने लगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार एक हजार वर्षतक उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की । ऐसा करनेसे वह परमा शक्ति उनपर प्रसन्न हो गयी ॥३४॥ || 
उवाच ॥ मधो वामत्र सलिले स्थाठुं शक्तिमहाबला ॥ वतते भ्रातरचला कारणं सा हि मे मता ॥ २८॥ तया ततमिदं तोयं तदाधारं च तिष्ठति ॥ 
सा एव परमा देवी कारणं चतथावयोः ॥ २९ ॥ एवं बिबुष्यमानो तो चिताविष्टो यदाऽसुरो॥ तदाकाशे श्रुतं ताभ्यां वाग्बीजं सुमनोहरम्‌ ॥ ३० ॥ 
गृहीतं च ततस्ताभ्यां तस्याध्यासो हडः कृतः ॥ तदा सौदामनी दृष्टा ताभ्यां खे चोत्यिता शुभा ॥३१॥ ताभ्यां विचारितं तत्र मंत्रोऽयं नात्र संशयः ॥ 
तथा ध्यानमिदं इष्टं गगने सगुणं किल ॥३२॥ निराहारो जितात्मानो तन्मनस्को समाहितो॥ बभूवतुविंचित्येव जपध्यानपरायणो॥ ३ ३॥ एवं वर्षसहसं 
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तु ताभ्यां तप्ते महत्तपः ॥ प्रसन्ना परमा शक्तिर्जाता सा परमा तयोः ॥३४॥ खिन्नो तो दानवो दृष्टा तपसे कृतनिश्रयो ॥ तयोरजुग्रहार्थाय वागुवाचा- 
शरीरिणी ॥ ३५ ॥ वरं वां वांछित देत्यो बृत॑ परमसंमतम्‌ ॥ ददामि परितुष्टाऽस्मि युवयोस्तपसा किल ॥ ३६ ॥ सूत उवाच ॥ इति श्रुता तुतां 
वाणीं दानवावूचतुस्तदा ॥ स्वेच्छया मरणं देवि वरं नो देहि सुत्रते ॥ ३७ ॥ वागुवाच ॥ वांडितं मरणं देत्यो भवेद्वा म्सादतः ॥ अजेयो देव- 
देत्येश्च भ्रातरो नात्र संशयः ॥ ३८ ॥ सूत उवाच ॥ इति दत्तवरो देव्या दानवो मददर्पितो ॥ चक्रतुः सागरे क्रीडां यादोगणसमन्वितो॥ ३९ ॥ 
कालेन कियता विप्रा दानवाभ्यां यहच्छया ॥ दृष्ट; प्रजापतिन्रेह्मा पद्मासनगतः प्रभु: ॥४०॥ दृष्टा तु मुदितावास्तां युद्धकामो महाबलौ॥ तमूचतु- 
तपस्या करनेके दृढ़निश्रयी उन दोनों दानवोंको खिन्न देखकर उनपर कृपा करनेके निमित्त यह आकाशवाणी हुई-॥ ३५ ॥ हे दोनों दैत्यो ! तुम अपना अभिलषित बर माँगो । तुम्हारी 
तपस्यासे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | अतएव मैं तुम्हें बरदान दूँगी।।२६॥ ख़तजी कहते हैं कि आकाशवाणी सुनकर दोनों दैत्योंने कहा--हे देवि ! आप हमें यही बरदान दीजिए कि जब 
इम चाहें, तभी हमारी मृत्यु हो--अन्यथा नहीं ॥ ३७ ॥ वाणी बोली--हे दैत्यों ! मेरी कृपासे तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु होगी और तुम दोनों भाई सभी देवताओं तथा देत्यांसे अजेय हो 
जाओगे । ३८ ॥ प्रूतजी कहते हैं--है ग्रुनियो ! इस प्रकार उस महाशक्तिसे वरदान पाकर वे दोनों मदोद्धत होकर समुद्रके जलचरोंके साथ विहार करने रुगे॥२९॥ कुछ समय बीतनेके बाद 
| उन दानवोंने कमलके आसनपर विराजमान जक्षाजीको देखा ॥ ४० ॥ देखते ही वे दोनों युद्धोस्सुक दानव उनके पास जा पहुँचे और उन्होंने बरक्माजीसे कहा--हे सुब्रत ! आप इमारे 
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युद्ध करिए ॥४१॥ यदि ऐसा न कर सकें तो यह कमलासन छोड़कर तत्काल चले जाइए । यदि आप दुर्बल हैं तो आपको इस शुभ आसनपर बैठनेका कोई अधिकार नहीं है ॥४२॥ 
|| यह स्थान वीरोंके रहने योग्य हे । यदि आप कायर हों तो इसे शीघ्र त्याग दें । उनकी बातें सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिन्तित हो उठे ॥ ४३ ॥ उन दोनों दानवांको असाधारण वीर तथा 
॥ बलवान देखकर ब्रह्माजीने सोचा कि इनके आगे में तपस्वी कर, ही क्या सकता हूँ ॥ ४४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भापाटीकायां पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

| ( ब्रह्माजीके द्वारा देवीको स्तुति) सत जी बोले-हे मह्दामुनियो ! उन दोनों वीरोंको देखकर राजनीति आदि सभी शास्रोंके विज्ञ ब्रह्माजी साम, दाम और भेदसम्बन्धी उपायोंकों सोचने 
|| लगे ॥ १ ॥ उन्होंने सोचा कि मुझे इनके वास्तविक बलका ज्ञान नहीं है और परपक्षका बल जाने बिना युद्ध अनुपयुक्त होता है ॥ २ ॥ यदि में इस समय सामनीतिका अवलम्बन करके 


स्तदा तत्र युड़ं नौ देहि सुत्रत ॥ ४१ ॥ नोचेतपद्मं परित्यज्य यथेष्टं गच्छ माचिरम्‌ ॥ यदि त्वं निर्वेलश्चासि क्व योग्यं शुभभासनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वीरभोग्यमिदं स्थानं कातरोऽसि त्यजाशु वें ॥ तयोरिति वचः श्रु्वा चितामाप प्रजापतिः ॥ ४३ ॥ दृष्टा च बलिनो वीरो कि करोमीति 
तापसः ॥ चिताविष्टस्तदा तस्थौ चितयन्मनसा तदा ॥ ४४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणं प्रथमस्कन्धे षष्ठोऽष्यायः ॥ ६ ॥ 

' सूत उवाच ॥ तो वीत्य बलिनो ब्रह्मा तदोपायानचितयत्‌ ॥ सामदानभिदादींश्च युद्धांतान्सवेतंत्रवित्‌ ॥ १ ॥ न जानेऽहं बलं नूनमेत- 
योवा यथातथम्‌ ॥ अज्ञाते तु बले कामं नेव युद्ध प्रशस्यते ॥ २ ॥ स्तुतिं करोमि चेदद्य दुष्टयोर्मदमत्तयोः ॥ प्रकाशितं भवेन्नूनं निर्वलत्वं मया 
स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ वधिष्यति तदैकोऽपि निर्वलले प्रकाशिते ॥ दानं नेवाद्य योग्यं वा भेदः कार्यो मया कथम्‌ ॥ ४ ॥ विष्णुं प्रबोधयाम्यद्य शेषे 
सुप्तं जनादेनम्‌ ॥ चतुभुज महावीय दुःखहा स भविष्यति ॥ ५ ॥ इति संचिन्त्य मनसा पद्मनालगतोऽव्जजः॥ जगाम शरणं विष्णुं मनसा 
दुःखनाशकम्‌ ॥ ६ ॥ तुष्टाव बोधनार्थं तं शुभेः संबोधनेहेरिम्‌ ॥ नारायणं जगन्नाथं निस्पंदं योगनिद्रया ॥ ७॥ ब्रह्मोवाच ॥ दीनानाथ हरे 
विष्णो वामनोत्तिछ माधव ॥ भक्तार्िहत्‌ हपीकेश सर्वावास जगत्पते ॥ ८ ॥ अन्तर्यामिन्नमेयात्मन्वासुदेव जगत्पते ॥ दुष्टारिनाशनेकाग्रचित् 


/ इन सतवालोंकी स्तुति करता हूँ तो अपने ही द्वारा अपनो निर्बेलता प्रदर्शित हो जाती है. ।॥३।। उस परिस्थितिमें तो इनमेंसे अकेला ही कोई मुझे मार डालेगा। कुछ देकर मिलाना या | 

। जद डालना भी सम्भव नहीं है ॥४।। अतएव उचित यही हे कि में शेषशस्यापर सोये हुए पराक्रमी एवं चतुर्भुज विष्णुभगवान्‌कों जगाऊँ। वे ही मेरा दुःख दूर कर सकते है ॥ ७ ॥ अपने 
| मनमें ऐसा सोचकर कमल्योनि एवं कमलासन ब्रह्माजी मन ही मन दुःखनाशन भगवान्‌ दिष्णुके शरणागत हो गये ॥६॥ तदनन्तर वे हरि, नारायण, जगन्नाथ तथा योगनिद्राके वशीभूत 
होनेके कारण अचेत विष्णभगवानकी शुभ सम्बोधनोंसे स्तुति करने लगे ॥७॥ ब्रह्माजी बोले--हे दीनानाथ ! हे हरे! हे विष्णो ! हे वामन ! हे माधव ! हे भक्तातिहारिन्‌ ! है हृषीकेश! हे 
सास \ दे जसस्पति ! हे अन्तयोसिन्‌ ! हे अमेयात्मन्‌ ! हे वासुदेव ! हे जगत्पते ! हे दुष्ट शत्रु ओंका नाश करनेमें एकाग्रचित्त ! हे चक्र-गदाधर ! हैं स्वज्ञ ! ह सवलोकेश ! हे सबशक्ति- 
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स्थिति-विनाशक्रारिन्‌ ! हे महाराज ! ये दोनों मंदोद्धत दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं । हे सर्वाधार ! आप क्या यह बात नहीं जानते कि मैं भयानक संकटमें पड़ा हुआ हँ ॥११॥१२॥ 
अतिशय दुखी ओर शरणमें आये मुझ दीनकी यदि आप उपेक्षा करेंगे तो हे महाविष्णु ! आपका 'पालकत्व' यह विशेषण ही व्यथे हो जायगा॥१३॥ इस प्रकार स्तुति करनेपर भी जब योग- 
निद्रामें लीन विष्णुभगवान नहीं जागे, तब ब्रह्माजी सोचने लगे-॥१४॥ ये विष्णुभगवान अवश्य उस अलक्ष्य शक्तिके अधीन होकर निद्राके वशीभूत हो गये हैं | इसी कारण ये धर्मात्मा 
भगवान नहीं जागे हैं । आखिर में दुखिया अब क्या करूँ १ ॥॥१७॥ उधर वे दोनों मदमत्त दानव झुझे मार डालनेके लिए आ पहुँचे हें । अब में क्या करूँ ! कहाँ जाउँ! अब तो मेरे लिए कहीं || 


ड 
समन्वित ! हे देवेश ! हे दुःखनाशन ! आप अब उठिए और मेरी रक्षा करिए ॥८-१०॥ हे विश्वम्भर ! हे विशालाक्ष ! हे पुण्यश्रवणकीतेन ! हे जगत्के रचयिता ! हे निराकार ! हे सृष्टि- 


चक्रगदाधर ॥ ९ ॥ सर्वज्ञ सवेलोकेश सर्वशक्तिसमन्वित ॥ उत्तिशेत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि माम्‌ ॥ १०॥ विश्वम्भर विशालाक्ष पुण्यश्र- | र 
वणकीतेन ॥ जगद्योने निराकार सर्गस्थित्यन्तकारक ॥ ११ ॥ इमौ दैत्यो महाराज हंतुकामो मदोद्वतो ॥ न जानास्यखिलाधार कथं मां संकटे |: 

गतम्‌ ॥ १२ ॥ उपेच्सेऽतिदुःखातं यदि मां शरणं गतम्‌ पालकत्वं महाविष्णो निराधारं भवेत्ततः॥ १३ ॥ एवं स्तुतोऽपि भगवान्न बुबोध EA] 
यदा हरिः ॥ योगनिद्रासमाकांतस्तदा रह्मा ह्मवितयत्‌ ॥१४॥ नूनं शक्तिसमाक्रांतो विष्णुनिंद्रावशं गतः ॥ जजागार न धर्मात्मा कि करोम्यद्य | 
दुःखितः ॥ १५ ॥ हंतुकामाचुभौ प्रासो दानवो मदगवितो ॥ कि करोमि क गच्छामि नास्ति मे शरणं क्रचित्‌ ॥ १६ ॥ इति संचित्य मनसा क 
निश्चयं प्रतिपद्य च ॥ तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः ॥ १७॥ विचार्यं मनसाऽप्येवं शक्तिम र्णे क्षमा ॥ यया ह्यचेतनो विष्णुः | | 


कृतोऽस्ति स्पदवर्जितः ॥ १८ ॥ व्यसुर्यथा न जानाति गुणाञ्जन्दादिकानिह ॥ तथा हरिन जानाति निद्रामीलितलोचनः ॥ १९ ॥ न जहाति 

यतो निद्रां बहुधां सस्तुतोऽप्यसौ ॥ मन्ये नास्य वशे निद्रा निद्र्याऽयं वशीकृतः ॥२०॥ यो यस्य वशमापन्नः स तस्य किंकरः किल ॥ तस्माच्च 
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योगनिद्रेयं स्वामिनी मापतेह रे: ॥ २१ ॥ सिंधुजाया अपि वशे यया स्वामी वशीकृतः ॥ नूनं जगदिदं सवं भगवत्या वशीकृतम्‌ ॥ २२॥ अह | 
कोई सहारा नहीं है ॥१६॥ अपने मनमें ऐसा विचार करके वे एक निश्चयपर पहुँचे । तदनुसार एकाग्र चित्तसे भगवती योगनिद्राकी स्तुति करने लगे ॥१७॥ उन्होंने यह समझ लिया कि १ 
इस समय एकमात्र महाशक्ति ही मेरी रक्षा कर सकती है । क्योंकि उसीने तो विष्णुभगवानको इस प्रकार अचेत कर रक्खा है ॥१2॥ संसारमें जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति शब्दादि गुर्णोका | 
अनुभव नहीं कर पाता, उसी प्रकार,निद्राके कारण आँखें मूँदकर पड़े हुए विष्णुभगवान भी कुछ नहीं जान पाते ॥१९॥ मेरे अनेकशः स्तु 
188 | है कि निद्रा इनके वशमें नहीं है, प्रत्युत ये स्वयं निद्राके वशमें हो गये हैं ॥ २० ॥ जो जिसके वशमें होता है, वह उसका दास बन जाता 
|| विष्णुमगवानकी स्वामिनी हो गयी है ॥२१॥ जिसने सिन्धुसुता लक्ष्मीके वशमें रहनेवाले विष्णुभगवानको अपने वशमें कर लिया तो इससे यही ज्ञात होता है कि यह समस्त 
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ति करनेपर भी ये नहीं जागते । इससे ज्ञात होता | ६ 
है । अतएव इस समय योगनिद्रा ही रमापति | 
स्त संसार भगवती- |, ४४ 


श 
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॥४४॥ के उशमे हैं ॥२२॥ मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकरजी, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती इसमें कुछ सन्देह वि 5 
|| प्रकार विवशकी भाँति सो रहे हैं, जैसे कोई साधारण मुय सोता है । तब ८ 2 ळा यी कहा बाग] रा ps बह च. का | 
छुटकारा पाकर जनादन, वासुदेव और सनातन बिष्णुभगवान जागकर उन दुष्ट दानवोंके साथ युद्ध करेंगे ॥ २५ ॥ कमलनालपर विराजमान ब्रह्माजी ऐसा निश्चय करके विष्णुभगवानके 
अज्ञमें विद्यमान योगनिद्राकी स्तुति करने लगे ॥२६॥ ब्रह्माजी बोले-हे देवि ! आप इस जगतूकी उत्पत्तिमें मूलकारणस्वरूपा हैं । यह बात मुले वेदवाक्योंसे ज्ञात हुई है । जब कि समस्त 
विश्वको ज्ञान देनेवाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी आपकी प्रेरणासे निद्राके वशीभूत हो गये हैं, तब आपकी प्रथुतामे किसको संशय हो सकता दै ॥ २७ ॥ हे माता ! आपकी मोहमयी 
विलासलीलाको भला कौन समझ सकता है! मैं उस लीलासे मूढ़ हो गया हूँ और विष्णुभगवान विवश होकर पड़े सो रहे हैं । हे सब प्राणियोंमें निवास करनेवाली भगवती! देवताओंमें भी 
विष्णुस्तथा शम्भु; सावित्री च रमाप्युमा ॥ सर्वे वयं वशे यस्या नात्र किंचिठ्िचारणा ॥ २३ ॥ हरिरप्यवशः शेते यथाऽन्यः प्राकृतो जनः ॥ 
ययाऽभिभूतः का वार्ता किलान्येषां महात्मनाम्‌ ॥ २४ ॥ स्तोम्यद्य योगनिद्रां बै यया मुक्तो जनार्दन: ॥ घटयिष्यति युद्धे च वासुदेवः सनातनः 
॥ २५ ॥ इति कृत्वा मति ब्रह्मा पद्चनालस्थितस्तदा ॥ तुष्टाव योगनिद्रां तां विष्णोरंगेषु संस्थिताम्‌ ॥ २६ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ देवि त्वमस्य जगतः 
किल कारणं हि ज्ञातं मया सकलवेदवचोभिरम्ब ॥ यद्दिष्णुरप्यखिललोकविवेककर्ता निद्रावशं च गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य ॥ २७॥ को वेद ते 
जननि मोहविलासलीलां मूढोऽस्म्यहं हरिरयं विवशाश्च शेते ॥ ईदृक्तया सकलभूतमनोनिवासे विडठत्तमो विबुधकोटिषु निर्णुणायाः ॥२८॥ सांख्या 
वद॑ति पुरुष प्रकृति च यां तां चैतन्यभावरहितां जगतश्च कर्त्रीम्‌ ॥ किं ताहशाऽसि कथमत्र जगन्निवासश्रेतन्यताविरहितो विहितस्खयाऽञ्च ॥२९॥ 
नाव्यं तनोषि सगुणा विविधप्रकारं नो वेत्ति कोऽपि तव कृत्यविधानयोगम्‌ ॥ ध्यायंति यां मुनिगणा नियतं त्रिकालं संध्येति नाम परिकल्प्य शुणा- 
न्भवानि ॥३०॥ बुद्धि बोधकरणा जगतां सदा तं श्रीश्चासि देवि सततं सुखदा सुराणाम्‌ ॥ कीतिस्तथा मतिभृतो किल कांतिरेव श्रद्धा रतिश्च ` 
| सकलेषु जनेषु मातः॥३१॥ नातः परं किल वितकंशतेः परमाणं प्राप्त मया यदिह दुःखगति गतेन ॥ तं चात्र सर्वं जगतां जननीति सत्यं निद्रालुतां वितरता 
| ऐसा विद्वान्‌ कौन है कि जो आपका भेद समझ सके ॥२८॥ साङ्खयशाख्रज् विद्वान्‌ प्रकृति ओर पुरुषसे इस जगत्‌की उत्पत्ति बताते हैं । इन दोनोंमें वे प्रकृतिको इस चेतनाहीन जड़ जगती 
उत्पत्तिका मूल कारण मानते हें । तो क्या वास्तवमें आप जड़ हैं ? यदि आप ऐसी होतीं तो जगन्निवास भगवान विष्णुको इस प्रकार अचेत केसे करतीं ॥ २९ ॥ हे महामाये ! आप 
सगुण रूप धारण करके विविध प्रकारकी लीलायें करती हैं । आपके कार्यविधानको कोई नहीं जानता । हे भवानी ! इसी कारण सुनिगण 'सन्ध्या' इस नामकी कल्पना करके प्रातः-सायं 
तथा मध्याह्न इन तीनों कालोंमें आपका सम्यक्‌ ध्यान करते हैं ॥ ३० ॥ हे देवि! बुद्धिरूपसे आप सभी संसारी ग्राणियोंको ज्ञान प्रदान करती हैं । लच्मीरूपसे आप देवताओंको सदा 
सुख देती हें । हे माता ! विश्वके समस्त चराचर प्राणियोंमें आप कीति, मति, धृति, कान्ति, श्रद्धा तथा रतिरूपसे विराजमान रहती हैं ॥ ३१ ॥ इस समय भयानक कष्टमें पड़कर 
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मैंने निद्रावस्थामें अचेत ज विष्णु भगवानपर आपकी प्रत्यक्ष महिमा देख ली । इस प्रत्यक्ष प्रमाणक्रो पाकर अव सेकड़ों प्रकारके तक-वितर्कसे प्राप्य अनुमानादि प्रमाणोंकी कोई आवश्यकता 
नहीं दिखायी देती ॥ ३२ ॥ हे देवि ! आप बड़े-बड़े वेदिक विद्वानोंकी तकनासे भी परे हें । वेद भी आपको भली भाँति नहीं जानते । क्‍योंकि आखिर वे भीतो आपसे ही उत्पन्न 
हुए हें | आपके ये सभी कार्यकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं ॥ ३३ ॥ हे साता ! आपकी समस्त लीलाओंको संसारका कौन बुद्धिमान्‌ प्राणी जानता है ? कोई नहीं । मं ब्रह्मा, विष्णु 
भगवान्‌, शंकरजी, सब देवता, तत्वज्ञानी मुनिगण और मेरे विज्ञ पुत्र लोग भी आपको नहीं जान सके हें. । अखिल ्ुवनमें आपका महत्त्व अनिर्वचनीय है ॥ ३४ ॥ हे देवि ! यदि यज्ञमे 
वेदिक विद्वान्‌ होम करते समय आपके 'स्वाहा' इस नामका उच्चारण न करें तो देवता अपना यज्ञभाग न पायें । इससे यह सिद्ध हुआ कि देवताओंको भी वृत्ति आप ही देती हं ॥ ३५॥ 
हे भगवती ! दैत्यों द्वारा संकट उपस्थित होनेपर पहले भी आपने हमारी रक्षा'की-है । उसी तरह इस समय भी मैं भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ । हे देवि! हे वरदे ! मधु और 
हरिणाऽत्र दृष्टम्‌ ॥३२॥ त्वं देवि वेदविदुषामपि दुर्विभाव्या वेदोऽपि नूनमखिलार्थतथा न वेद ॥ यस्मात्त्वदुद्धवमसो श्रृतिराप्तुवाना प्रत्यक्षमेव सकलं 
तव कार्यमेतत्‌ ॥३३॥ कस्ते चरित्रमखिलं भुवि वेद धीमन्नाहं हरिर्नच भवो न सुरास्तथाऽन्ये ॥ ज्ञातुं क्षमाश्च मुनयो न ममात्मजाश्च दुर्वाच्य एव 
महिमा तव सर्वलोके ॥३४॥ यज्ञेषु देवि यदि नाम न ते वद॑ति स्वाहेति वेदविदुषो हवने कृतेऽपि ॥ न प्राप्नुवंति सततं मखमागधेयं देवास्खमेव 
विबुधेष्वपि वृत्तिदाऽसि ॥३५॥ तराता वयं भगवति प्रथमं त्वया वे देवारिसंभवभयादधुना तथैव ॥ भीतोऽस्मि देवि वरदे शरणं गतोऽस्मि घोरं 
निरीक्ष्य मधुना सह केटभं च ॥३६॥ नो वेत्ति विष्णुरघुना मम दुःखमेतञ्जाने ्वयात्मविवशीक्ृतदेहयष्टिः ॥ मुंचादिदेवमथवा जहि दानवेंद्र 
यद्रोचते तव कुरुष्व महानुभावे ॥३७॥ जानंति ये न तव देवि परं प्रभावं ध्यायंति ते हरिहरावपि मंदचित्ताः ॥ ज्ञातं मयाऽद्य जननि प्रकट प्रमाणं 
यहिष्णुरत्यतितरां विवशोऽथ शेते ॥ ३८ ॥ सिन्धूद्भवापि न हरि प्रतिवोधिठुं वे शक्ता पतिं तव वशाचुगमद्य शक्त्या ॥ मन्ये खया भगवति 
प्रसभं रमाऽपिप्रस्वापिता न बुबुधे विवशीकृतेव ॥ ३९ ॥ धन्यास्त एव भुवि भक्तिपरास्तवांत्रो त्यकस्वाऽन्यदेवभजनं खयि लीनभावाः ॥ कुर्वति 
कैटभ नामके दो भयानक दैत्योंको देखकर में बहुत डर गया हूँ ॥ ३६ ॥ इस समय विष्णु भगवान भी सुझपर आयी हुई इस महाविपत्तिको नहीं जानते । क्योंकि आपने उनकी देइ तथा 
सभी अबयवोको विवश कर दिया है । हे महानुभावे ! ऐसी स्थितिमें आप या तो आदिदेव भगवान्‌ विष्णुको छोड़ दें अथवा उन दोनों दैत्योंको मार डालें । इन दोनों कार्योमेस 


os ४ LoS ne ~ ~ ८. द च, पर गज अ ज़ न अ लने खां 
आपको जो रुचे, वही करिए ।। ३७ ॥ हे देवि ! जो आपकी महिमा नहीं जानते, वे मन्दबुद्धि प्राणी ही विष्णु तथा शिवका ध्यान करते हे । हे जगज्जननी ! आज मैंने अपनी आँखों 


आपका वह प्रभाव देख लिया कि जिससे विष्ण भगवान भी अतिशय विवश होकर किस प्रकार पड़े सो रहे 


सकती । क्योंकि आप आद्या शक्तिने उन्हें विवश करके सुला दिया है। हे भगवती ! में तो समझता हूँ कि आप के लिए £ ४ 
बे अचेत हा गयी हैं ॥ ३९ ॥ हे देवि! इस संसारमें वे ही लोग धन्य हें कि जो अन्य देवताओंकी उपासना त्यागकर एकमात्र आपके चरणांके ध्यानम ली 


ASDA 


SO 


ने जैसे लच्मीको भी सोनेके लिए विवश कर दिया है। इसी कारण 
न हो गये हैं ओर 


हें ॥ ३८ ॥ समुद्रकन्या लक्ष्मीजी भी अपने पति भगवान विष्णुको नहीं जगा | 
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| Le पूणं करनेवाली कामधेलु तथा निखिल जगत्‌की जननी जानकर भजते हैं ॥ ४० ॥ थी (बुद्धि), कान्ति, कीति और गुभइत्ति आदि गुण इस जी भगवान विष्णुको 
|| त्यागकर कहाँ चले गये ? हे भगवती ! अतिशय मानवती आपकी ही शक्तिसे भगवान विष्णु इस प्रकार निद्राभिभूत हो गये हें ॥४१॥ जैसे कोई नट अपने ही बनाये ईए नाव्यमें अभिनय 
तहता है, उसी तरह आप अपने ही द्वारा निर्मित मोहपाशमें पड़ी लीलायें किया करती हें | आप ही अखिल विश्वको प्रभवा शक्ति है और आपने हो स्की रचना की हे । नवयुग 
आरम्भमें आपने पहले विष्णुकी सृष्टि की और सबकी रक्षा करनेके लिए उन्हें निर्मल शक्ति दी ! फिर जब सबकी रक्षाका काम पूरा हो गया, तत्र निद्राविवश करके उन्हें सुला दिया | है | 
अम्ब ! ठीक ही है, आपको जो अच्छा लगता है वही करती हें ॥४२॥४३॥ हे भगवति ! यदि आप मेरी सृष्टि करके सुके नष्ट नहीं कर देना चाहतीं तो यह मोनावलम्बन त्यांगकर मुझ र 
| दया करिए अर्थात्‌ कुछ बोलिए | & भगवति ! आपने इन कालसदृश भयानक देत्योंको किस लिए प्रकट किया हे ? अथवा हे भवानी ! मेरा उपहास करनेके लिए ही तो आपने एमा नहीं | 
देवि भजनं सकलं निकामं ज्ञात्वा समस्तजननीं किल कामधेनुस्‌ ॥ ४० ॥ धीकांतिकीर्तिशुभवृत्तिगुणादयस्ते विष्णोगुणास्तु परिहृत्य गताः 
बव चाद्य ॥ बंदीकृतो हरिरसौ ननु निद्रयाञ्त्र शक्त्या तवेव भगवत्यतिमानवत्याः ॥ ४१ ॥ त्वं शक्तिरेव जगतामखिलप्रमावा खन्निर्मितं 
च सकल खलु भावमात्रम्‌ ॥ त्वं क्रोडसे निजविनिर्मितमोहजाले नाव्ये यथा विहरते स्वकृतो नटो वै ॥ ४२ ॥ विष्णुस्खया प्रकरित; प्रथमं 
युगादो दत्ता च शक्तिरमला खळु पालनाय ॥ त्रातं च सर्वमखिलं विवशीकृतोऽध यद्रोचते तव तथाऽग्ब करोषि नूनम्‌ ॥ ४३ ॥ सृश्ठाउत्र ` 
माँ भगवति प्रविनाशितुं चेन्नेच्छा5स्ति ते कुरु दयां परिहृत्य मोनस्‌ ॥ कस्मादिमो प्रकटितो किल कालरूपो यड्ठा भवा।न हसितुं ज किमिच्छसे 
माम्‌ ॥ ४४ ॥ ज्ञातं मया तव विचेष्टितमट्भतं वे कृत्वा$खिळं जगदिदं रमसे स्वतंत्रा ॥ लीनं करोषि सकलं किल मां तथेव हंतुं खमिच्छसि 


| 
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भवानि किमत्र चित्रम्‌ ॥ ४५ ॥ कामं कुरुष्व वधमद्य ममेव मातदु:ख न मे मरणजं जगदंविकेऽत्र॥ कर्ता त्वयेव विहितः प्रथमं स चायं छू 
देत्याहतो5थ सृत इत्ययशो गरिष्ठम्‌ ॥ ४६ ॥ उत्तिष्ठ देवि कुरु रूपमिद्वाद्ुत॑ खे मां वा त्विमो जहि यथेच्छसि बाललीले ॥ नौचेसबोधय हरि | ई 
९ ले घज्‌ ५ का 11 2329 ने कू Lr a छु 

निहनेदिमौ यस्तवत्साध्यमेतदखिलं किल कार्यजातम्‌ ॥ ४७ ॥ सूत उवाच ॥ एवं स्तुता तदा दवी तामसी तत्र वेधसा ॥ निःसृत्य हरिदेशातु | ॐ 
किया है ? ॥ ४४ ॥ हाँ, अब मैंने आपकी अद्भुत लीला समझ ली । समस्त विश्वकी रचना करके उसीमें आप स्वेच्छापूर्वक विहार करती हें और जब चाहती हैं, तब संहार करके उसे । ठु 
| फिर अपनेमें समेट लेती हैं । अब आप उसी तरह मेरी सृष्टि करके मुझे पुनः नष्ट कर डालना चाहती हें तो इसमें आश्रय हो क्या है ॥ ४५ ॥ हे जगदम्बिके ! आपको यही इच्छा हो तो || हु 
मुझे मार डालिए । हे माता ! मुझे मरणविषयक दु:खकी कुछ भी चिन्ता नहीं है । चिन्ता तो इस वातकी है कि आदिमें आपने जिसकी सुष्टि की, उसको एक देत्यने मार डाला ! यह || क र. 
चड़ भारी करड आपको लगेगा ११४६॥ हे देवि ! अबं अपना अद्भुत रूप धारण करके आप उठेँ | हे बाललीलाकारिणि ! इच्छा हो तो मुझे मार.डालिए या इन देत्योंको समाप्त कर दोजिए । | छु ॥१५। 
2५ क स उफ सिच्यसे जस्त टे, जिससे कि चे इनको सारं । यद सब काम आप डी कर सकती हें ॥ ४७ ।। खतजी कहते हैं---त्रह्माजी के इस प्रकार स्ठाति करनेपर तामसी देवो | | 
म ली दर विन 
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& ७. हैं-ब्रह्माजीके इस प्रकार स्हुति करनेपर तामसी देवो उ 


१ यु स उफ ९अष्जमरएया(नको। जस्त दे, जिससे कि चे इनको सारं । यह सब काम आप डी कर सकती हें ॥ ४७ ।। ख्रतजी कइते 


७4 । 
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विष्णुभगवानके शरीरसे निकलकर उनकी बगलमें जा खड़ी हुई ॥४८॥ इस प्रकार अतुलित तेजस्वी विष्णुके अज्ञोंको त्यागकर भगवती योगनिद्रा मधु-केटभको मारनेके लिए चल पड़ीं॥४९॥ 
ऐसा करनेसे विष्णुभगवानके शरीरमें कुछ चेतना आयी । उन्हें सचेत होते देखकर व्रक्माजीको अपार हपे हुआ ॥ ५० ॥ इति श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्धे भापाटोकायां सप्षमोऽध्यायः ।।७॥ ं लयी) 

< ने > ५०७ (९: (oS बो ~ _ ८३ छरी हत ब संदे बे >. न्य ~ प क ~ च । क्र द 
ही. आराध्य कोन है इसका निणय ) आक महाभाग खत ! इस विषयमें मुझे बहुत बड़ा संदेह है । वेदों, शास्त्रा, पुराणों तथा बुद्धिमानोंने सदासे यह कह रक्खा || $ 
है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों देवता सनातन हैं । हे महामते ! समस्त त्रक्षाण्डमें इनसे बढ़कर और कोई देवता नहीं है ॥ १॥ २॥ ब्रह्माजी लोकांक सृष्टि करते हैं, विष्णु उसको 4 
= Ff nN ७ ~ धू ~ NN ws (oS [१ ४ 7” ७ च = A“ ७७ ~ > ४. ०५ ~ AN ००७० क hs = | | 
रक्षा करते और शिवजी संहार करते हैं । ये ही तीनों इस विश्वकी स्थितिके कारण हँ ॥ ३ ॥ ये तीनों देवता एक मूर्ति और तीन स्वरूप हैं। ये तीनां क्रमशः सत्त, रज ओर तम । द्र 
८) ९ त्य (> os तेज ° यृ (a जे Cs 
संस्थिता पाश्वतस्तदा ॥ ४८ ॥ त्यक्त्वाऽङ्गांन च सर्वाणि [वष्णारतुलतेजसः ॥ निगता योगनिद्रा सा नाशाय च तयोस्तदा ॥ ४९ ॥ विस्पं- 
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दितशरीरोऽसो यदा जातो जनारदैनः॥ धाता परमिकां प्रातो मुदं दृष्टा हरि ततः ॥ ५० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
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विष्णुप्रबोधो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
॥ ऋषय उचुः ॥ संदेहोऽत्र महाभाग कथायां तु महाडुतः ॥ वेदशास्रपुराणेश्र निश्चितं तु सदा बुधै; ॥ १ ॥ बह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो | 

देवाः सनातनाः ॥ नातः परतरं किंचिद्बह्याण्डेडस्मिन्महामते ॥ २ ॥ बह्मा सृजति लोकान्वे विष्णुः पात्यखिलं जगत्‌ ॥ रुद्रः संहरते काले | | 

त्रय एतेश्त्र कारणम्‌ ॥ ३ ॥ एका मूतिखयो देवा नहमविषणुमहेश्वराः ॥ रजःसर्वतमोभिश्च संयुताः कार्यकारकाः ॥ ४॥ तेषां मध्ये हरिः | छ 

र्थः सर्वकर्मसु ॥ ५ ॥ नान्यः कोऽपि समथाँऽस्ति विष्णोरतुलतेजसः॥ स कथं स्वापितः | 


की रुपोत्तमः ॥ आदिदेवो जगन्नाथः जगन्नाथः समर्थ: 
स्वामी विवेशो योगमायया ॥ ६ ॥ कव गत तस्य बिज्ञान जीवतश्रेष्टितं कुतः ॥ संदेहोऽयं महाभाग कथयस्व यथाशुभग्‌ ॥७॥ का सा शक्ति 
| पुरा प्रोक्ता यया विष्णुजितः प्रभु: ॥ कुतो जाता कथं शक्ता का शक्तिवंद सुब्रत ॥ < ॥ यस्तु सर्वेश्वरो विष्णुवासुदेवो जगद्शुरुः ॥ परमात्मा 
| 2775 oc ७ ९ ९ ° 0 क RE: न 2 श्र ७ 
| , परमानन्दः सच्चिदानंदविग्रह: ॥ ९ ॥ सवकृत्सवभृत्सष्टा विरजः सवग: शुचिः ॥ स कथं निद्रया नीतः परतंत्रः परात्परः ॥ १० ॥ एतदाश्रय- 
इन तीनां गुणोंसे पूर्ण हें ॥ ४॥ उनमें वे विष्णुभगवान्‌ श्रेष्ठ, माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव और जगन्नाथ सब कार्ये करनेमें समर्थ हैं ॥५॥ अतुलित तेजस्वी विष्णुके सहश सबैसमथे देवता 
और कोई भी नहीं है । ऐसे सबके प्रभुको योगमायाने कैसे सोनेके लिए विवश कर दिया १ ॥ ६ ॥ उस समय विष्णुभगवानूका विज्ञान कहाँ चला गया ! उनके जीवनकी चेष्टा कहाँ लुप्त 
हो गयी ? हे महाभाग ! यह बड़े सन्देहका विषय है | कृपया आप ठीक-ठीक बताइए ॥ ७ ॥ वह कौन-सी शक्ति है, जिसके विपयमें आप पहले वता चुके हैं कि उसने बिष्णुभगवान्‌को 
परास्त कर दिया था ? वह शक्ति कहाँ उत्पन्न हुई थी ? उसमें इतनी शक्ति कहाँसे आयी १ उसमें कौन-सी शक्ति है १ हे सुव्रत ! यह सब आप समझाकर कहिए ॥८॥ सर्वेश्वर विष्णु 
जगद्गुरु, परमात्मा, परमानन्द तथा सञ्चिदानन्दस्वरूप हें ॥९॥ वे तो सब कुछ करनेमें समर्थ, सबके रक्षक, रचयिता, रजोशुणह्दीन, सवव्यापी और सर्वेथा झुचि (षवित्र) हैं । 
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छ| १ परात्पर परमात्मा निद्राके वशीभूत कैसे हो गये १ ॥१०॥ हे परन्तप ! हमको यह बड़ा विस्मयजनक सन्देह है । हे खत ! हे व्यासशिष्य ! हे महामते ! आप अपने ज्ञानरूपी तलवारसे 
5 | हमारे इस संशयको काट दीजिए ॥११॥ ऋषियोंके वचन सुनकर खृतजी बोले--हे मुनिगण ! सचराचर त्रिलोकीमें ऐसा कोन व्यक्ति है कि जो आपके इस महान्‌ सन्देहका निवारण करनेमें 
_ || समथ हो । औरोंकी कोन कहे, साक्षात्‌ ब्रह्माजीके सनातन पुत्र सनकादि मुनि भी इस विषयममें कुछ नहीं कह सकते ।। १२ ॥ हे मुनिसत्तमगण ! नारद ओर कपिल सरीखे ज्ञानी भी इस | | 
28 विषयपर मौन रह जाते हें । फिर इस दुघेट प्रसङ्गमें भला मैं क्या कह सकूँगा ? ॥ १३ ॥ देवताओंमें भगवान्‌ विष्णु सर्वव्यापी और सर्वपालक कहे गये हैं। उन्हींकी प्रेरणासे इस सचराचर || 
| विश्वकी उत्पत्ति हुई हे ॥ १४ ॥ वे सब परात्पर परमात्माको प्रणाम करके उनकी आराधना करते हैं । वे उनको नारायण हृपीकेश, वासुदेव ओर जनादनके नामसे पुकारते हैं ॥ १५ ॥ | 
| उन्हींको कुछ लोग महादेव, शङ्कर, शशिशेखर, त्रिनेत्र, पश्चवक्त्र शुलपाणि और वृषध्वज भी कहते हैं ॥ १६ ॥ सब वेदोंमें वे उयम्बक, कपर्दी, पञ्चवक्त्र और गोरीदेहार्धधारीके नामसे 
भूतो हि सन्देहो नः परंतप ॥ छिधि ज्ञानासिना सूत व्यासशिष्य महामते ॥ ११ ॥ सूत उवाच ॥ कः संदेहं भिनत्तयेनं त्रेलोक्ये सचराचरे ॥ 
मुह्यंति सुनयः कामं ब्रह्मपुत्राः सनातनाः ॥ १२ ॥ नारदः कपिलश्चेव प्रश्‍नेऽस्मिन्सुनिसत्तमाः ॥ किं ब्रवीमि महाभागा दृघटेऽस्मिन्विमशने 
॥ १३ ॥ देवेषु विष्णुः कथितः सवंगः सवपालकः ॥ यतो विराडिदं सर्वेसुत्यन्नं सचराचरम्‌ ॥ १४ ॥ ते सर्वे समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परम्‌ ॥ 
नारायणं हृषीकेशं वासुदेवं जनादनस्‌ ॥ १५॥ तथा केचिन्महादेवं शंकरं शशिशेखरम्‌ ॥ त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं च शूलपाणि वृषध्वजम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा वेदेषु सवेषु गीतं नाम्ना त्रियंबकम्‌ ॥ कपर्दिनं पंचवक्त्रं गोरीदेहार्धधारिणस्‌ ॥ १७ ॥ केलासवासनिरतं सवशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ भूत 
बुन्दयुतँ देवं दक्षयज्ञविधातकम्‌ ॥ १८ ॥ तथा सूर्य वेदविदः सायंप्रातिर्दिने दिने ॥ मध्याह्ने तु महाभागाः स्तुवंति विविधेः स्तवः ॥१९॥ तथा 
वेदेषु सवेषु सर्योपासनमुत्तमम्‌ ॥ परमात्मेति विख्यातं नाम तस्य महात्मनः ॥ २० ॥ अमिः सवत्र वेदेषु संस्तुतो वेदवित्तमेः ॥ इन्द्रश्चापि 
त्रिलोकेशो वरुणश्च तथापरः ॥ २१ ॥ यथा गंगा प्रवाहश्च बहुभिः परिवर्तते ॥ तथेव सवदेवेषु विष्णुः प्रोक्तो महषिभिः ॥ २२ ॥ त्रीएयेव हि 
|| प्रमाणानि पठितानि सुपण्डितः ॥ प्रत्यक्षं चानुमानं च शाब्दं चेव तृतीयकम्‌ ॥२३॥ चत्व्ेवेतरे प्राहुरुपमानयुतानि च ॥ अर्थापत्तियुतान्यन्ये 
॥ प्रसिद्ध हें ॥ १७ ॥ कैलासवासी, सवंशक्तिसमन्वित, भूतोंकी मण्डलीसे घिरे हुए तथा दक्षयज्ञविध्वंसक भगवानकी लोग स्तुति करत रहते हें ॥ १८॥ वहुतेरे वेदविद्‌ विद्वान 
सायं-ग्रातः एवं मध्याहके समय विविध प्रकारके स्तोत्रोंसे स्यंनारायणकी स्तुति करते हैं ॥ १९ ॥ सब वेदों सूर्योपासनाको प्रधानता दी गयी है ओर उन महात्मा सयको ही परमात्म 
| कहा गया है ॥ २० ॥ सब वेदोंमें वेदविद्‌ विद्वानोंने स्थान-स्थानपर अझ्निकी स्तुति की है । उन्होंने त्रिलोकेश इन्द्र ओर वरुणकी भी स्तुति की है ॥२१॥ जेसे बहुतेरे प्रबाहोंसे गङ्गाजीमें 


१९५ परिवतंन आता है, उसी प्रकार महर्षियोंने विष्णुभगवान्‌को सबश्रेष्ठ देवता कहा हे ॥ २२॥ अच्छे-अच्छे विद्वानोंने तीन प्रमाणोंको साना है--प्रत्यक्ष, अनुमान ओर तीसरा झब्दप्रमाण | 
१५२ \ २३ ७ सेयासिक विदान्‌ चार प्रमाण मानते हें--प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द । अत्यधिक बुद्धिमान्‌ मीमांसक विद्वान्‌ उपयुक्त चारों ग्रमाणोंके अतिरिक्त अर्थापत्तिको भो / ह 


1॥१७॥ 


DANI AN SANS SFO Dh 91005 SOA AUN 2०१७७ दे SSD SSS ७ Nd 


to त 


पाँचवाँ प्रमाण मानते हैं)! २४ ॥ | विद्वान्‌ इन पाँचों प्रमाणोंके सिवाय छठें साक्षी और सातवें ऐतिद्यको भी भमाण मानते हें । इस प्रकार पीराणिकोंके मतसे सात प्रमाण हैं । 
| वेदान्ती विद्वान अह्मको इन सातों प्रमाणोंसे भी परे बताते है ॥ २५ ॥ इस विषयमें बुद्धि ओर शाखा द्वारा विविध प्रकारके तर्क करके निश्चयात्मिका युक्तियो द्वारा पुनः पुनः मनन 
| करना चाहिए ॥ २६ ॥ बुद्धिमान्‌ प्राणियोंको चाहिए कि वे शिष्टमार्गका अनुसरण करनेवाले दृष्टान्तों द्वारा इस अत्यक्ष विज्ञानका सदैव चिन्तन करते रहें | २७ ॥ प्रायः सभी विद्वान्‌ 
और सब पुराण कहते हैं कि त्रह्माजीमें सृष्टिशक्ति, विष्णुमें पालनशक्ति, शिवमें संहारपक्ति, स्यमें प्रकाशशक्ति और शेष तथा कच्छपमें प॒थ्वीधारणशक्ति विद्यमान रहती है ॥२८॥२९॥ 
एकमात्र वे आद्या शक्ति भगवती ही उपर्युक्त देवताओंमें व्याप्त रहती हैं । वे अझिमें दाहिकाशक्ति तथा वायुमें मेरणाशक्ति उत्पन्न करती हैं ॥ ३० ॥ कुण्डलिनी शक्तिके अभावमें शिव भी 


पंच प्राहुर्महाधियः ॥ २४ ॥ सप्त पौराणिकाश्रेव प्रवदंति मनीषिणः ॥ एतेः प्रमाणेदुज्ञयं यदुबद्य परमं च तत्‌ ॥ २५॥ वितकश्वात्र कतेव्यो 
बुद्धया चैवागमेन च ॥ निश्रयात्मिकया युक्त्या विचार्यं च पुनः पुनः ॥ २६ ॥ प्रत्यक्ततस्तु विज्ञानं चित्यं मतिमतां सदा ॥ दृष्टान्तेनापि सततं 
शिष्टमागानुसारिणा ॥ २७ ॥ विद्वांसोऽपि वदन्त्येवं पुराणेः परिगीयते ॥ द्रहिणे सृष्टिशक्तिश्र हरो पालनशक्तिता ॥ २८ ॥ हरे संहारशक्तिश्र 
सूये शक्तिः प्रकाशिका ॥ धराधरणशक्तिश्र शेषे कमें तथैव च ॥२९॥ साऽऽद्या शक्ति: परिणता सर्वस्मिन्या प्रतिष्ठिता ॥ दाहशक्तिस्तथा वढ्दो 
समीरे प्रेरणात्मिका ॥ ३० ॥ शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवजितः ॥ शक्तिहीनस्तु यः कश्चिदसमर्थः स्सृतो बुधेः ॥ ३१॥ एवं 
सर्वत्र भूतेषु स्थावरे चरेषु च ॥ त्रह्मादिस्तंबपर्यन्तं बरह्मांडेडस्मिन्महातपा: ॥ ३२ ॥ शक्तिहीनं तु निंद्य स्याइस्तुमात्रं चराचरम्‌ ॥ अशक्तः 
शत्रुविजये गमने भोजने तथा ॥ ३३ ॥ एवं सर्वगता शक्तिः सा ब्रह्मेति विविच्यते ॥ सोपास्या विविधैः सम्यग्िचार्या सुधिया सदा ॥ ३४ ॥ 
विष्णो च सात्तिकी शक्तिस्तया हीनो्यकर्मकृत्‌ ॥ हरुहिगे राजसी शक्तियंया हीनो द्यसष्टिक्कत्‌ ॥ ३५ ॥ शिवे च तामसौ शक्तिस्तथा संहारः 
कारकः ॥ इत्यूह्ं मनसा सर्व विचार्य च पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ शक्तिः करोति ब्रह्मांड सा वे पालयतेऽसिलम्‌॥ इच्छया संहरत्येपा जगदेतच्चरा- 


शब बन जाते हैं । विद्वान्‌ लोग शक्तिहीन प्राणीको ही असमर्थ कहते हें 
सभी चराचर वस्तु निन्दनीय मानी जाती है । शक्तिहीन मनुष्य शत्रुपर विजय प्राप्त करने, चलने-फिरने ओर ॥ 
शक्ति ही व्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान्‌ प्राणियोंका कतेव्य है कि विविध यत्नोसे वे उस शक्तिकी उपासना करते हुए उसके विषयमें विचार करें॥ ३६ न । 
| हे । उसके अभावमें वे अकर्मण्य हो जाते हैं । त्रह्माजीमें राजसी शक्ति रहती हे । बह न रहे तो वे सृष्टिकार्य नहीं कर सकते ॥ ३५ ॥ शंकरजीमें तामसी शक्ति रहती है । उसीके बूतेपर 


i ९" पे ठ्य 
| | वे -संहार करते हैं । इन बातोंपर बारम्बार विचार तथा तकना करनी चाहिए ॥ ३६ ॥ शक्ति ही निखि 
120" भं. 


९ २३ ७ जेयएसिक जिद चार प्रमाण मानते हैं--प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द । अत्यधिक बुद्धिमान्‌ मीमांसक विद्वान्‌ उपर्युक्त चारों ग्रमाणोंके अतिरिक्त अर्थाषत्तिको भो // 


2 (5 से Q श॒ ङ्ग टी: ब्रह्म प्र ~ न | 
हें ॥ ३१ ॥ इस प्रकार हे महातपस्वियों ! ब्रह्मसे लेकर तृणपयेन्त स्थावर-जङ्गमात्मक अखिल ब्रह्माण्ड शक्तिहीन | 4 | 
भोजन करनेमें भी असमर्थ रहता है ॥३२॥३३॥ इस प्रकार वह सवव्यापका | ७७ 
॥ विष्णुभगवानमें साच्चिकी शक्ति रहती || § | 


छ त्रह्माण्डकी सृष्टि करती है, उसका पालन करती है ओर वह जत्र चाहती |. र | 
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अ चराचर जगतूका संहार कर देती हें ॥ ३७॥ बि 
नेपर ही ये अपना-अपना कार्य सम्पन्न कर पाते हैं 


चरम्‌ ॥ ३७॥ न विष्णुने हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः ॥ न सूयो वरुणः शक्तः स्वे स्वे कार्ये कथंचन ॥ ३८॥ तया युक्ता हि कुर्वति 
स्वानि कार्याणि ते सुराः ॥ सेव कारणकायेंषु प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ ३९ ॥ सगुणा निर्शुणा सा तु द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः ॥ सगुणा रागिभिः 
सेव्या निणुणा तु विरागिभिः ॥ ४० ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वामिनी सा निराकुला ॥ ददाति वांडितान्कामान्पूजिता विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
न जानंति जना मूढास्तां सदा माययाऽऽवृताः ॥ जानंतोऽपि नराः केचिन्मोहयंति परानपि॥४२॥ पंडिताः स्वोदरार्थं वे पाखंडानि परथक्‍्पूथक ॥ 
प्रवतेयंति कलिना प्रेरिता मंदचेतसः ॥ ४३ ॥ कलावस्मिन्महाभागा नानाभेदसमुत्यिताः ॥ नान्ये युगे तथा धर्मा वेदबाह्याः कथंचन ॥ ४४ ॥ 
विष्णुश्ररत्यसावुग्रं तपो वर्षाण्यनेकशः ॥ ब्रह्मा हरखयो देवा ध्यायतः कम्पि ध्रुवस्‌ ॥ ४५ ॥ कामयानाः सदा कामं ते अरयः स्वेदेव हि ॥ यजंति 
यज्ञान्विविधान्त्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ४६ ॥ ते वे शक्ति परां देवीं बह्यारुयां परमात्मिकाम्‌ ॥ ध्यायंति मनसा नित्यं नित्यां मत्वा सनातनीम्‌ 
॥ ४७ ॥ तस्माच्छक्तिः सदा सेव्या विद्वद्धिः कृतनिश्चयेः ॥ निश्चयः सर्वशाखाणां ज्ञातव्यो घुनिसत्तमाः ॥ ४८ ॥ कृष्णाच्ड॒तं मया चेतत्तेन 
ज्ञातं ठु नारदात्‌ ॥ पितुः सकाशात्तेनापि ब्रह्मणा विष्णुवाक्यतः ॥४९॥ न तव्यं न संतव्यमन्येषां वचनं बुधेः ॥ शक्तिरेव सदा सेव्या विद्भिः 
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न किया जाय तो वे आराधककी सब कामनायें पूर्ण कर देती हैं ॥ ४१ ॥ मायाके चक्कर में पड़कर सूढ़ बने हुए प्राणी 
ha Ne ~ ८”. (4 र ~ ~ [oS र >> जड 
ममें डाल देते हैं ॥ ४२ ॥ कुछ मन्दबुद्धि विद्वान्‌ अपने उदरकी पूर्तिके निमित्त कलिसे प्रेरित होकर नाना 
OS ~ ~ ७ (५ Ns ss “२ “> २० 
विविध प्रकारके वेदबहिष्कृत एवं भेदमूलक धर्म उत्पन्न होते हें । अन्य युगोमें यह अनर्थ कदापि नहीं होता 


| ॥ ४४ ॥ विष्णुभगवान बहुतेरे वर्षों तक उग्र तप करते हं । इसी प्रकार ब्रह्माजी ओर शंकरभगवान भी क्रिसीका ध्यान करते हुए कठोर तपस्या करते हें ॥४५॥ अपनी नयी-नयी इच्छायें 
| पूर्ण करनेके लिए त्रह्मा-विष्ण-महेश ये तीनों सदा माँति-भाँतिके यज्ञ करते रहते हैं ॥४६॥ बे तीनों देवता परा शक्ति एवं ब्रह्मरूपिणी परमास्मिका देवीको नित्या तथा सनातनी समझकर 
| मन ही मन नित्य उनका ध्यान करते हें ॥ ४७ ॥ हे घुनिसत्तम ! विद्वानोंका यह कव्य हे कि वे दृढ़ निश्चयपूर्वक सदा शक्तिकी उपासना करें । यह सव शाख्रोंका दृह निश्चय दै 

(४८ मैंने यह निश्चय कृष्ण द्वेपायन व्यासके मुखसे सुना । व्यासजीने नारदसे सुना, नारदजीने अपने पिता ब्रह्माजीसे सुना और ब्रह्माजीने इसे साक्षात्‌ विष्णुमगवानसे सुना था ॥४ g 
चिमा िङानोंका यह कतव्य है कि और किसीकी बात न सुनें ओर न उसका मनन ही करें । वे दृढ़ निश्चय करके सदा शक्तिकी उपासना करें || ५० ॥ शक्तिहीन प्रागियोक्रे काठ |. 
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तो प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, किन्तु उनसे कुछ करते-धरते नहीं बनता । अतएव सर्वव्यापिनी शक्तिका ही ध्यान करना चाहिए ॥ ५१ ॥ इति प्रथमस्कन्धे भापाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
। ( विष्णुभगवानके हाथों मधु-केटभक्रा वध ) सूतजी कहते हें--हे मुनिसत्तम ! जगदगुरु विष्णुभगवानके शरीरसे निद्रा दूर हुई तो उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छातीसे 
| एक प्रकारका अद्भुत तेज निकला । इस प्रकार उस तेजके रूपमें वे तामसी शक्ति उनके शरीरसे निकलकर आकाशमें जा विराजीं । तब विष्णुभगवान बार-बार जम्हाई लेते हुए उठ बेठे 
। १॥ २ ॥ आँखें खुलनेपर उन्होंने भयभीत प्रजापति ब्रह्माको अपने सम्मुख उपस्थित देखा । तब महातेजस्वी विष्णु मेघसद्दश गम्भीर वाणीमें बोले ॥३॥ श्रीविष्णुने कहा-हे भगवन्‌! 
हे पद्मज ! आप तप छोड़कर यहाँ किस लिए आये हैं ? आप चिन्तित और भयभीत क्‍यों हैं ? ॥ ४ ॥ ब्रह्माजी बोले--हे देव ! आपके कानोंकी मैलसे उत्पन्न भयानक रूपधारी ऑर 
->> प्र्‌ = अ र ht) र [oN [oS ति गदे ~ ग ते म - 
कुतनिश्चयेः ॥ ५० ॥ प्रत्यक्षमपि द्रष्टन्यमशक्तस्य विचेष्टितम्‌ ॥ अतः स्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव हि ॥ ५१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते मह 


पुराणे अशदशसाहखयां संहितायां प्रथमस्कन्धे<5ष्टमोउष्याय: ॥ < ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ यदा विनिर्गता निद्रा देहात्तस्य जगद्शुरोः ॥ नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः ॥ १ ॥ निःसृत्य गगने तस्थौ 
तामसी शक्तिरुत्तमा ॥ उदतिष्ठञ्जगन्नाथो जुम्भमाणः पुनः पुनः ॥ २ ॥ तदाऽपश्यात्स्थितं तत्र भयत्रस्तं अजापतिम्‌ ॥ उवाच च महातेजा 
मेघगंभीरया गिरा ॥ ३ ॥ विष्णुरुवाच ॥ किमागतोऽसि भगर्वस्तपस्त्यक्खा शत्र पद्मज ॥ कस्माच्चितातुरोऽसि त्वं भयाकुलितमानप्त: ॥ ४ ॥ 
ब्ह्मोवाच ॥ लत्कर्णमलजों देव दैत्यौ च मर्धुकेटभौ ॥ हंतुं मां समुपायातो धोररूपौ महाबलौ ॥ ५ ॥ भयात्तयोः समायातस्तत्समौपं जगत्पते ॥ 
शीहि,मां वासुदेवाद्य भयत्रस्तं विचेतनम्‌ ॥ ६ ॥ विष्णुरुवाच ॥ तिष्ठाद्य निर्भयो जातस्तो हनिष्याम्यहं किल ॥ युद्धायाजग्मतुमूंढी मत्समीपं 
गतायुषो ॥ ७ ॥ सूत उवाच ॥ एवं वदति र नवो तो महाबळी ॥ विचिन्वानावजं चोभो संप्राप्ते मदगविंतो ॥ ८ ॥ निराधारो जले 
| तेत्र संस्थितो विगतञ्वरो ॥ तावूचतुमंदोन्मत्तो माणं मुनितत्तमा: ॥ ९॥ पलायित्वा समायातः सञ्चिधावस्य कि ततः ॥ युद्ध इरे हनि- 
॥ ष्यावः पश्यतोऽस्येव सन्निधो ॥ १० ॥ पश्चादेनं हनिष्यावः सर्पभोगोपरि स्थितम्‌ ॥ तवमद्यकुरु संग्रामं दासोऽस्मीति च वा बद्‌ ११ ॥ सूत 
। | महाबली मधु-कैटभ नामके दो दैत्य मुझे मारने आ रहे हैं ॥ ५ ॥ हे जगत्पते ! उन्हींके डरसे में आपके पास आया हूँ । हे वासुदेव ! मुझ भयभीत तथा व्याकुल भक्तको आ रक्षा 
॥ करिए ॥ ६ ॥ विष्णुभगवानने कहा- हे जापते ! अब आप निर्भय हो जाइए । में उन दोनोंका बध करूँगा । उनकी मृत्यु समीप हे । तभी वे युद्ध करनेकें लिए यहाँआ रहे हँ॥ ७॥ 
ा[ खोजते हुए वहाँ जा पहुंचे ॥ ८ ॥ हे मुनिसत्तम ! वे उस एकाणवक जलम 
ले आये ? अब तुम मेरे साथ युद्ध करो | 


रिचित पुरुषको भी मार डालेंगे । अब तुम या तो हमारे साथ लड़ो या कि यह कह दो 
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| सूतजी बोले--भगवान देवेश ऐसा कह ही रहे थे कि वे दोनों महाबली तथा मदगर्वित दानव ब्रह्माजीको जा एइ ॥ दे 
| निराधार और निर्भीक भावसे खडे थे उन मदोन्मत्त दानवोंने ब्रह्माजीको छलकारते हुए कहा--॥ ९ ॥ तुम भागकर यहाँ इसके पास क्या च 


| 
| ॥ 0 | 2! मैं इसके सामने ही तुम्हें माखँगा ॥ १० ॥ उसके बाद इम दोनों सर्पशय्यापर सोनेवाले इस अप 
| < | शिश 
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Fo 
ही bo ह | कि “मे तुम्हा च ७, 
| | तुम्हारा दास हू” ॥ ११ ॥ सूतजी बाले वे 
2 कि में तुम्हारा दास बाले--उन देन वि ने 
दि || का गये खव करूँगा । हे महाभागो ! हे महावली दानवो He जनादन विष्णुभगवान्‌ने कहा--हे दानवश्रेष्ठ ! तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो ॥१२॥ मैं तुम दोनों गर्वीले दानवों- 
181 जल्मे खड़े वे दोनों तत्काल युद्धके लिए तैयार हो गये ॥ १ ४ ॥ ल... तो आ जाओ ॥१३॥ खूतजी बोले-भगवानके वचन सुनते ही उन दानवोंके नेत्र ओघसे लाल हो उठे | निराधार 
न ॥ त [ ह म अतिशय कुपि होक युद्ध करे ट्र > ~ ४८ 0:23 ७ > ० ९ ` 
OR मीन जार मधु मल सजवा का कि होकर त लिए आग बढ़ा ओर केटभ जहाँका तहाँ खड़ा रह गया ॥ १७ । अब वीर 
5ड्ते-लड़ते थक गया, तव केटम i शा ॥ १६ ॥ इस प्रकार वारी-बारीसे क्रोधान्ध मधु ओर केटभ 


परम प्रभु विष्णुभगवान्‌ ल्ल युद्ध करते ठे 
शुभगवानूक साथ मल्ल युद्ध करते ग्हे ॥१७॥ इस युद्धके थे ब्रह्माजी ओर आकाशमें विद्यमान (गवती । बड़ी देर तक युद्ध करनेपर भी वे दानव हि दों हारे, वि 
॥ डी देर तक युद्ध करनेपर नव हिम्मत नहाँ हार, किंतु 


PRS । 


उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं विष्णु नः पर व गयो 
व्य का टि हा का 002 ॥ कुरुता समर काम मया दानवपुंगवो ॥ १ २॥ हरिष्यामि मदं चाहं युवयोमत्तयों: किल ॥ आगः 
बभूवतुः ॥ १४ ॥ शे कुपितस्तत्र हरिणा ळी तीही म क्रोथव्याकुलळोचनो ॥ निराधारो जलस्थो च युद्धोदुक्तो 
मत्तयोः ॥ क मधो केंटमस्तु ल स्‌ ॥ कतै प्रवलितस्ता इठे तया स्थितः ॥ १५ ॥ बहियुदें)तोरातोन्मस्लयोरि 
॥ १७ ॥ प्रेईकस्तु तदा बह्मा दैवी) चेवांतरिचग ॥ १६ ॥ पुनर्मधु: केटभश्च Fo पुनः पुनः ॥ बाहुँयुद्वेने रोगांधो विष्णुना प्रभविष्णुना 
गत १९36 ER णे मया युद्ध कृतं किल ॥ न श्रांतो दानवो घोरो श्रांतो ऋ चेतददु- 
गभो न le मा ॥ किमत्र कारणं चित्यं विचार्यं मनसा खिह ॥ २१ ॥ इति चितापरं द्र हरिं र 
न Te वेग कराये नो॥ २२ ॥ तव नोचेडलं विष्णो यदि श्रांतोउसि युद्धतः ॥ बूहि दासोऽस्मि वां नूनं कृत्वा शिरसि 
| २३ ॥ न चेदु रुषवाद्य समथोसि महामते ॥ हत्वा त्वां निहनिष्यावः पुरुषं च चतुर्मुखम्‌॥ २४ ॥ सूत उवाच ॥ श्रुत्वा त्भा 
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विष्णुभगवानका मुख कुम्हलाने लग इस प्रकार युद्ध करते-करते जब पाँच हजार वर्ष बीत गये 

2 ह्या हल गा र य न य 238 जब पाँच हजार वर्षे बीत गये, तब भगवान विष्णु उनके न मरनेका कारण सोचने लगे ॥१९॥ उन्होंने विचार ड 
ns मी र ग र) भयानक शामन नहा यंक और में थक गया | यह बड़े ही आश्रयंकी वात है ॥२०॥ मेरा वह बल ओर वह पराक्रम कहाँ चला 
Pe मरी, Pi Se ie झे “I करना होगा ॥ २ १ || भगवानको ईस प्रकार चिन्तित देखकर वे दोनों मदोन्मत्त दानव बहुत 
हि 0000 मार, EE अ इक न रह गया हो ओर थक गये हों तो मस्तक्रपर हाथ जोड़कर कह दीजिए कि मैं तुम दोनोंका दास 
A रके चिपरीत यदि सामथ्य हो तो हे सहासते ! फिर मेरे साथ रुडिए । आज मैं आपको मारकर इस चार युख वाले व्यक्तिको भी मार डाळूँगा ॥२४॥ छवजी बोले- | | 


२५०1: 
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~ Ee ~ (७०७ 502 00 ~ ~ a स जे कै त्याहि पक थले 1 हज ~ हिट, “भु कल. | 
ह २२. \ २३ १ इसके एच प्रात याट सामथ्यं हो तो हे महासते ! प्र मेरे साथ राडए । आज म आपको मारकर उस चार सुख वाले व्यक्तिको झी मार डाल्ँगा ॥२४७॥ छ्क्ञी गळे हट 


उस महासयुद्रमें विद्यमान महामनस्वी विष्णुभगवान्‌ उन लोगोंके वचन सुनकर सान्त्वनापूर्ण वाणीमें बोळे ॥ २६ ॥ विष्णने कद्दा- यह सनातन नियम हैं कि धके ह पा 
का बोर लोग परर नहीं करते ॥ २६ ॥ यहाँ मैंने पाँच हजार वर्षों तक युद्ध किया । मैं अकेला हूँ तथा तुम दो भाई हो ओर दोनों ही समान बली हो | 
॥ २७ ॥ बीच-बीचमें तुमने कई बार विश्राम किया है। उसी प्रकार मैं भी थोड़ा बिश्राम करके फिर रड़ंगा । इसमें सन्देह नहीं है ॥ २८॥ थोड़ी देर तुम दोनों मतवाले वीर ठहर | 
| जाजी, तबतक विश्राम करके मैं न्यायमागसे फिर तुम्हारे साथ बुद्ध करूँगा ॥ २९ ॥ छती बोले--विष्णुभगवानके वचन सुनकर दोनों दानव उनकी वातपर विश्वास करके पुनः युद्धकी 
मिळापा करते दुर तनिक दूर जाकर बैठ गये ॥ ३० ॥ उनको काफी दूर बैठे. देखकर चतुभुज विष्णुभगवान उनके मरणके कारणपर विचार करने लगे ॥ ३१ ॥ कुछ देर विचार 


षितं विष्णुस्तयोम्तस्मिन्महोदधो ॥ उवाच वचनं शरण सामपूर्व महामनाः ॥ २५ ॥ इरिरुवाच ॥ श्राति भीते त्यर्ते पतिते वछिके तथा ॥ 
ति नवीरास्ते धर्म एष सनातनः ॥ २६ ॥ पंचवपेसखाणि कृतं युद्ध मया लिह ॥ एकोऽहं भ्रातरो वां च बलिनो सदृशो तथा ॥ २७ ॥ 
कतं विश्रमण मध्ये युवाभ्यां च पुनः पुनः ॥ तथा विश्रमणं का युष्येऽहं नात्र संशयः ॥ २८ ॥ तिकषतं हि युवां तावड़लवंतो मदोत्कटो ॥ 
विश्या करिष्यामि धीवा न्यायमागंतः ॥ २९ ॥ सूत उवाच ॥ इति शरा वचस्तस्य विश्रव्थों दानवोत्तमो ॥ संस्थितो दूरतस्तत्र संग्राम 
कृतनिश्चयो ॥ ३०॥ अतिद्रे च तो दृष्टा वासुदेवश्रतुशुजेः ॥ दध्यो च मनसा तत्र कारणें मरणे तयोः ॥ ३१ ॥ विंतनाज्ज्ञानमुतयनं 
देवीदतवरावुभो ॥ कामं वांडितमरणी न मम्लतुरतस्खिमो ॥ ३२ ॥ वृथा मया कृतं युद्धं श्रमोऽयं मे वृथा गतः ॥ करोमि च कथं 
युडमेवं ज्ञात्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ३३ ॥ अङृते च तथा युद्धे कथमेतो गमिष्यतः ॥ विनाशं दुःखदो नित्यं दानवो वरदर्पितो ॥ ३४ ॥ भगवत्या 
वरो दत्तस्तया सोऽपि च दुर्घटः ॥ मरण चेच्छया कामं व्यि) [पि न वांछति ॥३५॥ रोगग्रस्तोऽपि दीनोऽपि न मुमूषेति कश्चन॥ कथं चेमो 
मदोन्मत्ती मतुंकामो भविष्यतः ॥३६॥ नन्वद्य शरण यामि विद्या)राक्ति सुकामदास्‌ ॥ विना तया न सिध्यंति कामाः सम्यक्प्सन्नया ॥ ३७ ॥ 
करनेपर उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दोनोंका देवीसे वरदान प्राप्त हे । अतएव इच्छामृत्यु हैं । इसी कारण ये मेरे मारे नहीं मरते ॥ ३२ ॥ यह ज्ञात होनेपर भगवान सोचने लगे कि ऐसा था || छ 
तो मैंने इतने दिन व्यर्थ इनके साथ युद्ध किया और मेरा प्रयास भी व्यर्थ हो गया । इस बातको जानकर भी फिर कैसे युद्ध करूँ ? ॥ ३३ ॥ और यदि मैं युद्ध न भी करूं तो ये दोनों 

` यहाँसे केसे हटंगे ? यदि इनका नाश न होगा तो ये वरदर्पित दानव नित्य सबको दुःख देते रहेंगे ॥ ३४ ॥ देवीने इन्हें जो वर दे रक्खा है, उसका पूरा होना बहुत कठिन है । क्योंकि 
अतिशय दुःखित प्राणा भो अपना इच्छासे अपनी मृत्यु नहीं चाहता ॥ ३५ ॥ रोगो और निर्धन व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता । तब ये दोनों मदमत्त दानव अपनी इच्छासे कैसे मरना 
चाहेंगे ? ॥ ३६ ॥ अच्छा, अब मैं सब कामनायें पूर्ण करनेवाली विद्याशक्तिकी शरणमें जाउँगा । बिना उन भगवतीके भलीभाँति प्रसन्न हुए कामनायें नहीं पूण होने आती ॥ ३७ ॥ 
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| ऐसा विचार करते ही भगवानने अन्तरिक्षमें विराजमान मनोहरा, शिवा एवं योगनिद्रा भगवतीको देखा ॥ ३८ ॥ अब अमेयात्मा एवं योगतस्वज्ञ विष्णुभगवान्‌ उन दोनों दानवोंके विना- 
|| शाथ उन वरदायिनी तथा भुवनेश्वरी भगवतीकी स्तुति करने लगे ॥ ३९ ॥ विष्णुभगवान्‌ बोले- हे देवि ! हे महामाये ! हे सृष्टि एवं संहार करनेवाली भगवती ! हे आदि-अंतरहित ! हे 
|| चण्डि ! हे थुक्ति-मुक्तिप्रदे ! हे शिवे ! आपको पुनः पुनः नमस्कार है ॥ ४० ॥ हे माता ! मैं आपके वास्तविक रूपको नहीं जानता कि वह सगण है या निर्गुण | तब भला मैं आपकी 
| असंख्य लीलाओंको कैसे जान सकूँगा ॥ ४१ ॥ अब मुझे आपके अति दुर्घट प्रभावका ज्ञान हो चुका है, आपके द्वारा पेरित निद्रामें लीन होकर में अचेत हो गया था ॥ ४२ ॥ 
| बडे यत्नसे ब्रह्माने मुझे बार-बार जगाया, फिर भी मैं नहीं जागा । क्योंकि उस समय मेरी छहों इन्द्रियाँ संकुचित हो गयी थीं ॥ ४३ ॥ हे अम्बिके ! आपके प्रभावसे में इस प्रकार अचेत 
हो गया था । जब आंपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तो मैं जाग गया और इन दानवोंके साथ बहुत तरहका युद्ध किया ॥४४॥ युद्ध करते-करते में तो थक गया, किन्तु वे नहीं थके । 
| एवं संचित्यमानस्तु गगने संस्थितां शिवाम॥ अपश्यद्धगवान्विष्णुयोंगनिद्रां मनोहराम्‌ ॥ ३८ ॥ कृतांजलिरमेयात्मा तां च तुष्टाव योगिविते ॥ 
© ७ भुर्वनेश्वरीमे [oN TT NE च ५ [a ०८० [a 
विनाशार्थं तयोस्तत्र वरदां भुर्वनेश्वरीम्‌ ॥ ३९ ॥ विष्णुरुवाच ॥ नमो देवि महामाये सृष्टिसंहारकारिणि ॥ अनादिनिधने चंडि भुक्तिमुक्तिप्रद 
शिवे ॥ ४० ॥ न ते रूपं विजानामि सगुणं निगुणं तथा ॥ चरित्राणि कुतो देवि संख्यातीतानि यानि ते ॥४१॥ अनुभूतो मया तेऽद्य प्रभाव- 
श्रातिदुघेटः ॥ यदहं निद्रया लीनः संजातोस्मि विचेतनः ॥४२॥ ब्रह्मणा चातियत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः ॥ न प्रबुद्धः सव॑थाऽहं संकोचित- 
षडिंद्रियः ॥ ४३ ॥ अचेतन संप्राप्तः प्रभावात्तव चांविके ॥ त्वया मुक्तः प्रबुद्धोऽहं युद्धं च य ॥ ४४ ॥ श्रांतोऽहं न च तो श्रांतो 
त्वया दत्तवरो वरो ॥ ब्रह्माणं हंतुमायातो दानवो मदगवितो ॥४५॥ आहूतो च मया कामं य 
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डाग्रे मानदे ॥ कृतं युद्धं महाघोरं मया ताभ्यां 
महार्ण वे ॥ ४६॥ मरणं वरदानं ते ततो ज्ञातं महाद्भुतम्‌ ॥ ज्ञात्राऽहं शरणं प्रापस्वामद्य शरणेप्रदास्‌ ॥ ४७ ॥ साहाय्यं कुरु मे मातः खिन्नोऽह 
युद्धकमंणा ॥ रक्तो तो वरदानेन तव देवातिनाशने ॥ ४८ ॥ हंतुं माझुद्यतो पापो कि करोमि क्व यामि च ॥ इत्युक्ता सा तदा देवी स्मितपूवः 
मुवाच ह ॥ ४९ ॥ प्रणमंतं जगन्नाथ वासुदेवं सनातनम्‌ ॥ देवदेव हरे विष्णो कुरु युद्धं पुनः स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ वंचयित्वा खिमौ शूरो हंतव्यो च 
क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है । इसी कारण वे घमण्डी होकर त्रह्माजीको मारने आये हैं ॥ ४५ ॥ हे मानदायिनी ! उन्हें मेंने इन्द्रयुडके लिए चुनोती दी ओर इस महासागर 
मैंने उनके साथ भयानक युद्ध किया ॥ ४६ ॥ बादमें मुझे मालूम हुआ कि उन्हें आपने महान्‌ अद्भुत वरदान दे रक्खा है। यह ज्ञात होनेपर में आप शरणदायिनीकी शरणमें आया 
॥ ४७ ॥ हे माता ! अब आप मेरी सहायता करिए । युद्ध करते-करते मैं बहुत खिन्न हो चुका हूँ । हे देवताओंका संकट काटनेवाढी भगवती ! आपके वरदानसे वे बड़े उद्धत हो गये हैं 
हे देवी ! चे दोनो पापी मुझे मार डालना चाहते हें । अब क्या करूँ और कहाँ जाऊँ ! विष्णुभगवानके आते वचन सुन और उन्हें प्रणाम करते देखकर भगवती मुसकाती हुई बोलौं-- || 
चल १ ॐ शिषो १ जाप स्तर उने यद्ध करिए \ ७८-७० ॥ आप इन्हें मोडमें डालकर छलसे मार डालिए । इधर मैं अपनी वक्दष्टिसे उन्हें मोडित करूगी । हैं नारायण / | 
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शा कर बहत जोरसे हँसने लगीं । उस अट्टहाससे उनका ध्यान देवीकी ओर आकृष्ट हुआ और भगवतीने अन्य कामबाणोंकी तरह भीषण कटाक्षबाणोंसे उन्हें मार डाला ॥ ५८-६९ ॥ 
2 अब बे मन्द-मन्द मुसकाती हुई उनके मनमें कामवासना जगाने लगीं । वे दोनों महामायाका वह अनुपम मुख देखते हुए मोहित हो गये ॥ ६२ ॥ वे अपनेको उनका विशेष कूपापात्र 
॥£ समझकर कामबाणसे अतिशय पीड़ित हो और उनको तरफ एकटक निहारते हुए जहाँके तहाँ खड़े रह गये ॥ ६३ ॥ इसी समय विष्णुभगवानने भगवतीका अभिप्राय समझ लिया । 


| जब इन्हें में अपनी मायासे मोहित कर दूँ, तब आप तुरन्त इनको मार डालिए | खूतजी बोले--विष्णुभगवान देवीके प्रीतिरसपरिपूर्ण वचन सुनकर तत्काल महासभुद्रवती युद्धस्थलमें जा } 
| पहुँचे | उसी समय वे दोनों युद्धछोलुप दानव भी वहाँ आ गये ॥५१-७३॥ विष्णुको अपने समक्ष उपस्थित देखकर मधु-केटभ बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे-हे महाकाम ! हे चतुभुज !3 
| आइए, हमारे साथ युद्ध करिए ॥५४॥ जय और पराजय देवाधीन है । कमी बलवान्‌ जीतता है तो भाग्यवश कभी-कभी दुवेल भी विजयी हो जाता है ॥ ५७॥ इस लिए महान्‌ आत्मा- 


| आप हार गये । स्रतजी बोले--ऐसा कहकर वे दोनों विशालवाहु दानव युद्धके लिए आ डटे ॥ ५७ ॥ अवसर देखकर अद्भुतकर्मा भगवान विष्णुने बड़ी फुर्तीके साथ एक मुका मारा । 


| अतिशय बलोन्मत्त उन दानवोंने भी भगवानपर सुकेका प्रहार किया । इस प्रकार उन दोनोंमें अति भयंकर युद्ध होने लगा । जब वे दोनों महाबली दैत्य मिलकर भगवानको मारने लगे, तब 


५) फो (3 NCES ९९४ क ० क हित पि कोर नि क्ट कल 


ॐ चङ \ के सिष १ आप तिर उनसे यद्ध ऋरिए ॥ ७८-८० ॥ आप इन्हें मोहमें डालकर छलसे मार डालिए । इधर मैं अपनी वक्रदष्टिसे उन्हें मोहित करूँगी । हैं नारायण / / 
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वाले पुरुष जय-पराजयमें हर्षशोक नहीं करते । पूर्वकालमें दानवोंके वेरी बनकर आपने बहुतेरे देत्योंको जीता है ॥ ५६ ॥ किन्तु इस समय हम दोनों श्राताओंके साथ होते इए इस युद्धमें || 


विमोहितो ॥ मोहयिष्याम्यहं नूनं दानवो वक्रया हशा ॥५१॥ जहि नारायणाशु त्वं मम मायाविमोहितो॥ सृत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं विष्णुः 
स्तस्याः प्रीतिरसान्वितम्‌ ॥ ५२ ॥ संग्रामस्थलमासाद्य तस्थौ तत्र महार्णवे ॥ तदायातो च तो धीरो युद्धकामो महाबलौ ॥५३॥ वीच्य विष्णु 
स्थितं तत्र हषयुक्तो बभूवतुः ॥ तिष्ठ ति& महाकाम कुरु युद्धं चतुर्भुज ॥ ५४ ॥ दैवाधीनो विदित्वाऽञ्य नूनं जयपराजयौ ॥ सबलो जयमाप्नोति 
देवाज्जयति दुर्बलः ॥ ५५ ॥ स्वयैव न कर्तव्यो हषेशोको महात्मना ॥ पुरा वे बहवो देत्या जिता दानववेरिणा ॥५६॥ अधुना चावयोः सार्थं 
युध्यमानः पराजितः ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्ता तौ महाबाहू युद्धाय समुपस्थितौ ॥५७॥ वीक्ष्य विष्णुजेघानाशु मुष्टिना$ट्वुतकर्मणा ॥ तावप्यति- 
बलोन्मत्तो जध्नतुमुष्टिना हरिम्‌ ॥ ५८ ॥ एवं परस्परं जातं युद्धं परमदारुणम्‌ ॥ युध्यमानौ महावीयों दृष्टा नारायणस्तदा ॥ ५९ ॥ अपश्यः 
संमुखं देव्याः कृत्वा दीनां दृशं हरिः ॥ तं वीक्ष्य तादृशं विष्णुं करुणारससंयुतम्‌ ॥ ६० ॥ जहासातीव ताम्राक्षी वीक्षमाणा तदाऽसुरो ॥ तौ 
जघान कटावैश्व कामबाणेरिापरेः ॥६१॥ मंदस्मितयुतेः कामं प्रेममावयुतैरतु ॥ दष्टा मुमुहतुः पापो देव्या वक्त्रं विछोकयन्‌॥६२॥ विशेषमिति 
मन्वानो कामबाणातिपीडितो ॥ वीक्षमाणो स्थितो तत्र तां देवीं विशदप्रभाम्‌ ॥ ६३॥ हरिणाऽपि च तं इष्टं देव्यास्तत्र चिकीर्षितम्‌ ॥ मोहितो 
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भगवान विष्णुने बडी कातर दृष्टिसे भगवतीकी ओर निहारा | खतजीने कहा-भगवान विष्णुकी वह करुणाजनक दशा देखकर वे लाल-लाल नेत्रोंबाठी भगवती उन दोनों वीरोंकी ओर देख- 
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अपन विष्णुभगवानने जब मधु-कैट बे ५ 
बोले--हे वीरों ! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर ह ती भगवतोके सुपर आसक्त समझा ॥ ६४ ॥ तब मेधसद्दश गम्भीर वाणीमें मृदु बचनों द्वारा उनका उपहास करते हुए 
2 i ॥ ६५ ॥ तुम दोनोंके युद्धसे मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । अतएव मैं तुम्हें इच्छित वरदान दुँगा । पूर्वकालमें Re 
बहुतेरे दानव देखे थे ॥ ६६ ॥ तुम दोनोंके समान वीर न मैंने Pe र E तुम्हें इच्छित वरदान दूंगा । पूरवकालमें युद्ध करते समय मैंने 
मैं तुम दोनों भाइयोंकी इच्छा पूर्ण करूँगा | विष्णभगवा के कर्मी देखा और न सुना ही है। तुम्हारे अपरिमित बलको देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ६७ ॥ हे महाबला वीरं! 
बा विधा से बोः | FERC कमलको तरह खिले नेत्रोंवाले वे कामपीडित असुर समस्त जगतको आनन्दित करनेवाली महामायाकी तरफ 
| णु र ६८ ॥ ६९ ॥ हे हरे ! हम याचक नहीं हैं, तब आप हमें क्‍या देंगे ? हाँ, हम अलबत्ते आपको दे सकते हें । हे देवेश ! हम नह टे जित 
४ ह १००६ ५ ८१ ०९ १ र 
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तो परिज्ञाय भगवान्कार्यवित्तमः ॥६४॥ उवाच तो हसन्‌ श्लचणं मेघगंभीरया गिरा ॥ वरं वरयतां वीरो युवयोयोंऽभिवां डितः ॥ ६५ ॥ ददामि 
परमप्रीतो युद्धेन युवयोः किल ॥ दानवा बहवो दृष्टा युध्यमाना मया पुरा ॥६६॥ युवयोः सदृशः कोऽपि न दृष्टो न च वे श्रत. ॥ तस्मात्तष्टो ऽस्मि 
कामं वे निस्तुढेन बलेन च ॥ ६७ ॥ आत्रोश्र वंदितं कामं प्रयच्छामि महावलो ॥ तच्छुत्वा वचनं विष्णोः साभिमानो स्मरातुरो ॥३॥ सूत 
उवाच ॥ वीज्ञमाणों महामायां जगदानन्दकारिणीम्‌ ॥ तमूचतुश्र कामातों विष्णु कमठलोचनो ॥ ६९ ॥ हरे न याचकावावां खं कि दातुमि- 
हेच्छिसि ॥ ददावतुल्यं देवेश दातारो नो न याचको ॥ ७० ॥ प्रार्थय त्वं हपीकेश मनोऽभिलषितं वरम्‌ ॥ तुशे स्वस्तव युद्धेन वासुदेवा दतेन 
च ॥ ७१ ॥ तयोस्तडचनं शरुत्वा प्रत्युवाच जनादन: ॥ भवेतामद्य मे तुष्टो मम वध्याबुभावपि ॥ ७२ ॥ सत उवाच ॥ तच्छा वचनं विष्णोदी- 
नवो चातिविस्मितो ॥ वंचिताविति मन्वानो तस्थतुः शोकसंयुतो ॥७३॥ विचार्यं मनसा तो तु दानवो विष्णुमूचुः ॥ प्रच्य सर्व जलमयं भूमि 
स्थळविवजितम्‌ ॥ ७४ ॥ हरे योऽयं वरो दत्तस्त्वया पूर्व जनादन ॥ 444 देवेश देहि तं वांछित वरम्‌ ॥७५॥ निर्जले विपुले देशे हनस्व 
मधुसूदन ॥ वध्यावावां तु भवतः सत्यवाग्भव माधव ॥७६॥ स्टल हक .तदा विषणुस्ताचुवाच हसन्हरिः ॥ हन्म्यद्य वां महाभागो निर्जले विपुले 


notion tooo 


क. 7+पड ॑ पन कचयकमनकाडककळ, 


eet at teint ete, 


creer er mR 


ss 


नहीं || ७० ॥ हे हपीकेश ! आप अपना अभिलपित वर हमसे माँगिए । आपके युद्धरूपी स्तोत्रसे हम आपपर प्रसन्न हैं | ७१ ॥ उन दोनोंके वचन सुनकर भगवान विष्णने जवाब दिया 
कि यदि तुम दोनों सुझपर प्रसन्न हो तो सुज्ञे यही वरदान दो कि तुम मेरे हाथों सारे जाओ ॥ ७२ ॥ विष्णभगवानके वचन सुनकर दोनों भाई बहुत बिस्मित हुए और अपनेको विष्णके | 
9 गा क S उ ~ २ स्त ० YE दे कुन न ~ औँ चारों भोर न भ छ्‌ ~ क > कु he ~ रु ४ ~ र 
i द्वारा उगा हुआ जानकर शोकाकुल हो उठे ॥ ७३ ॥ तदनन्तर मलोभाँति मनमें विचार करके आर चारा आर केवळ जल देखकर उन्होंने भगवान विष्णुसे कहा--॥ ७४॥ हे हरे ! हे 

॥ जनादन ! पहले आपन इम दानाको जो वरदान देनेके लिए कहा था, अव सत्यवादी होकर आप अपना बह वचन पूरा करिए || ७५ || हे मधुसदन ! आप 
रूस्दी-चोडी खसपर मारिए तो इस सर जायेंग | हे माधव ! अब अपनी वाणो आप सस्य करिए 
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र हमें किसी निजेल ग्रदेशकी | हैं | ॥२१॥ 
॥ ७६ ॥ तब विष्णुभगवानने अपने स॒ दर्शन चक्रका स्मरण करके उन देत्योंसे इँसते हुए /' 
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रूस्ची- ची भूसिपर सारिए तो इस सर जायग । हे माधव ! अब अपनी वाणी आप सत्य करिए 


| कहा-हे महाभागो ! आज ही मैं तुम दोनोंको निजल प्रदेशको विस्तृत भूमिपर ही मारूंगा ॥७७॥ ऐसा कहकर देवदेवेश विष्णुभगवानने अपनी दो 
| ऊपर ही निज स्थान दिखाया ॥ ७८ ॥ और उनसे कहा--हे दानवो ! यहाँ जल नहीं है । अतएव इसी स्थानपर तुम दोनों अपना-अपना मस्तक त्याग दो । ऐसा करनेसे आज ही | 
| ओर तुम दोनों अपना वचन सत्य कर दिखायेंगे ॥ ७९ ॥ विष्णुके सत्य वचन सुन और अपने मनमें कुछ विचारकर उन दोनोंने अपना शरीर बढ़ाकर हजार-हजार योजन विस्तृत कर लिया 
| ॥ ८० ॥ तब भगवानने भी अपनी जांघोको बढ़ाकर दो-दो हजार योजन विस्तृत कर दिया । यह देखकर उन दोनों देत्योंको बड़ा आशय हुआ, किन्तु वचन सत्य करनेके लिए उन्होंने 
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॥ ७६ ॥ तव विष्णुभगवानन अपने सु दशन चक्रका स्मरण करके उन देत्योंसे हंसते हुए 


नों जाँच खूब विस्तृत करके उन दानवोंको जलके 


अपनी गरदन उनकी उस विशाल जंघापर रख दी ॥ ८१ ॥ उसी समय प्रतापी विष्णुने अपने सुदर्शन चक्रसे उनका मस्तक काट लिया ॥ ८२ ॥ जिससे दोनों दानव मधु ओर 
स्थले ॥ ७७ ॥ इत्युक्ता देवदेवेश (रू) कृत्वाऽतिविस्तरो ॥ दर्शयामास तौ तत्र निर्जलं च जलोपरि ॥ ७८ ॥ नास्त्यत्र. नवौ वारि शिरसी 


प्रभविष्णना ॥ जघनोपरि वेगेन प्रकृ शिरसी तयोः ॥ ८२ ॥ गतप्राणो तदा जातौ दानवौ मधकेटभो ॥ सागरः सकलो व्याप्तस्तदा -वे 
मेदसी तयोः ॥ ८३ ॥ मेंदिनीति ततो जातं नाम पश्व्याः समंततः ॥ अभल्या मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वराः ॥ ८४ ॥ इति वः कथितं सर्व 
यत्पृष्टो$स्म सुनिश्चितम्‌ ॥ महाविद्या महामाया सेवनीया सदा बुधेः ॥ ८५ ॥ आराध्या परमा शक्तिः स्वैरपि सुरासुरेः ॥ नातः परतरं किचिद 
धिकं भुवनत्रये ॥ ८६ ॥ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं वेदशास्त्रार्थेनिणयः ॥ पूजनीया परा शक्तिनिर्शुणा सगुणा5थवा ॥ <७॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे अष्टादशसाइस्रचां संहितायां प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


ऋषय ऊचुः ॥ सूत पूर्व त्वया प्रोक्तं व्यासेनामिततेजसा ॥ कृत्वा पुराणमखिलं शुकायाध्यापितं शुभम्‌ ॥ १ ॥ व्यासेन तु तपस्तप्खा 
झुनीश्‍वरो ! 


कैटभ मर गये और उनकी चर्बीसे सारा समुद्र भर गया ॥ ८३ ॥ तभीसे प्रथिबीका 'मेदिनी' यह नाम पड़ गया और मृत्तिका अभच्य मानी जाने लगी ॥ ८४ ॥ 
आप लोगोंने जो प्रश्‍न किया था, उसका मैंने सुनिश्चित उत्तर दे दिया । बिद्वानोंको चाहिए कि वे महाविद्या तथा महामायारूपिणी भगवतीकी सदा उपासना करते रहें ॥ ८५ ॥ कया वे 
परमा शक्ति सभी देवताओं और दानवोंकी आराधनीया हैं | समस्त त्रिलोक़ीमें उनसे श्रेष्ठ देवता ओर कोई नहीं है ॥ ८६ ॥ यह वचन सबथा सत्य है ओर चारों वेदों तथा छह शाज्राका 
यही निणय है कि सगुण अथवा निर्गुण चाहे किसी भी रूपमें सदा उस परा शक्तिका पूजन करता रहे ॥ ८७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां 8 29001 ॥! 

( शिवजीके वरदानसे व्यासजीको पुत्रप्रा्ति ) इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले--हे सतजी ! यह आप पहले ही बता चुके हें कि अमित तेजस्वी व्यासजीने समस्त पुरार्णोक्को रचकर 


be 


दु. 


क 


| 
fe 

टा 
| 


| 


EE | के = 
1181 शुकदेवको पढ़ाया ॥ १ ॥ उन व्यासजीने कैसी तपस्या करके मे स ने व्यासजीवे जै विस्तारके साथ कहि Fe 
द्ने के शुकदेवको पुत्ररूपमें प्राप्त किया? इस वृत्तान्तको आपने व्यासजीके मुखसे जैसा सुना हो, विस्तारके साथ कहिए ॥२॥ सूतजी | 
|| के छंगे--सत्यवतीसुवन व्यासजीके द्वारा जिस तरह योगियोंमें श्रेष्ठ शुक मुनि उत्पन्न हुए, वह इतिहास बता रहा हुँ ॥ ३ ॥ सत्यवतीसुत व्यास पुत्रप्रामिका निश्चय करके अतिशय रमणीक 
सुमेरु पवतकी चोटीपर जाकर कठोर तप करने लगे ।।४।। नारदजीके बताये एकाक्षरास्मक वाग्बीज भंत्रका जप करते हुए तपोनिधि व्यासजी पृत्रप्राप्तिकी कामनासे परा महामायाका ध्यान करते 
जा रहे थे ॥ ५ ॥ जपध्यान करते समय बे अपने मनमें यह सोच रहे थे कि अग्नि, जल, भूमि, वायु और आकाश इन पाँचौं तस्वोंकी शक्तिसे सम्पन्न पुत्र मुझे प्राप्त हो॥ ६ ॥ इस प्रकार | | 36 ७ 
व्यासजी सौ वर्ष तक आहार त्यागकर महादेवजी तथा सदाशिवा भगवतीकी आराधना करते रहे ॥ ७ ॥ उनकी यह धारणा थी कि स्त्र शक्तिकी ही पूजा होती है । संसारमै अशक्तकी र 


कथमुत्पादितः शुक: ॥ विस्तरं ब्रृहि सकलं यच्छुतं कृष्णतस्त्वया ॥ २ ॥ सूत उवाच ॥ प्रवक््यामि शुकोपत्ति व्यासात्सत्यवतीसुतात्‌ ॥ यथोपन्न; 
शुकः साक्षायोगिनां प्रवरो मुनिः ॥ ३ ॥ मेस्थंगे महारम्ये व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ तपश्चचार सोऽत्युग्रं पुत्रार्थं क्रतनिश्रयः ॥ ४॥ |ॐ 
जपन्नेकाच्तरं मंत्रं वाग्बीजं नारदाच्छुतम्‌ ॥ भ्यायन्परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः ॥ ५॥ अग्नेभूमेस्तथा वायोरंतरिक्षस्य चाप्ययम्‌ ॥ | 
वीयेण संमितः पुत्रो मम भूयादिति स्म ह ॥ ६ ॥ अतिष्ठ्स गताहारः शतसंवत्सरं प्रभुः ॥ आराधयन्महादेवं तथैब च सदाशिवाम्‌॥७॥ शक्तिः | 
स्त्र पूज्येति विचार्यं च पुनः पुनः ॥ अशक्तो निद्यते लोके शक्तस्तु परिपूज्यते ॥८॥ यत्र परवतश्रंगे वे कर्णिकारवनाडुते ॥ क्रीडंति देवता; सर्वे | 
मुनयश्च तपोऽधिकाः ॥९॥ आदित्या वसवो रुद्रा मरुतश्राश्विनो तथा ॥ वसन्ति सुनयो यत्र ये चान्ये ब्रह्मवित्तमाः ॥ १०॥तत्र हेमगिरे: थृंगे संगीत“्व- | 
निनादिते ॥ तपश्चचार धर्मात्मा व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ११ ॥ ततोऽस्य तेजसा व्याप्तं विश्वं सर्वं चराचरम्‌ ॥ अभिवर्णा जटा जाताः पाराशर्यस्य 
धीमतः ॥ १२॥ ततोऽस्य तेज आलक्ष्य भयमाप शचीपतिः ॥ तुरासाहं तदा दृष्टा भयत्रस्तं श्रमातुरम्‌ ॥ १३ ॥ उवाच भगवान्‌ रुद्रो मघवंतं | 
तथा स्थितम्‌ ॥ कथमिद्राद्य भीतोऽसि कि दुःखं ते सुरेश्वर ॥ १४ ॥ शंकर उवाच ॥ अमषों नेव कतंव्यस्तापसेषु कदाचन ॥ तपश्चरति मुनयो 


> निन्दा होती है और शक्तिसम्सन्न पुरुष पूजा जाता हे ॥ ८ ॥ जिस पर्वतशिखरपर कर्णिकारके अद्भुत वनमें देवता तथा असाधारण ग्लुनिगण विहार करते हैं ॥ ९ ॥ जहाँ आदित्य, ० 

| रुद्र, मरुत्‌, दोनों अश्विनीकुमार और ब्रह्म जाननेवालोंमें श्रेष्ठ मुनिगण निवास करते हँ॥ १० ॥ संगीतकी ध्वनिसे मुखरित उसी सुमेरु पर्वतके शिखरपर सत्यवतीसुत धर्मात्मा व्यासजी तप कर 
रहे थे ॥ ११ ॥ कुछ ही समयमें व्यासजीके तेजसे सचराचर विश्व व्याप्त. हो गया और व्यासजीकी जटा अग्निवर्ण अर्थात्‌ लाल हो गयी ॥ १२॥ उनका अपरिमित तेज देखकर 
| इन्ट्राणोपति इन्द्रको बड़ा भय लगा । इन्द्रको इस प्रकार भयभीत तथा व्याकुळ देखकर शंकरजी बोले । उन्होंने कहा--हे देवेश्वर ! आज आप इस मकार भयभीत क्यों हैं ? आपको क्या 
` दुस्य ६९७९३ १३ ७ तर्पास्वयाकी तपस्यापर आपसमें डाह नहीं करनी चाहिये । क्योंकि वें सुरे शक्तिसम्पन्न समझकर डी कठोर तप करते हें । ये तापस कभी किसीका 2, 


॥प्र०स्क० 


1॥२२॥। 


| 
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"ला ७2७ स्क ६१ ७५ ९३ १४३ ७ तर्पास्वयांकी तपस्यापर आपसमें डाह नहीं करनी चाहिये । क्योंकि वे मुझे शक्तिसम्पन्न समझकर ही कठोर तप करते हें । ये तापस कर्मा | 
छा डी ७. ~ >» चक ~ 2९. > NA 
|| अहित नहीं चाहते | शिवजीके ऐसा कहनेपर इन्द्र बोले--हे भगवन्‌ ! व्यासजी इस प्रकार तप क्यों कर रहे हैं ? उनकी क्या अभिलाषा है ? शिवजीले कहा--पराशरसुत व्यास पुत्र प्राधिके | ॥ 
हे 0 ७» ७५ >. ~ n ४. ७ ~ ० 
| लिए दुष्कर तप कर रहे हैं ॥| १५-१७ || इनको तप करते-करते सौ वर्ष हो गये हैं । आज मैं इन्हें कल्याणदायक पुत्रकी प्राप्तिका वरदान दूँगा ॥ १८ ॥ इन्द्रसे ऐसा कहकर प्रमन्नमुख । छ 
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रश शंकर भगवान व्यास ऋषिके समीप गये और उनसे बोले--हे वासवीपुत्र ! अब उठो । तुमको शुभलक्षणसम्पन्न पुत्र प्राप्त होगा ॥ १९ ॥ वह पुत्र सर्वथा तेजस्वी, ज्ञानी और तुम्हारी “छ | ु 
४४॥ कीतिं बढानेवाला होगा । हे पुण्यात्मन्‌ ! तुम्हारा वह पुत्र सब लोगोंको प्रिय होगा ॥ २० ॥ वह सभी सास्विक गुणोंसे परिपूर्ण और सत्यवलसे सम्पन्न होगा । सूतजी बोले--शंकरजीके || द | 
१७४ | सटु चचन सुन ओर उन्हें नमस्कार करके व्याएजी अपने आश्रमको चले गये । बहुत वर्षोतक कठोर तप करनेके कारण थके हुए व्यासजी अरणीमें छिपी अग्निको प्रकट करनेके लिए | | 
5 ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतम्‌ ॥ १५ ॥ न लेतेऽहितमिच्छंति तापसाः सर्वथैव हि ॥ इत्युक्तवचनः शक्रस्तसुवाच ब्ृषध्वजस्‌ ॥ १६ ॥ कस्मात्तपस्यति छ 
|| व्यासः कोऽथेस्तस्य मनोगतः ॥ शिव उवाच ॥ पाराशयंस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्वरम्‌ ॥ १७ ॥ पूरणवर्षशतं जातं ददाम्यच सुतं शुभम्‌ ॥ | 
| 2 इत्युक्त्वा वासवं रुद्रो दयया मुदिताननः ॥ १८ ॥ सूत उवाच ॥ गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः ॥ उत्तिष्ठ वासवीपुत्र पुत्रस्ते भविता | 
| 


छ| शुभः ॥ १९ ॥ सर्वतेजोमयो ज्ञानी कीतिकर्ता तवाऽनघ ॥ अखिलस्य जनस्यात्र वल्लभस्ते सुतः सदा ॥ २० ॥ भविष्यति शुणेः पूर्ण: सालिके: 


0४ | ९% | 

छ| सत्यविक्रमः ॥ तदाकण्यं वचः श्लदणं कृष्णद्वेपायनस्तदा ॥ २१ ॥ सूत उवाच ॥ शूलपाणिं नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः ॥ स गल्वाऽऽ- || 

5|| श्रममेवाशु बहुवषेश्रमातुरः ॥ २२ ॥ अरणीसहितं गुह्यं ममंथामिं चिकोर्पया ॥ मंथनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिताभरस्तदा ॥ २३ ॥ प्रादुर्बभूव छ 

- ||&|| सहसा सुतोत्पत्तो महात्मन: ॥ मंथानारणिसंयोगान्मंथनाच समुद्धवः ॥ २४ ॥ पावकस्य यथा तडत्कथं मे स्यात्सुतोद्ववः ॥ पुत्रारणिस्तु याख्याता | छ 
|| सां ममाद्य न विद्यते ॥ २५ ॥ तरुणी रूपसंपन्ना कुलोत्पन्ना पतिब्रता ॥ कथं करोमि कांतां च पादयोः श्रृंखलासमाय्‌ ॥ २६ ॥ पुत्रोत्पादनदक्षां छ 
॥8| च पातित्रत्ये सदा स्थिताम्‌ ॥ पतित्रताऽपि दक्ताउपि रुपवत्यपि कामिनी ॥२७॥ सदाबंधनरूपा च स्वेच्छासुखविधायिनी ॥ शिवोऽपि पवते नित्यं | है 


छ| कामिनीपाशसंयुतः ॥ २८ ॥ कथं करोम्यहं चात्र दुर्घटं च ग्रहाश्रमस्‌ ॥ एवं चितयतस्तस्प घृताची दिव्यरूपिणी ॥ २९ ॥ प्राप्ता दृष्टिपथं तत्र 

अरणिमन्थन करने लगे । मन्थन करते समय उनके मनमें बड़ी भारी चिन्ता हो रही थी ॥ २१-२३ ॥ इस प्रकार मन्थन तथा अरणिके संयोगसे उत्पन्न अग्निको देखकर उनके मनमें 
12 | यह बिचार उठा कि जिस तरह अरणिमन्थनसे अग्नि उत्पन्न हुई है, उसी प्रकार मेरे पुत्र कैसे उत्पन्न हो ? क्‍योंकि पुत्र उत्पन्न करनेवाली अरणी (स्री ) मेरे पास नहीं है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
प । ' किसी तरुणी, रूपवती, कुलीन और पतिपरायणा पत्नीको मैं केसे प्राप्त करू ? और फिर उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने पेरोमे बड़ी केसे डाळूँ ! ॥ २६ ॥ पुत्र उत्पञ् करनेमें निपुण ओर 
||| पातिव्रतधममें सदा तत्पर पत्नी मुझे कैसे मिले ? पतित्रता, चतुर ओर रूपवती ख्री भी सदा बन्धनरूप ही रहती है । फिर भी वह इच्छानुकूल सुख देती है fh शंकरजी भी णी 
सवेदा स्रीके ब्रन्धनमें बँधे रहते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ अब में क्या करू ? गृहस्थाश्रम भी बड़ा जटिल होता हे । व्यासजी इस प्रकार बिचार कर ही रहे थे कि उसी समय आकाशमण्डलमें 


PSNI 


| er अप्सरा डा पड़ी । उस चपछाङ्गी और सुन्दरी अप्सराको अपने समक्ष उपस्थित देखकर परम संयमी व्यासजी कासवाणसे | हो गये और सोचने लगे कि | | 
र क्या करू ! ॥ २९-३१ ॥ एक ओर धर्म है तो दूसरी ओर हृदयको झकझोर देनेवाली कामवासना है। यदि छलनेके लिए आयी हुई इस अप्सराको अङ्गीकार । 
|| करता हुँ ॥ ३२ ॥ तब महात्मा तपस्वीगण सुझे इस प्रकार कायुकतावश विकल देखकर हँसेगे कि सौ वर्ष तक अत्यन्त कठोर तप करनेके वाद भी एक अप्सराको देखकर महातपस्वी 
| व्यास इतने बेकाबू क्‍यों हो गये ? अस्तु, यदि प्रचुर सुख प्राप्त हो सके तो ऐसी निन्दा भी सही जा सकती है ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ क्योंकि गृहस्थाश्रम पुत्ररूपिणी कामना पूर्ण करनेवाला 
|| परम सुखदायी आश्रम कहा गया है । इससे स्वगे तथा ज्ञानी गृहस्थोंको मोक्ष तककी प्राप्ति हो जाती है ॥३५॥ किन्तु वह गाईस्थ्य सुख तो इस देवकन्यासे नहीं प्राप्त किया जा सकता । 
| समीपे गगने स्थिता ॥ तां दृष्टा चचचलापांगी समीपस्थां वराप्सराम्‌॥ ३० ॥ पंचवाणपरीतांगस्तूर्णमासीदुतब्रतः॥ चितयामास च तदा कि करो- 
म्यद्य संकटे ॥ ३१ ॥ धर्मस्य पुरतः प्रात्ते कामभावे दुरासदे ॥ अंगीकरोमि यद्येनां वंचनाथेमिहागताम्‌ ॥ ३२ ॥ हसिष्यंति महात्मानस्तापसा 
माँ तु विह्ृलम्‌ ॥ तपस्तप्त्वा महाघोरं पूणवर्षशतं त्विह ॥ ३३ ॥ दृष्टाउससरां च विवशः कथं जातो महातपाः ॥ कामं निदापि भवतु यदि स्याद- 
५ ७ रर ति ८५ 0३३ ति ७, ७ 
तुल सुखम्‌ ॥ २४ ॥ ग्रहस्थाश्रमसंभूत॑ सुखद पुत्रकामदम्‌ ॥ स्वगदं च तथा प्रोक्तं ज्ञानिनां मोच्षदं तथा ॥ ३५ ॥ न भविष्यति तन्नूनमनया 
न्य ९0 0. ~ [a त्र 
देवकन्यया ॥ नारदाच मया पूव श्रुतमस्ति कथानकम्‌ ॥ यथोवशीवशो राजा पराभूतः पुरूरवाः ॥ ३६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे अश- 
दशसाहस्रयां संहितायां प्रथमस्कंधे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ऋषय उचुः ॥ कोऽसो पुरूरवा राजा कोर्वेशी देवकन्यका ॥ कथं कष्टं च संप्राप्तं तेन राज्ञा महात्मना ॥ १ ॥ सर्व कथानकं ब्रहि 
लोमहषणजाधुना ॥ श्रोतुकामा वयं सर्वे त्वन्मुखाब्जच्युतं रसम्‌ ॥ २॥ असृतादपि मिष्टा ते वाणी सूत रसात्मिका ॥ न तृष्यामो वयं स्वे 
सुधया च यथाऽमराः ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ शृणुध्वं मुनयः सर्वे कथां दिव्यां मनोरमाम्‌ ॥ वच्षयाम्यहं यथाबुद्धवा श्रुतां व्यासवरोत्तमातु॥ ४ ॥ 
गुरोस्तु दयिता भायां तारा नामेति विश्रुता ॥ रूपयोवनयुक्ता सा चार्वङ्गी मदविहृळा ॥ ५ ॥ गतेकदा विधोर्धाम यजमानस्य भामिनी ॥ 
पूवकालमें नारदजीसे मैंने एक कथानक सुना था कि उवेशीके फेरमें पड़कर महाराज पुरूखाकी बड़ी दुदेशा हुई थी ॥३६॥। इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्ये भापाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

( चन्द्रपुत्र बुधकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ) ऋषि बोले- हे छत ! ये राजा पुरूरवा कोन थे १ और देवकन्या उर्वशी कौन थी ? महात्मा राजा पुरूरवाकी क्या दुर्गति हुई थी ? ॥१॥ हे 
| लोमहपणतनय ! आप इस कथानकको विस्तारके साथ कहिए । हम लोग आपकी सरस वाणी सुननेको उत्सुक हैं ॥ २॥ हे ख़त ! आपके वचन अमृतसे भी मीठे होते हं । उन्हें सदा 
॥ सुनते रहनेपर भी इम उसी प्रकार तृप्त नहीं होने आते, जैसे देवता अमुतसे तृप्त नहीं होते थे ॥ ३ ॥ सूतजी बोले- हे मुनियों ! आप लोग यह दिव्य, रसमयी तथा मनोरम कथा सुन । 
९:८४ से व्यप्सदेलके सुखसे जैसा सुना था, चेस दी अपनी बुद्धिके अनुसार कहँंगा || ४ ॥ गुरु दृहस्पतिकी पत्नी (तारा इस नामसे विख्यात थी । वह रूप तथा यौवनसे अक्त थी । उसके 
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| सभी अङ्ग सुडौल थे और वह सदा काममदसे विह्ृळ रहती थी ॥ ५ ॥ एक बार वह अपने यजमान चन्द्रमाके घर गयी । तब उस रूपवती कामिनीको चन्द्रमाने देखा ॥ ६ ॥ उस चन्द्रः 
वदना नारीको देखते ही चन्द्रमा कामातुर हो गये । तारा भी चन्द्रमाको देखकर उनपर मोहित हो गयी ॥ ७ । इस प्रकार वे दोनों एक दूसरेपर आसक्त होकर कामदेवके वाणोंसे पीडित | 

| तथा मदसे उन्मत्त हो गये ॥८॥ अब वे दोनों मदमत्त मेमी परस्पर कामपिपासा पूर्ण करते हुए रमण करने लगे । इस प्रकार दोनोंको आनन्द लेते-लेते कुछ समय बीत गया ॥९॥ तब गुरु 

| बृहस्पतिने दुःखी होकर ताराको लानेके लिए अपने एक शिष्यको भेजा । किन्तु चन्द्रमाके वशीभूत डोनेके कारण वह नहीं आयी ॥१०॥ जब चन्द्रमाने बार-बार शिष्यको लोटाया, तब गुरु 

| वृहस्पति करुद्ध होकर स्वयं उनके घर गये ॥ ११ ॥ उदारबुद्धि देवगुरु बुहस्पतिने अभिमानमरे तथा गुसकाते हुए चन्द्रमासे कहा--॥ १२ ॥ हे शीतांशो ! तुमने यह धर्मके विपरीत कर्म 


दृष्टा च शशिनाउत्यर्थं रूपयोवनशालिनी ॥ ६ ॥ कामातुरस्तदा जातः शशी शशिमुखी प्रति ॥ साऽपि वीचय विधु कामं जाता मदनः 
पीडिता ॥ ७ ॥ तावन्योन्यं प्रेमयुक्तो स्मरातों च बभूवतुः ॥ ताराशशी मदोन्मत्तौ कामबाणप्रपीडितो ॥ < ॥ रेमाते मदमत्तौ तो परस्परस्पृहा- 
न्वितो ॥ दिनानि कतिचित्तत्र जातानि रममाणयोः ॥ ९ ॥ बृहस्पतिस्तु दुःखात्तेस्तारामानयितु शृहस्‌ ॥ प्रेषयामास शिष्यं तु नायाता सा 
वशीकृता ॥ १० ॥ पुनः पुनर्यदा शिष्यं परावर्तेत चन्द्रमाः ॥ बृहस्पतिस्तदा क्र्धो जगाम स्वयमेव हि ॥ ११ ॥ गत्वा सोमग्रहं तत्र वाचस्प- 
तिरुदारधीः ॥ उवाच शशिनं क्रुद्धः स्मयमानं मदान्वितम्‌ ॥ १२ ॥ कि कृतं किल शीतांशो कर्म धर्मविगहितम्‌ ॥ रक्षिता मम भायेंयं सुन्दरो 
केन हेतुना ॥ १३ ॥ तव देव गुरुश्राहं यजमानोऽसि स्वथा ॥ शुरुभार्या कथं मूढ भुक्ता कि रक्षिताऽथवा ॥ १४ ॥ ब्रह्महा हेमहारी च सुरापो 
गुरुतल्पगः ॥ महापातकिनो ह्येते तत्संसर्गी च पञ्चमः ॥ १५ ॥ महापातकथुक्तस्वं दुराचारोऽतिगर्हितः॥ न देवसदनाहोंऽसि यदि मुक्तेयमङ्गना 
॥ १६ ॥ मुञ्चेमामसितापाङ्गीं नयामि सदनं मम ॥ नोवेडच्यामि दुष्टान्‌ गुरुदारापहारिणम्‌ ॥ १७ ॥ इत्येवं भाषमाणं तमुवाच रोहिणीपतिः ॥ 
गुरु कोधसमायुकतं कान्ताविरहदुःखितम्‌ ॥ १८ ॥ इन्दुरुवाच ॥ क्रोधात्ते तु दुराराध्या ब्राह्मणाः क्रोधवरजिताः ॥ पूजाहाँ धरमशाखज्ञा वजनी- 
क्यों किया ? तुमने मेरी सुन्दरी मार्याको क्यों अपने घरमै रख लिया ? ।' १३ ॥ हे देव ! में तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो । तब हे मूढ ! तुमने कया समझकर यह 
| साथ दुराचार किया और उसे अपने घरमें रख लिया १ ॥१४॥ ब्रह्मघाती, सुवर्णका चोर, मदिरा पान करनेवाला, गुरुपरनीके साथ भोग करनेवाला ओर परवर याप याते का 
|| वाला, ये पाँचो महापातकी कहलाते हें ॥ १५ ॥ अतएव तुम महापातकी, दुराचारी और अत्यन्त नीच प्राणी हो । यदि तुमने इस मेरी पत्नीका भोग किया है तो तुम देवलोकमें रहने 
अधिकारा नहीं हा सकते ॥ १६ ॥ तुम इस श्याम ऑंदोबाली मेरी पत्नीको छोड़ दो । जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं । नहीं तो अरे दुरात्मा ! तुझ गुरुपत्नीका अपहरण सा 
[पाका मैं अभी शाप दे दूँगा ॥१७॥ क्राधाकुल और पत्नीके विरइसे व्यथित गुरु बृहस्पतिके वचन सुनकर रोहिणीपति चन्द्रमा बोले ॥ १८ ॥ चन्द्रदेवने कहा-क्रोधी ब्राह्मणको निन्दा 
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` होती है। अतएव ब्राह्मणको सदा क्रोधहीन रहना चाहिए । क्रोधद्दीन तथा धर्मशाख्के ज्ञाता राह्मण पूज्य माने जाते हें । जो इन गुणोंसे हीन हों, वे त्राह्मण त्याज्य होते हें । वह 
रूपवती नारी किसी दिन स्वेच्छासे आपके घर चली जायगी । तबतक वह यदि कुछ दिन यहीं रह जाय तो क्या हज है ! ॥१९॥२०॥ बह अपनी इच्छासे यहाँ रह रही टे । क्योंकि उसे | 
'सुखके उपभोगकी इच्छा है । कुछ दिन यहाँ रहकर वह स्वयं आपके घर चली जायगी ॥ २१ ॥ पूर्वकालमें आपने ही स्वरचित धर्मशास्तरमें इस मतका प्रतिपादन किया है कि रजोदर्शनके | 
अबसरपर पापाचरण करनेवाली स्री और वेदिक कर्में संलग्न पापी ब्राह्मण दूषित नहीं माने जाते ॥ २२ ॥ चन्द्रमाके ऐसा कहनेपर गुरु बृहस्पति अत्यन्त दुःखी हुए । कामपीड्ासे व्यथित || 
तथा चिन्तित होकर वे तत्काल चले गये ॥२३॥ चिन्तासे व्याकुल बृहस्पतिजी कुछ दिन अपने घर रहकर फिर चन्द्रमाके यहाँ जा पहुंचे ॥२४॥ वहाँ ढ्वारपर खड़े पहरेदारने उन्हें भीतर || 
नहीं जाने दिया, तव क्रुद्ध होकर वे द्वारपर ही रुक गये । कुछ देर प्रतीक्षा करनेपर भी जब चन्द्रमा उनसे मिलने नहीं आये, तब उनका क्रोध और भी भभक उठा ।।२०॥ उन्होंने सोचा |' 
यास्ततोऽन्यथा ॥ १९ ॥ आगमिष्यति सा कामं गृहं ते वरवर्णिनी ॥ अत्रेव संस्थिता बाला का ते हानिरिहानध ॥ २० ॥ इच्छया संस्थिता 
[ol [a ho ० ९ र्म > ८ 
चात्र सुखकामार्थिनी हि सा ॥ दिनानि कतिचित्स्थित्वा स्वेच्छया चागमिष्यति ॥ २१ ॥ तवयेवोदाहतं पूव धर्मशाखमतं तथा ॥ न जी दुष्यति 
चारेण न विप्रो वेदकमंणा ॥२२॥ इत्युक्तः शशिना तत्र गुरुरत्यन्तदुःखितः ॥ जगाम स्वग्रहं तूर्ण चिन्ताविष्टः स्मरातुरः ॥२३॥ दिनानि कति- 
चित्तत्र स्थित्वा चिन्तातुरो गुरु; ॥ ययावथ गृहं तस्य त्वरितश्चोषधीपतेः ॥ २४ !॥ स्थितः क्षत्रा निषिद्धोऽसो डारदेशे रुषाऽन्वितः ॥ नाजगाम 
शशी तत्र चुकोपाति बृहस्पतिः ॥२५॥ अयं मे शिष्यतां यातो गुरुपत्नीं तु मातरस्‌ ॥ जग्राह वळतोऽधर्भी शिक्षणीयो मयाऽधुना ॥२६॥ उवाच | 
वाचं कोपात्त डारदेशस्थितो बहिः ॥ कि शेषे भवने मंद पापाचार सुराधम ॥२७॥ देहि मे कामिनी शीघ्र नोचेच्छापं ददाम्यहम्‌ ॥ करोमि भस्मसान्नूनं | 
न ददासि प्रियां मम ॥ २८ ॥ सूत उवाच ॥ कराणि चेवमादीनि भाषणानि बृहस्पतेः ॥ श्रुत्वा ड्रिजपतिः शीघ्र निर्गतः सदनाइहिः ॥ २९ ॥ 

५ ha (५०५ CaS (2) छामा ०३ १, शीं TONIC De BOS मि 
तमुवाच हसन्सोमः किमिदं बहु भाषसे ॥ न ते योग्याउसितापांगी सर्वलक्षणसंगुता ॥३०॥ कुरुपाँ च स्वसहशीं ग्रहाणान्यां खियं डरिज ॥ भिन्नु- 
कस्य गृहे योग्या नेहशी बरवर्णिनी ॥३१॥ रतिः स्वसहशे कांते नार्या: किल निगद्यते ॥ त्वं न जानासि मंदात्मन्कामशास्राविनिणयम्‌ ॥३२॥ 

कि यह मेरा शिष्य हे । इसने माताके सदृश आदरणीया गुरुपत्नीको बरवस हर लिया हे । अतएव अब सुझे इस अधर्मीको दण्ड देना चाहिए ॥ २६ ॥ बाहर दरवाजेपर खडे वृहस्पतिने 
| बड़े क्रोधके साथ कहा-अरे नीच, पापी ओर देवताओंमें अथम ! तू घरके भीतर पडा क्यों सो रहा है? ॥ २७॥ मेरी छी मुझेदेदे, नहीं तो में तुझे अभी शाप देकर भस्म कर 
| दूंगा ॥ २८ ॥ बृहस्पतिके इन क्रूर वचनोंको सुनकर द्विजराज चन्द्रमा शीघ्र अपने महलसे बाहर निकल आये ॥ २९ ॥ द्वारपर आकर चन्द्रमाने हंसते हुए कहा--आप इस तरह अनाप- | 
शनाप क्या वक रहे हैं ? वह सर्वसुलक्षणसम्पन्न कामिनी आपके योग्य नहीं हे ॥ ३० ॥ हे विप्र ! आप अपने सदृश कुरूपा किसी दूसरी स्रीको खोजकर उसके साथ विवाह कर लीजिए । 

यह सुन्दरी तारा आप जैसे भिक्षुके घरमै रहने लायक नहीं हे ॥ ३१ ॥ यह वात सभी लोग जानते हें कि अपने सदृश रूप-गुणसम्पन्न पतिपर ही पत्नीका येम होता है । हे मन्दात्मच ! i 
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[से अपने घर जा सकते हँ । में यह स्री आपको नहीं दू गा । आप जो चाहें सो डर 
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निम्न सिदान्त भी क्या आपको नहीं मालम हे ॥ ३२ ॥ हे दबेड्रे ! अब आप स्वेच्छ 
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कामशाद्धका यह सर्वविदित सिद्धान्त भी क्या आपको नहीं माळूम हे ॥ ३२ ॥ हे ढुवुद्धे ! अब आप स्वेच्छासे अपने घर जा सकते हैं । मैं यह खरी आपको नहीं दूँगा । आप जो चाहें सो 


करिए । मैं इस सुन्दरीको कदापि नहीं लोटाऊंगा ॥३३॥ आप जैसे कामुक ब्राह्मणका शाप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हे गुरो! मैं ताराको नहीं ही दूँ गा। आपकी जो इच्छा हो सो 
कर लीजिएगा ॥ ३४ ॥ ख़तजी बोले-चन्द्रमाके ऐसा कहनेपर देवगुरु बृहस्पति बहुत चिन्तित हो उठे । उसी आवेशमें वे वहाँसे चलकर शचीपति इन्द्रके पास जा पहुँचे ।३७। शुरु 


बृहस्पतिको विशेष दुःखी और चिन्तित अवस्थामै अपने सम्मुख उपस्थित देखकर देवराज इन्द्रने पाद्-अर्ध्य-आचमनीय आदि सामग्रियोंसे उनकी विधिवत्‌ पूजा की ॥ ३६ ॥ जब गुरुदेव 


३७ ॥ मेरे गज्यसें 


आसनपर बैठ गये, तब परम उदार इन्द्रने पूछते हुए कहा--हे महाभाग ! आपको किस बातकी चिन्ता है ? हे महाम्नुने ! आप इस प्रकार शोकाकुल किस लिए हं! ॥ 
देवता भी 


किसने मेरे गुरुको अपमानित किया है ? हे गुरुदेव ! समस्त लोकपालों समेत मेरी सारी सेना आपके अधीन है ॥ ३८ ॥ इनके अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि अन्यान्य 
यथेष्टं गच्छ दुद नाहं दास्यामि कामिनीम्‌ ॥ यच्छक्यं कुरु तत्कामं न देया बरवणिनी ॥३३॥ कामार्तस्य च ते शापो न मां बाधितुमर्हति ॥ 
नाइँ ददे. गुरो कांतां यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ३४ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तः शशिना चेज्यञ्चितामाप रुषान्वितः ॥ जगाम तरसा सद्य क्रोधयुक्तः 
शचीपतेः ॥ ३५ ॥ दृष्टा शतक्रतुस्तत्र गुरु दुःखातुरं स्थितस्‌॥ पाद्यार्ष्याचमनीयायेः पूजयित्वा सुसंस्थितः ॥३६॥ पप्रच्छ परमोदारस्तं तथाऽवः 


( (2.1 


। स्थितं गुरुम्‌ ॥ का चिता ते महाभाग शोकातोंऽसि महामुने ॥ ३७ ॥ केनापमानितोऽसि ख मम राज्ये गुरुश्च मे ॥ ख्दधीनमिदं सर्वं सैन्यं 


लोकाधिपेः सह ॥ ३८ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा शंभुयें चान्ये देवसत्तमाः ॥ करिष्यंति च साहाय्यं का चिता बद सांप्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ युरुरुवाचे ॥ 
शरिनाऽपहृता भार्या तारा मम सुलोचना ॥ न ददाति स दुष्टात्मा प्रार्थितोऽपि पुनः पुनः ॥ ४० ॥ किं करोमि सुरेशान त्वमेव शरणं मम ॥ 


LS 


साहाय्यं कुरु देवेश दुःखितोऽस्मि शतक्रतो ॥४१॥ इन्द्र उवाच ॥ मा शोक कुरु धर्मज्ञ दासोऽस्मि तव सुत्रत ॥ आनयिष्याम्यहं नूनं भायां तव 
महामते ॥ ४२ ॥ प्रेषिते चेन्मया दूते न दास्यति मदाकुलः ॥ ततो युद्धं करिष्यामि देवसेन्येः समावृतः ॥ ४३ ॥ इत्याश्वास्य गुरु शक्रो दूतं 


वक्तृविचच्षणम्‌ ॥ प्रेषयामास सोमाय वार्ताशंसिनमद्धुतम्‌ ॥ ४४ ॥ स गत्वा शरिलोकं तु खरितः सुविचक्षणः ॥ उवाच वचनेनेव वचनं रोहि 
आपकी सहायता करेंगे । अब आप अपने कष्टका कारण बताइए ॥ ३९ ॥ शुरु बृहस्पति वोले--चन्द्रमाने भेरी सुनयनी पत्नीका अपहरण कर लिया है और वह दृष्ट मेरे बार-बार अनुरोध 
करनेपर भी उसे।नहीं लौटा रहा है ॥ ४० ॥ हे देवराज ! मैं क्या करू ! एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हैं। हे देवेश ! आप मेरी सहायता कीजिए । हे शतक्रतो ! में बहुत दुखी हूँ ॥३१॥ 
इन्द्रने कहा--है धर्मज्ञ ! आप शोक न करें। हे सुव्रत ! में आपका दास हुँ । हे महामते ! मैं अवश्य आपकी पत्नीको छौटा ले आउँगा ॥ ४२ ॥ 
हंगा ॥ ४३ ॥ देवगुरु बृहस्पतिको इस प्रकार आश्वासन देकर इन्द्रने बातचीतमें निपुण एक दूतको 
हे महाभाग ! देवराज इन्दरने आपसे कुछ कहनेके लिए मुझे 


| बह अभिमानी आपकी पत्नीको नहीं देगा तो देवसेन,को साथ लेकर मैं उससे युद्ध करू 
चन्द्रमाके पास भेजा ॥ ४४ ॥ वह चतुर दूत तत्कर न 


्द्रहोकमें जा पहुँचा ओर रोहिणीपति चन्द्रमासे कहने लगा 


में दूत भेजता हूँ । फिर भा यादि 


4 यी! 
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| आपके रे 05 > ७ ~ ७०, > 
| बक मना ३ र ७ पी | मेरे स्वामी इन्द्र न जो कहा है, बही में कहता हूं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ह महाभाग ! आप धमंके तच्तको जानते हैं । हे सुव्रत ! आप नीतिज्ञ भी हैं । 
| डा व । इसलिए आप कोई ऐसा काम न कीजिए, जिससे लोकनिन्दा हो ॥ ४७ ॥ सव प्राणियोंका यह कतव्य हे कि वे यथाशक्ति और आलस्यहीन होकर अपनी 
त गर । सो हि ताराके लिए बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जायगा । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे ॥ ४८ ॥ जैसे आपको अपनी पत्नीकी रक्षाका अधिकार है, 
०१ र 3 SS वह अधिकार प्राप्त है। (है सुधानिधे ! अपनी ही तरह आप सब प्राणियोंकों समझिए ॥ ४९ ॥ हे सुधानिधे ! आपके महलामें दक्ष प्रजापतिकी अट्टाईस 
1७ सम्पन्न कन्याय आपकी पत्नीरूपमें विद्यमान हैं । ऐसी दशामे हे सुधाकर ! आप गुरुपत्नीको भोगनेकी इच्छा क्यों करते हैं ! ॥ ५० ॥ स्वगंछोकमें मेनका आदि बहुतेरी 
सुन्दरी अपसरायें सदा निवास करती हैं, उनके साथ आप यथेच्छ भोग-बिलास करिए और गुरुपस्नी ताराको छोटा दीजिए ॥ ५१ ॥ यदि आप जैसे महापुरुष अहंकारवश ऐसा नीच कर्म 
णीपतिम्‌ ॥ ४५ ॥ ्ेषितोऽहं महाभाग शक्रेण त्वां विवक्षया ॥ कथितं प्रभुणा यच तदुत्रवीमि महामते ॥ ४६ ॥ धर्मजो5सि महाभाग नीति 
जानासि सुब्रत ॥ अत्रिः पिता ते धर्मात्मा न निद्यं कतुंमहसि ॥ ४७ ॥ भार्या रच्या सर्वभूतेर्थथाशक्ति हयतंद्रितेः ॥ तदर्थे कलह: कामं भविता 
नात्र संशय; ॥ ४८ ॥ यथा तव तथा तस्य यत्नः स्याहारक्षणे ॥ आत्मवत्सवेभूतानि चितय त्वं सुधानिधे ॥ ४९ ॥ अष्टाविशतिसंख्यास्ते 
कामिन्यो दक्षजा: शुभाः ॥ गुरुपत्नीं कथं भोक्तुं त्वमिच्छसि सुधानिधे ॥ ५० ॥ स्वे सदा वसंत्येता मेनकाद्या मनोरमा: ॥ भुंद्य ताः 
स्वेच्छया कामं मुंच पत्नीं गुरोरपि ॥ ५१ ॥ ईश्वरा यदि कुर्वति जुगुप्सितमहंतया ॥ अज्ञास्तदनुवर्तंते तदा धर्मक्षयो भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
तस्मान्मुच महाभाग गुरोः पत्नी मनोरमाम्‌ ॥ कलहस्लन्निमिततोऽद्य सुराणां न भवेद्यथा ॥ ५३ ॥ सूत उवाच ॥ सोमः शक्रवचः श्रुत्व 
किचित्कोधसमाङुलः ॥ भंग्या प्रतिवचः प्राह शक्रदूतं तदा शशो ॥ ५४ ॥ इन्दुरुवाच ॥ धर्मज्ञोऽसि महाबाहो देवानामधिपः स्वयम्‌ ॥ पुरो- 
~ Ee ७ ८ ९ ७ CE र 
धाउपि च ते ताहग्युवयोः सटशी मतिः ॥ ५५ ॥ परोपदेशे कुशला भवंति बहवो जनाः ॥ दुलंभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा ॥ ५६ ॥ 
त ° ¢ ज़ €> (NS, कती: (> + ८० 
बाहस्पत्यप्रणीतं च शास्त्रं ग्रह्नन्ति मानवाः ॥ को विरोधो5त्र देवेश कामयानां भजन्खियम्‌ ॥ ५७॥ स्वकीयं बलिनां सर्व दुर्बलानां न किंचन ॥ 
| करते हैं तो साधारण अज्ञजन उनका अनुकरण करने लगते हें, जिससे धर्मका नाश हो जाता है ॥ ५२ ॥ अतएव हे महाभाग ! आप उस सुस्वरूपा गुरुपत्नीको लौटा दीजिए । जिससे 
| आपके कारण देवताओंमें कोई कलद्र न उपस्थित हो ॥५३॥ सूतजी बोले--उस दूतकी जबानी इन्द्रका सन्देश सुनकर चन्द्रमा कुछ करुद्ध हो गये ओर उन्होंने ताना मारते हुए कहा > 
| चन्द्रमा बोले--हे महाबाहो इन्द्र ! आप बड़े धर्मात्मा और देवताओंके अधिपति हैं । आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आप जैसे ही हैं और आप दोनोंकी बुद्धि एक जैसी है ॥ ५५ ॥ 
औराँको उपदेश देनेमें बहुतेरे लोग निपुण होते हैं । किन्तु कार्यकाल उपस्थित होनेपर स्वयं उस उपदेशके अनुसार आचरण करनेवाले प्राणी दुर्लभ रहते हैं ॥५६॥ हे देवेश ! बृहस्पतिजीके 13) 
९2 बनाये हुए अर्भशाख्को सब लोग प्रमाण मानते हें । उसी शास्त्रके अनुसार अपनेपर आसक्त किसी स्त्रीक साथ भोग करनेमें क्या दानि हे? ॥ ५७ ॥ जिसमें शक्ति है, उसका १ / | 
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४-७ अनाय हुए चशशाररूकों सब रोग प्रमाण मानते ह । उसी शास्त्रके अनसार अपनंपर आसक्त किसी स्त्रोके साथ भोग करनेमें क्या हानि हे? ॥ ५७ ॥ जिसमें शक्ति डे, उसक। 


ति 


सब कुछ अपना है । दुबल प्राणियोंको तो अपना कहनेके लिए कुछ भी नहीं रह जाता । और फिर अपनी-परायी खीका भेदभाव मन्द बुद्धिवाले प्राणियोंमें रहता है--हम जैसोंमें नहीं 1 
॥ ५८ ॥ ताराका जितना प्रेम मुझपर है, उतना प्रेम गुरु वृहस्पतिपर नहीं है । किसी अनुरक्ता ख्रीको त्यागना कहाँका धर्म है और कहाँका न्याय है ? ॥ ५९ ॥ गाहेस्थ्य जीवन पतिपर 

सेम रखनेवाली स्रीके साथ ही सुखपूवक बीत सकता है- विरक्त स्लीके साथ नहीं । जब बृहस्पति अपने छोटे भाई संवर्तकी खरीपर आसक्त हुए, तभीसे ताराका वृहस्पतिपरसे अनुराग | 
| हेट गया ॥ ६० ॥ हे दूत ! तुम जाकर इन्द्रसे कह दो कि में सुन्दरी ताराको नहीं छौटाउँगा । हे सहख्चाक्ष ( अहल्याका सतीत्व नष्ट करनेके कारण शापप्राप्त ) इन्द्र ! आप प्रभु हैं । 
| आपकी जो इच्छा हो, सो कर सकते हैं ॥ ६१ ॥ सूतजी बोले--चन्द्रमाके ऐसा कहनेपर दूत इन्द्रके पास लोट गया और शीतरश्मि चन्द्रमाने जो कुछ कहा, सो सव कह सुनाया ॥६२॥ 
| चन्द्रमाका उत्तर सुनकर इन्द्र बहुत कुपित हुए और शुरु बृहस्पतिकी सहायताके लिए सेना जुटाने लगे ॥ ६३ ॥ दैत्यगुरु शुक्राचायको जब इस झगडेका पता लगा तो बृहस्पतिसे द्वेष 


स्वीया च परकीया च म्रमोऽयं मंदचेतसाम्‌ ॥ ५८ ॥ तारा मय्यनुरक्ता च यथा न तु तथा युरो ॥ अनुरक्ता कथं त्याज्या धर्मतो न्यायतस्तथा 
॥ ५९ ॥ गृद्दारंभस्तु रक्तायां विरक्तायां कथं भवेत्‌ ॥ विरक्तेयं यदा जाता चकमेऽनुजकामिनीम्‌ ॥ ६० ॥ न दास्येऽहं वरारोहां गच्छ दृत वद 
स्वयम्‌ ॥ इश्वरोऽसि सहस्रा यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ ॥ ६१ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तः शशिना दृतः प्रययो शक्रसन्निधिम्‌ ॥ इन्द्रायाचष्ट 
तत्सर्व यदुक्तं शीतरश्मिना ॥ ६२ ॥ तुराषाडपि तच्छुत्वा कोधयुक्तो बभूव ह ॥ सेनोद्रोगं तथा चक्रे साहास्याथं गुरोविंभुः ॥ ६३ ॥ शुक्रस्तु 
विग्रहं श्रत्वा गरुद्वेपात्ततो ययो ॥ मा ददस्वेति तं वाक्यमुवाच शशिनं प्रति ॥ ६४॥ साहाय्यं ते करिष्याभि मंत्रशक्स्या महामते ॥ ` भविता 
यदि संग्रामस्तव चेंद्रेण मारिष ॥ ६५ ॥ शांकरस्तु तदाकण्यं गुरुदाराभिभशनम्‌ ॥ गुरुशत्रु भृगु मत्वा साहाय्यमकरोत्तदा ॥ ६६ ॥ संग्रामस्तु 
तदा वृत्तो देवदानवयोद्रतम्‌ ॥ बहूनि तत्र वर्षाणि तारकासुरवत्किछ ॥ ६७ ॥ देवासुरक्ृतं युद्धं दृष्टा तत्र पितामहः॥ हंसारूढो जगामाशु तं 
देशं क्लेशशांतये ॥ ६८ ॥ राकापति तदा प्राह सुंच भायां गरोरिति ॥ नोचेडिष्णुं समाहूय करिष्यामि तु संक्षयम्‌ ॥६९॥ भृगु निवारयामास 


रहनेके कारण वे चन्द्रमाके पास गये और कहा कि आप ताराको कदापि न लौटाइएगा ॥ ६४ ॥ हे महामते ! यदि इन्द्रके साथ आपका युद्ध छिड़ जायगा तो मैं अपनो मंत्रणाशक्तिसे 
आपकी सहायता करूँगा ॥ ६५ ॥ शिवजीने जब शुरुपत्नीके साथ दुराचारकी बात सुनी तो शुक्राचायंको ब्रृहस्पतिका विरोधी समझकर देवगुरुकी सहायताको सन्नद्ध हो गये ॥ ६६ । 
तदनन्तर उसी प्रकारका भीषण देवासुरसंग्राम आरम्भ हो गया, जेसा कि तारपासुरक साथ हुआ था । यह युद्ध भी बहुत दिनतक चलता रहा ॥ ६७ ॥ देवताओं और असुरोंका वह || 

भयंकर युद्ध होते देखकर लोकपितामह त्रह्माजी अपने हंसपर सवार होकर शान्ति स्थापित करनेके लिए युद्धभूमिमें जा पहुँचे ॥ ६८ ॥ वहाँ जाकर उन्होंने चन्द्रमासे कहा कि तुम | १% 
|| देवगुरुकी भार्याको लोटा दो । नहीं तो विष्णु भगवानको बुलाकर मैं तुम्हें नष्ट करा दूँगा ॥६९॥ लोकपितामह ब्रह्माजीने झ गुवंशी शुक्राचायंको भी बुलाकर युद्धसे निवृत्त करते हुए कहा- 
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9 >. असुरोंके 
र महामते ! असुरोंके सङ्गदोषसे क्या आपकी भी बुद्धि अन्यायका समर्थक बन गयी ? ॥ ७० ॥ तदनुसार श॒क्राचाय औषधिपति चन्द्रमाके पास गये और कहा कि आप तस्काळ गुरु- 
| पत्नीको लौटा दीजिए । मैं आपके पिताका यह संदेश लेकर आया हुँ--उन्होंने ही मुझे भेजा हे ॥ ७१ ॥ खूतजी बोले--भृशुके अद्भत वचन सुनकर हिजराज चन्द्रमाने देवगुरुकी 
|| गर्भवती पत्नीको लौटा दिया ॥ ७२ ॥ अपनी प्रिय पत्नीको पाकर देवगुरु बहुत प्रसन्न हुए और हँसी-खुशी अपने घर चले गये । उसके बाद सब देवता भी अपने-अपने स्थानको पयान कर 
गये ॥ ७३ ॥ उधर ब्रह्माजी अपने लोकको तथा शंकरजी कैलास पर्वतको चले गये । इस तरह अपनी मनोरमा भार्याको पाकर देवगरु बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७४ ॥ कुछ समय बाद 
| ताराने शुभ नक्षत्रमें चन्द्रभाके सरश शुणवान्‌ पुत्रको जन्म दिया ॥ ७५ ॥ पुत्रको उत्पन्न देखकर देवगुरुने बड़ी प्रसन्नताके साथ विधिवत्‌ उसका जातकमे आदि संस्कार सम्पन्न किया 
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ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ किमन्यायमतिर्जाता संगदोषान्महामते ॥ ७० ॥ निषेधयामास ततो भृगुस्तं चोषधीपतिम्‌ ॥ सुंच भार्या गुरोरद्य पित्राऽहं 
प्रेपितस्तव ॥ ७१ ॥ सूत उवाच ॥ डिजराजस्तु तच्छुत्वा भृगोर्वचनमद्भुतस्‌ ॥ ददो च तञ्रियां भार्या गुरोगमेवर्ती शुभाम्‌ ॥ ७२ ॥ प्राप्य 
कांतां गुरुदैषटः स्वगृहं मुदितो ययो ॥ ततो देवास्ततो देत्या ययुः स्वान्स्वान्ग्रहान्प्रति ॥ ७३ ॥ ब्रह्मा स्वसदनं प्राप्तः केलासं चापि शंकरः ॥ 
बृहस्पतिस्तु संतुष्टः प्राप्य भार्या मनोरमाम्‌ ॥ ७४ ॥ ततः कालेन कियता ताराऽस्ूत सुतं शुभस्‌ ॥ सुदिने शुभनचत्रे तारापतिसमं गुणेः ॥७५॥ 
दृष्टा पुत्रं गुरुजातं चकार विधिपूर्वकम्‌ ॥ जातकर्मादिकं र्व प्रहष्टेनांतरात्मना ॥ ७६ ॥ श्तं चंद्रमसा जन्म पुत्रस्य मुनिसत्तमाः ॥ दतं च 
प्रेषयामास गुरु प्रति महामतिः ॥ ७७ ॥ न चायं तव पुत्रोऽस्ति मम वीर्यसमुद्धवः ॥ कथं त्वं कृतवान्कामं जातकर्मादिक विधिम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य दूतस्य च बृहस्पतिः ॥ उवाच मम पुत्रो मे सदृशो नात्र संशयः ॥ ७९ ॥ पुनविवादः संजातो मिलिता देवदानवाः ॥ 
युद्धार्थमागतास्तेषा समाजः समजायत. ॥ ८० ॥ तत्रागतः स्वयं ब्रह्मा शांतिकामः प्रजापतिः ॥ निवारयामास मुखे संस्थितान्युडदुमदान्‌ 
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॥ ८१ ॥ तारां पप्रच्छ धर्मात्मा कस्यायं तनयः शुभे ॥ सत्यं वद वरारोहे यथा क्लेशः प्रशाम्यति ॥-८२ ॥ तशुवाचास्तितापांगी लज्जमाना- |§ 
j | 

॥£॥ , ७६ ॥ खतजी कहते हैं--हे सुनिसत्तम ! उधर जब चन्द्रमाने सुना कि ताराके पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उन्होंने बृहस्पतिके पास दूत भेजा ॥ ७७ ॥ चन्द्रमाने कहलाया कि वह पुत्र | छट | 

IE | आपका नहीं है । बल्कि मेरे वीयसे उत्पन्न हुआ है । तब आपने स्मेच्छासे उस बालकका जातकर्मादि संस्कार क्यो. किया ? ॥ ७८॥ दूतके वचन सुनकर वृहस्पतिने कहा करि || 

यह पुत्र मेरा है । क्योंकि इसकी आक्रति ठीक मेरे समान है ॥७९॥ इस प्रकार उन दोनोंमें विवाद खड़ा हो गया और सब देव-दानव फिर एकत्र हो गये, जिससे फिर युद्धको सम्भावना | र 
हो चलो ॥ ८० ॥ उस समय शांतिके इच्छुक प्रजापति ब्रह्माजी भी वहाँ आ पहुँचे और युद्धके लिए उत्सुक देवताओं तथा दानवोंको उन्होंने रोका ॥ ८१ ॥ इसके बाद उन्होंने तारास | ॥ की ॥॥ 
` उर दे कल्याणी ! तुम सच-सच बता दो कि यद किसका पुत्र दै १ दे सुन्दरी ! तुम्हारे बता देनेपर यह बहुत बड़ा कलह शान्त हो जायगा ॥ ८२ ॥ उस असितापाङ्गी एवं परम) | 
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| सुन्दरी ताराने लजाते हुए. धीरेसे कहा कि “यह पुत्र चन्द्रमाका है” और घरके भीतर चली गयी ॥ ८३ ॥ तत्र प्रसन्न मनसे चन्द्रमाने उस पुत्रको ले लिया और अपने घर जाफर उन्होंने | $ 


उस शिशुका बुध नाम रखा ॥ ८४ ॥ इसके वाद ब्रह्माजी अपने ब्रह्महोकको चले गये और बाकी सव देवता तथा अन्यान्य प्रेक्षक भी जिस ऋमसे वहाँ जुटे थे, उसी क्रमसे अपने-अपने टी 
घरको चले गये ।। ८० ॥ स्रतजी कहते हैं कि वृहस्पतिके क्षेत्रमै चन्द्रमाके वीयसे उत्पन्न बुधका वृत्तान्त मैंने आप छोगोंको ठोक उसी तरह कह सुनाया, जैसा कि सत्यवतीसुत व्यास- || हे 
| जीके मुखसे सुना था ॥ ८६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्त 'पीताम्बरा भापाटीकायामेकादशोञ्ध्याय; ॥ ११ ॥ |] 
( राजा पुरूखाका जन्मवृत्तान्त ) स्रवजी बोले--हे मुनियो ! अब में इलाके गर्भसे उत्पन्न बुधपुत्र महाराज पुरूरवाका जन्मवृत्तान्त सुनाता हूँ । राजा पुरूरवा बड़े धर्मात्मा, बड़े-बड़े 
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प्यघोसुखी ॥ चंद्रस्येति शनेरंतर्जगाम वरवर्णिनी ॥ ८३ ॥ जग्राह तं सुतँ सोमः प्रहष्टनांतरात्मना ॥ नाम चक्रे बुध इति जगाम स्वगृह पुनः | 
॥ ८४ ॥ ययौ ब्रह्मा स्वकं धाम सर्वे देवाः सवासवाः॥ यथागतं गतं सर्वे; सर्वशः प्रेक्षकेजनेः ॥ <५॥ कथितेयं बुधोत्पत्तिगु रुक्षेत्रे च सोमत:॥ | 
यथा श्रुता मया पूर्व ब्यासात्सत्यवतीसुतात्‌॥ ८६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्ये बुधोत्पत्तिनांमिकादशोऊव्यायः ॥ ११ ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ ततः पुरूरवा ज्ञे इलायां कथयामि वः ॥ बुधपुत्रोउतिधर्मात्मा यज्ञकुद्ानतत्परः ॥ १॥ सुद्युम्नो नाम भूपाल: 
सत्यवादी जितेंद्रियः ॥ सेन्धवं हयमारुह्य चचार मृगयां वने ॥ २ ॥ युतः कतिपयामात्पैदेशितश्रारुकुडल; ॥ धनुराजगवं बढ्ध्या बाणसंध॑ 
तथाद्धतम्‌ ॥ ३ ॥ स भ्रमंस्तद्नोदेशे हन्यमानो रुरून्मुगान्‌ ॥ शशांश्र सूकरांश्रेव खब्गाँश्च गवयांस्तथा ॥ ४ ॥ शरभान्महिषोश्रेव समिरान्व- 
नकुककुटान्‌ ॥ निष्नन्मेध्यान्पशूनाजा कुमारवनमाविशत्‌ ॥ ५ ॥ मेरोरधस्तले दिव्यं मंदारदुमराजितम्‌ ॥ अशोकलतिकाकीर्ण बकुलेरधिवा- 
सितम्‌ ॥ ६॥ सालेस्तालेस्तमालेश्च चंपकेः पनसैस्तथा ॥ आग्नेनीपेरधूकेश्व माधवीमँडपावृतम्‌ ॥ ७॥ दाड्मिनारिकेलेश कदलीखंड- 
मंडितम्‌ ॥ यूथिकामालतीकुंदपुष्पवल्लीसमावृतम ॥ < ॥ हंसकारंडवाकीणं कीचकप्वनिनादितम्‌॥ भ्रमरालिरुतारामं वनं सवसुखावहम्‌ ॥ ९ ॥ 
| लिए वनमें गये ।! २ ॥ उनके साथ कुछ मंत्री भी थे । राजा कमनीय कुण्डल पहने तथा हाथमें शिवधनुपके समान कठोर धनुप और बाण लिये हुए थे ॥ ३ ॥ उस बीहड़ वनमें बारह- 
दिघे, मृग, खरगोश, छअर, गेंडे, नीलगाय जातिके जंगली वेलों, सांभर, भेंसे, जंगली मुर्ग तथा अन्यान्य यज्ञके लिए उपयोगी वनपशुओंको मारते हुए राजा सुगुम्न कुमार नामके वनमें 
प्रविष्ट हुए ॥ ४ ॥ ५ ॥ वह वन सुमेरु पर्वेतकी तलैटीमें था । उसमें दिव्य मन्दार वृक्ष उगे हुए थे । अशोककी लतायें फली थीं और मोलसिरोके फूलोंकी सुगन्धि आ रही थी ॥ ६॥ 
उप बनमें साल ( साखू ), ताड़, तमाल, चम्पा, कटहर, आम, कदम्ब और महुआके पेड़ विद्यमान थे ओर जहाँ-तहाँ माधवी लताओंके मण्डप बन गये थे ॥ ७॥ अनार, नारियल और 
| केके बुक्षोसे वह वन शोमायमान हो रहा था । जुही, मालती तथा कुन्दकी पुष्पित छतायें चारों ओर फेडी हुई थां ॥ ८ ॥ हंस तथा कारण्डव ( बत्तक ) विचर रहे थे। कीचक वेणु 
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Ry पोळे बॉस ) को ध्वनि फल रही थी । भौरोंकी मीठी गुञ्जार सुनायी पड़ रही थी । इन विभूतियोंसे वह वन बडा आनन्द दे रहा था ॥ ९ ॥ पुष्पित ब्यक्त एवं श्रमरोके गुञ्जारसे मुखरित 
वह वन देखकर अपने सेवकोंसे घिरे राजा सुद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए ॥१०॥ राजपिं सुद्रम्न उस वनमें घुसते ही पुरुपसे स्री हो गये ओर उनका घोड़ा भी घोड़ी बन गया । यह दशा देखकर | | 
राजाको बड़ी चिन्ता हो गयी ॥ ११ । उन्होंने सोचा कि यह क्या हो गया । उन्हें बार-बार यही चिन्ता हो रही थी और वे बहुत लज्जित थे--॥ १२ ॥ क्या करूँ और इस खरी- | $ 
रूपको लेकर में घर केसे जाऊं ? वहाँ जाकर भी राज्य कैसे करूँगा ? किसने मुझे इस प्रकार धोखा दिया १ ॥ १ ३ ॥ मुनिगण बोले--हे सूत ! आपने यह बड़ी आश्रयजनक बात | 
कही । हे लोमहृपण ! देवतातुल्य प्रतापशाली राजा सुद्युम्न स्री क्यों हो गये १ ॥ १४ ॥ उस मनोहर वनमें जाकर राजाने क्या अपराध किया, जिससे उनकी यह दक्षा हई। हे सुत्रत ! 


दृष्टा प्रमुदितो राजा सुद्यम्नः सेवकेवृतः ॥ वृत्षान्खुपुष्पितान्वीच्य कोकिलारावमंडितान्‌ ॥ १० ॥ प्रविष्टस्तत्र राजर्षिः ख्लीत्वमाप क्षणांत्ततः ॥ 
अश्वोऽपि वडवा जातश्रिताविष्टः स भूपतिः ॥ ११ ॥ किमेतदिति चितातश्रित्यमानः पुनः पुनः ॥ दुःखं बहुतरं प्रातः सुद्यम्नो लञ्जयाऽन्वितः 
॥ १२ ॥ किं करोमि कथं यामि गृहं ्रीभावसंयुतः ॥ कथं राज्यं करिष्यामि केन वा वंचितो ह्यहम्‌ ॥ १३ ॥ ऋषय ऊचः ॥ सूताश्रर्यमिदं प्रोक्त 
त्वया यल्लोमहषण ॥ सुद्यम्नः त्रीत्वमापन्नो भूपतिर्देवसन्निभः ॥ १४ ॥ कि तत्कारणमावद्धव वने तत्र मनोहरे : किं कृतं तेन राज्ञा च विस्तरं 
वद सुब्रत ॥ १५ ॥ सूत उवाच ॥ एकदा गिरिशं द्रष्टमृषयः सनकादयः ॥ दिशो वितिमिराभासाः कुवन्तः समुपागमन्‌ ॥ १६ ॥ तस्मिश्र 
समये तत्र शंकरः प्रमदायुतः ॥ क्रोडासक्तो महादेवी विवस्त्रा कामनी शिवा ॥ १७ ॥ उत्संगे संस्थिता भतू रममाणा मनोरमा ॥ तान्विलो 
क्यांबिका देवी विवस्त्रा व्रीडिता मृशम्‌ ॥ १८ ॥ भतुरंकात्समुत्याय वस्त्रसादाय पर्यधात्‌ ॥ लज्जाविष्टा स्थिता तत्र वेपमानातिमानिनी ॥१९॥ 
आषयोऽपि तयोवीच्य प्रसंग रंममाणयोः ॥ परिवृत्य ययुस्तूणं नरनारायणाश्रसस्‌ ॥ २० ॥ हीयतां कामिनीं वीचय प्रोवाच भगवान्हरः ॥ कथं 
लज्ातुराऽसि त्वं सुखं ते प्रकरोम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ अद्यप्रयृति यो मोहात्युमान्को5पि वरानने ॥ वनं च प्रविशेदेतत्स वे योषिद्भविष्यति ॥ २२॥ 
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आप विस्तारके साथ इसका कारण बताइए ॥ १५ ॥ खूतजी बोले--एक समय सनकादि ऋषि अपने तेजसे दसों दिशाओको आलोकित करते हुए शंकरजीका दशन करने गये ॥ १६। 1102 

उस समय शिवजी अपनी पत्नी पावतीके साथ विहार कर रहे थे और पावतीजी नग्न थीं ॥१७॥ वे उस समय शिवजीकी गोदमें वेठी रमण कर रही थीं। सनकादि मुनियोको देखकर वच्च | 
| विहीन पार्वतीको बड़ी लज्जा आयी ॥ १८ ॥ बे तत्काल पतिकी गोदसे उतरकर वस्न पहनने लगी । लाजके मारे उनका बुरा हाल था ओर व थरथर काप रही थीं ॥ १९ ॥ सनकादि 
मुनि भी वहाँ शंकर भगवानके विहारका वातावरण देखकर तत्काल लोट पड़े और हाँसे सीधे#नर-नारायणके आश्रम बद्रीवनको चले गये ॥ २० ॥ इधर शिवजी अपनी पत्नी पावेतीको 
लज्जित देखकर कहने लगे--प्रिये ! तुम इस तरह लज्जित क्यों हो १ बताओ, में तुम्हारे सुखका क्या उपाय करू ? ॥२१॥ आजसे अज्ञानवश मी जो पुरुष इस वनमें आयेगा, वह स्री हो 
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जायगा ॥ २२ ॥ जो उस वनके शापकी बात जानते थे, वे उस दोषी कामवनको दूर ही से त्याग देते थे ॥ २३ ॥ राजा सुद्युम्न अनजानमें अपने मंत्रियोंके साथ वहाँ चले गये, जिससे 
वे और उनके साथके सब पुरुष स्त्री हो गये । इसलिए इस विषयमें शंकाका कोई कारण नहीं है ॥ २४ ॥ तब चिन्तासे व्याकुल रहनेके कारण राजर्पि सुद्युम्न लज्ञावश अपने घर नहीं गये, 
बल्कि उसी बनके आस-पासवाले स्थानोंमें घूमने लगे ॥ २५ ॥ ख्रीतव प्राप्त हो जानेपर उनका “इला' नाम पड़ गया । इसी प्रकार घूमते-फिरते एक दिन युवा चन्द्रपुत्र बुधसे उनका 
साक्षात्कार हो गया ॥ २६ ॥ बहुतेरी स््रियोंसे घिरी उस हाव-भावमयी सुन्दरी युवतीको देखते ही चन्द्रपुत्र बुध उसपर आसक्त हो गये ॥ २७ ॥ वह रमणी भी सोमतनयको अपना पति 
बनानेके लिए आकुल हो उठी । इस सकार परस्पर दोनोंके अनुरागसे संयोग भी हो गया ॥ २८ ॥ चन्द्रतनय बुधने उस इलासे चक्रवर्ती पुत्र पुरूरवाको उत्पन्न किया ॥ २९ ॥ जब्र वह 
पुत्र जायमान हुआ, तभीसे इला चिन्तित भावसे बनमें रहने लगी । वहाँ उसने अपने कुलके आचार्य वसिष्ठजीका स्मरण किया ॥ ३० ॥ उसके पास वसिष्ठ पहुँचे तो भूतपूर्व सुद्मम्नकी 
इति शत वनं तेन ये जानंति जनाः क्वचित्‌ ॥ वर्जयंतीह ते कामं वनं दोषसमृद्धिमत्‌ ॥ २३ ॥ सुययुम्नस्तु तदज्ञानालविष्टः सचिवैः सह ॥ तथैव 
स्रीत्वमापन्नस्ते सहेति न संशयः ॥ २४ ॥ चिताविष्ट; स राजर्षिन जगाम गृहं हिया ॥ विचचार बहिस्तस्माइनदेशादितस्ततः ॥ २५ ॥ इलेति 
नाम संप्राप्तं ख्रीले तेन महात्मना ॥ विचरंस्तत्र संप्राप्तो बुधः सोमसुतो युवा ॥ २६ ॥ स्त्रीभिः परिवृतां तां तु दृष्टा कांतां मनोरमाम्‌ ॥ हाव- 
भावकलायुक्तां चकमे भगवान्बुधः ॥ २७ ॥ साऽपि तं चकमे कांतां बुधं सोमसुतं पतिम्‌ ॥ संयोगस्तत्र संजातस्तयोः प्रेम्णा परस्परम्‌ ॥ २८॥ स तस्या 
जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌॥ इलायां सोमपुत्रस्तु चक्रवतिनमुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ सा प्रासृत सुतंबाला चिता विष्टा बने स्थिता॥ सस्मार स्वकुलाचार्य 
वसिष्ठ॑ मुनिसत्तमम्‌ ॥३०॥ स तदाऽस्य दशां दृष्टा सुद्युम्नस्य कृपान्वितः॥ अतोषयन्महादेवं शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥३ १॥ तस्मे स भगवांस्तुष्ट: प्रददो वांडितं 
वरम्‌ ॥ वसिष्ठः प्रार्थयामास पुंस्‍्त॑ राज्ञः प्रियस्य च ॥ ३२ ॥ शंकरस्तु निजां वाचमृतां कुर्वन्नुवाच ह ॥ मासं पुमांस्तु भविता मासं स्त्री भूपतिः 
किल ॥ ३३ ॥ इत्थं प्राप्य वरं राजा जगाम स्वगुहं पुनः ॥ चक्रे राज्यं स धर्मात्मा वसिष्ठस्याप्यनुग्रहात्‌ ॥ ३४ ॥ स्त्रीत्वे तिष्ठति हम्येंषु पुंस्ते 
| राज्यं प्रशास्ति च ॥ प्रजास्तस्मिन्समुद्विग्ना नाभ्यनन्दन्महीपतिम ॥ ३५ ॥ काले तु यौवन प्राप्त: पुत्रः पुरूरवास्तदा ॥ प्रतिष्ठा नृपतिस्तस्मे 
यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आयी । तब उन्होंने सब लोकोंका कल्याण करनेवाले शंकर भगवानको संतुष्ट किया ॥ ३१॥ वसिष्ठजीपर प्रसन्न होकर शिवजीने उनसे अभिलषित वर माँगनके 
लिए कहा । तब उन्होंने राजा सुद्युम्नको पुनः पुरुपत्व प्राप्त होनेका वर माँगा ॥३२॥ शंकर भगवानने अपना वचन सच करते हुए कहा कि राजा सुद्युम्न एक महीना पुरुष ओर एक महीना खत्री 
रहेंगे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार वरदान प्राप्त करके राजा सुद्युम्न फिर अपने घर चले गये । वहाँ कुलगुरु वसिष्ठजीके अनुग्रहसे वह धर्मात्मा राजा फिर राज्य करने लगा ॥ २४ ॥ वे राजा 
बतक स्री रहते, तबतक महलमें रहते और पुरुष रहते तबतक राज्य करते थे । किन्तु ख्रीरूपमें रहनेके कारण प्रजा उससे अप्रसन्न रहती थी | इसलिए वह उन्हें राजाके रूपमें नहीं 
चाहती थी.॥ ३५ ॥ कुछ समय वाद जब पुत्र पुरूरवा युवा हो गया । तब राजा सुद्युम्न प्रतिष्ठानपुरके राज्यसिंहासनपर उसका अभिषिक्त करके वनको चले गये । विविध बृक्षोसे 
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0 ही कि वनमें पहुँचकर राजा सुधुम्नने देवर्षि नारदसे अत्युत्तम नौ अक्षरोंके मंत्रकी दीक्षा ली ॥ ३६ ॥३७., अब अतिशय प्रेमपूर्वक वे उस मन्त्रका जप करने लगे । इससे वे सगुणा और 
न्य कन भगवती प्रसन्न हो गयीं ॥ ३८ ॥ सिंहपर सवार भगवती उनके समक्ष आकर खड़ी हो गयीं । उनका बडा दिव्य रूप था । वे उस समय वारुणी मदिरा पीकर मत्त थीं और 
|| नशेके कारण उनके नेत्र नाच रहे थे ॥ ३९ ॥ उन दिव्यरूपधारिणी भगवतीको अपने सम्मुख देखकर मेमातिरेकसे राजाके नेत्र छहछला आये । वे प्रेमपूर्वक मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति 
| करने लगे ॥ ४ इ इलाने कहा--हे भगवती ! आपका दिव्य रूप विश्वविख्यात है । उस लोककल्याणकारी स्परूपका सुझे प्रत्यक्ष दर्शेन प्राप्त हुआ। हे जननी ! जिन चरणोंकी देवता भी 
|| उपासना करते हैं, जो सब कामनायें पूर्ण करते और मोक्षतक प्रदान करते हैं । में उन श्रीचरणोंकी वन्दना करता हूँ ॥४१॥ इस संसारमै मानव तनकी महिमाको मली-भाँति कोन जानता 
हे ? जिसके विषयमें सोचकर देवता और मुनि भी चकरमें पड़ जाते हैं | आपके पास ऐसा विपुल ऐश्वर्य है । फिर भी आप मुझ जैसे अकिश्चनपर दया करती हैं । यह देखकर मुझे बड़ा 
दत्ता राज्यं वनं ययो ॥ ३६ ॥ गत्वा तस्मिन्वने रम्ये नानाहुमसमाङुले ॥ नारदान्मंत्रमासाद्य नवाक्षरमनुत्तमम्‌ ॥ ३७॥ जजाप मंत्रमत्पर्थ 
प्रेमपूरितमानसः ॥ परितुष्टा तदा देवी सगुणा तारिणी शिवा ॥ ३८ ॥ सिंहारूढ़ा स्थिता चाग्ने दिव्यरूपा मनोरमा ॥ वारुणीपानसंमत्ता मदा- 
घूर्णितलोचना ॥ ३९ ॥ दृष्टा तां दिव्यरूपां च प्रेमाकुलितलोचनः ॥ प्रणम्य शिरसा प्रीत्या तुष्टाव जगदस्बिकाम्‌ ॥ ४० ॥ इलोवाच ॥ 
दिव्यं च ते भगवति प्रयितं स्वरूपं दृष्टं मया सकललोकहितानुरूपम्‌ ॥ वंदे त्वदंभ्रिकमलं सुरसंघसेव्य॑ कामप्रदं जननि चापि विमुक्तिदं च ॥७१॥ 
को वेत्ति तेऽम्ब भुवि मर्त्यतनुनिकामं मुह्य॑ति यत्र मुनयश्च सुराश्च सर्वे ॥ ऐश्वर्यमेतदखिलं कृपणे दयां च दृष्ट व देवि सकलं किल विस्मयो मे 
॥ ४२ ॥ शांभुर्हरिः कमलजो मघवा रविश्च विचेशवहिवरुणाः पवनश्च सोमः ॥ जानंति नेव वसवोऽपि हि ते प्रभावं वृध्येत्कथं तव गुणानगुणो 
मनुष्यः ॥ ४३ ॥ जानाति विषणुरमितद्युतिरंब साक्षात्वां साखिकीमुदधिजां सकलार्थदा च ॥ को राजसीं हर उमां किल तामसी खाँ वेदा बिके 
न ठु पुनः खलु निगुणां त्वाम्‌ ॥ ४४ ॥ क्वाहं सुमंदमतिरप्रतिमप्रभावः वायं तवातिनिपुणो माय सुप्रसादः ॥ जाने भवानि चरितं करुणा- 
|| समेतं यत्सेवकांश्च दयसे त्वयि भावयुक्तान्‌ ॥ ४५ ॥ वृत्तरूवया हरिरसौ वनजेशयापि नेवाचरत्यपि मुदं मधुसुदनश्र ॥ पादो तवादिपुरुषः किल 
' आश्चर्य होता है ॥ ४२ ॥ शिव, बिष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चन्द्रमा, अष्टवसु भी आपकी महिमाको नहीं जानते, तब भला कोई शुणहं।न मनुष्य उसे कैसे | 


ह सकेगा ? ॥ ४३ ॥ हे अम्त्र ! अमित तेजस्वी विष्णुभगवान्‌ आपको समुद्रे जायमान एवं सब योजन सिद्ध करनेवाली साक्षात्‌ सास्मिकी शक्तिरूपा लक्ष्मी समझते हं । इसी प्रकार ब्रह्मा 

| आपको राजसी शक्तिस्वरूपा तथा शिवजी आपको तामस शाक्तस्वरूपा भगवती समझते हैं । किन्तु हे ऑम्प्रके ! आपको निशु णात्मिका शक्तिको कोई नहीं जानता ॥ ४४ ॥ कहाँ अतिशय 
मन्दबुड्धि तथा सीमित प्रभावाला में और कहाँ शुझपर आपकी अत्यन्त कृपा ! हे भगवती ! में आपके कारुण्यपरिपूर्ण चरित्रको जानता ह| वह यह कि आप अपनी भक्ति करनेवाले 
A सद्‌ ऊुपारू स्ती हैं ७५ ४७ ७ सद्यपि कमल्वनवासिनी लक्ष्मी होकर आपने विष्णुभगवानुका पतिरूपमें वरण किया हैं, किन्तु आप जैसी पत्नीको पाकर भी वे मधुद्धदन 


| : रड ॥ ३ छ ॥ ९ क दै छि है हरि 
न । दे आहिपरुष विष्ण जो आपसे पेर दबवाते हैं, उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि उनको इच्छा रहती है कि | 
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प्रसन्न नहीं हैं । क्योंकि वे अपनेको आपके योग्य पति नहीं समझते । वे आदिपुरुप विष्णु जो आपसे पेर दववाते हैं, उसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि उनकी इच्छा रहती है कि 
| आपके पावन करकमलोंका संस्पर्श पाकर वे अपनेको पवित्र कर लें ॥ ४६ ॥ अहो ! वे पुराणपुरुष भगवान विष्णु अशोकवृक्षके समान आपके पादप्रहारकी अभिलापा करते हैं और जब वह 
प्राप्त हो जाता है, तब उनकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहता । आप मी समश-समयपर प्रणयकोपका प्रदशन करके समस्त देवमण्डलीसे नमस्कृत तथा कामातुर पतिको अपने चरणोंपर 
ठोटते देख पादप्रहार करके उनकी आकांक्षा पूर्ण करती हैं । ( ऐसी किम्बदन्ती है कि अशोकबृक्ष किसी सुन्दरीका पादग्रहार पाकर विकसित होता है ) ॥ ४७ ॥ हे देवि ! आप नित्य 
उनके सचरित्रसम्पन्न, विस्तृत एवं शान्त हृदयरूपी पलंगपर सर्वदा उसी तरह निवास करती हैं, जैसे श्याम मेघमें बिजलीका निवास रहता है । ऐसा करनेसे क्या वे समस्त जगतूके इश्वर 


आपके वाहन नहीं बन जाते १ ॥ ४८ ॥ हे अम्ब ! यदि आप कुपित होकर उन भगवान विष्णुको त्याग दें तो समस्त विश्वसे पूजित होते हुए भी वे शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर 


पावकेन कृत्वा करोति च करेण शुभौ पवित्रो ॥ ४६ ॥ वांछत्यहो इरिरिशोक इवातिकामं पादाइति प्रमुदितः पुरुषः पुराणः ॥ तां त्रं करोषि 
रुषिता प्रणतं च पादे दृष्टा पति सकलदेवचुतं स्मरात्‌ ॥ ४७ ॥ वक्षःस्थले बसति देवि सदेव तस्य पर्यकवत्सुचरिते विपुलेऽतिशांते॥ सोदाम- 
नीव सुघने सुविभूषिते च कि ते न वाहनमसो Sn ॥४८॥ सं चेज्ञहासि मधुसूदनमंब कोपाम्नेवाचितोऽपि स भवेत्किळ शक्तिहीनः ॥ 
प्रत्यक्षमेव पुरुषं स्वजनास्त्यजंति शांतं श्रियोज्झितमतीवणुणेवियुक्तम्‌ ॥ ४९ ॥ ब्रह्मादयः सुरगणा न तु कि युवत्यो ये ललदांडुजमहानशमा- 
श्रयंति ॥ मन्ये त्वयैव विहिताः खलु ते पुमांसः कि वर्णयामि तव शक्तिमनंतवीये ॥ ५० ॥ त्वं नापुमान्न च पुमानिति मे विकल्पो या काऽसि 
देवि सगुणा ननु निशुणा वा ॥ तां खां नमामि सततं किल भावयुक्तो वांछामि भक्तिमचलां त्वयि मातरं ते ॥५१॥ सूत उवाच ॥ इति स्तुत्वा 
महीपालो जगाम शरणं तदा ॥ परितुष्टा ददौ देवी तत्र सायुज्यमात्मनि ॥ ५२ ॥ सुद्युम्नस्तु ततः प्राप पदं परमक स्थिरम्‌ ॥ तस्या देव्याः 
प्रसादेन मुनीनामपि दुलेभम्‌ ॥ ५३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्धे सुदयुम्नस्तुतिनांम डादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
। ४९ ॥ ब्रह्मादिक देवता भी रात-दिन आपके चरणकमलोंका आसरा करते हैं । में यह समझता 
|| हूँ कि आपने ही उन्हें पुरुषत्व प्रदान किया है । हे अनन्तवीये ! मैं आपकी शक्तिका वर्णन कहाँ तक करूं ! ॥५०। । हे माता ! आप न स्री ह और न पुरुप, यह मेरा अपना विचार है । 
| आप निर्गण हों या सगुण, में तो आपको शक्तिको नमस्कार करता हूँ । में बड़ी श्रद्धाके साथ आपसे यही प्राथना करूंगा कि आप अपने चरणोंकी अविचल भक्ति मुझे प्रदान करे ॥५१॥ 
 ख्रूनजी बोले--हे छुनियों ! इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न उनके शरणागत हो गये और भगवतीने भी प्रसन्न होकर उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त होनेका वरदान दे दिया ॥ ५२ ॥ 
दनन्तर उन्होंने भगवतीकी कृपासे वह परम पद प्राप्त किया कि जो बड़े-बड़े सुनियांको भी दुलेभ था ॥ ५२ ॥ हात श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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सकते । क्योंकि शान्त, श्रीहीन तथा गुणविद्दीन पुरुपोंको उनके कुटुम्बी भी त्याग देते है । 
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| ( पुरुरवा और उवंशीका मिलन ) स्रतजी बोले- हे. मुनिसत्तम ! सुद्युम्नके परलोकगामी होनेके बाद गुणी, सुन्दर और प्रजाको प्रसन्न रखनेमें तत्पर महाराज पुरुरवा राज्य करने 
छग ॥१॥ परम रम्य अतिष्ठानपुर उनके सवलोकनमस्क्रत राज्यकी राजधानी थी। सर्वधर्मज्ञ राजा पुरूरवा सब प्रकारसे प्रजाकी रक्षा करते हुए वहाँसे ही शासनकार्य चलाते थे ॥२॥ उनकी 
मन्त्रणाय गुप्त रहती थीं, किन्तु अन्य राज्योंकी गतिविधिसे भलीभाँति परिचित रहते थे । उनमें सदा उत्साहशक्ति तथा प्रभुशक्ति ( प्रताप ) भी विद्यमान रहती थी ॥ ३ ॥ साम, दान, 
दण्ड तथा भेद ये नीतियाँ उनके वशमें रहती थीं । वे चारों वर्णो तथा चारों आश्रमोंका अनुसरण करनेवाले लोगों द्वारा अपने-अपने धर्मका आचरण कराते हुए राज्यकार्य करते थे ॥४॥ 
राजा पुरूरवाने प्रचुर दक्षिणायें दे-देकर अनेक यज्ञ किये और विचित्र प्रकारके दान दिये ॥ ५ ॥ उनके रूप, गुण, उदारता, शील, ऐश्वयं तथा पराक्रमकी प्रशंसा सुनकर उर्वशी अप्सरा 
उनपर मोहित हो गयी और उन्हें चाहने लगी ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके शापसे सन्तप्त होकर बह स्वर्गसे मनुष्यलोकमें आयी थी। यहाँ राजा पुरूरवाके गुणोंपर मुग्ध होकर उन्हें उसने पति 
॥ सूत उवाच ॥ सुद्ुम्ने तु दिवं याते राज्यं चक्रे पुरूरवाः ॥ सगुणश्र सुरूपश्र प्रजारंजनतत्परः ॥ १ ॥ प्रतिष्ठाने पुरे रम्ये राज्यं सर्व- 
नमस्कृतम्‌ ॥ चकार सवधमज्ञः प्रजारक्षणतत्पर: ॥ २॥ मंत्रः सुगुप्तस्तस्यासीत्सरत्राभिज्ञता तथा ॥ सदेवोत्साहशक्तिश्च प्रभुशक्तिस्तथोत्तमा 
॥ ३ ॥ सामदानादयः सर्वे वशगास्तस्य भूपतेः ॥ वर्णाश्रमान्स्वधमंस्थान्कुर्वनाज्यं शशास ह ॥४॥ यज्ञांश्च विविधांश्रक्रे स राजा बहुद॒क्षिणान्‌ ॥ 
दानानि च पवित्राणि ददावथ नराधिपः ॥ ५ ॥ तस्य रूपगुणोदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥ श्रृत्वोर्वशी वशीभूता चकमे तं नराधिपम्‌ ॥ ६॥ 
बह्मशापाभित्ता सा मानुषं लोकमास्थिता ॥ गुणिनं तं नृपं मत्वा वरयामास मानिनी ॥ ७॥ समयं चेदृशं कृत्वा स्थिता तत्र वरांगना ॥ एता- 
बुरणको राजन्न्यस्तो रक्षस्व मानद ॥ ८ ॥ घृतं मे भक्षणं नित्यं नान्यत्किचिन्नृपाशनम्‌ ॥ नेक्षे खाँ च महाराज नम्नमन्यत्र मेथुनात्‌ ॥ ९॥ 
भाषाबंधस्त्वयं राजन्यदि भगो भविष्यति ॥ तदा त्यक्खा गमिष्यामि सत्यमेतदुबवीम्यहम्‌ ॥ १० ॥ अंगीकृतं च तद्राज्ञा कामिन्या भाषितं तु 
यत्‌ ॥ स्थिता भाषणबन्धेन शापानुग्रहकाम्यया ॥ ११ ॥ रेमे तदा स भूपालो लीनो वर्षंगणान्बहून्‌ ॥ धर्मकर्मादिकं त्यक्तवा चोवश्या मदमो हिंतः 
॥ १२ ॥ एकचित्तस्तु संजातस्तन्मनस्को महीपतिः ॥ न शशाक तया हीनः क्षणमप्यतिमोहितः ॥ १३ ॥ एवं वर्षगणांते तु स्वर्गस्थः पाक 
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| लीन हो गया था | अतिशय मोहित हो जानेके कारण वे क्षणभर भी उसके विना नहीं रह सकते थे ॥ १२ ॥ १३ ॥ इस प्रकार वहुतेरे वे बीत जानेपर स्वरगमें विराजमान देवराज इन्द्रने 
| अपनो सभामें उर्वशीको अनुपस्थित देखकर गन्धर्वोसे कहा--॥ १४ ॥ हे गन्धवों ! प्रतिज्ञाके समय उर्षशीने राजा पुरूखाके पास दो मेढे धरोहरके रूपमें रक्खे हैं, उन्हें चुराकर तुमलोग 
उईशीको यहाँ ले आओ ॥ १५ ॥ उर्वशीके अभावमें मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता । अतएव जिस करिसी उपायसे सम्भव हो, उसे यहाँ लाओ ॥ १६ ॥ देवराजके आदेशानुसार वे 
विश्वावसु आदि गन्धर्व चल पड़े और रात्रिके गइन अन्धकारमें राजाको विहार करते देखकर उन्होंने उन दोनों मेढ़ोंको चुरा लिया और आकाशमार्गसे भाग खड़े इए । हरण किये जानेपर 
आकाशमे वे दोनों मेढे चिल्लाने लगे ॥१७॥१८॥ बालककी तरह पले हुए उन मेट़ोंकी चिल्लाइट सुनी तो उवेशीने कुपित होकर राजा पुरूरवासे कहा कि मैंने आपके समक्ष जो पहली 
शते रक्खी थी, वह भङ्ग हो गयी ॥ १९. ॥ आपपर विश्वास करके में बरबाद हो गयी । मेरे प्यारे मेमनोंको चोरोंने चुरा लिया । हे राजन्‌ ! उन दोनोंको मैं पुत्रकी तरह मानती थी । 
शासनः ॥ उर्वशीं नागतां दृष्टा गंधर्वानाह देवराट्‌ ॥ १४ ॥ उर्वशीमानयभ्वं भो गन्धर्वाः सर्वं एव हि ॥ हत्वोरणो गृहात्तस्य भूपतेः समये किल 
॥ १५ ॥ उर्वशीरहितं स्थानं मदीयं नातिशोभते ॥ येन केनाप्युपायेन तामानयत कामिनीम्‌ ॥ १६ ॥ इत्युक्तास्तेऽथ गन्धां विश्वावसुपुरो- 
गमाः ॥ ततो गत्वा महागाढे तमसि प्रत्युपस्थिते ॥१७॥ जहुस्ताबुरणो देवा रममाणं विलोक्य तम्‌ ॥ चकंदतुस्तदा तो तु हियमाणों विहायसा 
॥ १८ ॥ उर्वशी तदुपाकण्ये ऋंदितं खुतयोरिव ॥ कुपितोवाच राजानं समयोऽयं कृतो मया ॥१९॥ नष्टाऽहं तव विश्वासाडुतो चोरेम॑मोरणो ॥ 
राजन्पुत्रसमावेतो ल॑ किं शेषे खिया समः ॥२०॥ हताऽस्म्यहं कुनाथेन नपुंसा वीरमानिना ॥ उरणौ मे गतौ चाद्य सदा प्राणप्रियो मम ॥२१॥ 
एवं विलप्यमानां तां दृष्टा राजा विमोहितः ॥ नग्न एव ययो तूर्ण पृष्ठतः प्रथिवीपतिः ॥२२॥ विद्युत्मकाशिता तत्र गन्धर्वैनृपवेश्मनि॥ नग्नभूत- 
स्तया दष्टो भूपतिर्गन्तुकामया ॥ २३ ॥ त्वक्‍त्वोरणो गताः सर्वे गन्धर्वाः पथि पार्थिवः ॥ नग्नो जग्राह तो श्रांतो जगाम स्वगृहं प्रति ॥ २४ ॥ 
तदोव॑शी गतां दृष्टा विललापातिदुःखितः ॥ नग्नं वीच्य पति नारी गता सा वरवर्णिनी ॥ २५॥ करेंदन्स देशदेशेषु बम्राम नृपतिः स्वयम्‌ ॥ 
तचित्तो विहलः शोचन्विवशः काममोहितः ॥२६॥ भ्रमन्वै सकलां पृथ्वी क्षेत्रे ददर्शं ताम्‌ ॥ दृष्ट्या संदष्वदनः प्राह सूतं नृपोत्तमः ॥२७॥ 
अब भी आप ख्लियोंकी तरह पडे सो रहे हैं ? ॥२०॥ हाय ! अपनेको वीर समझनेवाले किन्तु वास्तवमें नपुंसक इस अधम स्वामीके कारण मेरा सर्वनाश हो गया । सदासे प्राणोंके समान 
प्रिय मेरे दोनों मेढे आज गायब हो गये ॥२१॥ उसे इस प्रकार बिलखती देखकर उसपर आसक्त राजा पुरूरवा उन चोरोंका पीछा करते हुए नंगे ही दौड़ पड़े ॥२२॥ उसी समय गंधर्वोने 
राजमहलमें बिजली चमका दी, जिससे उर्वशीने राजाको नंगा देख लिया ॥ २३ ॥ इसके बाद वे गन्धर्व उन दोनों मेढ़ोंको वहीं छोड़कर भाग गये और थके तथा नंगे राजा पुरूरवा 
मेढोंको लेकर राजभवनमें लौट आये ॥२४॥ यहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि उर्वशी चली गयी हे । तब अतिशय दुखी होकर वे विलाप करने लगे । क्योंकि शतके अनुसार अपने पतिको 
इकर उर्वशी चली गयी थी ॥२५॥ अब काममोहित, विह्वल, विवश एवं एकमात्र उर्वशीमें आसक्त राजा पुरूरवा करुण क्रन्दन करते हुए देश-देशमें घूमने लगे॥२६॥ इस प्रकार समस्त 
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एथिवीका चक्कर लगा लेनेके बाद उन्होंने. उवशीको कुरुक्षेत्रमे देखा । उसे देखते ही प्रसन्नतासे उनका मुख खिल गया और उन्होंने यह सक्त कह्ा--॥ २७॥ हे भयंकर नारी ! 
ठहरो-ठहरो । तुम मुझे त्यागो मत । मेरा मन तुममें ही लगा हुआ हे । में अब भी तुमपर आसक्त हूँ । इस प्रकार मुझ निरपराध तथा अपने वशवर्ती पतिको न छोड़ो ॥ २८ ॥ हे देवि! 
यदि तुम त्याग दोगी तो तुम्हारे द्वारा खींचकर इतनी दूर लाया हुआ यह शरीर निष्प्राण होकर यहीं गिर जायगा और हे सुजंघे ! इसे भेडिये तथा कोवे खा जायँगे ॥ २९ ॥ इस तरह 
बिलखते इए, दुःखित, दीन, थके, कामात तथा अत्यन्त विवश राजासे उवंशी बोली ॥३०॥ उसने कहा-हे नृपशादूछ ! आप मूख हें । आपका ज्ञान कहाँ चला गया ? हे पृथिवीपति ! 
भेडियोंके समान क्र रूपवाली नारीजातिका किसीपर भी प्रेम नहीं होता ॥ ३१ ॥ पृथिवीपर रहनेवाले लोगांको चाहिये कि वे ख्रियों ओर चोराँपर कदापि विश्वास न कर । अब आप घर 
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इए और आनन्द करिए । मनमें विषादको मत आने दीजिएगा ॥३२॥ अत्यन्त आसक्त होनेके कारण उवंशीके समझानेपर भी राजाको ज्ञान नहीं प्राप्तहुआ । उस स्वेच्छा ]रिणीचअप्सराके 
अये जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहसि ॥ मां तं त्वन्मनसं कांतं वशगं चाप्यनागसम्‌ ॥ २८॥ स देहोऽयं पतत्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया ॥ 
खादंत्येनं वृकाः काकास्त्वया त्यक्तं वरोरु यत्‌ ॥ २९ ॥ एवं विलपमानं तं राजानं प्राह चोर्वशी ॥ दुःखितं कृपणं श्रांतं कामार्तं विवश 
भृराम्‌॥ ३० ॥ उवेश्युवाच ॥ मूखोंऽसि नृपशादल ज्ञानं कुत्र गतं तव ॥ कापि सख्यं न च स्त्रीणां बृकाणामिव पार्थिव ॥ ३१ ॥ न विश्वासो 
हि कर्तव्यः स्त्रीु चोरेषु पार्थिवैः ॥ गृहं गच्छ सुखं सुच मा विषादे मनः कृथाः ॥ ३२ ॥ इत्येवं बोधितो राजा न विवेदातिमोहितः ॥ दुःखं च 
परमं प्राप्तः स्वैरिणी स्नेहयंत्रितः ॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ इति सर्वं समास्यातमुर्वशीचरितं महत्‌ ॥ वेदे विस्तरितं चेतत्संक्षेपात्कथितं मया ॥३४॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे त्रयोदशोऽभ्यायः ॥ १३ ॥ 

॥ सत उवाच ॥ दृष्ट्या तामसितापांगीं व्यासञ्चिंतापरोऽभवत्‌ ॥ किं करोमि न मे योग्या देवकन्येयमप्सराः ॥ १ ॥ एवं चितयमानं तु 
इष्टवा व्यासं तदाऽपसराः॥ भयभीता हि सञ्जाता शापं मा विसृजेदयस्‌ ॥ २ ॥ सा कुलाञ्थ शुकीरूपं निगता भयविहला ॥ कृष्णस्तु विस्मयं 
प्राप्ती विहँगी तां विलोकयन्‌ ॥ २ ॥ कामस्तु देहे व्यासस्य दर्शनादेव संगतः ॥ मनोऽतिविस्मितं जातं सवंगात्रेषु विस्मितः ॥ ४ ॥ स तु चैयेंण 


ss जकडे रहनेके कारण उन्हें अपार दुःख हुआ ॥ ३३ ॥ सूतजी बोले-हे सुनिगण ! इस प्रकार सेने महान्‌ उवशीचरित्र कह सुनाया । वेद ( ऋग्वेद ) में विस्तारके साथ इस चरित्रका 
वर्णन किया गया है । यहाँ मैंने संक्षेपमें यह कथा कही है ॥ ३४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथसस्कन्थे आषा टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

( श्रीशुकदेवजीका जन्म ) सतजी बोले-उस सुन्दरी घृताची अप्सराको देखकर व्यासजी बड़े असभञ्जसमें पड गये । उन्होंने सोचा कि यह देवकन्या मेरे योग्य नहीं है। अब 
क्या करूं १ ॥१॥ उधर वह अप्सरा व्यासजीको इस प्रकार विचारमग्न देखकर डर गयी कि कहीं ये मुझे शाप न दे दें ॥२॥ तदनन्तर बह भयभीत अप्सरा शुकीका रूप धारण करके उड़ 
गयी । अब कृष्ण हेपायन उस पश्चिणीको देखकर बड़े आश्र्यमें पड गये ॥३॥ उस अप्सराको देखते ही व्यासजीके शरीरमें कामदेवका सञ्चार हो गया और मन विस्मयम पड़ गया ॥ ४ ॥ 
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| च्यासतनयको देखकर उनकी स्तुति की ॥ १६ ॥ हे दविजोत्तमगण ! उसी स 
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उन्होंने बड़े थेयके साथ मनको रोकना चाहा, किन्तु बे अपने विषयासक्त मनको नहीं रोक सके ॥ ५ ॥ घृताची अप्सरा द्वारा अमिततेजस्वी व्यासजीका मन अनेक प्रयत्न करनेपर भी 


भावीवश कावूमें नहीं आ सका ॥ ६॥ तभी अग्नि प्राप्त करनेके लिए मन्थन करते समय एकाएक उनका वीर्यं अरणीपर गिर गया ॥ ७ ॥ उस वीयपाठपर कुछ भी ध्यान न देकर व्यासजी 
। बराबर अरणीमन्थन करते रहे । उससे अचानक व्यासजीके ही समान आकृतिका एक शुक उत्पन्न हो गया ॥८॥ जिस तरह यज्ञमें हव्यसे दीघियुक्त अग्नि प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार 


व्यासजीको विस्मयमें डालता हुआ वह बालक अरणीसे उत्पन्न हो गया ॥९॥ व्यासजी उस बालकको देखकर बहुत विस्मित हुए । उन्होंने सोचा कि यह क्या! । बादमें ख्याल आया कि 
शायद शिवजीके वरदानसे इसकी उत्पत्ति हुई है ॥१०॥ अरणीके गर्भसे जायमान शुकदेव बड़े तेजस्वी थे । वे अपने असाधारण तेजसे दूसरे अग्निके समान दोपतिमान्‌ लग रहे थे ॥ ११ ॥ 
महता निगह्न्मानसं मुनि; ॥ न शशाक नियंतुं च स व्यास; मसत मनः ॥ ५॥ बहुशो गृह्ममाणं च घुताच्या मोहितं मनः ॥ भाविलान्नेव 
विधृतं व्यासस्यामिततेजसः ॥ ६ ॥ मंथनं कुवेतस्तस्य मुनेरग्निचिकीपेया ॥ अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमथापतत्‌ ॥ ७॥ सोऽविचित्य तथा 
पातं ममंथारणिमेव च ॥ तस्माच्छुकः समुद्धतो व्यासाकृतिमनोहर: ॥ < ॥ विस्मयं जनयन्बाल; सञ्जातस्तदरण्यजः ॥ यथाऽ्वरे समिद्धोःग्नि- 
भीति दृब्येन दीप्तिमान्‌ ॥ ९ ॥ व्यासस्तु सुतमालोक्य विस्मयं परमं गतः ॥ किमेतदिति संचित्य वरदानाच्छिवस्य वे ॥ १० ॥ तेजोरूपो शुको 
जातोऽप्यरणीगर्मसंभवः ॥ ड्वितीयोऽग्निरिवात्र्थ दीप्यमानः स्वतेजसा ॥ ११॥ विलोकयामास तदा व्यासस्तु मुदितं सुतम्‌ ॥ दिव्येन तेजसा 
युक्त गाईपत्यमिवापरम्‌ ॥ १२ ॥ गङ्गांतः स्नापयामास समागत्य गिरेस्तदा ॥ पुष्पवृष्टिस्तु खाञ्जाता शिशोरुपरि तापसाः ॥१३॥ जातकर्मादिकं 
चक्रे व्यासस्तस्य महात्मनः ॥ देवदुंदुभयो नेदुर्ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ १४ ॥ जगुर्गधवपतयो मुदितास्ते ।दिटृक्तवः ॥ विश्वावसुनारिदश्च तुंबुरु 
शुकसंभवे.॥ १५ ॥ तुष्टयुमुदिताः सर्वे देवा विद्याधरास्तथा ॥ दष्ट्वा व्याससुत दिव्यमरणीगर्भसंभवम्‌ ॥ १६॥ अंतरिक्षात्पपातोब्यां दंडः 
कृष्णाजिनं शुभम्‌ ॥ कमंडलुस्तथा दिव्यः शुकस्यार्थे छिजोत्तमा: ॥ १७॥ सद्यः स ववृधे बालो जातमात्रोऽतिदीपतिमान्‌॥ तस्योपनयनं चक्रे 
| व्यासो विद्याविधानवित्‌ ॥ १८ ॥ उतन्नमातरं तं वेदाः सरहस्याः संग्रह: ॥ उपतस्थुर्महात्मानं यथाऽस्य पितरं तथा ॥ १९ ॥ यतो दृष्टं शुकी- 
तदनन्तर अपर गाहंपत्य अग्निके समान दिव्य तेजसे युक्त तथा प्रसन्न उस वालकको उन्होंने देखा ॥१२॥ उसे उठाकर वे पर्वतसे नीचे उतरे ओर गङ्गाजीमें नहलाया । हे तपस्वियो ! उस 
समय उस बाळकपर आकाशसे पुष्पवर्षा हुई ॥ १३ ॥ महामुनि व्यासने उस नवजात महात्मा पुत्रका जातकर्म आदि संस्कार किया । उस अवसरपर देबताओंने दुन्दुभी बजायो और अप्स- 


राओंने नृत्य किया ॥ १४ ॥ उस बालकको देखकर विश्वावसु, नारद तथा तुम्बुरु आदि बड़े-बड़े गन्धर्वोने गायन गाये ॥ १७ ॥ सब देवताओं और बिद्याधरोंने अरणीके गर्भसे उत्पन्न 
~ ~ ~ ९ Pe व्य 
मय शुकदेवके लिए आकाशसे दिव्य दण्ड, कृष्णसृगचम तथा कम्रण्डल धरतीपर आ गिरे ॥१७॥ उत्पन्न होते 


जीने उसका उपनयन-संस्कार किया ॥ १८ ॥ वह बालक जैसे ही उत्पन्न हुआ, उसी समय रहस्य तथा 


बह अति दीप्तिमान्‌ बालक बढ़ गया । तब वेदिक विधानके विशेषज्ञ व्यास 


ततु 
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| स Er ॥ र क कठस्थ हो गये, जैसे उसके पिता व्यासको हुआ था ॥ १९॥ कामवासना उत्पन्न होनेके समय व्यासजीने | अप्सराको शुकीके 
कुलमें नि ते व्य हर । अजर ॥ २० ॥| तदनन्तर व्यासपुत्र शुकने देवगुरुब हस्पतिको गुरु बनाकर विधिवत्‌ त्रह्मचयंत्रतका पालन किया ॥२१॥ गुरू 
ऊर्म निवास करतं हुए शुकदवने रहस्य तथा संग्रहात्मक ग्रन्थों समेत चारों वेदों और धर्मशोखोंका अध्ययन क्रिया ॥ २२ ॥ तत्पश्चात्‌ गुरुको गुरुदक्षिणा देकर वे गुरुकुछसे लोट पडे और 
अपने ह डेड पयत व्यासके पास आये ॥ २३ ॥ व्यासजी शुकदेवको देखते ही प्रेमसे उठ खरे हुए और उन्हें छातीसे लगाकर उनका माथा छूँघा । २४॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने कुशल 
सेम पूछा और उनके स्वाध्यायकी परीक्षा ही । फिर उन्हें अपने रमणक आश्रममें ले जाकर खखा ॥ २७ ॥ इसके बाद व्यासजी शुकदेवके विवाहकी बात सोचने लगे और 
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उन्होंने 
रूपं घृताच्याः संभवे तदा ॥ शुकेति नाम पुत्रस्य चकार सुनिसत्तमः ॥ २० ॥ बृहस्पतिशुपाध्यायं कृत्वा व्याससुतस्तदा ॥ त्रतानि ब्रह्मचर्यस्य 
चकार विधिपूवकम्‌ ॥ २१ ॥ सोऽधीत्य निखिलान्वेदान्सरहस्यान्ससंग्रहान्‌ ॥ धर्मशास्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले शुक्रः ॥२२॥ गुरवे दक्षिणां 
दत्ता समावृत्तो मुनिस्तदा ॥ आजगाम पितुः पार्थ कुष्णडेपायनस्य च ॥ २३ ॥ दृष्टा व्यासः शुकं प्रापतं प्रेग्णोत्याय ससंम्रमः ॥ आलिलिंग 
मुहुभाणं मूष्नि तस्य चकार ह ॥ २४ ॥ पप्रच्छ कुशल व्यासस्तस्थो चाध्ययनं शुचिः ॥ आश्वास्य स्थापयामास शुकं तत्राश्रमे शुभे ॥ २५ ॥ 
दारकर्म ततो व्यासः शुकस्य पर्यचितयत्‌ ॥ कन्यां मुनिसुतां कांतामपच्छदतिवेगवाच्‌ ॥ २६ ॥ शुकं प्राह सुतं व्यासो बेदोऽधीतस्त्रयाऽनघ ॥ 
धर्मशास्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते ॥ २७ ॥ गार्हस्थ्यं च समासाद्य यज देवान्पितनथ ॥ ऋणान्मोचय मां पुत्र प्राप्य दारान्मनोरमान्‌ 
॥ २८ ॥ अपुत्रस्य गतिनास्ति स्वगों नेव च नेव च ॥ तस्मात्पुत्र महाभाग झुरूवाचय गृहाश्रमम्‌ ॥ २९ ॥ कृत्वा गहाश्रम॑ पुत्र सुखिनं कुरु मां 
शुक ॥ आशा मे महती पुत्र पूरयस्व महामते ॥ ३० ॥ तपस्तप्वा महाघोरं प्राप्तोऽसि स्वमयोनिजः ॥ देवरूपी महाप्राज्ञ पाहि मां पितरं शुक 
॥ ३१॥ सूत उवाच ॥ इति वादिनमभ्याशे प्राप्तः प्राह शुकस्तदा ॥ विरक्तः सोऽतिरक्तं तं साक्षास्पितरमात्मनः ॥ ३२ ॥ शुक उवाच ॥ कि 


शुकदेवसे भी किसी य्ुनिकन्याके साथ विवाहविषयक पूछताछ की ॥ २६ ॥ उन्होंने शुकदेवसे कहा- हे पूतात्मन्‌ ! तुमने सब वेदों और धर्मशाखोंका अध्ययन कर लिया है । हे महामते 
अब तुम अपना विवाह कर लो ॥२७॥ इस प्रकार गार्हस्थ्य आश्रम स्वीकार करके तुम देवयज्ञ तथा पितृयज्ञ सम्पन्न करो । हे पुत्र ! तुम किसी सुन्दरी ख्रीको प्राप्त करके मुझे ऋणबुक्त 
कर दो ॥ २८ ॥ हे पुत्र ! निपूते मलुष्यकी गति नहीं होती और उसे स्वर्ग तो कभी मिलता हो नहीं । अतएव हे महाभाग पुत्र ! अव तुम गृहस्थाश्रमे प्रवेश करो ॥२९॥ हे शुक ! है 
पुत्र ! तुम घर-गृहस्थी बसाकर मुझे आनन्दित करो । हे महामति पुत्र ! ऐसा करके तुम भेरी महती आशाको पूणे करो ॥ ३० ॥ बड़ी कठोर तपस्या करके मैंने तुम्हें पाया हे । तुम 
\_ अस्ेपमङन्स दो \ दे सप्पा ५ तुम देवतास्वरूप हो । डे शुक ! तुस मझे अपने पिताकी रक्षा करो ।। २१ ॥ खतजी बोले--ऐसा कडते हुए गार्हस्थ्य धमके अच॒रागी अपने पवा व्याससे 
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विरक्त शुकदेवने कहा ॥ ३२ ॥ शुक्रदेव बोले--हे धर्मज्ञ ! हे वेदव्यास ! हे महामते ! आप यह क्या कह रहे हैं ? मैं आपका शिष्य हूँ । आप मुझे तस्तज्ञानकी बातें बतायं तो मैं आपकी 
आज्ञा मानूँगा ॥ ३३ ॥ व्यासजी बोले--हे पुत्र ! तुम्हारे लिए मैंने सेकड़ों वषे कठोर तपस्या की है और बड़े कष्टसे शिवजीको प्रसन्न करके तुम्हें पाया हे ॥ ३४ ॥ किसी राजासे 


माँगकर मैं तुम्हें पुष्कळ धन ला दूं गा। जिससे हे महाप्राज्ञ ! तुम योवनावस्था प्राप्त करके सुख भोग सकोगे ॥३२५॥ शुकदेव बोले--है तात ! आप बुझे यह बताइए कि इस मनुष्यलोकमें 

हैः विपत्तिविहीन कौनसा सुख है ? यहाँका सत्र सुख दुःखपूण है । बुद्विमान्‌ लोग इसे सुख नहीं कहते ॥ ३६ ॥ हे महाभाग ! छी रखकर मैं उसके अधीन हो जाउँगा । तब आप ही बताइए 

कि परतन्त्र, वह भी ख्रीके अधीन रहनेवाले परुपको कौनसा सुख प्राप्त हो सकता है १ ॥ ३७॥ लोह तथा काष्टे जकड़ा पुरुष कभी उससे छूट भी जाय, किन्तु ख्री-पुत्रके वन्धनमें | 
? ७. ~ ट शौ - 


~ ०. ८ ~ ट्र ~ ७ Ox च्य RN 7२ ०७ ~+ र ३ ~ बो. ~ ~ 
हुआ प्राणी कभी भी बन्धनमुक्त नहीं होता ॥ ३८ ॥ ख्नियोंका शरीर विष्ठा तथा सूत्रके संसथसे उत्पन्न होता ह) तब हे विप्रेन्द्र ! उसमें आसक्त होकर पुज्ञे कोन-सा सुख मिलेगा ओर कौन 


लं वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामते ॥ तत्तेन शाधि शिष्यं मां ्दाज्ञां करवाण्यलघ्‌ ॥ ३३ ॥ व्यास उवाच ॥ त्वदर्थे यत्तपस्तप मया पुत्र शतं 


Ce 


समाः ॥ प्रापस्त्वं चातिदुःखेन शिवस्याराधनेन च ॥ ३४ ॥ ददामि तव वित्तं तु पराथोयित्वाऽथ भूपतिम्‌ ॥ सुखं भुंद्व महाप्राज्ञ पराप्य योवन- 
मुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ शुक उवाच ॥ किं सुखं माबुषे लोके बृद्दि तात निरामयम्‌ ॥ दुःखांयेङं सुखं प्राज्ञा न वदंति सुखं किल ॥ ३६ ॥ ख्यं इत्वा 
महाभाग भवामि तडशानुगः ॥ सुखं कि परतंत्रस्य ्रीजितस्य विशेषतः ॥ ३७ ॥ कदाचिदपि सुच्येत लोहकाशदियंत्रितः ॥ पुत्रदारेनिबद्धस्तु 
न विमुच्येत कहिंचित्‌ ॥ ३८ ॥ विष्मूत्रसंभवो देहो नारीणां तन्मयस्तथा ॥ कः प्रीति तत्र विभ्रेन्द्र विबुधः क्ुमिच्डति ॥ ३९ ॥ अयोतिजोऽहं 
विप्रषे योनो मे कीदृशी मतिः॥ न वांछाम्यहमभ्रेऽपि योनावेव ससुद्धवय्‌ ॥४०॥ विट्सुखं किसु वांछामि त्यक्‍त्वा55त्मसुखमडुतम्‌ ॥ आत्मारामश्र 
भूयोऽपि न भवत्यतिलोलुपः ॥ ४१ ॥ प्रथमं पठिता वेदा मया विस्तारिताश्च ते ॥ हिंसामयास्ते पठिताः कर्ममार्गप्रवर्तका: ॥ ४२ ॥ इहस्पतिः 
गुरुः प्राः सोऽपि मग्नो ग्रहाणेवे ॥ अविद्यग्रस्तहृदयः कथ तारयितुं क्षमः ॥ ४३ ॥ रोगग्रस्त यथा वेद्यः पररोगचिकित्सकः ॥ तथा गुरुमुमु- 
क्षोमे गृहस्थो ऽयं विडम्बना ॥ ४४ ॥ कृत्वा ्रणामं गुरवे खत्समीपसुपागत; ॥ त्राहि मां तत्तबोधेन भीतं संसारसपतः॥ ४५ ॥ संसारेऽस्मिन्म- 
विद्वान्‌ उससे प्रेम करना चाहेगा ॥ ३९ ॥ हे विप्रे ! मैं अयोनिज हूँ । तब योनिमें मेरो प्रीति कयां होगी  भविष्यप्रें भी में योनिसे अपनी उत्पत्ति नहीं चाहता ॥ ४० ॥ अद्भुत आत्म- 
सुख त्यागकर मैं बिष्ठाजनित सुख क्यों चाहूँ ? अपने आपमें मस्त रहनेवाला में बिपयसुखका लोभी नहीं बनना चाहता ॥ ४१ ॥ सर्वप्रथम मैंने आपके द्वारा विस्तारित वेदोको पढा । 
बादमें उनका मनन करनेपर ज्ञात हुआ कि कर्मकाण्डके प्रवतेक होनेके नाते वे हिंसाको प्रोत्साहन देते हैं ॥ ४२ ॥ शुरुरूपमें मुझे बृहस्पतिजी मिले, वे भी गाइस्थ्यके समुद्रमें इबे दीखे | 
£ || जब स्वतः उनका हृदय अविद्याग्रस्त है, तब भला वे ओरोंको क्या तारंगे ॥ ४३ ॥ जैसे कोई रोगी वेद्य किसी अन्य रोगीकी चिकित्सा करे। उसी प्रकार मुझ मोक्षाभिलापीको गाहस्थ्य- 
| धर्म विडम्बना जैसा दीखता है ॥ ४४ ॥ ऐसे गुरुको नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ । मुझे तल्वज्ञानका उपदेश देकर मेरो रक्षा करिए । क्योंकि मैं संसाररूपी सपसे डरा हुआ हूँ 
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| ॥ ४७ ॥ इस महाभयानक संसारमें प्राणीको नक्षत्रोंकी तरह सदा चकर लगाना पड़ता है और सूर्यक्री तरह रात-दिन कभी भी विश्रामका अवकाश नहीं मिलता ॥ ४६ ॥ इस संसारमै 
तत्तवविचारके सिवाय भला ओर कौन-सा सुख धरा है ? हे तात ! इसमें तो मूखॉको ही सुख मिलता है। जैसे विएाके कीडेको ही बिष्टामें सुख मिलता है ॥४७॥ जो लोग वेदों और 
शास्रोंका अध्ययन करके भी संसारके येमी बने रहते हैं, उनसे बढ़कर मूर्खं और कोई न होगा । उन्हें कुत्तों, घोड़ों और सुअरोंका साथी कहना चाहिए ॥ ४८ ॥ दुलेभ मानव शरीर पाकर 
और वेदों तथा शास्रोंका अध्ययन करनेके बाद भी जो संसारके बन्धनमें बँधा रह जाता है तो भला कौन मनुष्य बन्धनमुक्त होगा १ ॥ ४९ ॥ संसारमें इससे बढ़कर अद्भुत आश्चर्यकी 
बात और कोई न होगी कि यहाँ पत्र, स्री ओर ग्रहस्थीमें आसक्त पुरुष पंडित कहलाता है ॥ ५० ॥ इस संसारमें जो मनुष्य मायाके सक्त-रज-तमरूपी तीनों गुणोंके बन्धनमें नहीं बँधता, 
वही मनुष्य विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ तथा शास्त्रपारदर्शी हे ॥५१॥ बन्धन दृढ़ करनेवाले अध्ययनसे क्या लाभ ? सार्थक स्वाध्याय तो वही है कि जिसके द्वारा भववन्धनसे शीघ्र मुक्ति मिल जाय 
७ > पि ९ [ad « ७, ® 
हाधोरे भ्रमणं नभचक्रवत्‌ ॥ न च विश्रमणं कापि सूर्यस्येव दिवानिशि ॥ ४६ ॥ किं सुखं तात संसारे निधनत्वविचारणात्‌ ॥ मूढानां सुख 
बुद्धिस्तु विट्सु कोटसुखं यथा ॥ 2७ ॥ अधीत्य वेदशास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये ॥ तेभ्यः परो न मूखोंऽस्ति सधर्माः श्ाश्वसकरेः ॥ ४८ ॥ 
मानुष्यं दुळभे प्राप्य वेदशास्त्राण्यधीत्य च ॥ बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः ॥ ४९ ॥ नातःपरतरं लोके कचिदाश्चयमद्भतस्‌ ॥ पुत्र- 
दारगृहासक्तः पंडितः परिगीयते॥ ५० ॥ न वाध्यते यः संसारे नरो मायागुणेस्त्रिभिः ॥ स विद्वान्स च मेधावी शास्त्रपारं गतो हि सः ॥ ५१ ॥ 
कि वृथाऽध्ययनेनाऽत्र हृढबंधकरेण च ॥ पठितव्यं तदेवाशु मोचयेद्भवबंधनात्‌ ॥ ५२॥ गृह्णाति पुरुषं यस्माद्गृहं तेन प्रकीतितम्‌ ॥ क्व 
सुखं बन्धनागारे तेन भीतोस्म्यहं पितः ॥ ५३ ॥ येञ्चुधा मंदमतयो विधिना मुषिताश्च ये ॥ ते प्राप्य मालुर्ष जन्म पुनव विशंत्युत ॥५४॥ 
व्यास उवाच ॥ न गहं बन्धनागारं बन्धने न च कारणम्‌ ॥ मनसा यो विनिर्मुक्ती गृहस्थोऽपि विमुच्यते ॥ ५५॥ न्यायागतधनः कुवन्वेदोक्त 
विधिवत्कमात्‌ ॥ गृहस्थोऽपि विमुच्येत श्राद्कृत्सत्यवावशुचिः ॥ ५६ ॥ ब्रह्मचारी यतिश्चेव वानप्रस्थो ब्रतस्थितः ॥ गृहस्थं ससुपासंते मध्याह्वाति- 
० ९ ९ > (aN नन प्ये 
क्रमे सदा ॥ ५७ ॥ श्रद्धया चान्नदानेन वाचा सूनृतया तथा ॥ उपकुवन्ति धमस्था ग्रहाश्रमनिवासिनः ॥ ५८ ॥ गृहश्रमात्परो धर्मो न दृष्टो 
रण ही घरको “गृह! कहते हैं । ऐसे बन्धनस्वरूप घरमें सुख कहाँ है १ हे पिताजी ! इसी कारण में इससे डर गया हूँ ॥ ५३ ॥ अज्ञानी, मन्दबुद्धि | 
| अभागे मनुष्य ही मानव तन पा करके भो बन्धनमें बँधते हें ॥ ५४ ॥ व्यासजी बोले--हे पुत्र ! घर न बन्धनागार है ओर न.वन्धनका हेतु ही है । जिस गुहस्थका मन गृहस्थीमें रहता 
हुआ भी अनासक्त है, वह गृहस्थ भी मुक्त ही माना जाता है॥ ०० ॥ जिस गृहस्थके पास न्यायोपाजित धन रहता है, जो वेदोक्त कर्माकर विधिवत्‌ और क्रमशः सम्पादन करता है, जो 
॥ पितश्राद्ठ करता है, सत्य बर्चन बोलता है और सदा पवित्र रहता है, वह गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है ॥ ०६ ॥ सभी ब्रह्मचारी, संन्यासी, वानप्रस्थी तथा त्रती मध्याह्वके बाद गृहस्थ के 
परर जे है \ ८९७ ७ असौल्मा ग्रहस्थजन श्रद्धासे अन्नदान और मधुर वाणीसे सबका उपकार करते रहते हैं ॥ ५८ ॥ वसिष्ठ आदि ज्ञानी आचार्यो द्वारा परिगलित शहस्थाश्रमसे , 
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0000 २ छ फर जते है \ ७७ ७ अ्रस्मा गहस्थजन श्रद्धासे अन्नदान और मधुर वाणीसे सबका उपकार करत रइत हे ॥ ५८ ॥ वासछ आदि स RY VO TT ८ 
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७ श्रेष्ठ धर्म न कहीं देखा गया है और न सुननेमें ही आया है ॥ ५९ ॥ हे महाभाग! वेदोक्त कर्म करनेवाले प्राणियोंको कौन-सा पदार्थ अप्राप्य रह जाता है ? स्वर्ण, मोक्ष और अच्छा 
०७०७ छै > ~ ¢ ९५ ५ २००. _ ~ ~ 
5 जन्म इनमेंसे वह जो भी चाहता है, सो प्राप्त कर लेता है ॥ ६० ॥ सभी थमंज्ञ पुरुष इस बातको जानते हैं कि एक आश्रमका धर्म पालन करनेके वाद दूसरे आश्रममें जाना चाहिए । 
LS AN 23 ° ००७ ~ ००७ ~ १० 2”. iY a ~ 

|| || अतएव अब तुम अग्न्याधान करके निरलसभावसे ग्रृहस्थोचित कमं करो ॥ ६१ ॥ हे पुत्र ! देवताओं, पितरों ओर अपने आश्रित मनुष्यांको वाथवतू सन्तुष्ट करते हुए पुत्र उत्पन्न 
45 || करो । सज्ञान होनेपर उसे गृहस्थाश्रममें नियुक्त कर दो ॥ ६२ ॥ उसके बाद घर त्यागकर वनभें चरे जाना और वहाँ वानप्रस्थ आश्रमके नियमोंका पालन करके संन्यास ले लेना ॥ ६३॥ 
७4 > ° > ~ ट्र w च ~ स ट्र ८ ~ ४ ०७ र्र ७/ ९ ~ Ns ~ >» 
हे महाभाग ! यह बात सर्वमान्य है कि इन्द्रियाँ मनुष्यको उन्मत्त बना देती हैं । जो मनुष्य खीविहीन रहता है, उसे मन समेत पाँचों इन्द्रियाँ विकल कर दती हैं ॥ ६४ ॥ उन इन्द्रियोपर 
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न च वे श्रुतः ॥ वसिष्ठादिभिराचार्य॑ज्ञानिभि: समुपाश्रितः ॥ ५९ ॥ किमसाध्यं महाभाग वेदोक्तानि च कुर्वतः ॥ स्वर्ग मोक्षं च सञ्जन्म यदा 


डति तड़वेत्‌ ॥ ६० ॥ आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति धर्मविदो विदुः ॥ तस्मादग्नि समाधाय कुरु कर्माण्यतंद्रितः ॥ ६१ ॥ देवान्धितन्मनुष्ांश् 
संतप्ये विधिवत्सुत ॥ पुत्रमुत्पाद्य धर्मज्ञ संयोज्य च गृहाश्रमे ॥ ६२ ॥ त्यकत्वा गृह वने गला कर्ताऽसि व्रतमुत्तमम्‌ ॥ वानप्रस्थाश्रम कृत्वा 
संन्यासं च ततः परम्‌ ॥ ६३ ॥ इन्द्रियाणि महाभाग मादकानि सुनिश्चितम्‌ ॥ अदारस्य दुरंतान पंचेव मनसा सह ॥ ६४ ॥ तस्माद्दारान्भ- 


टर 
शु 
शु 
| कुवीत तज्जयाय महामते ॥ वार्थके तप आतिष्ठेदिति शाखरोदितं वच: ॥ ६५ ॥ विश्वामित्रो महाभाग तपः कृत्वा तिदु श्ररम्‌ ॥ त्रीणि वर्षसहसाणि 
fe 


निराहारो जितेन्द्रियः ॥ ६६ ॥ मोहितश्च महातेजा वने मेनकया स्थितः ॥ शकुन्तला समुत्पन्न पुत्री तडीर्यजा शुभा ॥ ६७ ॥ दृष्टा दाइासुतां 
कालीं पिता मम पराशरः ॥ कामबाणार्दितः कन्यां तां जग्राहोडपे स्थितः ॥ ६८ ॥ ब्रह्माऽपि स्वसुतां दृष्ठा पंचबाणप्रपीडितः ॥ धावमानश्च 
द्रेण मुितश्च निवारितः ॥ ६९ ॥ तस्मात्तमपि कल्याण कुरु मे वचनं हितम्‌ ॥ कुलजां कन्यकां वृत्वा वेदमार्गं समाश्रय ॥ ७० ॥ इति 
श्रीदेवी भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ८ 


%|| विजय प्राप्त करनेके लिए पाणिग्रहण करे और बुढ़ापा आये, तब तपस्या करे । यह शास्रीय आदेश है ॥ ६५ ॥ हे महाभाग ! महर्षि विश्वामित्र अति कठोर तप करते हुए तीन हजार 
(4... | वर्पोतक निराहार रहकर इन्द्रियोको रोके रहे ॥ ६६ ॥ किन्तु वे महातेजस्वी मुनि भी मेनका अप्सराको देखते ही उसपर मोहित हो गये और उन्हीके वीयसे शकुन्तला उत्पन्न हुई ॥६७॥ 
। || इसी प्रकार मेरे पिता पराशर एक धीवरकी कन्या कालीको देखकर कामबाणसे आहत हो गये और नावपर उसके साथ भोग किया ॥६८॥ लोकपितामह ब्रह्माजी भी अपनी पुत्री सरस्वतीको 
| : ||| देखकर कामातुर हो गये और उसके पीछे दौड़ पड़े, तब शिबजीने उन्हें रोका ॥ ६९ ॥ अतएव हे कल्याण ! तुम मेरे हितभरे बचन मानकर किसी कुलीन कन्याका पाणिग्रहण करके 

र; वैदिक मार्गका अनुसरण करो ॥ ७० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे पं० रामतेजपाण्डेयकृत'पीताम्बरा'भापाटीकायां चतुदशोञ्ध्याय; ॥ १४ ॥ 
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लक | वैराग्यवार्ता और भगवती द्वारा विष्णुको ब्रह्मोपदेश ) श्रीशुकदेव बोले--हे पिताजी ! सब पकारके दःख देनेवाले गृहस्थाश्रमको मैं कदापि स्त्रीकार नहीं करूँगा। कयोंबि 
यह सब लोगोंको सग फसानेवाले जालकी तरह बन्धनमें डाल देता हे || १ ॥ हे तात ! धनप्राप्रिके लिए व्याकुल रहनेवाठे: लॉगोको सुख कहाँ मिलता है ! ' निर्धन जीर लोमी अपने ही 
स्वजनों द्वारा सताये जाते हैं ॥ २ ॥ भिश्नुकों और निःस्प्रह लोगोंको जितना सुख मिलता है, उतना सुख इन्द्रको भी नहीं सिचा | तब त्रिलोकीमे एतना 
है, जो वैभव प्रास करके सुखी हो सके ॥ ३ ॥ एक तपस्वीको तप करते देखकर इन्द्र दहल जाते हैं और उसपर नाना प्रकारके विध्नोंकी वर्षा कर देते हें ॥ ४ ॥ ब्रह्माजी भी सुखी नहीं हैं । 
मनोहारिणी लक्ष्मी जैसी पत्नी पाकर भी भगवान विष्णु सुखी नहीं हैं । क्योंकि उन्हें सदा असुरोंके साथ संग्राम करते हुए विविध संकट सहने पड़ते हैं ॥ ५ ॥ वे सुखप्रासिके हि 
विविध प्रयत्न तथा तप करते रहते हैं । फिर भी क्या उन्हें सुख मिलता है ? ॥ ६ ॥ मुझे यह भी माळूम है कि शंकर भगवान भी सुखी नहीं हैं । क्‍योंकि उन्हें तपस्या करके असे 
॥ श्रीशुक उवाच ॥ नाहं गृहं करिष्यामि दुःखदं सर्वदा पितः ॥ वाशुरासहशं नित्यं बंधनं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ १ ॥ धनचितातुराणां हि क्य 
सुखं तात दृश्यते॥ स्वजनेः खलु पीड्यंते निर्धना लोलुपा जनाः ॥ २ ॥ इन्द्रोऽपि न सुखी ताइभ्याइशो भिल्नुनिःसपह; ॥ कोऽन्यः स्यादिह 
संसारे त्रिलोकीविभवे सति ॥ ३ ॥ तपंतं तापसं दृष्टा मघवा दुःखितोऽभवत्‌ ॥ विध्नान्बहुविधानस्य करोति च दिवस्पतिः ॥ ४ ॥ बह्याउपि न ¦ 
सुखी विष्णुलेक्ष्मीं प्राप्य मनोरमाम्‌ ॥ खेदं प्राप्नोति सततं संग्रामेरसुरैः सह ॥ ५ ॥ करोति विपुलान्यत्नांस्तपश्चरति दुश्चरम्‌ ॥ रमापतिरपि | 
श्रीमान्कस्यास्ति विपुलं सुखम्‌ ॥ ६ ॥ शंकरोऽपि सदा दुःखी भवत्येव च वेञ्चयहम्‌ ॥ तपश्चर्या प्रकुर्वाणो देत्ययुद्धकरः सदा ॥ ७ ॥ कदाचिन्न | 
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सुखी शेते धनवानपि लोछुपः॥ निधनस्तु कथं तात सुखं प्राप्नोति मानवः ॥ ८ ॥ जानन्नपि महाभाग पुत्रं वा वीर्यसंभवम्‌ ॥ नियोच्यसि 

महाघोरे संघारे दुःखदे सदा ॥ ९ ॥ जन्मदुःखं जरादुःखं च दुःखं च गरणे तथा ॥ गर्भवासे पुनदुंःखं विश्ठमृत्रमये पितः ॥ १०॥ तस्मादतिरायं 

दुःखं तृष्णालोभसमुद्धवस्‌ ॥ याञ्चायां परमं दुख मरणादाप मानद ॥ ११ ॥ । वप्रा न 

दिने द ff ° TS Re | 

च दिने दिने ॥ १२ ॥ पठित्वा सकलान्वेदाञ्छास्त्राणि च समंततः ॥ गला व धनिनां स्तुति; सर्वात्मना बुधैः ॥ १३ ॥ एकोदरस्य 
लड़ना पड़ता है ॥७॥ लोभी धनवान्‌ भी सुखकी नींद नहीं सो पाता । फिर हे तात ! निर्धन कैसे सुखो हो सकता है ! ॥८॥ हे मद्दाभाग ! जान-बूझकर आप पुझ अपने वीर्यजनित औरस 
पुत्रको दुःखदायी भयानक संसारमें क्यों फसाना चाहते हैं? ॥९॥ हे पिताजी ! जहाँ जन्मभें दुःख, बुढ़ापेमें दुःख, मरणमें दुःख तथा विष्टा और मूत्रसे भरे हुए गर्भमें दुःख झेलना 
है ॥ १० ॥ उनसे भी भीषण दुःख होता है तृष्णा ओर लोभसे । हे मानद ! मरतेसे मी अधिक दुःख घाँगनेमें होता है ॥ ११ ॥ उसमें भी ब्राह्मण दान-दक्षिणापर ही निर्भर रहते हैं । 
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| जीविकाजनके लिए बे बुद्धिबळका उपयोग नहीं करते । सो पराया भरोसा बड़ा दुःखदायी होता है ओर पराश्चितको प्रतिदिन मरना पड़ता है ॥ १२ ॥ समस्त वेदों और शाख्रोका अध्ययन 
करसेके चाद भी विद्ठानांको जाकर धनिकोंकी अभ्यर्थना करनी पड़ती है ॥ १३ ॥ अकेले पेटके लिए क्या चिन्ता ? उसे तो साग-पात फल-फूल और कुछ न मिले तो सन्तोपसे भरा जा 
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सकता है ॥ १४ ॥ हे पिताजी ! पत्नी, पुत्र, पोत्र आदि विशाल कुट्ेम्ब हों तो उनका पालन-पोपण करनेके लिए बड़ा दुःख झेलना पड़ता हे । ऐसी दशामें सुख कहाँ है १ ॥१५ ॥ अत- 
एव हे तात ! मुझे आप योगशास्त्र और अन्य शास्रोंका सुखदायक उपदेश दीजिए । कर्मकाण्डोंमें मेरी तनिक भी रुचि नहीं है ॥ १६ ।: आप सुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे सेरे 
ग्रारूध, संचित और क्रियमाण इन तीनों प्रकारके कर्मोंका नाश हो ॥१७॥ स्त्री जोंककी तरह पुरुषका रुधिर पीती हे, किन्तु सूखे मानव उसके हाव-भावपर हो रोझा रहता है ओर तथ्यको नहीं 
समझ पाता ॥ १८ ॥ स्त्री सम्भोगसे वीर्य तथा समस्त धनको ओर चिकनी-चुपड़ी बातोंसे मनको हर लेती है । इस प्रकार वह पुरुषका स्वस्त हड़प लेतो है । इससे बढ़कर चोर भला और 
कोन होगा १ ॥१९॥ भाग्यका मारा हुआ मूख मनुष्य केवल दुःख पाने ओर निद्रासुखका नाश करनेके लिए ब्याह करता है-सुखके लिए नहीं ॥ २० ॥ स्रूतजी बोले-शुकदेवकी ऐसी बातें 
महद्दुःखं कव सुखं पितरद्धुतम्‌ ॥ १५ ॥ योगशास्त्रं वद मम ज्ञानशास्त्रं सुखाकरम्‌ ॥ कर्मकांडेऽखिले तात न रमेऽहं कदाचन ॥ १६ ॥ वद 
कर्मचयोपायं प्रारब्धं संचितं तथा ॥ वर्तमानं यथा नश्येत्त्रिविधं कर्ममूलजम्‌ ॥१७॥ जलोकेव सदा नारी रुधिरं पिबतीति वे ॥ मूर्खस्तु न विजा- 
नाति मोहितो भावचेष्टितेः ॥ १८ ॥ भोगेवींय धनं पूर्ण मनः कुटिलमाषणः ॥ कांता हरति सर्वस्वं कः स्तेनस्ताटशो पर; ॥ १९॥ निद्रा- 
सुखविनाशार्थ मखेस्तु दारसंग्रहम्‌ ॥ करोति वंचितो धात्रा दुःखाय न सुखाय च ॥ २० ॥ त उवाच ॥ एवंविधानि वाक्यानि श्रुत्वा व्यासः 
शुकस्य च ॥ संप्राप महतीं चितां किं करोमीत्यसंशयम्‌ ॥ २१ ॥ तस्य सुख बुरश्रूणि लोचनाद्दुःखजानि च ॥ वेपथुश्च शरीरेऽभूद्ग्लानि प्राप 
मनस्तथा ॥ २२ ॥ शोचंतं पितरं दृष्ट्वा दीनं शोकपरिप्छुतम्‌ ॥ उवाच पितरं व्यासं विस्मयोत्फुल्डलोचनः ॥२३॥ अहो मायाबलं चोग्रं यन्मो- 
इयति पंडितम्‌ ॥ वेदांतस्य च कर्तारं सवेज्ञं वेदसंमितम्‌ ॥ २४ ॥ न जाने का च सा माया किस्वित्साऽतीव दुष्करा ॥ या मोहयति विद्वांसं 
व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ २५ ॥ पुराणानां च वक्ता च निर्माता भारतस्य च ॥ विभागकर्ता वेदानां सोऽपि मोहमुपागतः ॥ २६ ॥ तां यामि 
शरणं देवीं या मोहयति वै जगत्‌ ॥ ब्रह्मविष्णुहरादींश्च कथाऽन्येषां च कीहशी ॥ २७ ॥ कोऽप्यस्ति त्रिषु लोकेषु यो न मुह्यति मायया॥ यन्मोहं 


सुनकर व्यासजीको बड़ी चिन्ता हुई | वे सोचने लगे कि में क्या करूं ? ॥ २१ ॥ उनके नेत्रांसे आँसू गिरने लगे । शरीरमें कंपकंपी आ गयी ओर मनमें बड़ी ग्लानि होने लगी ॥२२॥ 
॥ अपने दःखी और असहाय पिताको इस प्रकार शोक करते देखकर शुकदेवके नेत्र विस्मयसे विकसित हो गये ओर उन्होंने पिताजीसे कहा--॥। २३ ॥ अहो ! मायाका बल बड़ा उग्र होता 
| है। वह माया ही तो वेदान्तदर्शनके प्रणेता, सर्वज्ञ और बेदोंके प्रमाणस्वरूप मेरे पिता व्यासजीको भी मोइमें डाले हुए है ॥ २० ॥ पता नहीं कि वह कोनसी माया हे | क्या बह इतनी 
प्रबळ है कि सत्यवतीतनय व्यास सरीखे विद्वान्‌को भी मोहमें डाळ सकती है १ ॥ २५ ॥ उसके कारण पुराणाके वक्ता, महाभारतके रचयिता तथा वेदोंके विभाजक ब्यासजी भो 
हमें पड़ गये ! ।।२६॥ अतएव अब में उस देवीको ही शरणमें जाऊँगा, जो समस्त विश्व तथा ब्रह्म-विष्णु-महेश तकको मोहित करती दै 
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तत्र ओरोंकी बात हो क्या है ? ॥२७॥ तीनों 
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लोकोंमें क्या कोई ऐसा प्राणी है कि जो मायाके जंजालसे बचा हो ? अरे उस मायाने तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रको भी मोहमें डाल रक्खा है ॥ २८ ॥ अहो ! उन भगवतीका वल और 
उनका पराक्रम बेजोड है । उन्होंने अपनी मायासे ही सववज्ञ और सबके प्रभ ईश्वरको अपने वशमें कर रक्खा है ॥ २९ ॥ पौराणिकोंका कथन है कि व्यासजी साक्षात्‌ विष्णु 
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| | 

भगवानके अंशसे उत्पन्न हुए हें । किन्तु वे भी आज इस प्रकार शोकसमुद्रसेँ इने हुए हैं, जैसे किसी वनियेका जहाज डूब गया हो ओर वह सिर धुनकर रोता हो ॥ ३० ॥ आज वे माया- ; 


भा०टी० 
bs विवश होकर एक साधारण प्राणीकी तरह आँख ढाल रहे हैं | अहो ! मायामें बडी प्रचण्ड शक्ति है, जिससे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी उसे नहीं छोड़ पाते ॥ ३१ ॥ ये व्यासजी कौन हैं ? ne, 
_ ॥३४॥ मैं कोन हूँ ? यह जगत्‌ क्या चीज है ? यह केसा प्रमाद है ? इस पञ्च भूतात्मक देहमें पिता-पुत्रक्री वामना कहाँसे आयी ? ॥ ३२ ॥ यह माया बड़ी बलवती है और पंडितांको मी मोहमें | 
डाल देती है । उसीके वशीभूत होकर क्रृष्णद्वपायन जैसे ब्राह्मण भी रुदन कर रहे हैं | ३३ ॥ सूतजी बोले--सव कारणोंका कारण, सब देवताओंकी जननी और ब्रह्मादिक भी ईश्वरी | 

गमिताः पूर्व ब्रह्मविष्णुहरादयः ॥ २८ ॥ अहो बलमहो वीयं देव्या खळ विनिर्मितम्‌ ॥ माययैव वशं नीतः सर्वज्ञ ईश्वर: प्रभु: ॥२९॥ विष्ण्वंश 

संभवो व्यास इति पोराणिका जगु: ॥ सोऽपि मोहाण वे मग्नो भग्नपोतो वणिग्यथा ॥३०॥ अश्रपातं करोत्यद्य विवशः प्राकृतो यथा ॥ अहो 
मायाबलं चैतद्दुस्त्यजं पंडितेरपि ॥ ३१ ॥ कोऽयं कोऽहं कथं चेह कीदृशोऽयं भ्रमः किल ॥ पंचभूतात्मके देहे पिता पुत्रेति वासना ॥ ३२॥ | 
: 
tn 


। 

1 

बलिष्ठा खल मायेयं मायिनार्माप मोहिनी ॥ ययाऽभिभूतः इष्णोऽपि करोति रोदनं द्विज: ॥ ३३ ॥ सूत उवाच ॥ तां नत्वा मनसा देवीं सव | 
| 

{ 


कारणकारणाम्‌ ॥ जननीं सवदेवानां ब्रह्मादीनां तथेश्वरीस्‌ ॥ ३४ ॥ पितरं प्राह दीनं तं शोकाणवपरिप्तम्‌ ॥ अरणीसंभवो व्यासं हेतुमडचनं 
शुभस्‌ ॥ ३५ ॥ पाराय महाभाग सर्वेषां बोधदः स्वयम्‌ ॥ कि शोक कुरुषे स्वामिन्यथाऽज्ञः प्राक्गतो नरः ॥ ३६ ॥ अद्याहं तव पुत्रोऽस्मि न्‌ 
जाने पूवजन्मान ॥ कोऽहं कस्त्वं महाभाग विश्रमो5यं महात्मनि ॥ ३७ ॥ कुरु धैर्य बुध्यस्व मा विषादे मनः कृथाः ॥ मोहृजालमिमं मत्वा 
मुंच शोकं महामते ॥ ३८ ॥ क्षुधानिवृत्तिभव्येण न पुत्रदशनेन च ॥ पिपासता जलपानेन याति नेवात्मजेक्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ घ्राणं सुखं सुगंधेन 
कर्णजं श्रवणेन च ॥ ख्रीसुखं तु खिया नूनं पुत्रोऽहं कि करोमि ते ॥ ४० ॥ अजीगर्तेन पुत्रोऽपि हरिश्चंद्राय भूभुजे ॥ पशुकामाय यज्ञार्थं दत्तो 
भगवतीको मन ही मन प्रणाम करके शोकसशद्रमें इवते हुए अपने पिता व्यासजीसे अरणीके गभंसे जायमान शुकदेव ये नीतिसंगत वचन बोले--॥ ३४ ॥ ३५॥ हे पराशरतनय ! आप तो 
स्वयं सब लोगोंको ज्ञान देते हें । तब हे स्त्रामिन्‌ ! आप एक अज्ञ तथा पामर प्राणीके समान इस प्रकार शोक क्यों करते हें ? ॥ 5६ ॥ आज में आपका पुत्र हूँ, किन्तु यह नहीं पता कि 
पूर्वेजन्ममै में कोन था और आप क्या थे । हे महामाग ! आप जैसे महात्माको ऐसे भ्रममें नहीं पड़ना चाहिए ॥३७॥ हे महामते ! आप धेयं धरिए । होशमें आइए और मनमें क्लेशको 
प्रश्रय मत दीजिए । यह सब मोहजाल समझकर शोकका त्याग करिए ॥ ३८ ॥ भूख भोजनसे मिटतो है-पुत्रका मुख देखनेसे नहीं | प्यास जल पीनेसे मिटती है-पुत्रको निहारनेसे नहीं 
\ ३८ ॥ सर्च सुँघनेसे नाकको ओर अच्छी बातें सुननेसे कानांको सुख मिळता हे । स्त्रीसु स्त्रीसे ग्राप्त होता हे । में आपका पुत्र हँ । बताइए कि मैं आपके लिए क्या करू । ४० // | र 
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अजीगतेने दाम लेकर पशुबलिके लिए अपने पुत्र शुनःशेपको राजा हरिशरन्द्रके हाथ बेच दिया था ॥ ४१ ॥ सांसारिक सुखका साधन धन हे । धनसे ही सब सुख मिलते हैं । अतएव 
यदि लोभ हो तो धन जोड़िए.। मैं तो पुत्र हुँ । आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ॥ ४२ ॥ हे महामते ! आप विधाताके मनकी बात भी जानते हैं । अतएव हे मुनिराज ! मुझे ज्ञान 
| दीजिए । जिससे कि में पुनः गभेवासके महादुःखसे छुटकारा पा सकूँ ॥ ४३ ॥ हे पूतात्मन्‌ ! इस कर्मभूमिस्वरूप संसारमें मानव तन प्राप्त होना दुर्लभ है । उसपर भी किसी उत्तम कुलवाले 
ब्राह्मणके घर जन्म मिलना और भी दुर्लभ होता है ॥ ४४ ॥ में वन्धनमें पड़ा हुआ हूँ । यह विचार मेरे मनसे नहीं दूर होता । वह तो सांसारिक वासनाओंके जालमें फँसकर बराबर 
बढ़ता ही रहता है ॥ ४७ ॥ सूतजी बोले--अपरिमित बुद्धिशाली अपने पुत्रके इन वचनोंको सुनकर शान्त तथा चतुथे आश्रम ( संन्यास ) में प्रवेश करनेको उत्सुक पुत्र शुकदेवसे व्यासजीने 
कहा ॥ ४६ ॥ व्यासजी वोले--हे महाभाग पुत्र ! तुम मेरी रचित भागवत पढ़ो । वह ग्रन्थ कल्याणदायी तथा वेदके समान आदरणीय है । विशेष विस्तृत भी नहीं है ॥ ४७ ॥ उसमें कुछ 
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मौल्येन सर्वथा ॥ ४१ ॥ सुखानां साधनं द्रव्यं धनात्सुखसमुचयः ॥ धनमजेय लोभश्रेतपुत्रो ऽहं कि करोम्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ मां प्रबोधय बुद्धया 
खं देवज्ञोडसि महामते ॥ यथा सुच्येयमत्यंतं गर्वासमयान्सुने ॥४३॥ दुर्लभं माजुपं जन्म कमभूमाविहानघ ॥ तत्रापि ब्राह्मणत्वं वे दुलभं चोत्तमे 
कुले ॥ ४४ ॥ बद्धोऽहम्िति मे बुद्विर्नापसपंति चित्ततः ॥ संसारवासनाजाले निविश बृद्धिगामिनी ॥४५॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तस्तु तदा व्यास; 
पुत्रेणामितबुद्धिना ॥ प्रत्युवाच शुकं शांतं चतुर्थाश्रममानसम्‌ ॥ ४६ ॥ व्यास उवाच ॥ पठ पुत्र महाभाग मया भागवतं कृतम्‌ ॥ शुभं न चाति- 
विस्तीर्ण पुराणं त्रह्मसंमितम्‌ ॥ ४७ ॥ स्कन्धा छाद्श तत्रैव पंचलक्षणसंयुतम्‌ ॥ सर्वेषां च पुराणानां भूषणं मम संमतम्‌ ॥ ४८ ॥ सदसञ्ज्ञान- 
बिज्ञान श्रतमात्रेण जायते ॥ येन भागवतेनेह तत्पठ त्वं महामते ॥ ४९ ॥ वटपत्रशयानाय विष्णवे बाळरूपिणे ॥ केनास्मि बालभावेन 
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5 || निर्मितो5हं चिदात्मना ॥ ५० ॥ किमर्थ केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलम्‌ ॥ इत्यवे चित्यमानाय मुकुदाय महात्मने ॥ ५१ ॥ श्लोकार्धेन 
||| तयाप्रोक्तं भगवत्याऽखिलार्थदम्‌ ॥ सर्व. खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ ॥ ५२ ॥ तद्वचो विष्णुना पूर्व संविज्ञातं मनस्यपि ॥ केनोक्ता 
७ छ || बारह स्कन्ध हैं और पुराणके सर्ग-प्रतिसर्ग आदि पाँचौं लक्षण विद्यमान हैं । मेरे विचारसे तो वह सब पुराणोंका आभूषण है ॥ ४८ ॥ उसके सुनते ही सत्‌ ओर असत्‌ ज्ञानका रहस्य 
| / . | 1 || मालूम हो जाता हे । अतएव हे महामते ! तुम उसे अवश्य पढ़ो ॥ ४९ ॥ महाप्रलयकालमें वटपत्रपर शयन करते हुए बालकरूपधारी विष्णुभगवान्‌ पड़े-पड़े सोच रहे थे कि किस चेतन 
| श्र ४ महापुरुपने मुझे इस प्रकार बालकरूपमें उत्पन्न क्रिया है ॥ ५० ॥ उसने मुके किसलिए जन्म दिया ? किस उपकरणसे उसने मेरी रचना की ? इन सब बातोको जानकारी मुझे कसे हो ? 
| ||| जब भगवान्‌ विष्ण ऐसा सोच रहे थे, उसी समय भगवतीने केवळ आधे श्लोकमें उनकी सब शंकाओंका समाधान कर दिया । वे बोलीं--सब कुछ मे हो हुँ । मेरे सिवाय सनातन यहाँ और 
। ; नहीं है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ सर्वप्रथम विष्णुभगवानूके अन्तःकरणमें ही इस वाक्यका आविर्भाव हुआ था । अतएव अब वे यह सोचने लगे कि इस सत्य वचनका उच्चारण किसने किया ! 


\ ३० १ सुण्न्च सुंघनेसे नाकको ओर अच्छो बाते सुननेसे कानांको सुख मिळता हे । स्त्रीसुख स्त्रीसे प्राप्त होता है | मैं आपका पुत्र हूँ । बताइए कि में आपके लिए क्या करू // ४० // 
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॥ यह कहनेवालेको में केसे जानूँ वि क्रि नपसक है र 
Poe यन ph र 2 ७. हे ? यह चिन्ता होनेपर वें उपयुक्त भगवतीके इस (सब खल्विदमेवाह) आधे श्लोकका मनन करने लगे ॥५३।।५४॥ 
बत यो बार किव क विन आली हु र जि उसी अधंश्लोकका स्य करने लगे ॥ ५ ॥ कुछ हो क्षणां बाद शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि उत्तम 
क सह अनेक सरि देन बी 1 भगवती उनके सामने प्रकट हो गयीं ॥५६॥ वे दिव्य वस्न धारण किये तथा दिव्य आभूषणोंसे आभूपित थीं । उनकी विभूतिस्वरूपा तथा | 
न वान विर थं ५ | ।५७॥ चे शुभानना भगवती महालच्मी मन्द-मन्द मुसकाती हुई अमित तेजस्वी विष्णुमगवानके समक्ष प्रकट हो गयीं ॥५८॥ खूतजी व्रोले-- (५ 

। भगवान विष्णु उस प्रलयसागरमें उन निराधारा तथा मनोहारिणी भगवतीको देखकर बहुत विस्मित हुए ॥५९॥ रति, भूति, बुद्धि, मति, कीति, स्मृति, शति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, | 
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वागियं सत्या चितयामास चेतसा ॥ ५३ ॥ कथं वेझि प्रवक्तारं स्रीपुंसो वा नपुंसकम्‌ ॥ इति चिताप्रपन्नेन शृतं भागवतं हृदि ॥५४॥ पुनः पुनः | 
कृतो च्चारस्तस्मिन्नेवास्तचेतसा ॥ वटपत्रे शयानः सन्नभूचिन्तासमन्वितः ॥ ५५ ॥ तदा शांता भगवती प्रादुरास चतुर्भुजा ॥ शंखचक्रगदाप- |: 
वरायुधधरा शिवा ॥ ५६ ॥ दिव्यांबरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता ॥ संयुता सहृशोभिश्च सखीमिः स्वविभूतिमिः ॥ ५७ ॥ प्रादुर्बभूव तस्याग्रे 
विष्णोरमिततेजसः ॥ मंदहास्यं प्रयुंजाना महालक्ष्मी: शुभानना ॥ ५८ ॥ सूत उवाच ॥ तां तथा संस्थितां दृष्टा हृदये कमलेक्षणः ॥ विस्मितः 
सलिले तस्मिन्निराधारां मनोरमाम्‌ ॥ ५९ ॥ रतिभूंतिस्तथा बुद्धिमतिः कीर्ति: स्मृति्वृतिः ॥ श्रद्धा मेघा स्वधा स्वाहा चुधा निद्रा दया गतिः 
॥ ६० ॥ तुष्टिः पुष्टि; क्षमा लज्जा जुम्मा तंद्रा च शक्तयः ॥ संस्थिताः सर्वतः पार्श्व महादेव्याः एथवएथक्‌ ॥ ६१ ॥ वरायुधधराः सर्वा नानाभू- 
षणभ्रूविताः ॥ मंदारमालाकुलिता सुक्ताहारविराजिताः ॥ ६२ ॥ तां दृष्टा ताश्च संवीच्य तस्मिन्नेकार्णवे जले ॥ विस्मयाविध््दयः संबभूव 
जनार्दनः ॥ ६३ ॥ चिंतयामास सर्वात्मा दश्मायो5तिविस्मितः ॥ कुतो भूताः स्त्रियः सर्वाः कृतोऽहं वटतल्पगः ॥ ६४ ॥ अस्मिन्नेकार्णवे घोरे 
न्यग्रोधः कथमुत्यितः ॥ केनाहं स्थापितोऽस्यत्र शिशुं कृत्वा शुभाकृतिः ॥ ६५॥ ममेयं जननी नो वा माया वा काऽपि दुर्घटा ॥ दशनं 
| स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्ञा, जम्भा, तन्द्रा ये इकोस शक्तियाँ एथकएथक रूपसे उन महादेवीको चारों ओरसे घेरकर अगल-बगल खड़ी थीं ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
| ये सभी शक्तियाँ उच्च कोटिके आयुध धारण किये हुए थीं । उनके अङ्कोमें विविध प्रकारके आभूषण विद्यमान थे । वे मन्दारक्की मालाय तथा मोतियांके हार पहने थीं ॥ ६२ ॥ उन 
। भगवती सहाारच्मी तथा उनके साथकी अन्यान्य शक्तियोंको उस महासाणरमें विद्यमान देखकर भगवान विष्णुको बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ६३ ॥ सर्वात्मा विष्णुभगवानने उन अतिशय | | 
॥ (स्मय उत्पन्न करनेवाली महामायाको देखकर सोचा कि ये देवियाँ कहाँसे आयौं और मैं इस वरगदके पत्तेपर केसे आ गया ॥ ६४ ॥ इस महाभयानक समुद्रमे यह वटवृक्ष कहाँसे न| डि, 
२ उपा ओए रे सने सके फस सुन्दर चरक बनाकर इस बरगदऊ पत्तेपर सुरा दिया १ ॥ ६८ ॥ यह मेरी _माता भी ् नहीं जान पड़ती । यह अवश्य कोई दुर्घट माया हे । अभीः 2/ 
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९३४७ स्त्र और विल्सन सके रुस सुन्दर चारक चनाकर इस बरणदके पत्तेपर सुरा दिया १ ॥ ६७ ॥ यह मेरी माता भो नहीं जान पडता । यह अवश्य काई उउट 18३ एक (52 


अभी किसी विशेष शक्तिने मुझे दर्शन दिया है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया ? ॥ ६६ ॥ अब मैं इस शक्तिसे क्या कहूँ ! मैं यहाँसे कहीं चला जाऊँ या नहीं ? अथवा इसी बालभावसे | 
चुपचाप यहीं पड़ा रह जाऊं ? ॥ ६७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे भाषाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
| ( व्पासजीका शुकदेवको देवीभागवत पढ़ाना ) बटपत्रपर लेटे हुए भगवानको विस्मित देखकर मन्द-मन्द मुसक्रातो हुई भगवती बोलीं-हे विष्णो ! आप इस प्रकार चकित क्यों 
॥ होते हें ? ॥ १ ॥ उस महाशक्तिके प्रभावसे आप मुझे भूल गये हैं । पहले भी सृष्टि तथा यलयकालमें आप बारम्बार जन्म ले चुके हैं ॥ २ ॥ बह परा शक्ति निर्गुण है ओर आप तथा मैं | 
सगुण हूँ । जो साच्चिकी शक्तिके नामसे विख्यात है, वह मैं ही हूँ ॥ ३ ॥ आपके नाभिकमलसे प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे । वे रजोगुणी ब्रह्मा सब छोकोंका सृष्टि करेंगे ॥ ४॥ 
केनचित्तद्य दत्त वा केन हेतुना ॥ ६६ ॥ किं मया चात्र वक्तव्यं गन्तव्यं वा न वा कचित्‌ ॥ मोनमास्थाय तिष्ठेयं बालभावादतंद्रितः ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ [ 
॥ व्यास उवाच ॥ दृष्टा तं विस्मितं देवं शयानं वटपत्रके ॥ उवाच सस्मितं वाक्यं विष्णो कि विस्मितो ह्यसि ॥१॥ महाशक्तवाः प्रभावेण 
लवं मां विस्मतवान्पुरा ॥ प्रभवे प्रलये जाते भूत्वा भूत्वा पुनः पुनः ॥२॥ निर्णुणा सा परा शक्तिः सगुणस्त्व॑ तथाप्यहम्‌ ॥ सात्तिकी किल या 
श॒क्तिस्तां शक्ति विद्धि माभिकाम्‌ ॥३॥ त्वन्नाभिकमलाद्‌त्रह्मा भविष्यति प्रजापतिः ॥ स कर्ता सर्वलोकस्य रजोगुणसमन्वितः ॥४॥ स तदा तप 
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आस्थाय प्राप्य शक्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ रजसा रक्तवर्णञ्च करिष्यति जगत्रयम्‌ ॥ ५ ॥ सणुणान्पंचभूतांश्र समुत्पाद्य महामतिः॥ इन्द्रयाणींद्रियेशांश्च |ॐ 
मनःपूर्वीन्समंततः ॥ ६ ॥ करिष्यति ततः सर्ग तेन कर्ता स उच्यते ॥ विश्वस्यास्य महाभाग त्वं वे पालयिता तथा ॥ ७॥ तदूभुवोमेध्यदेशाच । ७ 
क्रोधाद्रुद्रो भविष्यति ॥ तपः कृत्वाः महाघोरं प्राप्य शक्ति तु तामसीम्‌ ॥८॥ कल्पांते सोऽपि संहता भविष्यति महामते ॥ तेनाहं त्वामुपायाता | छ | 
सात्त्विकीं त्वमवेहि माम्‌ ॥ ९ ॥ स्थास्येऽहं त्वत्समीपस्था सदाऽहं मधुसूदन ॥ हृदये ते कृतावासा भवामि सततं किल ॥ १०॥ विष्णुरुवाच ॥ | ङ| 
| 
| 


05 
श्लोकस्यार्धं मया पूर्व श्रुतं देवि स्फुटाक्षरम ॥ तत्केनोक्त वरारोहे रहस्यं परमं शिवम्‌ ॥ ११ ॥ तन्मे बूहि वरारोहे संशयोऽयं वरानने ॥ निधनो 
|| ब्रह्माजी तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त करके अपने रजोगुणसे तीनों लोक रक्त वर्णका कर देंगे ॥ ५ ॥ महाबुद्विमान्‌ व्रह्मा गुणों समेत प्रथिवी-जल आदि पञ्चतस््रक्ी सृष्टि करके इन्द्रिय, आत्मा 
| तथा मन आदिकी रचना करेंगे । उसके बाद सृष्टि होगी, जिससे दे सृश्टिकर्ता कहलायेंगे । हे महाभाग ! आप उस विश्वके पालक होंगे ॥ ६ ॥ ७ ॥ हे महामते ! जब आप कुद्ध हॉग, तब 
॥ आपकी भौंहोंसे रुद्रकी उत्पत्ति होगी । वे रुद्र महाघोर तपस्या द्वारा तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पान्तमें विश्वका संहार करेंगे | हे देव ! इसी लिए मैं आपके पास आयी हूँ । आप मुझको 
शक्ति समझ ॥ ८॥ ९ ॥ हे मधुसूदन ! मैं सदा आपके पास रहूँगी । आपके हृदयमें सर्वदा मेरा निवास रहेगा ॥ १० ॥ विष्णुभगवान बोले--हे देवि ! अभी कुछ देर पहले मैंने 
को किसने कहा था ! ॥११॥ हे वरारोहे ! यह मुझे बताओ । क्योंकि हे सुग्नुखि ! इस विषयमें सुझे बहुत 


OR 2920002020 


MN. UNS SiS २ 


॥ ठाक ९ 
छ se Vd उ है, उसी प्रकारे में सदा उस रलोकार्धका स्मरण करता रहता हूँ ॥ १२ ॥ व्यासजी कहते है--विष्णुके वचन सुनकर मन्द | 
| स॒निए-मैं निर्गुण होती हुई भी र र हु मपूवेक कहने लगीं ।। १३ ॥ महालक्ष्मी बोलीं--हे शोरे ! मेरी वात सुनिए । हे चतुभुज ! आप मुझे जानते हैं? नहीं जानते । तो | 
०५ निएग होता हुई भी सगुणा हूँ ॥ १४ ॥ हे महाभाग ! वह रलोकार्ध उसी परा शक्तिने कहा था। वह परम पवित्र, कल्याणकारी, सब वेदोंका सार तथा भगवतीका | 
सवश्रेष्ठ मत्र हे ॥१ ५ । हे शत्रुनाशन ! में आपपर देवीकी बडी भारी अनुकम्पा समझती हूँ । हे सुव्रत | तभी तो आपके कल्याणार्थ उन्होंने वह परम गोप्य मंत्र आपको बताया हे ॥१६॥ |. 
उसे सदा अपने मनमें रखिए और कभी भो उसको मत भूलिए । क्योंकि वह सब शाख्रोंका निचोड है और साक्षात्‌ भगवती महाविद्याने उसे कहा है ॥ १७ ॥ तीनों लोकमें उससे बढ़कर 
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टोळ | 
॥ ३६॥ 


हि यथा द्रव्यं तत्स्मरामि पुनः पुनः ॥ १२ ॥ व्यास उवाच ॥ विष्णोस्तडचनं श्रुत्वा महालक्ष्मी: स्मितानना ॥ उवाच परया प्रीत्या वचनं चारु 
हासिनी ॥ १३ ॥ महालक्ष्मीस्वाच ॥ श्रणु शौरे वचो मह्यं सगुणाऽहं चतुभुंजा॥ मां जनासि न जानासि निर्गुणां सगणालयाम्‌ ॥ १४ ॥ तवं 
जानीहि महाभाग तया तत्मकटीकृतस्‌ ॥ पुण्यं भागवतं विद्धि वेदसारं शुभावहम्‌ ॥१५॥ पां च महतीं मन्ये देव्या: शत्रुनिषदन ॥ यया प्रोक्त 
परं गुह्यं हिताय तव सुब्रत ॥१६॥ रक्षणीयं सदा चित्ते न विस्मार्य कदाचन ॥ सारं हि सर्वशास्त्राणां महाविद्याप्रकाशितम्‌ ॥ १७॥ नातः परं 
वेदितव्यं वतेते भुवनत्रये ॥ प्रियोऽसि खलु देव्यास्त्वं तेन ते व्याहतं वचः ॥१८॥ व्यास उवाच ॥ इति श्रत्वा वचो देव्या महालच्सयाश्चतुर्भुजः ॥ 
दधार हृदये नित्यं मतवा मंत्रमनुत्तमम्‌ ॥१९॥ कालेन कियता तत्र तज्ञाभिकमलोद्धवः ॥ बरह्मा देस्यभयात्त्रस्तो जगाम शरणं हरेः ॥ २० ॥ ततः 
कृत्वा महायुद्धं हत्ता तौ मधुकेटभौ ॥ जजाप भगवान्विष्णुः श्लोकार्थ विशदाच्ञरम्‌ ॥ २१ ॥ जपंतं वासुदेवं च दृष्टा देवः प्रजापतिः ॥ प्रच्छ 
परभग्रीतः कंजजः कमलापतिम्‌ ॥ २२ ॥ किं त्वं जपसि देवेश त्वत्तः कोऽप्यधिकोऽस्ति वे ॥ यत्स्सृत्वा पुण्डरीकाक्ष प्रीतोऽसि जगदीश्वर ॥२३॥ 
हरिरुवाच ॥ मयि त्वयि च या शक्तिः क्रियाकारणलक्षणा ॥ विचारय महाभाग या सा भगवती शिवा ॥ २४॥ यस्याधारे जगत्सर्व तिष्ठ 
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| जानने योग्य ओर कोई बात नहीं है । आप देवीके प्रिय हैं । इसी कारण उन्होंने वह मंत्र आपसे कहा है ॥ १८ ॥ व्यासजी बोले-देवी महालक्ष्मीके इन वचनोंको सुनकर चतुभुज विष्णु- 


॥ भगवानने उस श्लोकार्धको अति उत्तम मन्त्र समझकर सदाके लिए अपने हृदयमें धारण कर लिया ॥१९॥ कुछ समय बाद उनके नाभिक्रमलसे उत्पन्न ब्रह्मा देत्योंसे डरकर विष्णुभगवानकी 
शरणमें गये ॥ २० ॥ तब विष्णुभगवानने महायुद्ध करके मधु-केटभका मारा और उस विशद अक्षरवाले श्छोकार्थका जप करने लगे ॥२१॥ भगवान वासुदेवको जप करते देखकर धा 
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ब्ह्मने कमरापति विष्णुसे बडे प्रेमपूर्वक पूछा ॥ २२ ॥ हे देवेश ! हे जगदीश्वर ! हे पुण्डरीकाक्ष ! आप क्या जप रहे हैं ? क्या आपसे भी बढ़कर कोई है कि जिसका स्मरण करके आप ह 10 
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॥ इतने प्रसन्न शे रहे है. १ ॥ २३ ॥ विष्णुभगवान बोले-हे महाभाग ! आपमें और मुझमें जो कार्य-कारणलक्षणा शक्ति विद्यमान है । उसके विषयमें विचार करिए । वे ही भगवती शिवा 
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छ| हैं ॥ २४ ॥ जिसके सहारे इस महासमुद्रमें समस्त विश्व टिका हुआ है । जो साकार, अपरिमित और सनातनी महाशक्ति हैं ॥ २५॥ जो इस चराचर जगतूकी सृष्टि करती हैं, वे ही जब 
प्रसन्न होती हैं तो मनुष्योंको मुक्तिका वरदान देती हैं ॥२६॥ वे ही परमा विद्या एवं सनातनी भगवती मुक्तिकी हेतुस्वरूपा हैं । वे ही सव ईश्वरोकी ईश्वरी देवी सांसारिक बन्धनका कारण 
भी हैं ॥ २७ ॥ हम, आप और अखिल विश्‍व उन्हीं ही चित्‌शक्तिसे जायमान हुआ है । हे भूतात्मा ब्रह्माजी ! इसे आप निश्चित समझिए ओर इस विषयमै किसी प्रकारका संशय मत || 
करिए ॥ २८ ॥ उन भगवतीने आधे श्लोकमें जो कहा है, वही भागवत है । आगे चलकर द्वापर आदि युगोंमें उसका बिस्तार हो जायगा ॥ २९ ॥ व्यासजी बोले--इस प्रकार भगवानके 
नाभिकमलपर विराजमान त्रह्माजीने उस भागवतको सुना | तदनन्तर ब्रह्माजीने असाधारण बुद्धिमान्‌ नारदजीको उसे सुनाया ॥ ३० ॥ पूर्वेकालमें नारदमुनिने वह भागवत मुझे बतायी 
और उसीके आधारपर मैंने उसे बारह स्कन्धोमै बिस्तृत कर दिया ॥३१॥ सो हे महाभाग! वेदके समान आदरणोय, पञ्चक्षणयुक्त तथा भगवतीके उत्तम चरित्रोंसे परिपूर्ण वह देवीभागवत 
त्यत्र महाणबे ॥ साकारा या महाशक्तिरमेया च सनातनी ॥ २५ ॥ यया विसूज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ सेषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति 
मुक्तये ॥ २६ ॥ सा विद्या परमा मुक्तेहेंतुभूता सनातनी ॥ संसारवंधहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ २७ ॥ अहं त्वमखिलं विश्व तस्याश्रिच्जक्ति- 
संभवम्‌ ॥ विद्धि बह्यन्न संदेहः कतेव्यः सर्वदाउनथ ॥ २८ ॥ श्होकार्थेन तया प्रोक्तं तठे भागवतं किल ॥ विस्तरो भविता तस्य द्वापरादो युगे 
तथा ॥ २९ ॥ व्यास उवाच ॥ ब्रह्मणा संग्रहीत च विष्णोस्तु नाभिपंकजे ॥ नारदाय च तेनोततं पुत्रायामितबुद्वये ॥३०॥ नारदेन तथा मह्य 
दत्तं हि मुनिना पुरा ॥ मया कृतमिदं पूर्ण डादशस्कंधविस्तरम्‌ ॥३१॥ तत्पठस्व महाभाग पुराणं बह्मसाँमितम्‌ ॥ पंचलक्षणयुक्‍तं न देव्याश्वरि- 
तमुत्तमम्‌ ॥३२॥ तत्त्वज्ञानरसोपेतं सर्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ धर्मशाख्रसमं पुण्यं वेदार्थेनोपबृंहितम्‌ ॥३३॥ वृत्रासुरवधोपेतं नानाख्यानकथायुतस्‌ ॥ अद्य 
विद्यानिधानं तु संसाराणंवतारकम्‌ ॥ ३४ ॥ गृहाण त्वं महाभाग योग्योऽसि मतिमत्तरः ॥ पुण्यं भागवतं नाम पुराणं पुरुषषभ ॥३५॥ अष्टादशः 
सहल्नाणां श्लोकानां कुरु संग्रहम्‌ ॥ अञ्ञाननाशनं दिव्यं ज्ञानभास्करबोधकम्‌ ॥३६॥ सुखदं शांतिदं धन्यं दीर्घायुष्करं शिवम्‌ ॥ श्रृण्वतां पठता 
चेदं पुत्रपोत्रविवर्धेनम्‌ ॥३७॥ शिष्योऽयं मम धर्मात्मा लोमहषेणसंभवः ॥ पठिष्यति त्वया साथ पुराणा संहितां शुभाम्‌॥ ३८॥ सूत खाच ॥ 
अवश्य पढ़ो ॥ ३२ ॥ उसमें तज्ञानका रस भरा हुआ है । वह सत्र पुराणोंसे उत्तम है | वह धर्मशाख्नके समान पवित्र तथा वेदिक वि वारोंसे ओतप्रोत है ॥ ३३ ॥ उसमें बत्रासुखध जसे 
बहुतेरे आख्यान तथा विविध कथायें हें | वह ब्रह्मविद्याका खजाना है और भवसागर तारनेका मूलमंत्र है ॥ ३४ ॥ हे महाभाग ! तुम उस भागवतको पढ़ो । क्योंकि है नरशादूल ! 
तुम बड़े बद्धिमान होनेके कारण उसे प्राप्त करनेके अधिकारी हो । हे पुरुपपेभ ! भागवतपुराण बहुत ही पुनीत ग्रन्थ है ॥ ३५ ॥ तुम उसके अठारह हजार श्लोक्रोंको हृदगयंम कर लो । 
च्योंकि वद्द अज्ञाननाशक, दिव्य और हृदयमें ज्ञानरूपी सूर्यको उदित करनेवाला पुराण हे ।।३६॥ वह सुखदायक, शान्तिदायक, धन्य, दीर्घायुदायक रा जलक है । उसका 
श्रवण तथा पठन करनेवालोंको पुत्र-पौत्रकी प्राप्ति होती है ॥ ३७ ॥ ये लोमहर्पणतनय धर्मात्मा छत मेरे शिष्य हैं । ये भा तुम्हारे साथ उस पुराणसंहिताका अध्ययन करंगे ॥ २८ ॥| 
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त व्य पुत्र दे > ~ ० 
दे०भा० 2 व्यासजीके हि 22३ ग शुकदेव तथा झुझसे यह बात कही । तब मैंने उस अतिशय बिस्तृत पुराणको भलीभाँति पढ़ा ॥ ३९ ॥ शुकदेव भागवतपुराणका अध्ययन करके ||. 
; [|| अनमनेसे रहने क य क रा दूसरे बरह्मपुत्रके समान माननीय शुकको शान्ति नहीं प्राप्त हो सकी ॥ ४० ॥ अब वे सदा एकान्तमें रहते थे | उनकी व्याकुलता बढ़ गयो और वे 
भाग्टी० 5 विसर हँ ॥ र न अधिक भोजन करते और न स्था उपवास ही करते थे ॥ ४१ ॥ शुकदेवको चिन्तित देखकर व्यासजीने कहा-- पुत्र ! तुम क्या सोचते रहते हो और 
तया लए व्यग्र हो १ ॥ ४२ ॥ जैसे कोई निधन ऋणी सदा ऋणके ही विषयमें सोचा करता है, वैसे ही तुम भी चिन्तित रहते हो । हे पुत्र ! मेरे रहते तुम्हें किस वातकी चिन्ता है ! 


॥ ४३ ॥ तुम अपने इच्छानुसार सुख भोगो और मानसिक चिन्ताको एकदम त्याग दो । यदि चिन्तन ही करना हो तो शास्त्रोक्त ज्ञानका मनन करो ओर विज्ञानमें बुद्धि लगाओ 


इत्युक्तं तेन पुत्राय महयं च कथितं किल ॥ मया गृहीतं तत्सर्व पुराणं चातिविस्तरम ॥३९॥ शकोऽधीत्य पराणं तु स्थितो व्यासाश्रमे शमे ॥ 
न लेभे शर्म धर्मात्मा ब्रह्मात्मज इवापरः ॥ ७० ॥ एकांतसेवी विकलः स शून्य इव लक्ष्यते ॥ नात्यंतमोजनासक्तों नोपवासरतस्तथा ॥ ४१ ॥ 
चिताविष्ट शुक दृष्टा व्यास; प्राह सुतं प्रति ॥ किं पुत्र चित्यते नित्यं कस्माहयग्रोडसि मानद ॥ ४२ ॥ आस्से ध्यानपरो नित्यमृणग्रस्त इवा- 
धनः ॥ का चिता वतते पुत्र मयि ताते तु तिष्ठति ॥४३॥ सुखं भुंद्व यथाकामं सुंच शोकं मनोगतम्‌ ॥ ज्ञानं चितय शास्त्रोक्त विज्ञाने च मतिं 
कुरु ॥ ४४ ॥ न चेन्मनसि ते शांतिवंचसा मम सुत्रत ॥ गच्छ त्वं मिथिलां पुत्र पालितां जनकेन ह ॥४५॥ स ते मोहं महाभाग नाशयिष्यति 
भूपतिः ॥ जनको नाम धर्मात्मा विदेहः सत्यसागरः ॥ ४६ ॥ तं गत्वा नृपति पुत्र संदेहं स्व॑ निवर्तय ॥ वर्णाश्रमाणां धर्मास्तव पृच्छ पुत्र यथा- 
तथम्‌ ॥४७॥ जीवन्युक्तः स राजषिब्रह्मज्ञानमति: शुचिः ॥ तथ्यवक्ताऽतिशांतश्च योगी योगप्रियः सदा ॥४८॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं 
तस्य व्यासस्यामिततेजसः ॥ प्रत्युवाच महातेजाः शुकश्चारणिसंभवः ॥ ४९ ॥ दंभोऽयं किल धर्मात्मन्भाति चित्ते ममाधुना ॥ जीवन्मुक्‍तो विदे- 
हश्च राज्यं शास्ति मुदान्वितः ॥ ५० ॥ वंध्यापुत्र इवाभाति राजाऽसो जनकः पितः ॥ कुर्वनाज्यं विदेहः कि संदेहोऽयं ममाडुतः ॥ ५१ ॥ द्रष्टु 
॥ ४४ ॥ हे सुव्रत ! यदि मेरे वचनोंसे तुम्हारे हृदयको शान्ति न मिली हो तो हे पुत्र ! तुम राजा जनक द्वारा पालित मिथिलापुरीको चले जाओ ॥४५॥ हे महाभाग ! वे महाराज न 
| तुम्हारे अज्ञानको नष्ट कर देंगे । हे पुत्र ! विदेह जनकजी बड़े धर्मात्मा और सत्यके समुद्र हैं ॥४६॥ हे पुत्र ! उन महाराज जनकके पास जाकर अपना सन्देह निवृत्त कर लो । इसके बाद 
उनसे वर्णाश्रम धर्मके यथार्थस्वरूपसम्बन्धी प्रश्न करना ॥४७॥ राजर्षि जनक जीवन्मुक्त, ऋहाज्ञानी, पूतात्मा, सत्यभाषी, अतिशय शान्त, योगी और योगग्रिय पुरुष हें ॥ ४८ ॥ खतजी 


चाठे- औसत तेजस्वी व्यासके वचन सुनकर सहातेजस्वी तथा अरणीसे जायमान शुकदेवने कहा--॥४९॥ हे धर्मात्मन्‌ ! इस समय मेरे मनमें यही बात आती है कि यह सब भी पाखण्ड |/ 
3७ हे \ गदर जनक जिदेड ओर जोद्न्झक्ू है तो फिर बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्यशासन क्यों करते हें १ ॥ ५० ॥ हे पिताजी ! राजा जनक तो वन्ध्यापुत्रके उदाडरण हैं / राज्यकार्य करते. 
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है. ५ शुरु जनक (नदह ओर जीदन्सक्ू हे तो फिर बडी प्रसन्नताके साथ राज्यशासन क्यों करते हं ? ॥ ५० ॥ हे पिताजी ! राजा जनक तो वन्ध्याप्रत्रके उदाहरण हैं / रान्यकार्य करते 
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हुए भी वे विदेह क्यों कहाते हैं ? मेरे मनमें यह अद्भुत सन्देह उत्पन्न हो रहा है ॥ ५१ ॥ मैं नृपसत्तम महाराज विदेहका दशन करना चाहता हूँ । वे जलमें कमलपत्रकी तरह संसारमै 
रहते हुए निलिंस केसे रहते हैं ॥५२॥ हे तात ! मुझे उनके विषयमें यह महान्‌ सन्देह है । हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ पिताजी ! बौद्धोंकी तरह वे भी मोक्षकी दूसरी परिभाषा तो नहीं हें ! | 
भोगा हुआ भोग अभोग कसे हो जायगा और किया हुआ कम अकम केसे बन जायगा ? हे महाभाग ! इन्द्रियोंका व्यवहार भला केसे त्यागा जा सकता हे ! ॥५४॥ माता, पुत्र, स्री, बहिन 
और कुलटा स्त्री क्या इनमें कोई भेद ही नहीं है ? और यदि भेदबुद्धि है तो फिर मुक्तता केसी ? ॥ ५७ ॥ कट, क्षार, तीच्ण, कपाय, मीठा, इन स्वादोंकी पहचान जीभको ही होती 
है, तभी तो वह अच्छे-अच्छे पदार्थोक्रा आस्वादन करती है ॥ ५६ ॥ यदि वे शीत-उष्ण और सुख-दुःख आदिका अनुभव करते हैं तो उनकी घुक्तता केसी है? हे तात ! मुझे उनपर एक 
अद्भुत सन्देह हो रहा है ॥ ५७ ॥ शत्रु और मित्रको पहचानकर उनके साथ वेर या मेत्रीसावका व्यवहार किया जाता है। क्या उच्च पदपर पहुँचे हुए महाराज जनक ऐसा नहीं 
मिच्छाम्यहं भूपं विदेहं नुपसत्तमम्‌ ॥ कथं तिष्ठति संसारे पद्मपत्रमिवांभसि ॥ ५२ ॥ संदेहोऽयं महांस्तात विदेहे परिवर्तते ॥ मोक्ष: किं वदतां 
श्रेष्ठ सोगतानामिवापरः ॥५३॥ कथं भुक्तमभुक्तं स्यादकृतं च कृतं कथम्‌ ॥ व्यवहारः कथं त्याज्य इन्द्रियाणां महामते ॥५४॥ माता पुत्रस्तथा 
भार्या भगिनी कुलटा तथा ॥ भेदाभेदः कथं न स्याद्यद्येतन्सुक्तता कथम्‌ ॥ ५५ ॥ कटु चारं तथा तीदणं कषायं मिष्टमेव च॥ रसना यदि जानाति 
भुंक्ते भोगाननुत्तमान्‌ ॥ ५६ ॥ शीतोष्णसुखदुःखादिपरिज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥ भुक्ता कीदृशी तात संदेहोऽयं ममाद्तः ॥ ५७ ॥ शत्रुमित्रपारि 
ज्ञानं वेरं प्रीतिकरं सदा ॥ व्यवहारे परे तिष्ठन्कथं न ङुरुते नृपः ॥|५८॥ चोरं वा तापसं वाऽपि समानं मन्यते कथम्‌ ॥ असमा यदि बुद्धिः स्या 
न्घुक्तता तहि कीहशी ॥ ५९ ॥ दष्टपूर्वो न मे कश्रिञ्जीवन्सुक्तश्च भूपतिः ॥ शंकेयं महती तात गृहे मुक्तः कथं नुपः ॥ ६० ॥ दिदक्षा महतौ 
जाता श्रृत्वा तं भूपति तथा ॥ संदेहविनिवृत्यर्थ गच्छामि मिथिलां प्रति ॥ ६१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कधे षोडशोऽभ्यायः॥ १६॥ 
॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्त्वा पितरं पुत्रः पादयोः पतितः शुकः ॥ बड्धांजलिरुवाचेदं गंतुकामो महामनाः ॥ १ ॥ आपृच्छे खाँ महाभाग 
गराह्यं ते वचनं मया ॥ विदेहान्दरष्टु मिच्छामि पालिताञजनकेन तु ॥ २ ॥ बिना दंडं कथं राज्यं करोति जनकः किल ॥ धर्मे न वतते लोको दंडः 
करते १ ॥ ०८ ॥ राज्यकार्यमें वे साध ओर चोरको समान केसे समझ सकते हें ? यदि उनमें समता नहीं आयी तो वह जीवन्युक्तता कसी ? ॥ ९९॥ मैंने ऐसा कभी नहीँ देखा कि 
कोई जीवन्मुक्त और राजा दोनों हो । हे तात ! मुझे यह बड़ी प्रबल शंका है कि घरमें रहते हुए भी थे युक्त केसे हुए ! ॥ ६० ॥ उन महाराज जनकका बृत्ान्त सुनकर उन्हें देखनेकी 
प्रबळ आकांक्षा मेरे मनमें उत्पन्न हो गयी है | सो अपना सन्देह निवृत्त करनेके लिए मैं मिथिला जा रहा हुँ ॥ ६१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते प्रथमस्कन्धे भापाटोकायां पोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 


( शुकदेवका मिथिला पहुँचना और बहाँकी स्त्रियोंके ह्ाव-भावपर मुग्ध होना ) खतजी बोले--ऐसा कहकर शुकदेव पिताके चरणोंपर गिर गये और जानेकी तैयारी करके हाथ जोड़- 
कर बोले=।। १ ॥ हे महाभाग ! मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है । में महाराज जनक द्वारा पालित मिथिछापुरी देखनेको जाना चाहता हूँ | आप मुझे अनुमति दीजिए ॥ २ ॥ वहाँ जाकर 
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विधानको ही बतलाया है । हे पिताजी ! वे महारा 
रही है, जैसे कोई कहे कि मेरी माता बाँझ है । हे 


मुझे ड, (०७ हु * 

मुझे यह देखना है कि बिना दंड दिये राजा जनक राज्य केसे करते हैं! यदि दण्डका भय न हो तो प्रजा धर्मपथपर न चले ॥३॥ मनु आदिके विरचित शास्त्रोंमें राजधर्मका मूल दण्ड- 
ज जनक दंडबिधानका व्यवहार केसे चलाते हैं ? इस विपयमें मुझे बहुत बडा सन्देह हो रहा है ॥ ४ ॥ मुझे तो यह बात वसी ही ला 

घट महाभाग ! हे परन्तप ! अब आपसे विदा लेकर मैं जा रहा हूँ ॥०॥। सूतजी बोले--शुकदेवको मिथिला जानेके लिए तैयार देखकर सत्यवतीसुत 

ब्यासने छातीसे लगाकर अपने ज्ञानी, वेगाग्ययुक्त तथा निःस्पृह पुत्रसे कहा ॥ ६ ।। व्यासजी बोले--हे शुक ! तुम्हारा कल्याण हो । हे महामति पुत्र! दीर्घायु होओ ! तुम मुझे यह 

सत्य वचन देकर जाओ कि 'मैं बहाँसे फिर अपने आश्रमको लोट आउँगा ।' वहाँसे ही कहीं मत चले जाना ॥ ७ ॥ ८ ॥ हे पुत्र ! मैं तुम्हारा मुखकमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ । 


श्रेन्न भवेद्यदि ॥ ३ ॥ धर्मस्य कारणं दंडो मन्वादिप्रहितः सदा ॥ स कथं वतेते तात संशयोऽयं महान्मम ॥ ४ ॥ मम माता खिय॑ वंध्या तद्र- 
द्वाति विचेष्टितम्‌ ॥ पच्छामि त्वां महाभाग गच्छामि च परंतप ॥ ५ ॥ सूत उवाच ॥ तं दृष्टा गन्तुकामं च शुकं सत्यवतीसुतः ॥ आलिग्योवाच 
पुत्र तं ज्ञानिनं निस्पृहं हृढम्‌ ॥ ६ ॥ व्यास उवाच ॥ स्पत्यस्तु शुक दीर्घायुर्भव पुत्र महामते ॥ सत्यां वाचं प्रदत्वा मे गच्छ तात यथा- 
सुखम्‌ ॥ ७ ॥ आगंतव्यं पुनगेत्वा ममाश्रममनुत्तमम्‌ ॥ न कुत्रापि च गंतव्यं त्वया पुत्र कथंचन ॥ ८ ॥ सुखं जीवामि पुत्राहं दृष्टा ते धुखः 
पंकजम्‌ ॥ अपश्यन्दुःखमाप्नोमि प्राणस्त्वमसि मे सुत ॥ ९ ॥ दृष्टा त्वं जनकं पुत्र संदेहं विनिवर्त्य च ॥ अत्रागत्य सुखं ति्ठ वेदाध्ययनतत्परः 
॥ १० ॥ सूत उवाच ॥ इत्युक्तः सोऽभिवाद्याथ कृत्वा चेव प्रदक्षिणाम्‌ ॥ चलितस्तरसाऽतीव धनु्ुक्तः शरो यथा ॥ ११॥ संपश्यन्विविधान्दे- 
शॉल्लोकांश्र वित्तधर्मिण: ॥ वनानि पादपांश्रेव क्षेत्राणि फलितानि च ॥ १२ ॥ तापसांस्तप्यमानांश्च याजकान्दीचषयान्वितान्‌ ॥ योगाभ्यासरता- 
म्यो गिवानप्रस्थान्वनोकसः ॥ १३ ॥ शेवान्पाशुपतां थेव सोराञ्छाक्तांश्च वेष्णवाच्‌ ॥ बोल्य नानाविधास्थर्मान्गामातिस्मयन्मुनि:॥ १४ ॥ वर्षे 
इयेन मेरुं च समुल्लंध्य महामतिः ॥ हिमाचल च वर्षेण जगास मिथिलां प्रति ॥ १५ ॥ प्रविष्टो मिथिलां मध्ये पश्यन्सवेदि मुत्तमाम्‌ ॥ प्रजाश्च 


जब तुम्हें नहीं देखता तो मुझे बड़ा दुःख होता है । हे सुत ! तुम मेरे प्राण हो ॥ ९ ॥ हे पुत्र! तुम महाराज जनकसे मिल तथा अपनी शंकाओंका समाधान करके अपने आश्रमको | 
आओ और यहाँ रहते हुए सुखपूर्वक वेदाध्ययन करो ॥ १० ॥ सूतजी बोले--व्यासजीके ऐसा कहनेपर शुकदेवने पिताके चरणोंकी वन्दना एवं प्रदक्षिणा की और थजुषसे छूटे हुए वाणकी 
| तरह बड़े वेगसे चल बड़े ॥११॥ मार्गमें पड़नेवाले विविध देशों, मनुष्यों, धनोपार्जन करनेमें कुशल व्यापारियों, वनों, बक्षों और तैयार फसलवाले खेतोंको देखते हुए शुकदेव बढ़े चले जा रहे | 
थे ॥९२॥ दे तापसो, तपोलीन मुनिर्या, दीक्षा लिये हुए याजको, योगास्यासपरायण योगियों, वनवासी वानप्रस्थियों, शेवो, पाशुपंतो, सर्योपासको, शाक्तों, वेष्णवों और नानाप्रकारके मता- 
नरु्बियेसे (मिरूते-ुर्ते इण चरू रह थे \ ९३ ॥ १४ ॥ महामति शुकदेव दो वर्षमै सुमेरु और साळभरमें हिमालय पर्वत पार करके मिथिलापुरी पहुँचे ॥ १८ ॥ वह्दाँकी सब उत्तम 
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| समृद्धियोंकों देखते हुए वे उस महानगरीमें प्रविष्ट हुए । उन्होंने देखा कि वहाँकी समस्त प्रजा सुखी और सदाचारपरायण है ॥१६॥ वे जब नगरके राजद्वारपर पहुंचे, तब हारपालने रोककर \ 
|| पूछा कि तुम कोन हो और यहाँ क्‍यों आये हो ? तुम्हारा क्या काम है ? सो बताओ । किन्तु शुकदेव कुछ नहीं बोले ॥१७॥ अब नगरके द्वारसे बाहर जाकर वे एफ स्थानपर खम्भेका तरह | 


OS _ 


अचल होकर बैठ गये । बे विस्मित भावसे हँसते हुए बैठे थे, किन्तु किसीसे कुछ बोलते नहीं थे ॥१८॥ द्रारपालने उनसे फिर कहा--त्रह्मन्‌ ! कुछ बोलिए । आप शूँगे हे क्या १ बताइए, 
| आप कहाँसे आये हैं । मेरा तो ख्याल है कि कोई विना किसी प्रयोजनफे कहीं नहीं जाता ॥१९॥ हे द्विज ! इस नगरमें राजाज्ञा प्राप्त करके ही प्रवेश होता है । जिसके कुछ-शीलक्का पता | 
न हो, यहाँ उसका प्रवेश सर्वथा निषिद्ध है ॥ २० ॥ हे मानद ! आप तो एक तेजस्वी ओर वेदज्ञ ब्राह्मण माळूम पड़ते हैं अतएव आप अपना कुल ओर प्रयोजन बताकर जहाँ चाहें, | 
जाइए ॥ २१ ॥ शुकदेवने कहा--में यहाँ जिस कामके लिए आया था, वह तुम्हारी वातसे ही पूरा हो गया । में विदेहकी राजधानी देखने आया था, किन्तु यहाँ तो प्रवेश हो दुलभ | 
सुखिताः सर्वाः सदाचाराः सुसंस्थिताः ॥ १६ ॥ चत्रा निवारितस्तत्र कस्थमत्र समागतः ॥ किं ते कार्य वदस्वेति पृष्टस्तेन न चाबवीत ॥१७॥ 
निःसृत्य नगरडारात्स्थितः स्थाणुरिवाचलः ॥ विस्मितोऽतिहसंस्तस्थो वचो नोवाच किंचन ॥१८॥ प्रतीहार उवाच ॥ बूहि सूकोऽसि किं ब्रह्मन्कि 
मर्थ खमिहागतः ॥ चलनं च बिना कार्य न भवेदिति मे मतिः ॥ १९॥ राजाज्ञया प्रवेष्व्यं नगरेऽस्मिन्सदा द्विज ॥ अज्ञातकुलशीलस्य प्रवेशो 
नात्र सर्वथा ॥ २० ॥ तेजस्वी भासि नूनं त्वं जाह्मणो वेदवित्तमः ॥ कुलं कार्य च मे नृहि यथेष्टं गच्छ मानद ॥२१॥ शुक उवाच ॥ यदर्थमाग- 
तोऽस््यत्र तस्राप्तं वचनात्तव ॥ विदेहनगर॑ द्रष्टं प्रवेशो यत्र दुलभः ॥ २२ ॥ मोहोऽयं मम दुबुंद्देः समुल्छंध्य गिरिदयम्‌॥ राजानं द्रष्टुकामो ऽह 
परयटन्समुपागतः ॥ २३ ॥ व॑चितोऽहं स्वयं पित्रा दूषणं कस्य दीयते ॥ भ्रामितो5हं महाभाग कर्मणा वा महीतले ॥ २४ ॥ धनाशा पुरुषस्येह 
परिभ्रमणकारणम्‌ ॥ सा मे नास्ति तथाप्यत्र संप्राप्तोऽस्मि म्रमात्किल ॥ २५ ॥ निराशस्य सुखं नित्यं यदि मोहे न सञ्जति ॥ निराशोऽहं महा- 
भाग मगोऽस्मिन्मोहसागरे ॥ २६ ॥ क्व मेरुर्मिथिला क्वेयं पद्भयां च समुपागतः ॥ परिश्रमफलं कि मे वंचितो विधिना किल ॥२७॥ प्रारब्धे 
किल भोक्तव्यं शुभं वाप्यथवाऽशुभम्‌ ॥ उद्यमस्तडशे नित्यं कारयत्येव सर्वथा ॥ २८॥ न तीर्थ न च वेदोऽत्र यदर्थमिह मे श्रमः ॥ अभ्रवेशः पुरे 
है ॥ २९ ॥ बु दु्वुद्धिकी यह मूर्खता ही थी कि जो दो-दो पर्वत लाँचकर महाराजसे मिलने आया ॥ २३ ॥ स्वयं मेरे पिताने बुझे धोखा दिया, तब में किसे दाप दू । अथवा यह 
मेरे भाग्यका दोप है कि जिसके कारण मैंने इतना चकर काटा ॥२४॥ प्रायः सभी पुरुप धनकी आशासे घूमा करते हैं । सो धनको मुझे कुछ भो इच्छा नहीं है । फिर भो में घूमता हुआ 
यहाँ आ गया ॥ २५ ॥ हे$माई ! यदि मोहमें न पड़े तो निराश व्यक्तिको सदा सुख ही सुख रहता है । किन्तु निराश हो करके भो में माहके सागरमें मग्न हा रहा हूँ ॥२६॥ कहाँ सुमेरु | 
पर्वत है और कहाँ यह मिथिला नगरी हे । तिसपर भी मैं बहाँसे यहाँतक पैदल आया हूँ । आखिर मेरे इस प्रकार टकर खानेसे क्या लाभ हुआ! विधाताने ही मेरे साथ ठगद्दारी को है॥ २७॥ 
शुभ हो या अशुभ प्रारूधमें जो होता है, वह भोगना ही पड़ता है । उद्यम सदा प्रारूधके वशमें रहता है, वह जो चाहता है सो कराता है ॥२८॥ यह न कोई तीर्थ है ओर न वेदोपदेशको भूमि 
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| Ee लिए मैं हर परिश्रम करके यहाँ आता । मैं तो महाराज जनकका नाम सुनकर आया था । सो उनके नगरमें प्रवेश ही निषिद्ध है ॥ २९ ॥ इतना कहकर शुक मुनि चुप | 
८ । || बार मालूम हुआ कि ये कोई ज्ञानी ब्राह्मण हें ॥३ ०॥ तदनन्तर उस प्रतीहारने बड़ी शान्तिके साथ कहा--हे द्विजसत्तम ! आप नगरमें जहाँ इच्छा हो, वहाँ जाइए ॥३१॥ 
2 ! यह मेरा ही अपराध है कि जो मैंने गो रोका । सो हे महाभाग ! आप मुझे क्षमा कर दीजिए । क्योंकि मुक्त पुरुषोंके पास क्षमाका ही बल रहता है ॥ ३२ ॥ शुकदेव 
क-हे द्वारपाल ! इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं हे | क्योंकि तुम SR रहते हो, ओर फिर सेवकका यह कतव्य होता है कि वह अपने स्वामीका काम तत्परतापूवक करे ॥३३॥ 
इसमें राजाका भी कोई दोष नहीं है । क्योंकि बुद्धिमानोंका यह कतव्य है कि वे चोर और शत्रुको पहचानें ॥३४॥ इसमें सर्वथा मेरा ही दोप है कि जो में यहाँ आया । पराये घर जानेमें 
हल्कापन तो होता ही है ॥ ३५ ॥ प्रतीहार बोला-हे द्विज ! किसे सुख कहते हैं और किसे दुःख ? कल्याण चाहनेवाले मनुष्यका क्या कतेव्य है ? कोन शत्रु है और कोन मित्र ? कृपया 
जातो विदेहो नाम भूपतिः ॥ २९ ॥ इत्युकत्वा विररामाशु मोनीभूत इव स्थितः ॥ ज्ञातो हि प्रतिहारेण ज्ञानी कश्चिदूडिजोत्तमः ॥ ३०॥ साम- 
पूवेमुवाचासी तं चत्ता संस्थितं सुनिम्‌ ॥ गच्छ भो यत्र ते कार्य यथेष्ट डिजसत्तम ॥ ३१ ॥ अपराधो मम बरह्मन्यन्निवारितवानहम्‌ ॥ तत्लंतव्य॑ 
` महाभाग विमुक्तानां क्षमाबल्म ॥ ३२ ॥ शुक उवाच ॥ कि तेज्च्र दूषणं क्षत्तः परतन्त्रोऽसि सर्वदा ॥ प्रभुकार्य प्रकर्तव्यं सेवकेन यथोचितम्‌ 
॥ ३३॥ न भपदूषण चात्र यदह राक्षतस्वया॥ चोरशत्रुपरिज्ञानं कतंव्यं सवथा बुधेः ॥३४॥ ममेव सर्वथा दोषो यदहं समुपागतः ॥ गमनं पर- 
0० क. ~ ८० ७ त्र Rp ¢ ट्र हि लर 
गेहे यल्लघुतायाश्र कारणम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रतीहार उवाच ॥ कि सुखं द्विज किं दुःखं कि कार्य शुभमिच्छता ॥ कः शत्रुहिंतकर्ता को बृहि सर्व ममाद्य 
वे ॥ ३६॥ शुक उवाच ॥ देविध्यं संवळोकेषु सत्र विविधो जनः ॥ रागी चेव विरागी च तयोश्चित्ते डिधा पुनः ॥ ३७ ॥ विरागी त्रिविधः 
कामं ज्ञातोऽज्ञातश्च मध्यमः ॥ रागी च दिविध; प्रोक्तौ मूर्खश्च चतुरस्तथा ॥३८॥ चातुर्य द्विविधं प्रोक्तं शास्त्रजं मतिजं तथा॥ मतिस्तु द्विविधा 
लोके युक्तायुक्तेति सवथा ॥३९॥ प्रतिहार उवाच ॥ यदुक्तं भवता विडठन्नाथज्ञो5हं डिजोत्तम ॥ तत्सर्वं विस्तरेणाद्य यथार्थ वद सत्तम ॥ ४० ॥ 
शुक उवाच ॥ रागो यस्यास्ति संसारे स रागीत्युच्यते भ्रुवम्‌ ॥ दुःखं बहुविधं तस्य सुखं च विविधं पुनः ॥ ४१॥ धनं प्राप्य सुतान्दारान्मानं च 
| आप इन प्रश्नोंका उत्तर अभी दे दीजिए॥ ३६ ॥ शुकदेव बोले--सभी लोगोंमें हेतभाव विद्यमान रहता है | अतएव मनुष्य भी दो प्रकारके होते हैं-रागी और विरागी । उन दोनोंके मन 
दो प्रकारके होते हैं ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार विरागी भी तीन प्रकारके होते हैं जैसे-ज्ञात, अज्ञात और मध्यम । रागी दो प्रकारके होते हैं-मूर्स और चतुर ॥ ३८॥ चतुराई दो तरही होती 
| दै पहली शास्रजनित चतुरता तथा दूसरी बुद्धिजन्य । इसी प्रकार बुद्धि भी दो तरहकी होती हे-उचित और अनुचित ॥ ३९ ॥ प्रतीहार बोला-हे विद्वन्‌ ! हे द्विजोत्तम ! आपने जो कुछ 
कहा, वह में नहीं समझ सका । हे सत्तम! आप विस्तारके साथ उसे यथार्थरूपसे फिर कहिए ॥ ४० ॥ शुकदेव बोले--संसारमें जिसका राग ( आसक्ति ) हो, वह रागी कहलाता हे । 
| उस रागीको समय-समयपर विविध मकारके दुःख तथा सुख प्राप्त होते हें ॥४१॥ घन प्राप्त करनेके बाद पुत्र, खी, मान-सम्मान और विजय पाना सुख कहलाता है । इनके न प्राप्त डोनेपर 
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क्षण-क्षणमें असह्य दुःख होता है ॥ ४२ ॥ अपना कल्याण चाहनेवालोंका यह कतंव्य है कि जिस तरह सच्चा सुख मिल सके, उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । जो उसके सुखमें बाधा | 
वही शत्रु है ॥ ४३ ॥ जो रागी मनुष्योंके सुखको बढ़ाये, वही उनका मित्र है । चतुर मनुष्य उनमें नहीं फँसता, किन्तु मूख रागी मनुष्य सवेत्र फँसता रहता है ॥ ४४ ॥ विरागी तथा 
। आत्मरागी दोनोंको एकान्तमें आत्मचिन्तन तथा वेदान्तचिन्तनसे ही सुख मिलता है ॥ ४५ ॥ सांसारिक कथोपकथन आदि सब कुछ दुःख ही दुःख हे । विज्ञ ओर आत्मकल्याण चाहने- 
| वाले लोगोंके बहुतेरे शत्रु होते हैं । क्राम, क्रोध, प्रमाद आदि विविध शत्रु हैं, किन्तु सच्चा साथी तो सन्तोप ही होता हे । इसके समान शुभचिन्तक संगी तीनों लोकमें भी नहीं मिलेगा 
| ॥ ४६ ॥ ४७ | सूतजी बोले--शुकदेवके वचन सुनकर प्रतीहारको विश्वास हो गया क्रि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है । यह जानकर उसने शुकदेवको नगरके एक अतिशय रमणीक कक्षमें 
विजयं तथा ॥ तदप्राप्य महद॒दुःखं भवत्येव क्षणे क्षणे ॥ ४२ ॥ कार्यस्तस्य सुखोपायः कतेव्यं सुखसाधनम्‌ ॥ तस्यारातिः स विज्ञेयः सुखविष्नं 
करोति यः ॥ ४३ ॥ सुखोत्पादयिता भित्रै रागयुक्तस्य सवेदा ॥ चतुरो नेव मुद्येत मूर्ख: सर्वत्र मुद्यति ॥ ४४ ॥ विरक्तस्यात्मरक्तस्य सुखमेकां- 
तसेवनम्‌ ॥ आत्मानुचितनं चेव वेदांतस्य च चितनम्‌ ॥ ४५ ॥ दुःखं तदेतत्सर्वं हि संसारकथनादिकम्‌ ॥ शत्रवो बहवस्तस्य विज्ञस्य शुभमिच्छतः 
॥ ४६ ॥ कामः क्रोधः प्रमादश्च शत्रवो विविधाः स्सृताः ॥ बन्धुः संतोष एवास्य नान्योऽस्ति भुवनत्रये ॥ ४७ ॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं 
तस्य मखा तं ज्ञानिनं द्विजम्‌ ॥ चत्ता प्रवेशयामास कचां चातिमनोरमाम्‌ ॥ ४८ ॥ नगरं वीक्षमाणः संख्रेविध्यजनसंकुलम्‌ ॥ नानाविपणिद्र- 
व्याब्यं क्रय विक्रयकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ रागद्वेषयुतं कामलोभमोहाकुळं तथा ॥ विवदत्सुजनाकीर्ण बसुपूर्ण महत्तरम्‌ ॥५०॥ पश्यन्स त्रिविधॉल्लोका- 
न्पासरद्राजमंदिरम्‌ ॥ प्राप्तः परमतेजस्वी द्वितीय इव भास्करः ॥५१॥ निवारितश्च तत्रेव प्रतीहारेण काष्ववत्‌ ॥ तत्रैव च स्थितो द्वारि मोक्षमेवा- 
नुचितयन्‌ ॥ ५२ ॥ छायायामातपे चेव समदर्शी महातपाः॥ ध्यानं कृत्वा तथैकांते स्थितः स्थाणुरिवाचलः॥५३॥ तँ मुहूतादुपागत्य राज्ञोऽमात्यः 
कृतांजलिः ॥ प्रावेशयत्ततः कक्षा द्वितीयां राजवेश्मनः ॥ ५४ ॥ तत्र दिव्यं मनोरम्यं पुष्पितं दिव्यपादपम्‌ ॥ तडनं दशयित्वा तु कृत्वा चाति- 
थिसत्कियाम्‌ ॥ ५५ ॥ वारमुख्यः खियस्तत्र राजसेवापरायणाः ॥ गीतवादित्रकुशलाः कामशाख्रविशारदाः ॥ ५६॥ ता आदिश्य च सेवार्थ 
| पहुँचा दिया ॥ ४८ ॥ वहाँ राग-ठेप तथा काम-क्रोध-लोम-मोह आदिसे परिपूर्ण नागरिक भरे हुए थे और विविध प्रकारके सौदोंसे भरी दूकानें थीं, जिनमें खरीद-बिक्री करनेवाले लोग 
बैठे थे । वे परस्पर नाना मारके व्यापारिक विवाद कर रहे थे ॥ ४२ ॥ ५० ॥ इस तरह तीन प्रकारके नागरिकोंको देखते हुए सरयसदृश तेजस्वी शुकदेव राजमहलके समीप जा पहुँचे 
॥ ५१ ॥ ५२ ॥ वहाँ भी प्रतीहारने भीतर जानेसे रोक दिया | तब वे काष्टके पुतलेकी तरह वहाँ ही बैठ गये और मोक्षसम्बन्धी धारणाओंपर विचार-विमशे करने लगे॥५३॥ सुहृत ही भर 
बाद राजाका एक मंत्री आया और वह उन्हें अपने साथ राजमहलके दूसरे कक्षमें ले गया ॥ ५४ ॥ उस कक्षमें विविध दिव्य वृक्ष पुष्पोसे लदे हुए थे । अतएव वे बहुत सुन्दर लग रहे थे । 


उस सुन्दर उपबनको दिखाता हुआ वह मंत्री उन्हें भीतर ले गया ओर भली भाँति अतिथिसत्कार किया ॥ ५५ ॥ वहाँ गाने-बजानेमें निपुण तथा कामशास्त्रमें पारंगत बहुतरी वारांगनायें 
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| सेवामें नियुक्त थौं ॥ ५६ ॥ उन्हें शुकदेवकी सेवा करनेका आदेश देकर मंत्री चला गया और शुकदेव वहाँ ही रुक गये ॥ ५७ ॥ उक खियोने बड़ी श्रद्धाके साथ उनकी विधिवत्‌ 


पूजा की और देश- विवि क र वे र ठ पी 
पूजा को ओर देश-कालके अनुसार प्राप्त विविध व्यञ्जन खिलाकर सन्तुष्ट किया ॥ ५८ ॥ तदनन्तर शुक्रदेवपर मोहित उन वाराङ्गनाओने उन्हें राजमहलक अन्त) पुरक सुन्दर वर्गाचा | 
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क ॥ ५९ ॥ शुकदेव युवा, सुन्दर, स॒ दुभाषी ओर मनोरम थे । अतएव वे वाराङ्गनायें उन्हें दूसरा कामदेव समझकर उनपर आसक्त हो गयीं ॥ ६० ॥ किन्तु वीडम उन्ह एक 
जतेन्द्रिय मुनि समझकर वे शुद्धभावसे उनकी सेवा करने लगीं । पूतात्मा शुकदेव भी उन सबके प्रति माता जैसा भाव रखते थे ॥ ६१ ॥ शुकर्छुन आत्माराम ( अपने आपम मस्त 
रहनेवाले ) और क्रोधको वशमें किये हुए तत्वज्ञानी थे। अतएव वे कभी न हर्षित होते थे और न सन्तप्त । वे उनके हाव-माव भरे कामजनित विकारोंको देखकर भी शान्त रहते थे 


॥ ६२ ॥ उन खियोने उनके लिए बहुत सुन्दर, साफ-सुथरी तथा कीमती बिछोने बिछी हुई शव्याकी व्यवस्था की ॥ ६३ ॥ तत्र गुकमुनिने निरछस भावसे हाथ-पेर थो तथा हाथमें कुश 
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शुकस्य मंत्रिसत्तमः ॥ निर्गतः सदनात्तस्माद्रथासपुत्रः स्थितस्तदा ॥५७॥ पूजितः परया भवत्या ताभिः स्त्रोमियंथाविधि॥ देशकालोपपन्नेन 
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मातृभावमकस्पयत्‌ ॥ ६१ ॥ आत्मारात्मो जितक्रोधो न हृष्यति न तप्यति ॥ पश्यंस्तासां विकारांश्च स्वस्थ एव स तस्थिवान्‌ ॥ ६२ ॥ तस्मे 

शय्यां सुरम्यां च ददुर्नारथः सुसंस्कृताम्‌ ॥ परा्ध्यास्तरणोपेतां नानोपस्करसंबृताम ॥ ६३ ॥ स कृत्वा पादशौचं च कुशपाणिरतंद्रितः ॥ उपास्य 

पश्चिमां संध्यां ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ६४ ॥ याममेकं स्थितो ध्याने सुष्वाप तदनंतरम्‌ ॥ सुप्त्वा यामद्वयं तत्र चोदतिष्ठत्ततः शुकः ॥६५॥ पाश्चात्यं 

यामिनीयामं ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ स्नात्वा प्रातःक्रियाः कृत्वा पुनरास्ते समाहितः ॥६६॥ इति श्रीदेवी भागवते प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ 
॥ सूत उवाच ॥ श्रुत्वा तमागतं राजा मंत्रिभिः सहितः शुचिः ॥ पुनः पुरोहितं कृत्वा गरुपुत्र समभ्यगात्‌ ॥ १ ॥ कृतवाहणां नृपः 

| म्यग्दत्ताऽऽसनमनुत्तमम्‌ ॥ पप्रच्छ कुशं गां च विनिवेद्य पयस्विनीम्‌ ॥२॥ स च तां नुपपूजां वे प्रत्यग्रह्माद्ययाविधि ॥ पप्रच्छ कुशल राज्ञे स्वं 

| लेकर सायंकालीन सन्ध्योपासना की और उसके बाद भगवानका ध्यान करने लगे ॥६४॥ इस प्रकार पहरभर ध्यान करनेके पश्चात्‌ शयन करने चले गये । रातको दो पहर शयन करके 

गये ॥ ६७ ॥ पिछली रातका एक पहर उन्होंने भगवद्धयानमें बिताया ओर प्रातःकाल स्नान करके नित्यकमाँसे निवृत्त होनेके पश्चात्‌ वे पुनः समाधिस्थ हो गये ॥ ६६॥ इति श्रीदेवी- 


आगवते महापुराणे पं० रामतेजपाण्डेयकृत पीताम्बरा' भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
( छदेंह जनक दारा शुकदेवको ज्ञानोपदेश ) खतजी बोले--शुकदेवके आगमनका समाचार सुनकर मंत्रियों समेत महाराज जनक अपने पुरोहितको आगे करके उनसे मिलने 


=e 


“८ ९९ ९ जइ ऽतर राजान पीप ऊनी पा की और चेठ्नेके लिए उत्तम आसन मदान किया । तस्पथात्‌ एक दुधार गाय भेंट की और उनका कृशल-श्षेम शच्या ॥ २ ॥ // 
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उस ९९ ९ ९ चाह पकर राजान अली्पसि उनकी पज्ञा को और चेर्नेके लिए उत्तम आसन प्रदान किया । तत्पश्चात्‌ एक दुधार गाय भट का आर उनका डस 


देवने भी राजाकी पूजाको बरे प्रेमसे स्वीकार किया और अपना कुशल-क्षेम बताकर जनकजीसे कुशल-क्षेम पूछा ॥ ३ ॥ कुशल-प्रश्‍नके अनन्तर सुखपू्वेक बैठे हुए शान्त च्यासतनय 
हे मुनिसत्तम ! मुझे अपना प्रयोजन बताइए ॥ ७ || शुकदेव बोले-- 


शुक 

शुकदेवसे महाराज जनकने कहा- ॥ ४ ॥ हे महाभाग ! आप जैसे निःस्प्रह मुनिका मेरे यहाँ आगमन कैसे हुआ ! 
हे महाराज ! मेरे पिता व्यासजीने मुझसे विवाह करनेका आग्रह करते हुए कहा कि सब आश्रमोंमें गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ हे ॥६॥ किन्तु उसे बन्धन समझकर मैंने पिताजीकी बात नहीं मानी । 
उन्होंने कहा कि गृहस्थाश्रममें बन्धन नहीं हे । फिर भी में राजी नहीं हुआ ॥ ७ ॥ मेरे मनमै नाना प्रकारके सन्देह देखकर पिताजीने कहा--पुत्र ! तुम किसी प्रकारका शोक न करके 
मिथिला चले जाओ ॥ ८ ॥ महाराज जनक याज्ञिक और जीवन्युक्त हें । संसारमें वे विदेहके नामसे विख्यात हैं और निष्कण्टक राज्य करते हें ॥ ९ ॥ इस प्रकार राज्यका सव काम 
करते हुए भी वे मायाके बन्धनमें नहीं बंधे हैं । हे पुत्र ! हे परन्तप ! तुम वनवासी होकर ऐसे सद्गृहस्थधमेसे डरते क्यों हो ! ॥ १० ॥ तुम जाकर उन नृपश्रेष्ठसे अवश्य मिलो और 
निवेद्य निरामयम्‌ ॥ ३ ॥ कृत्वा कुशलसंप्रश्नमुपविष्टं सुखासने ॥ शुकं व्याससुतं शांतं पर्यपृच्छत पार्थिवः ॥ ४ ॥ किं निमित्त महाभाग निः- 

ग | ॥ शुक उवाच ॥ व्यासेनोक्तो महाराज कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ सर्वेषामा श्रभाणां 


स्पृहस्य च मां प्रति॥ जातं ह्यागमनं ब्रूहि कार्य तन्सुनिसत्तम ॥ > 
f | युरोरपि॥ न बंधोऽस्तीति तेनोक्तो नाहं तत्क्ृतवान्पुनः ॥ ७॥ इति संदिग्ध- 


च गृहस्थाश्रम उत्तमः ॥ ६ ॥ मया नांगीकृतं वाक्यं मतवा बन्थे 
मनसं मत्वा स मुनिसत्तमः ॥ उवाच वचनं तथ्यं मिथिलां गच्छ मा शुचः ॥ < ॥ याउ्योऽस्ति जनकस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः ॥ विदेहो लोकः 
विदितः पाति राज्यमकंटकम्‌ ॥ ९ ॥ कुर्वनाज्यं तथा राजा मायापाशेन बध्यते ॥ त्वं बिभेषि कर्थ पुत्र वनवृत्तिः परंतप ॥ १० ॥ पश्य ते गुप. 
शादल॑ त्यज मोहं मनोगतम्‌ ॥ कुरु दारान्महाभाग पच्छ वा भूपतिं च तस्‌ ॥ ११ ॥ संदेहं ते मनोजातं कथयिष्यति पार्थिव: ॥ तच्छ्रुत्वा वचन 
तस्य मामेहि तरसा सुत ॥ १२ ॥ संप्रोमतोऽहं महाराज त्वत्पुरे च तदाज्ञया ॥ मोच्षकामोऽस्मि राजेंद्र बूहि कृत्यं ममानध ॥ १३ ॥ तपस्ताओ 
रतेज्याश्र स्वाध्यायस्तीर्थसेवनम्‌ ॥ ज्ञानं वा वद राजेन्द्र मोक्षं प्रति च कारणम्‌ ॥ १४ ॥ जनक उवाच ॥ पण विप्रेण कर्तव्यं मोच्तमार्गा श्रितेन 
यत्‌ ॥ उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यासाय वे शुरो ॥ १५ ॥ अधीत्य वेदवेदांतान्दत्त्वा च शुरुदक्षिणाम्‌॥ समावृत्तस्तु गाहरुन सदारो निवसे- 
मनका मोह त्याग दो । अथवा हे महाभाग ! उन महाराजसे पूछकर तुम अपना विवाह कर लो ॥ ११ ॥ राजा जनक तुम्हारी सब शंकाओंका समाधान कर देंगे । वे जो कहें, उसे सुनकर 
हे पुत्र ! तुम शीघ्र यहाँ मेरे पास लौट आओ ॥ १२ ॥ हे महाराज ! उन्हीं अपने पिता व्यासजीकी आज्ञासे मैं आपके नगरमें आया हूँ । हे पूतात्मन्‌ ! आप सुल मेरा कमा बताह 
॥ १३ ॥ हे राजेन्द्र ! तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थसेवन तथा ज्ञान, इनमेंसे जिस साधन द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सके, वह आप मुझको बताइए ॥ १४ ॥ जनकजी चोले- हे 
विप्र ! सुनिए, मोक्षमार्गावलम्बी मलुष्योंके कर्तव्य बतलाता हूँ । उपनयनसंस्कार हो जानेके बाद वेदाभ्यासके लिए गुरुकुलमें रहे ॥ १० ॥ वहाँ वेद्वदान्तका अप्पे पन सुतक 
गुरुको गुरुदक्षिणा दे और समावतेनसंस्कार दो जानेके बाद ख्रीकें साथ शहस्थाश्रमका जीवन बितावे । शुहस्थीमें रहते समय न्यायोपाजित धनसे जीविका सम्पादन करता हुआ सदा 
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5०4 स कोई आशा न रक्खे, पापोंको दूर करे, समयपर अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहें, सदा सत्य वचन बोले और पवित्र रहें ॥१६॥१७॥ जब पुत्र-पीत्र आदि हो जायें, | 
 चानप्रस्थ आश्रमर्म चला जाय । वहाँ तपस्या द्वारा क्राम-क्रोध-मद-मोइ-छोभ-मात्सय इन छहों रिपुओपर विजय प्राप्त करे और अपनी स्रीकी रक्षाका भार पुत्रकों सौंप दे ॥ १८ ॥ तदनन्तर 
खच अग्नियोंको अपनी आत्मामें आरोपित 5 । वह धर्मात्मा जब सांसारिक विषयोंसे थक जाय और हृदयमें शुद्ध वेराग्य जागृत हो, तव संन्यास ले ले ॥ १९ ॥ एकमात्र विरक्त पुरुषको 
ही संन्यास लेनेका अधिकार हे--औरोंको नहीं । यह वेदवाक्य सर्वथा सत्य है--असत्य नहीं । यह मेरा मन्तव्य है ॥ २० ॥ हे शुक ! वेढोंमें कुळ मिलाकर अढ़तालीस संस्कार बताये 
गये हैं । जिनमें चालीस संस्कार महात्माओने शृहस्थोंके लिए बतलाये हैं ॥ २१ ॥ शम-दम आदि आठ संस्कार मुक्तिके इच्छुक पुरुषोंके लिए कहे गये हें । एक आश्रमका कार्य पूर्ण | 
करनेके बाद ही दूसरे आश्रममें जाय । यही शिष्टाचार है ॥ २२ ॥ शुकदेव बोले--हे महाराज ! जिम ग्रृहम्थके अन्तःकरणमें ज्ञान-विज्ञानजनित वेराग्य उत्पन्न हो जाय तो वह वानप्रस्थ |: 
न्सुनिः ॥ १६ ॥ न्यायवृत्तिस्तु संतोषी निराशी गतकल्मषः ॥ अग्निहोत्रादिकमाणि कुर्वाण: सत्यवाक्शुचिः ॥ १७ ॥ पुत्रं पोत्रं समासाद्य वान- 
प्रस्थाश्रमे वसेत्‌ ॥ तपसा षड़िपूज्ञित्वा भायां पुत्रे निवेश्य च ॥ १८ ॥ सर्वानग्नीन्यथान्यायमात्मन्यारोप्य धर्मवित्‌ ॥ वसेतुर्योश्रमे श्रांतः शुद्ध 
वैराग्यसम्भवे ॥ १९ ॥ विरक्तस्याधिकारोऽस्ति संन्यासे नान्यथा क्कचित्‌ ॥ वेदवाक्यमिदं तथ्यं नान्यथेति मतिर्मम ॥ २० ॥ शुकाष्टवतवारिशद्र 
संस्कारा वेदबोधिताः ॥ चल्वारिंशद्शृहस्थस्य प्रोक्तास्तत्र महात्मभिः ॥ २१ ॥ अष्टौ च मुक्तिकामस्य प्रोक्ताः शमदमादयः ॥ आश्रमादाश्रमं 
गच्छेदिति शिष्टानुशासनम्‌ ॥ २२ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ उत्पन्ने हृदि वेराभ्ये ज्ञानविज्ञानसंभवे ॥ अवश्यमेव वस्तब्यमाश्रमेषु वनेषु वा ॥ २३ ॥ 
ज LS [oS © ट्र + + ७ 
॥ जनक उवाच ॥ इन्द्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद ॥ अपक्कस्य प्रकुवति विकारांस्ताननेकश: ॥ २४ ॥ भोजनेच्छां सुखेच्छां च शय्ये- 
च्छामात्मजस्य च ॥ यती भूखा कथं कुयाँड्रिकारे समुपस्थिते ॥ २५ ॥ दुजरं वासनाजालं न शांतिमुपयाति वे ॥ अतस्तच्छमनार्थाय क्रमेण च 
परित्यजेत्‌ ॥ २६ ॥ ऊध्व सुप्तः पतत्येव न शयानः पतत्यधः ॥ परित्रज्य परिभ्रष्टो न मार्ग लभते पुनः ॥ २७ ॥ यथा पिपीलिका मूलाच्छाखा- 
यामधिरोहति ॥ शनेः शनेः फलं याति सुखेन पदगामिनी ॥ २८ ॥ विहंगस्तरसा याति विध्नशंकामुदस्य वे ॥ श्रांती भवति विश्रम्य सुखं याति 
आश्रममें जाय या कि संन्यास आश्रममें १ ॥ २३ ॥ जनकजी बोले--हे मानद ! इन्द्रियाँ बड़ी प्रबल होती हैं, वे काबूमें नहीं आतीं । अपरिपक्व विचारवाले छोगोंके मनमें वे नाना | , 
|| प्रकारके विकार उत्पन्न करती हें॥२४॥ यदि मनमें भोजनकी इच्छा, सुखकी इच्छा, अच्छी शय्याकी इच्छा और पुत्रकी इच्छारूपी विकार भरे हुए हों ता वह पुरुष संन्यास ले करके ही क्या | 
। कर लेगा १ ॥ २५ ॥ वासनाओंका जाल बड़ा दुर्भेद्य होता है, वह जल्दी शान्त नहीं होता । अतएव उसे शान्त करनेके लिए क्रमशः एक-एक वासना त्यागे ॥२६॥ ऊँचे स्थानपर सोया || 


हुआ व्यक्ति ही नीचे शिरता है, प॒थिवीपर सोनेवाला नहीं गिरता । सो संन्यासाश्रमरूपी उच्च स्थानसे गिरे हुए व्यक्तिके लिए कोई अन्य मार्ग ही नहीं रह जाता ॥ २७ ॥ जैसे चींटी /£ 
चाकर कडे चद्रूर चएसापर जाती जर चहाँसे धीरे-धीरे सखसे पेदळ चलती हई फलपर पहुँच जाती है, वेसे ही कल्याणकामी पुरुष क्रमशः एक आश्रमसे दसरे आश्रमे जाय // २< १, 
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33५ कवे जसे चकर आएएपर जाती औएर चस धीरे-धीरे सखसे पेद चलती हई 'फळपर पद्धंच जाती है, वेसे ही कल्याणकामी परुष क्रमशः एक आश्रमसे दसरे आश्रमे जाया // २८ // LEYS 
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झु 
| विधनकी आशंका करके चारेके लिए बड़े वेगसे उड़ता है और जल्दी थक जाता है, किन्तु चींटी सुखसे धीरे-धीरे चलती हुई अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाती है ॥ २९ ॥ 
मनका वेग बड़ा प्रबल होता है और काम अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिए अजेय है । अतएव इन्हें आश्रमोंके क्रमसे ही जीतनेका प्रयत्न करे ॥ ३० ॥ शृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी जो मनुष्य टं | 
शान्त तथा सङ्वुद्धिसम्पन्न रहता है, अपने आपपर काबू रखता है, न लाभमें प्रसन्न होता और न हानिमें दुखी रहता है, सबको समान समझता है, शास्रप्रतिपादित कर्मोमें संलग्न रहता है, ||: 
चिन्ताको पास नहीं आने देता और आत्मन्ञानसे ही सन्तुष्ट रहता है, वह मुक्त हो जाता है । इसमें सन्देह नहीं है ॥३१॥३२॥ हे निष्पाप ! देखिए, में राज्य करता हुआ भी मुक्त हूँ। में इच्छा- । | 
नुसार सब काम करता हूँ । मुझे हपे तथा शोक कुछ नहीं होता ॥३३॥ जैसे में विविध प्रकारके भोग भोगता हूँ ओर अनेक प्रकारके कार्य करता हूँ, उसी प्रकार हे पूतात्मन्‌ ! आप भी जीवन्धुक्त । छ 
हो जायँ ॥ ३४ ॥ ऐसा कहा जाता है कि जड जगतूके दृश्य पदार्थ अदृश्य अर्थात्‌ आत्मतच्चको कंसे अपने अधीन कर सकते हैं ? प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पश्चभूत तथा । १%) 
पिपीलिका ॥ २९ ॥ मनस्तु प्रबलं काममजेयमकृतात्ममिः ॥ अतः क्रमेण जेतव्यमाश्रमानुक्रमेण च ॥३०॥ गृहस्थाश्चमसंस्थोऽपि शांतः सुमतिः | 
रात्मवान्‌ ॥ न च हष्येन्न च तपेरलाभालाभे समो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ विहितं कर्म कुर्वाणस्त्यजंश्रिन्तान्वित॑ च यत्‌ ॥ आत्मलाभेन संतुष्टो घुच्यते 
नात्र संशयः ॥ ३२ ॥ पश्याहं राज्यसंस्थोऽपि जीवन्धुक्तो यथाऽनध ॥ विचरामि यथाकामं न मे किंवि्जायते ॥ ३३ ॥ मुँजानो विविः 
धान्भोगान्कुर्वन्कारयाण्यनेकशः ॥ भविष्यामि यथाऽहं त्वं तथा मुक्तो भवानघ ॥३४॥ कथ्यते खलु यदुदृश्यमदृश्यं बध्यते कुतः ॥ दृश्यानि पंच- 
भूतानि शुणास्तेषां तथा पुनः । ३५ ॥ आत्मा गम्योऽनुमामेन प्रत्यक्षो न कदाचन॥ स कथं बध्यते बद्मन्निविकारो निरंजनः ॥ ३६ ॥ मनस्तु 
सुखदुःखानां महतां कारणं द्विज ॥ जाते तु निर्मले ह्यस्सिन्सर्वं भवति निर्मलम्‌ ॥ ३७ ॥ भ्रमन्सर्ेषु तीथेषु खात्वा खात्वा पुनः पुनः ॥ निमेछँ न मनो 
यावत्तावतसर्व निरर्थकम्‌ ॥ ३८ ॥ न देहो न च जीवात्मा नेंद्रियाणि परंतप ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोत्तयोः ॥ ३९॥ शुद्वो मुतः 
सदेबात्मा न वे बध्येत कर्हिचित्‌ ॥ बंधमोचो मनःसंस्थो तस्मिञ््ांते प्रशाम्यति ॥ ४० ॥ शत्रुर्मित्रमुदासीनो भेदाः सवें मनोगताः ॥ एकालले 


है। उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता । ऐसी दशामें हे ब्रह्मन्‌ ! 


उनके गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये गुण दृश्य कहलाते हैं ॥ ३५ ॥ आत्माका ज्ञान तो अनुमानसे ही हो सकता हता 
बह अनुमानगम्य, निर्विकार तथा निरंजन आत्मा बन्धनमें केसे बॅध सकता है ? ॥ ३६ ॥ हे द्विज ! मन ही सुख तथा दुःखका महान्‌ कारण है । मनके निर्मल हो जानेपर सब कुछ 
निर्मल हो जाता है ॥ ३७ ॥ सभी तीर्थोमें घूम-घूमकर बारम्बार स्नान करनेपर भी यदि मनका मेल नहीं छूटा तो सब किया-धरा व्य्थहो जाता है ॥ २८ ॥ हे परन्तप! मन ही मनुष्योंके । छ 
छ| बन्धन और मोक्षका कारण होता है देइ, जीवात्मा और इन्द्रियाँ बन्धनका कारण नहीं होतीं ॥ ३९ ॥ आत्मा तो सदा शुद्ध और युक्त रहता है । बह कमी किसी बु तह. 080 न | 
` ॥४ || बन्धन और मोक्ष मनमें रहते हें । यदि मन शान्त हो जाता है तो बन्धन भी समापतहो जाता है ॥ ४० ॥ शतु, मित्र, उदासीन ये सब भेद मनके ही होते हैं । एकात्मभाव आनेपर इतका 


क. 


र 2 
दशन केसे होगा ? ॥४१॥ में तो सदा जीव नामका ब्रह्म हूँ । इस विषयमें विशेष विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । भेदबुद्धि तो सांसारिक व्यवहारमें ही चलती है ॥ ४२ ॥ हे महा- || 5 
भाग ! बन्धनका कारण अविद्या है और इस अविद्याको विद्या निवृत्त करती है । अतएव विद्वानोंको चाहिए कि वे सदा विद्या और अविद्याका अनुसन्धान करते रहें ॥ ४३॥ आतप | 

( धूप ) के बिना छायाके सुखका अनुभव केसे किया जा सकता है ? उसी प्रकार अविद्याके बिना विद्याका अनुभव कैसे होगा ! ॥ ४४ ॥ गुण गुणोंमें, पश्चभूत पञ्चभूतोंमें और इन्द्रियो | 
इन्द्रियोंमें रमण करती हैं । इसमें आत्माका क्या दोष है? ॥ ४५ ॥ हे पुण्यात्मन्‌ ! वेदोंमें सबकी रक्षाके लिए उचित व्यवस्था कर दी गयी है । यदि ऐसा न क्रिया जाता तो बोद्धधमंकी || 
तरह सब धर्मोका लोप हो जाता ॥ ४६ ॥ धर्म नष्ट होनेपर सब वर्णोके आचार-विचार भी नष्ट हो जाते । अतएव वेदप्रतिपादित मार्गपर चलनेसे ही सबका कल्याण हो सकता है ॥।४७॥ 


| 
कथं भेदः संभवेदद्वेतदर्शनात ॥ ४१ ॥ जीवो ब्रह्म सदेवाहं नात्र कार्या विचारणा ॥ भेदबुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवतते ॥ ४२ ॥ अविद्येयं | 
महाभाग विद्या चेतन्निवतनम्‌ ॥ विद्याविद्ये च विज्ञेये सर्वदेव विचक्षणेः ॥ ४३ ॥ बिनाऽऽतपं हि छायाया ज्ञायते च कथं सुखम्‌ ॥ अविद्यया 
विना तदृत्कथ विद्यां च वेत्ति वे ॥ ४४ ॥ गुणा गुणेषु वतन्ते भूतानि च तथैव च ॥ इन्द्रियार्णीद्रियार्थेपु को दोषस्तत्र चात्मनः ॥ ४५॥ 
मर्यादा सर्वरत्तार्थ कृता वेदेषु सवशः ॥ अन्यथा धर्मनाशः स्यात्सौगतानामिवानथ ॥ ४६ ॥ धर्मनाशे विनष्ट: स्याट्र्णाचारोऽतिवतितः॥ अतो 


वेदप्रदिष्टेन मार्गेण गच्छतां शुभम्‌ ॥ ४७॥ श्रीशुक उवाच ॥ संदेहो बते राजन्न निवर्तेति मे कचित्‌ ॥ भवता कथितं यत्तच्छण्वतो मे नराधिप 
॥ ४८ ॥ वेदधमेंषु हिंसा स्यादथर्मबहुला हि सा ॥ कथं मुक्तिप्रदी धमां वेदोक्तो बत भूपते ॥ ४९॥ प्रत्यक्षेण खनाचारः सोमपानं नराधिप ॥ 
पशूनां हिंसनं तडद्भक्षणं चामिषस्य च ॥ ५० ॥ सोत्रामणो तथा प्रोक्तः प्रत्यक्षेण 


1 सुराग्रहः ॥ द्यूतक्रीडा तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च 
॥ ५१ ॥ श्रूयतेस्म पुरा द्यासीच्थशबिंदुनँपोतमः ॥ यज्वा धर्मपरो नित्यं वदान्यः 
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सत्यसागरः ॥ ५२ ॥ गोप्ता च धमसेतूनां शास्ता चोपथगामि- । %। 
> Ci CQ ज Ci द ह ¢ ज्ञ ~ ९ अर | | १७ 
नाम्‌ ॥ यज्ञाश्च विहितास्तेन बहवो भूरिदक्षिणाः ॥ ५३ ॥ चमणां पवतो जातो विध्याचलसमः पुन; ॥ मेघांबुप्लावनाज्जाता नदी चमण्वती (हू 
+ १ है ~ ०७. ~ ~ ~ २१७०१ Ce ~ पप हिं ०७ ४० ७० अ व € । | 
शुकदेव बोले--हे राजन्‌ ! आपकी कही हुई बातें सुन करके भी मेरा सन्देह निवृत्त नहीं हुआ ॥ ४८॥ हे भूपते ! वदप्रतिपादित घर्माम हिंसाका बाहुल्य हे ओर हिंसामें विविध अधमं | 5 
भरे हुए हैं। ऐसी परिस्थितिमें वेदोक्त धर्म मुक्तिदायक कैसे हो सकते हैं ! ॥ ४९ ॥ हे नरपते ! सोसरसपान, पशुदिंसा और मांसमक्षण ये बेदविहित प्रत्यक्ष अनाचार हें ॥ ५० ॥ | ४ 
सौत्रामणि यज्ञमें तो प्रत्यक्षरूपसे मदिरापान करनेको कहा गया है । इसी प्रकार वेदोंमें जुआ खेठनेकी विधि तथा अन्यान्य त्रत बतलाये गये हैं ॥ ५१ ॥ सुना जाता है कि शशबिन्दु नामके ॥४२॥ 
एक उत्तम राजा थे । वे बड़े याज्ञिक, धमेपरायण, उदार और सत्यके समुद्र थे ॥ ५२ ॥ वे धर्मरूपी सेतुके संरक्षक थे ओर कुपथगामी छोगोंको दण्ड देते थे । उन्होंने प्रचुर दक्षिणा देकर छ का ४ 
बहुतेरे यज्ञ किये ७३ ॥ जिनमें मारे गये पशुओंके चमडेसे विन्ध्य पर्वतके समान ऊँचा ढेर लग गया और उसपर जब बादलोंने जल वरसाया तो उसी ढेरसे चमण्वती नामकी एक पुनीत Ey 
द SIE हिम बल अल बसा कगार या ———— ee Srna = f= १०५" 
क RS पार ओर उसकी कीति अचल हो गयी | इस प्रकारके धर्मा 


॥ 


4000 


का प्रवर्तन करनेवाले वेदोंपर मेरी आस्था नहीं है ॥ ७७ ॥ खीका साथ करके | 


उसकी कीर्ति अचल हो गयी । इस प्रकारके धर्मोका प्रवर्तन करनेवाले वेदोंपर मेरी आस्था नहीं है ॥ ७७ ॥ स्रीका साथ करके 
४ पुरुष सदा भोगका सुख प्राप्त करता है और स्री न मिलनेपर उसे बहुत क्लेश होता है । ऐसी परिस्थितिमें वह भला जीवन्मुक्त कैसे होगा १ ॥ ९६ ॥ जनकजी कहने लगे--वेदोमें प्रत्यक्ष- 
रूपसे जिस हिंसाका प्रतिपादन किया गया है, वह हिंसा वास्तवमें अहिंसा है । किन्तु यदि वह राग अथवा उपाधिवश की जाय तो हिंसा मानी जाती है ॥५७॥ जैसे इंधनके संयोगसे अझ्िमं 
धुआँ उठता है, किन्तु इंधन न मिलनेसे धुआँ नहीं रह जाता ॥ ५८ ॥ हे मुनिसत्तम ! उसी प्रकार वेदोक्त हिंसा के विपयमें भी समझिए । रागी अथवा आसक्त पुरुष द्वारा किया गया 
पशुवध हिंसा और वेही कार्य विरागियों द्वारा किये जानेपर अहिंसात्मक हो जाते हैं ॥ ५९ ॥ जो कर्म रागरहित हो तथा अहंकार त्यागकर क्रिया जाता है, उसे वेदविद्‌ विद्वान्‌ अकम कहते 


शुभा ॥ ५४ ॥ सोऽपि राजा दिवं यातः ह) भ्रुवि ॥ एवं धमेंषु वेदेषु न मे बुद्धिः प्रवतेते ॥ ५५ ॥ स्रीसंगेन सदा भोगे सुख- 
माप्नोति मानवः ॥ अलाभे दुःखमत्यंतं जीवन्मुक्तः कथं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ जनक उवाच ॥ हिंसा यज्ञेषु पत्यक्षा साऽहिंसा परिकीर्तिता ॥ उपा- 
धियोगतो हिसा नान्यथेति विनिर्णयः ॥ ५७ ॥ यथा चेंधनसंयोगादमो धूमः प्रवर्तते । तद्वियोगात्तथा तस्मिन्निर्धमत्वं विभाति वे ॥ ५८ ॥ 
अहिंसां च तथा विद्धि वेदोक्तां सुनिसत्तम ॥ रागिणां साऽपि हिंसेव निःस्पृहाणां न सा मता ॥५९॥ अरागेण च यत्कर्म तथाऽहंकारवजितम्‌ ॥ 


नदी बह निकली ॥ ५४ ॥ ऐसा राजा भी स्वर्ग गया ओ 
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अङ्गतं वेद विद्धांस: प्रवदंति मनीषिणः ॥ ६० ॥ गृहस्थाना तु हिसेव या यज्ञे डविजसत्तम ॥ अरागेण च यस्मे तथाऽहंकारवजितम्‌ ॥ ६१ ॥ ड 
साऽहिसेिव महाभाग मुमुक्षणां जितात्मनाम्‌ ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धेऽष्टादशोऽव्यायः ॥ १८ ॥ | 

॥ श्रीशुक उवाच ॥ संदेहोऽयं महाराज वर्तते हृदये मम ॥ मायामध्ये वर्तमानः स कथं निःस्पृहो भवेत्‌ ॥ १॥ शास््रज्ञानं च संप्राप्य नित्या | 

। नित्यविचारणम्‌ ॥ त्यजते न मनो मोहं स कथं मुच्यते नरः ॥ २॥ अंतर्गतं तमश्छेतु' शाख्राह्ोधो हि क्षमः॥ यथा न नश्यति तमः कृतया |ॐ 
¦ दीपवातंया ॥ ३ ॥ अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्तव्यः सर्वदा बुधेः ॥ स कथं राजशार्दूल गृहस्थस्य भवेत्तथा ॥ 9 ॥ वित्तेषणा न ते शांता तथा राज्य. | ड 
| इ ॥ ६० ॥ हे द्विजसत्तम ! गृहस्थोकि लिए जो हिंसाकर्म बताया गया है, वह यदि अहंकाररहित होकर किया जाय तो उससे आसक्ति ढीली पड़ जाती है । हे महाभाग ! जितेन्द्रियों E 
| द्वार की इई हिंसा भी अहिंसा हो जाती है ॥ ६१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयकृत 'पीताम्बरा'भापाटीकायामष्टादशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ डु 


ते हुए भी कोई मलुष्य निःस्पृह कैसे हो सकता है ? ॥१॥ शास्रज्ञान प्राप्त 
कता है ॥ २ ॥ मानतरहृदयमें व्याप्त मायारूपी अन्धकार कोरे 
गीक्रे साथ द्रोहभाव न रक्खें। 


झे यह बहुत बड़ा सन्देह है कि मायामें लिप्त रह 
हीं होता । तब मायालिप्त पुरुष कैसे मुक्त हो स गा 
हो जाता ॥ ३ ॥ वेसे तो सभी बुद्धिमान्‌ मनुष्यांका यह कतेव्य है कि किसी भी प्रार्ण 


( शुक्रदेवजीका विवाह ) शुकदेव बोले--हे महाराज ! सु 
करके भली भाँति नित्य-अनित्यका विचार करनेपर भी चित्तसे मोह दूर न 
| जाद्ध्ञानसे दूर नहीं होता केवळ दीपककी वात करनेसे अन्धेरा दूर नहीं 
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टे हे नरपते ! एक | गृहस्थ ऐसा कैसे कर सकता है १ ॥ ४ ॥ आप अपनी ही बात ले लीजिए-आपकी धनसम्बन्धी इच्छायें अभी शान्त नहीं हुई हैं । राज्यसुख तथा युद्धमें | 
जय प्राप्त करनेकी इच्छायं अभी भीहं। ऐसी दशामें आप अपनेको जीवन्मुक्त केसे कहते हैं ? ॥ ५ ॥ चोरोंमें चोरबुद्धि अभी आपकी बनी हुई हे । अपने-परायेका भेद-माव भी अमी |. 
11 आपमें १ तब आप जीवन्मुक्त केसे हो सकते हैं १ ॥ ६ ॥ अभी आप कडवे, तीखे, कसैले और खट्टे रसका स्वाद जानते हैं । हे महाराज ! अभी भले कार्मोमे आपका मन लगता है, बुरे 
| कामोमें नहीं ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! अभी आपमें जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थायें विद्यमान हैं, तब तुरीयावस्था ( भगवत्समाधिकी दशा ) केसे ग्राप्त होगी ? ॥ ८ ॥ पैदल, घुड़सवार, रथ, 
| सेना तथा हाथियोंकी सेनाका अधिपति आप अपनेको मानते हैं या नहीं मानते १ ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! आप सदा मिठाई खाते हें ओर कभी प्रसन्न तथा कभी अनमने हो जाते हैं । अर्भ 
| आप मालाको माला तथा सर्पको सपं समझते हैं, तत्र आप समदर्शी कंसे इए? ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! विसुक्ततो वह होता है कि जो मिट्टीके ढेले तथा सुवर्णको समान समझता हो, सबके 
ज 000२ ७ CS र भ्‌ 00. रौ 2: श्र विदे 4 
सुखेषणा ॥ जयेषणा च संग्रामे जीवन्मुक्तः कथं भवेः ॥ ५ ॥ चोरेषु चोरबुडिस्ते साधुबुद्धिस्तु तापसे ॥ स्वपरत्वं तवाप्यस्ति विदेहस््वं कथं नुप 
॥ ६ ॥ कटुतीदणकषायाम्छरसान्वेत्सि शुभाशुभान्‌ ॥ शुभेषु रमते चित्त नाशुभेषु तथा नृप ॥ ७ ॥ जाग्रत्वप्नसुपुप्तिश्र तव राजन्भवति हि ॥ 
अवस्थास्तु यथाकालं तुरीया तु कथं नृप ॥ ८ ॥ पदात्यश्वरथेभाश्च सर्वे वे वशगा मम ॥ स्वाम्यहं चेव स्वेषां मन्यसे त्व॑ न मन्यसे ॥ ९ ॥ 
मिष्टमत्सि सदा राजन्मुदितो विमनास्तथा ॥ मालायां च तथा सपें समद्टक्म्व नुपोत्तम ॥१०॥ विमुक्तस्तु भवेद्राजन्समलोष्टाश्मकांचनः ॥ एकात्म- 
6७% (८ + ९ €> [oS 
बुद्धि: सवत्र हितङ्कत्सवजंतुषु ॥ ११ ॥ न मेऽद्य रमते चित्त गृहदारादिषु क्वचित ॥ एकाकी निःस्पृहोःत्यथ चरेयमिति मे मतिः ॥ १२॥ निः- 
७ [aN ° 0५ [oN €> (६७४ ~ ९ 
संगो निर्मम: शांतः पत्रमूलफलाशनः ॥ मृगवद्धिचरिष्यामि नि्ईन्डो निष्परिग्रहः ॥ १३ ॥ किं मे गृहेण वित्तेन भार्यया च सुरूपया ॥ विराग- 
मनसः कामं गुणातीतस्य पार्थिव ॥ १४ ॥ चित्यसे विविधाकारं नानारागसमाकुलम्‌ ॥ दंभोऽयं किल ते भाति विमुक्तोस्मीति भाषसे ॥१५॥ 
कदाचिच्डत्रुजा चिता धनजा च कदाचन ॥ कदाचित्सेन्यजा चिता निश्चितोऽसि कदा नृप ॥ १६ ॥ वेखानसा ये सुनयो मिताहारा जितब्रताः ॥ 
तेऽपि मुह्य॑ति संसारे जानंतोपि ह्यसत्यताम्‌ ॥ १७ ॥ तव वंशसमुत्यानां विदेहा इति भूपते ॥ कुटिलं नाम जानीहि नान्यथेति कदाचन ॥ १८ ॥ 
प्रति एकात्मबुद्धि रखता हो और सब प्राणियोंक्रा उपकार करता हो ॥ ११ ॥ पर-त्ली आदिमें मेरा मन नहीं लगता । मेरे जीमें ऐसा आता है कि मैं अत्यन्त निःस्पृह रहता हुआ अकेला | 
विचरूँ ॥१२॥ निःसङ्ग, निर्भय एवं शान्त रहता ओर पत्र-फल-फूल खाता हुआ निद्वन्द्व तथा निष्प्रतिग्रही होकर सृगकी तरह स्वच्छन्द विचरनेकी मेरी अभिलापा है॥१३॥ घर, घन-दौलत ओर 
' रूपवती स्रीसे मुझे क्या काम ! हें राजन्‌! मेरे मनमें वेराग्य हे ओर में गुणातीत हूँ ।। १४॥। आप विविध प्रकारकी राग-द्वेपपूर्ण बातें सोचते हैं, फिर भी कहते हैं कि में विमुक्तहुँ । यह तो 
मुझे दम्भ ही मालूम पड़ता है ॥१७)॥ आपको कभी शत्रुकी, कमी धनको ओर कभी सेनाको चिता होती है । ऐसी स्थितिमें हे नृप ! आप निश्चिन्त कहाँ हैं ? ॥१६॥ मिताहारी, त्रवपरायण ॥ 2 
\ कोर बानप्रस्यी सुनि इस संसारको असस्यताको जानते हुए अ इसमें आसक्त हो जाते हैं ।। १७ ॥ डे भूपते ! आपके बंशमें उत्पन्न सभी राजे अपनेको (विवेड” कहते आये हैं / डेले उरक. टी 
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\ कोर चए्नप्रस्थी युनि इस संसारकी असत्यताको जानते ना मो इसमें आसक्त हो जाते हैं ॥ १७ ॥ हे भूपते ! आपके बंझमें उत्पन्न सभी राजे अपनेको (विदेड? कडते आये हैं. / हस्ते सरे 


धोखा ही दिखाई देता हे-ओर कुछ नहीं ॥१८॥ जैसे किसी मूर्खका नाम 'विद्याधर', किसी जन्मान्धका नाम 'दिवाकर' तथा सदाके दरिद्र मनुष्यका नाम 'लच्मीधर' रखना निरर्थक होता | 
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है, वैसे ही आपके वशर्जाका *विदेह' पा व्यथं है ॥ १९ ।२ ९ ॥ है राजन्‌ ! वकालम आपके कुलसं नाम नामक एक राजा हुए थ। उन्होंने यज्ञके लिए अपने शुरु वसिष्ठ मुनिको निमन्त्रित || | 
| किया ॥ २१ ॥ इसपर मुनि वसिष्ट बोले-हे नृप ! अभी ही देवराज इन्द्रने भी यज्ञके लिए मुझे आमन्त्रित किया हे ॥ २२ ॥ उनका यज्ञ पूर्ण करके मैं आपके यहाँ आउँगा । हे राजेन्द्र ! || ह 
छ) CORN अ र्क जु च क़ वसिष्ठ ~ देवराज डय कृ य क्ल क्र क छ a शह ये छ? त टी च. दर ७ (| 
तब तक धीरे-धोरे प यज्ञक्री सामग्री जुटाइए ॥ २३ ॥ ऐसा कहकर नसिष्ठजी देवराज इन्द्रका यज्ञ कराने चले गये । इधर राजा निमि किसी दूसरे मुनिको पुरोहित बनाकर अपना उत्तम | छ 
| यज्ञ करने लगे ॥२४॥ यह समाचार सुनकर गुरु वसिष्ठ बहुत क्रुद्ध हुए ओर उन्होंने शाप दते हुए कहा-अरे गुरुक्रा परित्याग करनेवाले राजा ! तेरा शरीर नए हो जाय ॥ २५ ॥ इसपर || | | 
| 


विद्याधरो यथा मूखों जन्मांधस्तु दिवाकरः ॥ लद्मीधरो दरिद्रश्च नाम तेषां निरथेकस्‌ ॥ १९ ॥ तव वंशोद्भवा ये ये श्रताः पूर्वे मया नृपाः ॥ 
विदेहा इति विख्याता नामतः कर्मतो न ते ॥ २० ॥ निमिनामाऽभवद्राजा पूर्वं तव कुले नृपः ॥ यज्ञार्थं स तु राजषियसिष्ठ' स्वगुरुं मुनिम्‌ 
॥ २१॥ निमंत्रयामास तदा तमुवाच नृपं सुनिः ॥ निमंत्रितोऽस्मि यज्ञार्थं देवेन्द्रेणुना किल ॥ २२॥ कृत्वा तस्य मखं पूर्ण करिष्यामि तवापि 
चे ॥ तावत्कुरुष्व राजेन्द्र संभारं तु शनेः शनेः ॥ २३ ॥ इत्युकत्वा नियो सोऽथ महेंद्रयजने घुनिः ॥ निमिरन्यं गुरु कृत्वा चकार मखमुत्तमम्‌ 
॥ २४ ॥ तच्छुत्वा कुपितोऽत्यर्थं वसिष्ठो. नृपति पुनः ॥ शशाप च पतत्वद्य देहस्ते शुरुलोपक । २५॥ राजाऽपि तं शशापाथ तवापि च पतल- 
यमु ॥ अन्योन्यशापात्पतितो तावेव च मया श्रुतम्‌ ॥२६॥ विदेहेन च राजेन्द्र कथं शक्षो गुरु: स्वयम्‌ ॥ विनोद इव मे चिते विभाति नृपसत्तम 
॥ २७ ॥ जनक उवाच ॥ सत्यभुक्त खया नात्र मिथ्या किंचिदिदं मतम्‌ ॥ तथापि शृणु विप्रेन्द्र गुरुर्मम सुपूजितः ॥२८॥ पितुः संगं परित्यज्य 
त्वं वनं गन्तुमिच्छसि ॥ मृगैः सह सुसंबंधो भविता ते न संशयः ॥ २९ ॥ महाभूतानि सर्वत्र निःसङ्गः क भविष्यसि ॥ आहाराथं सदा चिता 
निश्चितः स्याः कथं सुने ॥ ३० ॥ दंडाजिनकृता चिता यथा तव वनेऽपि च ॥ तथैव राज्यचिता मे चिन्तयानस्य वा न वा ॥ ३१॥ विकल्पो- 


पहतस्त्व वै दूरदेशमुपागतः ॥ न मे विकस्पसंदेहो निर्विकल्पोऽस्मि सर्वथा ॥३२॥ सुखं स्वपिमि विग्राहं सुखं भुञ्जामि सर्वथा ॥ न बद्धोऽस्मीति 
राजा निमिने भी अपने गुरुफा शाप दे दिया कि तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाय । मैंने सुना है कि इस प्रकार परस्परके शापसे वे दोनों ही नष्ट हा गये ॥२६॥ हे राजेन्द्र ! यह सोचकर 
मेरे मनमें बड़ा कोतूहल हो रहा है कि विदेहने साक्षात्‌ अपने गुरुको शाप कयां दिया ? ॥ २७ ॥ जनकजी बोले-हे विमेन्द्र ! आपका कथन यथार्थे है-असत्य तो बिल्कुल ही नहीं है । ||; 
फिर भी ब्यासजी मेरे पूज्य हैं ॥२८॥ आप अपने पिताका साथ छोड़कर बनमें चले जाना चाहते हैं ! वनमें सृगोंके साथ आपका सुन्दर सम्बन्ध स्थापित हो जायगा । इसमें भी कोई संदेह |! 2 
नहीं है ॥२९॥ किंतु एथिबी-जल आदि पञ्चमहाभूत तो सर्वत्र रहेंगे, तब आप अपनेको निःसङ्ग केसे कहेंगे ? भोजनकी भी चिन्ता रहेगी हो, तब आप निश्चित केसे होंगे १॥॥३०॥ वनमें भी 
छ| आपको दण्ड तथा कृष्णमृगचर्मकी चिन्ता बनी रहेगी । हे सुने ! ठीक उसी तरह मुझ विचारशील राजाको राज्यको चिन्ता रहती हे ॥ ३१ ॥ भ्रममें पड़कर आप यहाँ इतनी दूर आये हें । 
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| र मुझे की भय नहीं है हे सबा संकल्प-विकल्पसे रहित हूँ ॥३२॥ हे विप्र ! में सुखसे सोता हूँ और सुखसे भोजन करता हूँ । हे मुने ! 'मैं वद्ध नहीं हूँ यह विचार रखता क 
दे० भा०। कम जे रहता हु ॥३२॥ 'में बद्ध हू? इस भावनाको मनमें रखकर आप सर्वदा दुखी रहते हैं । आप बद्ध होनेका भ्रम अपने मनसे निकाल दें ओर सुखी बनें ॥३४॥ मेरा शरोर | 
क पाको , इस भावनाको मनमें रखता हुआ कोई मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता । यह घर, धन तथा राज्य मेरा नहीं है । यह मेरा दृढ़ निश्चय है । इसी कारण मैं सदा सुखसे रहता 4 
ड ॥ ३५ ॥ सूतजी बोले-महाराज जनकके वचन सुनकर शुकदेव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे विदा लेकर व्यासजीके उत्तम आश्रमको चले गये ॥३६॥ अपने पुत्रको आते देखकर व्यास- | अ०१९ 
॥४४॥ जी बहुत प्रसन्न लुए । तत्काल उठकर उन्होंने शुकदेवको छातीसे लगाया ओर माथा घैँघकर कुशल पुछा ॥ ३७॥ उस रमणीक आश्रममें सर्वेशा्रविशारद तथा वेदाध्ययनसम्पन्न शुक- । & | 
| मुनि अपने “010 डात रहने लगे ॥ ३८ ॥ राज्यसिंहासनपर विराजमान महाराज जनककी दशा देखकर उनको पूर्ण सन्तोप मिला और वे अपने पिताके आश्रममें ही रहने लगे ॥३९॥ 5 | 
| | बुद्धयाऽहं सर्वे देव सुखी मुने ॥ ३३ ॥ त्वं तु दुःखी सदैवासि बडडो5हमिति शंकया ॥ इति शंकां परित्यज्य सुखी भव समाहितः॥ ३४ ॥ देहो हैं 
हः ` | ऽयं मम बंधोऽयं न ममेति च मुक्तता ॥ तथा धनं गृह राज्यं न ममेति च निश्चयः ॥ ३५ ॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य शुक प्रीत | 
_ || मनाऽभवत्‌॥ आएच्छय तं जगामाशु व्यासस्याश्रममुत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ आगच्छतं सुतं दृष्टा व्यासोऽपि खुखमाप्तवान्‌॥ आलिग्या्राय $ 
||% | मूर्धानं पप्रच्छ कुशल पुनः ॥ ३७ ॥ स्थितस्तत्राश्रमे रम्ये पितुः पाश्वे समाहितः ॥ वेदाध्ययनसंपन्नः सवेशा्रविशारदः ॥ ३८ ॥ जनकस्य डु 
५ || *. [Tos ¢ ७ न ES er A 22 
| 4 | दशां इष्ट्वा राज्यस्थस्य महात्मनः ॥ स निवृंति परां प्राप्य पितुराश्रमसंस्थितः ॥ ३९ ॥ पितणां सुभगा कन्या पीवरा नामखुदरा ॥ युकेका हू 
9 है |, री ¢ 0० ७ ० ०० प्रे > टश ति १ त्यी, 
|! पत्नीं तां योगमागस्थितोऽपि हि ॥ ४० ॥ स तस्यां जनयामास पुत्रांश्रतुर एव हि ॥ कृष्णं गोरम्रमं चेव भूरि देवश्रुतं तथा ॥ ४१॥ कन्या |ॐ 
5 । र | कीति समुत्याद्य व्यासपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ददौ विश्राजपुत्राय त्वणुहाय महात्मने ॥ ४२ ॥ अणुहस्य सुतः श्रीमान्त्रह्मदत: प्रतापवाच्‌ ॥ ब्रह्म: ६ 
प : Oe टा >> ७. < म्‌ > पुर र हु | 
| | | प्रथिवीपालः शुककन्याससुद्भवः ॥ ४३ ॥ कालेन कियता तत्र नारदस्योपदेशतः ॥ ज्ञानं परमकं प्राप्य योगमार्गमचुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ पुत्रे राज्य |ॐ 
| ॐ| निधायाथ गतो बदरिकाश्रमम्‌ ॥ मायावीजोपदेशेन तस्य ज्ञानं निरगेलम्‌ ॥ ४५ ॥ नारदस्य प्रसादन जातं सद्यो विमुक्तिदम्‌ ॥ केलासशिखरे ||“ 
| | | तदनन्तर योगमार्गके राही होते हुए भी शुकदेवने पितरोंकी सौभाग्यवती तथा सुन्दरी कन्या पीवरीका पाणिग्रहण कर लिया ॥ ४० ॥ अपनी पत्नी पीवरीके गर्भसे उन्होंने-ऋष्ण, गोरप्रभ, क । 
। र | भूरि और देवश्रुत, ये चार पुत्र उत्पन्न किये ।, ४१ ॥ प्रतापशाली व्यासपुत्र शुकदेवने उससे कीति नामकी एक कन्या भी उत्पन्न की । विश्राजके पुत्र अणुहके साथ उन्होंने उम कन्याका ४ | 
। || ॐ¢|| विवाह कर दिया ॥ ४२ ॥ उस शुककन्या कोतिके गर्भसे अणुइने श्रीमान्‌ , प्रतापशाली एव ब्रह्मज्ञानी राजा ब्रह्मदत्तकों उत्पन्न किया ॥४३॥ कुछ समय बाद नारदजीके उपदेशसे त्ह्मदत्तको |. 
॥ | दु । परम श्रे ज्ञान तथा उत्तम योगमागका तस्त प्राप्त हुआ ॥४४॥ तब राज्यभार पुत्रको सौंपकर वे बदरिकाश्रम चले गये। वहाँ मायावीज त्रके उपदेशसे उन्हें उचकोटिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो | || 12४1 
शि २०० इस पका प्‌ नाएदजीकी कपासे उन्होंने युक्ति प्रदान करनेवाला ज्ञान प्राप्त कर लिया । उधर शुकदेव अपने पिता व्यासजीका साथ छोड़कर कैलासपर्वतपर जा पहुँचे । hs 
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वहाँ चे श्यानमे लीन हो गये । उसके प्रभावये उन्हें अणिमा-सहिमा आदि सिद्धियाँ प्राम हो गयीं, तब वे उस पर्वतकी चोटीसे उड़कर आकाशमै चले गये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ आकाशमै 1४ 
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सस ७९ २७ ७ इस प्रकार देगपि नारदजोको कपासे उन्हाने साक्त प्रदान करनेवाला ज्ञान आत कि (७५. । 2-0 ७२ 
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गयीं, तब वे उस पर्वतकी चोटीसे उड़कर आकाशमें चले गये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ आकाशम 
९ 


वहाँ वे ध्यानमें लीन हो गये । इसके ग्रभावसे उन्हें अणिमा-महिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो 

| जाकर महातेजस्वी शुकदेव बर्यके समान सुशोभित हुए । इधर शुकदेवके उड़ते ही वह पर्वतशिखर फटकर दो डुकड़ोमें विभक्त हो गया ॥ ४८ ॥ इस प्रकार शुकदेवके आकाशमै जाते हो 

| चाना यकारक उत्पात होने लगे । आकाशमें स्थित वायुके समान पूज्य शुकदेवको देखकर सत्र देवर्षि उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४९ ॥ वे अपने असाधारण तेजसे आकाशमें दूसरे खयके 

| समान देदीप्यमान हो रहे थे। इधर व्यासजी पुत्रके वियोगसे व्याकुल होकर हा पुत्र ! हा पुत्र !'.कहते हुए विलाप करने लगे ॥६०॥ बादमें व्यासजी उस पर्वेतशिखरपर गये, जहाँ | 

| देव रहते थे । थके हुए व्यासजीफो दीनभावसे रुदन करते देखकर सत्र ग्राणियोंमें साक्षीरूपसे विद्यमान शुकदेवने प्रतिध्वनिके समान वाणीमें कहा-- सबकी आत्मा एक है । तव आप 

शोक क्यो करते हैं ?” यह कहकर थे सदाके लिए आकाशमें विलीन हो गये । किन्तु आज भी उस पर्वतशिखरसे यह प्रतिध्वनि सुनायी देती रहती है ॥५१॥ ०२ ॥ पुत्रपुत्र कहकर रुदन 
रम्ये त्यलवा संगं पितुः शुकः ॥ ४६ ॥ ध्यानमास्थाय विपुल स्थितः संगपराझ्मुखः ॥ उत्पपात गिरेः श्रृंगास्सिद्धि च परमां गतः ॥ ०७ ॥ 
आकाशगो महातेजा विरराज यथा रवि; ॥ गिरेः शृङ्गं द्विधा जातं शुकस्योत्पतने तदा ॥४८॥ उत्पाता बहतो जाताः शुकश्राकाशगोउमवत्‌॥ 
अंतरिचे यथा वायुः स्तूयमानः सुरषिभिः ॥ ४९ ॥ तेजसाऽतिविराजन्वे द्वितीय इव भास्करः ॥ व्यासस्तु विरहाक्रातः ऋंदन्पुत्रेति चासकृत्‌ 
॥ ५० ॥ गिरेः श्रृंगे गतस्तत्र शुको यत्र स्थितो ऽभवत्‌ ॥ ऋंदमानं तदा दोनं व्यासं मत्वा श्रमाकुलम्‌ ॥ ५१ ॥ सर्वभूतगतः साक्षी प्रतिशब्दः 
मदात्तदा ॥ तत्राद्यापि गिरेः शृंगे प्रतिशब्दः स्फुटोऽभवत्‌ ॥ ५२ ॥ रुदंतं तं सतालत्षय व्यासं शोकसमन्वितम्‌ ॥ पुत्र पुत्रेति भाष॑त॑ विरहेण 
परिप्लुतम्‌ ॥ ५३ ॥ शिवस्तत्र समागत्य पाराशर्यमबोधयत्‌ ॥ व्यास शोकं मा कुरु तं पुत्रस्ते योगवित्तमः ॥ ५४ ॥ परमां गतिमापन्नो दुलंभां 
चाकृतात्मभिः ॥ तस्य शोको न कर्तव्यस्खया शोकं विजानता ॥ ५५॥ कीतिस्ते विपुला जाता तेन पुत्रेण चानध ॥ व्यास उवाच ॥ न शोको 
याति देवेश किं करोमि जगत्पते ॥ ५६ ॥ अतृप्ते लोचने मेऽद्य पुत्रदर्शनलालसे ॥ महादेव उवाच ॥ छाया द्रह्यसि पुत्रस्य पार्श्वस्थां सुमनो- 
हराम्‌ ॥ ५७ ॥ तां वीच्य मुनिशार्दूल शोकं जहि परंतप ॥ सूत उवाच ॥ तदा ददर्शं व्यासस्तु छायां पुत्रस्य सप्रभाग॥ ५८ ॥ दत्त्वा वरं 

| करते, विरहसे व्यथित तथा परम शोकाकुल व्यासजीका देखकर शिवजी स्वयं वहाँ आये ओर उन्हें सान्त्वना दी । उन्होंने कहा-हे व्यासजी ! आप शोक न करिए । आपका पुत्र उच्चकोटिका 

योगी था ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ जो गति साधारण लोगोंके लिए दुर्लभ है, उस परम गतिको उसने प्राप्त कर लिया है । आप ब्रह्मज्ञानी हैं । इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए ॥५५॥ 

हे पुण्यात्मन्‌ ! शुकदेव जेमा पुत्र पाकर संसारमै आपको विपुल कीतिं प्राप्त हो गयी है । व्यासजी बोले--हे जगत्पते ! किसी भी उपायसे मेरा शोक दूर नहीं हो रहा हे । मं क्या 

करूं ? ॥ ५६ ॥ पुत्रद्शनकी लालसावश आज भी मेरे नेत्र अतृप्त हें । शिवजीने कहा--अब आप सदा अपने पुत्रकी मनोहर छाया अपने पास विद्यमान देखेंगे ॥ ५७॥ हे मुनिशादूल ! 

| हे परन्तप ! उस छायाको देखकर ही आप अपना शोक शान्त कर लीजिए । छतजी बोले--तत्काळ व्यासजीने अपने पुत्रकी तेजस्विनो छाया देखी ॥ ५८ ॥ ईस प्रकार व्यासजीको वरदान 
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देकर शिवजी वहाँ ही अन्तर्धान हो गये ओर शिवजीके अन्तर्थान हो जानेपर व्यासजी अपने आश्रमको लौट आये ॥५९॥ किन्तु शकदेवके | वे अब भी बहुत सन्तप्त तथा दुखी थे।६०॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पाण्डेय-रामतेजशास्तिकृत'पोताम्बरा' भापाटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


( शुकदेवके परलोकगामी हो जानेपर व्यासजीके कायकलाप ) ऋषिगण बोले--हे छत ! देवसत्तम शुकदेवको तो परम सिद्धि प्राप्त हा गयी । फिर उसके वाद व्यासजीने 
क्या किया १ सो विस्तारके साथ बताइए ॥ १ ॥ छतजी बोले--हे मुनियों ! व्यासजीके जितने वेदाभ्यासपरायण शिष्य थे, वे व्यासजीकी आज्ञा प्राप्त करके पहले ही प्रथिवीके विभिन्न 
भागोंको चले जा चुके थे ॥ २ ॥ असित, देवल, वंशम्पायन, जैमिनि, सुमन्तु आदि समी तापस चले गये ॥ ३ ॥ उप्यक्त शिष्योंको प्रथ्वीके विभिन्न भागोंमें तथा पत्र शुकदेवका 


हरस्तस्मे तत्रेवांतरधीयत ॥ अन्तर्हिते महादेवे व्यासः स्वाश्रममभ्यगात्‌ ॥ ५९ ॥ शुकस्य विरहेणापि तक्षः परमदुःखितः ॥ ६० ॥ इति श्रीदेवी 
भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे एकोनविशो>ध्यायः ॥ १९ ॥ 
ऋषय ऊचुः ॥ शुकस्तु परमां सिद्धिमाप्तवान्देवसत्तमः ॥ कि चकार ततो व्यासस्तन्नो त्रुहि सविस्तरम्‌ ॥ १ ॥ सत उवाच ॥ शिष्या 


£| व्यासस्य येऽप्यासन्वेदाभ्यासपरायणाः ॥ आज्ञामादाय ते सर्वे गताः पूर्व महीतले ॥ २॥ असितो देवलश्चेव वेशंपायन एव च ॥ जेमिनिश्च 
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सुमंतुश्व गताः सर्वे तपोधनाः ॥ ३ ॥ तानेतान्वील्य पुत्रं च लोकांतरितमप्युत ॥ व्यासः शोकसमाक्रांतो गमनायाकरोन्मतिम्‌ ॥ ४ ॥ सस्मार 
मनसा व्यासस्तां निषादसुतां शुभाम्‌ ॥ मातरं जाहूवीतीरे मुक्तां शोकसमन्वितास्‌ ॥ ५॥ स्मृत्वा सत्यवतीं व्यासस्त्यक्वा तं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ 
आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकं मुनि; ॥ ६ ॥ डोपं प्राप्याथ पप्रच्छ क्व गता सा वरानना ॥ निषादास्तं समाचस्युदत्ता राजे तु कन्यका 
॥ ७ ॥ दाइराजोऽपि संपूज्य व्यासं प्रोतिपुरःसरम्‌ ॥ स्वागतेनाभिसत्कृत्य प्रोवाच विहितांजलि: ॥ < ॥ दाशराज उवाच ॥ अद्य से सफ 

जन्म पावितं नः कुल घुने ॥ देवानासापि दुदंश यज्जातं तव दशनम्‌ ॥ ९॥ यदथमागतोऽसि त्वं तदुबूहि ड्रिजसत्तम ॥ अपि दारा धनं पुत्रास्तव 


परलोक गया देखकर शोकाकुल व्यासजोने भी वहाँसे चल देनेक्रा निश्चय किया ॥ ४॥! उसो समय उन्होंने मन ही मन उस सुन्दरी निपादकन्या तथा अपनी माता सत्यबतोका 
स्मरण किया, जिसे गंगाजीके तटपर शोकाकुल दशामं छोड़ आये थे ॥ स घकार सत्यवतीका स्मरण करके उन्होंने पवतश्र्ट सुमेरुको त्याग दिया ओर अपने जन्मस्थानको चले 
आये.) ६ ॥ उस द्वीपमें पहुँचकर लोगोंसे पूछा कि वह सुन्दरी कहाँ गयी ? निषादोंने कहा कि बह कन्या तो राजा शन्तबुक्रो ब्याह दी गयो थी ॥ ७॥ तदनन्तर निषादराजने बड़े मेमके 
साथ व्यासजीका स्वागत करके पूजन किया और हाथ जोड़कर कहा ॥ ८ ।' निषादराज बोला--हे झुनिराज ! देवताओंको भी दुलभ आपका दशन पाकर आज मेरा जन्म सफल हुआ 


2 ऊर सेर कुरू पवित्र हो रया \ ९ ७ डे 'डेजसत्तस! आप जिस सयोजनसे यहा आये हों, वड बताइए । - दे विभो ! स्री, पुत्र और मेरा धन आदि सर्वस्व आपका डौ / उसके बाद 
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डिजसत्तम ! आप जिस सयोजनसे यहाँ || हों, वड बताइए । - दे विभो ! खी, पत्र और मेरा धन आदि सबस्व आपका है । उसके बाद / 8 


खर सेरा करू पवित्र हो रया ७९ ७ हे 
| | 
। ४% 


सरस्वती नदीके तटपर व्यासजीने आश्रम निर्माण किया और वहाँ ही समाहित चित्तसे तप करते हुए रहने लगे ॥ १० ॥ ११ ॥ उन्हीं दिनों उन्होंने सुना कि अमित तेजस्वी राजा शन्तनुके 
वीर्य तथा सत्यवतीके गभंसे दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं । यह सुना तो उन दोनोंको अपना भाई मानकर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १२ ॥ उन दोनोमें श्रेष्ठ पुत्र चित्राङ्गद बड़े रूपवान्‌ ओर 
शत्रुओंको पीड़ित करनेवाले वीर थे | उनमें समी शुभ लक्षण विद्यमान थे ॥ १३ ॥ द्वितीय पुत्रका नाम था-विचित्रवीयं । वह भी सद्शुणांसे सम्पन्न तथा राजा शन्तचुके सुखको बढ़ानेवाला 
पुत्र था ॥ १४॥ उन राजा शन्तबुकी प्रथम पत्नी गङ्गासे बड़े वीर और अतुलित बलशाली गांगेय भोष्मजी उत्पन्न हुए थे। उसके बाद सत्यवती नामकी दूसरी पत्नीसे चित्राङ्गद तथा 
विचित्रवीर्य ये दो पुत्र हुए ॥ १५ ॥ उन सर्वसुलक्षणसम्पन्न पुत्रोंको देखकर राजा शन्तनुने अपनेको देवताओंसे भो अजेय समझ लिया था ॥ १६ ॥ इसके बाद कालक्रमसे कुछ समय 
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दायत्तमिदं विभो ॥ १० ॥ सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराश्रममंडलम्‌ ॥ व्यासस्तपःसमायुक्तस्तत्रेवास समाहितः ॥ ११ ॥ सत्यवत्याः सुतो 
जातो शंतनोरमितद्युतेः ॥ मत्वा तो भ्रातरो व्यासः सुखमाप वने स्थित: ॥ १२ ॥ चित्रांगद: प्रथमजो रूपवाडच्छत्रुतापन: ॥ बभूव नृपतेः पुत्र: 
सर्वलक्षणसंयुतः ॥ १३ ॥ विचित्रवीर्यनामाऽसो हितीयः समजायत ॥ सोऽपि सर्वगुणोपेतः शंतनोः सुखवर्धनः ॥ १४ ॥ गांगेयः प्रथमस्तस्य 
महावीरो बलाधिकः ॥ तथैव तौ सुतो जातो सत्यवत्यां महाबलो ॥ १५ ॥ शंतनुस्तान्सुतान्वीच्य सर्वलक्षणसंयुतान्‌ ॥ अमंस्ताजय्यमात्मानं 
देवादीनां महामनाः ॥ १६ ॥ अथ कालेन कियता शंतनुः कालपर्ययात्‌ ॥ तत्याज देहं धर्मात्मा देही जीर्णेमिवांबरम्‌ ॥ १७॥ कालधमंगते 
राज्ञि भीष्मश्रक्रे विधानतः ॥ प्रेतकार्याणि सर्वाणि दानानि विविधानि च ॥ १८ ॥ चित्रांगदं ततो राज्ये स्थापयामास वीर्यवान्‌ ॥ स्वयं न 
क्तवान्‌ राज्यं तस्माददेवत्रतो ऽभवत्‌ ॥१९॥ चित्रांगदस्तु वीयेण प्रमत्तः परदुःखदः ॥ बभूव बलवान्वीरः सत्यवत्यात्मजः शुचिः ॥ २० ॥ अथे- 
कदा महाबाहुः सेन्येन महताऽऽब्ृतः॥ प्रचचार वनोहेशान्पश्यन्वध्यान्सृगाच्‌ रुरून्‌ ॥२१॥ चित्रांगदस्तु गंधों दृष्टा तं मागंगं नृपम्‌ ॥ उत्ततारा- 
न्तिकं भूमेविमानवरमास्थितः ॥ २२ ॥ तत्राभूच महद्युद्धं तयोः सहशवीर्ययोः ॥ कुरक्षेत्रे महास्थाने त्रीणि वर्षाणि तापसाः ॥ २३ ॥ इन्द्रडोकः 


बरीदनेपर धर्मात्मा महाराज शन्तजुने उसी प्रकार अपना शारीर त्यागा, जैसे कोई मलुष्य पुराना कपड़ा उतार देता है ॥ १७ ॥ राजा शन्तबुके स्वर्गगामी हो जानेपर भीष्मने उनका विधिवत्‌ 
| झेतकृत्य करके विविध प्रकारका दान दिया ॥ १८ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने चित्राङ्गदको राजसिंहासनपर बिठाला । स्वयं अधिकारी होते हुए भी उन्होंने राज्य नहीं स्वीकार किया । इसी 
[रण वे देवव्रत कहलाये ॥ १९ ॥ चित्राङ्गद अत्यधिक बलवान्‌ होनेके कारण मदमत्त तथा शत्रुओंको सन्तोषदाय र थे । सत्यत्रतोसुत चित्राङ्गद बड़े बलवान्‌, वीर ओर पवित्र बिचारके 
अपने साथ विशाल सेना लेकर निकले और वनोंमें वध करने योग्य रुरु-सृग आदि पशुओंको खोजते हुए विचरने लगे ॥ २१ ॥ इसी समय 
चित्राङ्गदको देखा तो वह उनके पास ही अपने सुन्दर बिमानसे नोचे उतर पड़ा ॥२२॥ तजी कहते हें--हे तपस्वियो ! तब कुरुक्षेत्रके उस 
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£%|| राजा थे ॥ २० ॥ महाबाहु चित्राङ्गद एक दिन 


चित्राङ्गद गन्धर्वने मार्गपर पेदल चलते हुए राजा 
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ह त चि तक उन दोनो समान बलवान्‌ वीरोंका भीषण युद्ध हुआ ॥ २३ ॥ अन्तमें उस गन्धर्वके प्रहारसे राजा चित्राङ्गदका मरण हुआ और वे शरीर त्यागकर इन्द्रपुरोको 
ला, तब तत्काल उन्होंने चित्राङ्गदका ओऔष्वंदेहिक कृत्य किया ॥२४॥ उसके वाद मंत्रियोंने समझाकर उनका शोक दूर किया । तत्पश्चात्‌ भीष्मने 
विचित्रवीयंको राजा बनाया ॥ २५ ॥ तदनन्तर मन्त्रियो तथा गुरुजनोंने जाकर राजमाता सत्यवतीको सान्त्वना दी । अतएव ज्येष्ठ पुत्रके मरणसे शोकाकुल होती हुई भो सत्यवती अपने 
द्वितीय पुत्र विचित्रचीयको राजाके रूपमै देखकर बहत प्रसन्न हुई । अपने अन्यतम भ्राताके राजा होनेका समाचार सुनकर व्यासजी भी हर्पित हुए ॥२६॥२७॥ जत्र सत्यवदीतनय विचित्र 
वीय युवा हुए, तब भीष्मको अपने लघु भ्राताके विवाहको चिन्ता हुई ।।२८। काशिराजके सव शुभ लक्षणोंसे पूर्ण तीन कन्यायं थीं ओर राजाने विवाहार्थ स्वयंवर रचाया था ॥२९॥ उसमें 


मवापाशु गंधर्वेण हतो रणे ॥ भीष्मः श्रुत्वा चकाराशु तस्योध्वेदेहिकं तदा ॥ २४ ॥ गांगेयः कृतशोकस्तु मन्त्रिभिः परिवारितः ॥ विचित्र 

वीयेनामानं राज्येशं च चकार ह ॥ २५ ॥ मन्त्रिमिबोंधिता पश्चाद्शुरुभिश्च महात्मभिः ॥ स्वपुत्रं राज्यं दृष्टा पुत्रशोकहताऽपि च ॥ २६ ॥ 
सत्यवत्यतिसंतुष्टा बभूव वरवणिनी ॥ व्यासोऽपि भ्रातरं श्रृत्वा राजानं सुदितो5भवत्‌ ॥२७॥ योवनं परमं प्राप्तः सत्यवत्याः सुतः शुभः ॥ चकार 
चितां भीष्मोऽपि विवाहार्थं कनीयसः ॥ २८ ॥ काशिराजसुतास्तिसः सर्वलक्षणसंयुताः ॥ तेन राज्ञा विवाहार्थं स्थापिताश्च स्वयम्वरे ॥ २९ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च समाहताः सहखशः ॥ इच्ठास्वयम्वरार्थ वे पूज्यमानाः समागताः॥३०॥ तत्र भीष्मो महातेजास्ता जहार बलेन वे ॥ निर्मः 

राजकं सव रथेनेकेन वीयवान्‌ ॥ ३१ ॥ स जित्वा पार्थिवान्सर्वांस्तांश्रादाय महारथः ॥ बाहुवीर्येण तेजस्वी ह्याससाद गजाह्वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मातृवद्धागिनीवच्च पुत्रीवच्चितयन्किळ ॥ तिः समानयामास कन्यका वामलोचनाः ॥३३॥ सत्यवत्ये निवेदयाशु डिजानाहृय सत्वरः ॥ देवज्ञा 
न्वेदविदुषः पयएच्छच्छुभं दिनम्‌ ॥ ३४ ॥ कृत्वा विवाहसंभारं यदा वे भ्रातरं निजम्‌ ॥ विचित्रवीर्य धर्मिष्ठं विवाहयति ता यदा ॥ ३५॥ तदा 
ज्येष्ठाऽप्युवाचेदं कन्यका जाहवीसुतम्‌ ॥ लञ्जमानाऽसितापांगी तिस॒णां चारुलोचना ॥३६॥ गङ्गापुत्र कुरुश्रेऽ धर्मज्ञ कुलदीपक ॥ मया स्वयम्वरे 
शाख्वो वृतोऽस्ति मनसा नृपः ॥ ३७ ॥ वृताऽहं तेन राज्ञा वे चित्ते प्रेमसमाकुले ॥ यथायोग्यं कुरुष्वाद्य कुलस्यास्य परंतप ॥ ३८ ॥ तेनाहं 


हजारों राजे और राजपुत्र बड़े आदरपूवेक उस स्वयम्वरमें आमन्त्रित होकर आये थे ॥३०॥ उसी समय महातेजस्वी भीष्म भौ रथपर सवार होकर अकेले ही वहाँ जा पहुँचे ओर अपने परा 
क्रमसे सव राजाओंको परास्त करके उन तीनों कन्याओंको बरजोरी हर लिया ओर उन्हें हस्तिनापुर ले आये ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ वे उन तोनाँको माता, बहिन तथा पुत्रीके समान | 


दृष्टिसे देखते हुए लाये थे ॥ ३३ ॥ उन्हं लाकर देवव्रत भीष्मने माता सत्यवतीको सौंप दिया ओर ज्योतिषी तथा वेदज्ञ ब्राह्मणोंको बुलाकर विवाहका मुहूत पूछा ॥ ३४ ॥ जब उन्होंने 
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विवाहकी सब सामग्रियाँ जुटा ली ओर अपने भाई विचित्रवीयंका विवाह करनेको उद्यत हुए ॥ ३५ ॥ तत्र उन तीनोंमें ज्येष्ठ कन्या लजाती हुई गङ्गातनय भीष्मसे बोली-॥२६॥ हे गङ्गा 


पुत्र | हे ङुरूश्रेछ ! हे धर्मज्ञ ! हे कुरूदोपक ! में स्वयम्वरमें मन ही मन राजा शाल्वको अपना पति मान चुकी थी ॥३७॥ उस राजाने भी बड़े मेमभरे हृदयसे मुझे अपनी पत्नी समझ लिया | 


पवार काका पक नमन NY = 


RRS ज नो उचित मडि मो करिए ।। 3० ।। ठाल्वने पळे ही पेरा वरण कर लिया है । आप झी धसोतऱ्माओसे शेष ba 


पुत्र | हे कुरुअछ ! हे. वमज्ञ ! हे कुरुदापक ! में स्वयम्वरमें मन ही मन राजा शाल्वको अपना पति मान | थी ॥३७॥ उस राजाने भी बड़े ग्रमभरे हृदयसे मुझे अपनी पत्नी समझ 2, 
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था । हे परन्तप ! यह सुन और समझकर अपनी बंशपरम्पराके अनुसार जो उचित समझिए, सो करिए ॥ ३८ ॥ शल्बने पहले ही मेरा वरण कर छिया है । आप भी धर्मात्माओंसं श्रेष्ठ 
और बलवान्‌ हें । हे गांगेय ! अब आपकी जैसी इच्छा हो, वेसा करिए ॥ ३९ ॥ सूतजी बोले--हे सुनियो ! उस कन्याके वचन सुनकर भीष्मने ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा 
मंत्रियोसे सलाह मांगी ॥ ४० ॥ सबका मत जाननेके वाद धर्मज्ञे श्रेष्ठ भीष्मने उस कन्यासे कहा--हे वरानने ! तुम अपने इच्छानुसार जहाँ चाहो, वहाँ जा सकती हो ४१ ॥ इस प्रकार 
भीष्मसे छुट्टी पाकर वह सुन्दरी अपने मनचाहे वर शाल्वके पास जा पहुँची और कहने रुगी-हे महाराज ! मुझे आपपर आसक्त जानकर धर्मका आदर करते हुए भीष्मने छोड़ दिया है | 
मैं आपके पास आयी हूँ। अब आप मेरा पाणिग्रहण करिए ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ हे नृपसत्तम ! मैं आपकी अत्यन्त प्रिय पत्नी हुँगी । क्योंकि मैंने आपको चाहा है ओर आपने मुझे । इसमें कोई 


वृतपूर्वाउस्मि त्वं च धर्मभृतां वर: ॥ बलवानसि गांगेय यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ३९ ॥ सूत उवाच ॥ एवमुक्तस्तया तत्र कन्यया ङुरुनंदनः ॥ 
अपृच्छद्त्राह्मणान्वृद्धान्मातरं सचिवांस्तथा ॥ ४० ॥ सर्वेषां मतमाज्ञाय गांगेयो धर्मवित्तमः ॥ गच्छेति कन्यकां प्राह यथारुचि वरानने ॥ ७१ ॥ 
विसर्जिता5थ सा तेन गता शाल्वनिकेतनम्‌ ॥ उवाच तं वरारोहा राजानं मनसेप्सितम्‌ ॥४२॥ विनिर्मुक्ताङस्मि भीष्मेण छन्मनस्केति धर्मतः ॥ 
आगताऽस्मि महाराज गृहाणाद्य करं मम ॥ ४३ ॥ धर्मपत्नी तवात्यंतं भवामि नृपसत्तम ॥ चिंतितोऽसि मया पूर्व खयाऽहं नात्र संशयः ॥४४॥ 
॥ शाब्व उवाच ॥ गृहीता त्वं वरारोहे भीष्मेण पश्यतो मम ॥ रथे संस्थापिता तेन न ग्रहीष्ये करं तव ॥ ४५॥ परोच्दिष्ं च कः कन्यां 
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गृह्णाति मतिमान्नरः ॥ अतोऽहं न ग्रहीष्यामि त्यक्तां भीष्मेण मातृवत्‌ ॥ ४६॥ रुदती विलपंती सा त्यक्ता तेन महात्मना ॥ पुनर्भीष्मं समा- |ॐ 
~ + ~ ९ [oN ~ ९ र | 
गत्य रुदती चेदमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ शाल्वो मुक्तां त्वया वीर न गृह्णाति ग्रहाण माम्‌ ॥ धर्मज्ञोउसि महाभाग मरिष्याम्यन्यथा ह्यहम्‌ ॥४८॥ भीष्म | 


उवाच ॥ अन्यचित्तां कथं खाँ वे गह्वामि वरवणिनि ॥ पितरं त्वं वरारोहे ब्रज शीघ्र निराकुला ॥ ४९॥ तथोक्ता सा तु भीष्मेण जगाम वनमेव 
हि ॥ तपश्रकार विजने तीर्थे परमपावने ॥ ५० ॥ हे भार्ये चातिरूपाब्ये तस्य राज्ञो बभूवतुः ॥ अम्बालिका चांबिकां च काशिराजसुते शुभे 


सन्देह नहीं है ॥ ४४ ॥ शाल्वने कहा--हे सुन्दरी ! मेरे समक्ष भीष्मने तुम्हें पकड़ा और रथपर बिठाला था । अतएव मैं तुम्हारा पाणिग्रहण नहीं करूँगा ॥ ४५ ॥ ऐसा कोन बुद्धिः 
मान्‌ मनुष्य होगा, जो इस प्रकार परायी उच्छिष्ट कन्याको अपनायेगा १ सो भीष्मके द्वारा मातृवत्‌ त्यागी हुई कन्याको भी मैं नहीं स्वीकार कर सकता ॥४६॥ उसके रोने-बिलखनेपर भी जब 
फिर भीष्मवे यी और रो-रोकर कहने लगी--॥ ४७ ॥ हे वीर ! आपके छोड़ देनेके कारण शाल्व भी मुझे अपनानेको तैयार 


महात्मा शान्वने उसे इस प्रकार ठुकरा दिया, तब वह फिर भोष्मके पास आ ॥ । 
नहीं है । हे महाभाग ! आप धर्मज्ञ हैं । अतएव आप ही मुझे अपने यहाँ रख लीजिए । नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी ॥४८॥ भीष्म बोले--हे सुन्दरी ! अन्य पुरुषपर आसक्त होनेके 


| | कारण मैं भी तुम्हें नहीं रख सकता । हे वरारोहे ! अब तुम विकलता त्यागकर शीघ्र अपने पिताके घर चली जाओ ॥ ४९ ॥ भीष्मके ऐसा कहनेपर वह सीधे वनमें चली गयो और एक 
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र लगी ॥ ६० ॥ काशिराजकी वाकी दो सुन्दरी कन्यायें अम्बालिका और अम्बिका राजा बिचित्रवीयंकी राजरानियाँ बन गयौं ॥ ५१॥ मदावली । 
। न दोनोंके साथ राजमहल तथा उंपवनोंमें भाँति-भाँतिकी क्रीडायें करते हुए विहार करने लगे ।॥।५२॥ इस अकार पूरे नौ वर्ष तक मनोरम क्रीडायं करनेके बाद राजा विचित्र- 
वीयेको राजयक्ष्मा रोग हो गया और वे उसीसे मर गये।८३।। पुत्रके मर जानेपर राजमाता सत्यवतीको बहुत दुःख हुआ और उन्होंने मन्त्रियों द्वारा उसका प्रेतकृत्य कराया ॥५४।। इसके वाद बहुत | 
दुखी होकर सत्यवती ने एकान्तमें भीष्मसे कहा--हे महाभाग शन्तनुतनय ! अब तुम यह राज्य सम्हालो और अपने भाईकी भार्याको स्वीकार करके वंशकी रक्षा करो । जिससे राजा ययातिका वंश नष्ट 
न हो । भीष्म बोले--हे माताजी ! आप पिताके समक्ष की हुई मेरी प्रतिज्ञाको सुन चुकी हैं । अतएव मैं न राज्य ळूँगा और न विवाह हो करूँगा ॥५७-५७॥ सूतजीने कहा--हे मुनियो ! 


॥ ५१ ॥ राजा विचित्रवीर्योञ्सौ ताभ्यां सह महाबलः ॥ रेमे नानाविहारैश्व गृहे चोपवने तथा ॥ ५२ ॥ वर्षाणि नव राजेन्द्रः कुर्वन्‌ क्रीडां 
मनोरमाम्‌ ॥ प्रापासो मरणं भूयो गृहीतो राजयद्मणा ॥ ५३ ॥ मृते पुत्रेऽतिदुःखार्ता जाता सत्यवती तदा ॥ कारयामास पुत्रस्य प्रेतकार्याणि 
मंत्रिभिः ॥ ५४ ॥ भीष्ममाह तदेकांते वचनं चातिदुःखिता ॥ राज्यं कुरु महाभाग पितुस्ते शंतनोः सुत ॥ ५५ ॥ श्रातुर्भार्या गृहाण लवं वंश च 
परिरक्षय ॥ यथा न नाशमायाति ययातेर्वश इत्युत ॥५६॥ भीष्म उवाच ॥ प्रतिज्ञा मे श्रुता मातः पित्रथें या मया कृता ॥ नाहं राज्यं करिष्यामि न 
चाहं दारसंग्रहम्‌ ॥ ५७ ॥ तदा चितातुरा जाता कथं वंशो भवेदिति ॥ नाल्साड्ि सुखं महयं समुपन्ने ह्यराजके ॥५८॥ गांगेयस्तासुवाचेदं मा 
चितां कुरु भामिनि ॥ पुत्रं विचित्रवीयेस्य क्षेत्रजं चोपपादय ॥ ५९ ॥ कुलीनं द्विजमाहूय वध्या सह नियोजय ॥ नात्र दोषोऽस्ति वेदेऽपि कुछ 
रक्षाविधो किल ॥ ६० ॥ पोत्रं चेव समुत्पाद्य राज्यं देहि शुचिस्मिते ॥ अहं च पालयिष्यामि तस्य शासनमेव हि ॥ ६१ ॥ तच्छुला वचनं तस्य 
कानीनं स्वसुतं धुनिम्‌ ॥ जगाम मनसा व्यासं डवेपायनमकल्मषम्‌ ॥ ६२ ॥ स्मृतमात्रस्ततो व्यास आजगाम स तापसः ॥ कृता प्रणामं मात्रेऽथ 
संस्थितो दीपिमान्सुनिः ॥६३॥ भीष्मेण पूजितः कामं सत्यवत्या च मानितः ॥ तस्थो तत्र महातेजा विधूमोऽग्निरिवापरः ॥६४॥ तसुवाच मुनि 


भीष्मके वचन सुनकर सत्यवती बहुत चिन्तित होकर सोचने लगी कि अब मेरा वंश कैसे चलेगा ! राजसिंहासनपर राजाके न होनेकी स्थितिमें मैंने यदि कुछ भी आलस्य किया तो अराजकता || छ 
फेल जायगी । जिससे झुझे अपार कष्ट होगा ॥ ७८ ॥ तब भीष्मने कहा--हे माताजी ! आप चिन्ता न करें | बल्कि राजा विचित्रवीयंका क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न करानेका कोई प्रवन्ध करें 
| ॥ ५९ ॥ किसी कुलीन त्राह्षणको बुलाकर राजवधूके साथ नियोग कराइए । ऐसा करनेमें कोई दोप नहीं है । क्योंकि वंशरक्षाके लिए वेदमें भी ऐसा विधान बताया गया है ॥ ६० ॥ | छ 
हे शुचिस्मिते | इस विथिसे पौत्र उत्पन्न कराके आप उसीको राजगहीपर बैठाइए । तबतक राज्यकार्य मैं सम्हाल दूँगा ॥ ६१ ॥ भीष्मके वचन सुनकर सत्यवतीने अपनी कन्यावस्थामें | 

व्यास आ उपस्थित हुए । वहाँ पहुँचकर उन्डोंने माताको प्रणाम किया और खड़े डोगये //६२// भीष्णने / 
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उत्पन्न नद पुत्र ठेपप्यन च्यापसकर स्मरण (रि ५६०५५ स्मरण करते डी तपस्वी व्यास आ उपस्थित हुए । बडाँ पर्छेचकर उन्डोंने | अणाम किया और खड़े डोगये //६२// भीष्मने १/ 


उनकी भली भाँति पूजा की और माताने भी सम्मान किया | तव धूमविहीन अभिके समान महातेजस्वी व्यासजी उस राजमहलमें ही टिक गये ।।६४॥ तदनन्तर एकान्तमै माता सत्यवतीने 
व्यास मुनिसे कहा कि तुम राजा बिचित्रवीर्यके क्षेत्रमै अपने वीर्यसे सुन्दर पुत्र उत्पन्न करो ॥ ६४॥ माताके वचन सुनकर व्यासजीने उसे आप्त वचन समझा और 'तथास्तु' कहकर 
1 ऋतुकालकी प्रतीक्षा करते हुए वे वहाँ ही ठहर गये ॥ ६६ ॥ विचित्रवीयंकी विधवा पत्नी अम्बिका जब ऋतुमती होकर स्नान कर चुको, तब उसने व्यासपुनिके साथ सहवास करके एक 
महाबली जन्मान्ध पुत्र उत्पन्न किया ॥ ६७ ॥ उस बालकको जन्मान्ध देखकर सत्यवतीको बड़ा दुःख हुआ । तब उन्होंने दूसरी राजवधू अम्बालिकासे कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र 
उत्पन्न करो ॥ ६८ ॥ ऋतुकारू उपस्थित होनेपर उसने भी व्यासजीके साथ रात्रिप्रे सहवास करके गर्भ धारण क्रिया ॥६९॥ उस गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वह पाण्डु वर्णका था । इस 
माता पुत्रसुत्पादयाधुना ॥ चेतरे विचित्रवीर्यस्य सुन्दरं तव वीर्यजम्‌ ॥ ६५ ॥ व्यासः श्रत्वा वचो मातुराप्तवाक्यममन्यत ॥ ओमिल्युक्सा स्थित- 
स्तत्र आलुकालमचितयत्‌ ॥ ६६ ॥ अंबिका च यदा स्नाता नारी ऋतुमती तदा ॥ संगं प्राप्य मुनेः पुत्रमसूतांघं महाबलम्‌ ॥ ६७॥ जन्मांधं च 
सुतं वीच्य दुःखिता सत्यवत्यपि ॥ द्वितीयां च वधूमाह पत्रसुत्पादयाशु वे ॥ ६८ ॥ ऋतुकालेऽथ संप्राप्ते व्यासेन सह संगता ॥ तथा चांबा- 
लिका रात्रो गर्भ नारी दधार सा ॥ ६९ ॥ सोऽपि पांडुः सुतो जातो राज्ययोग्यो न सम्मतः ॥ पुत्रार्थे प्रेरयामास वर्षान्ते च पुनवंधूम्‌ ॥ ७० ॥ 
आहूय च ततो व्यासं संग्राथ्य मुनिसत्तमम्‌ ॥ प्रेषयामास रात्रौ सा शयनागारसुत्तमम्‌ ॥ ७१॥ न गता च वधूस्तत्र प्रेष्या संप्रेषिता तया ॥ तस्यां 
च विदुरो जातो दास्यां धर्माशतः शुभः ॥ ७२ ॥ एबं व्यासेन ते पुत्रा श्रृतराष्ट्रादयस्रयः ॥ उत्पादिता महावीर वंशरच्षणहेतवे ॥ ७३ ॥ एतद्ठ: 
सर्वमाख्यातं तस्य वंशसमुद्भवम्‌ ॥ व्यासेन रक्षितो वंशो मआतृधर्मविदाऽनघाः ॥ ७४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्तयां संहि- 
तायां प्रथमस्कन्धे विंशोऽव्यायः॥ २० ॥ वेदाष्टेन्दुक्षितिमितेः [१ १८४॥] सार्धश्लोकः सविस्तरम्‌ ॥ देवीभागवतस्यास्य प्रथमस्कन्धे ईरितः॥ १॥ 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमः स्कन्धः ॥ 
कारण बह राजा दोनेके अयोग्य समझ! गया । अतएव एक वर्ष बाद फिर सत्यवतीने पुत्र उत्पन्न करनेके लिए अपनी 
और उनसे प्रार्थना करके रात्रिमें शयनागार भेजा ॥ ७१ ॥ किन्तु अबको बार वधू अम्तालिका व्यासजीके पास नहीं गयी, बल्कि अपना दासोको भेज दिया | उस दासीके गभेसे साक्षात्‌ | र ७ 
अ || धर्मके अशस्वरूप विदुरजी उत्पन्न हुए ॥ ७२ ॥ इस प्रकार वंशको रक्षाके निमित्त व्यासजीने इतराष्ट आदि तीन महावीर पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ ७३ ॥ खतजीने कहा--है पुण्यात्मा || ० 
% | मुनिजनो ! इस तरह उनके वंशविस्तारका रुव वृत्तान्त मैंने कह सुनाया । भ्राताका धर्म जाननेवाले व्यासजीने ऐमा करके अपने भाईके वंशकी रक्षा कर ली ॥ ७४॥ इति श्रीदेवी भागवते 
महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं रामतेजपाण्डेयकुत पीताम्बरा भाषादीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ कुल ११८४ ॥ श्लोकोंमें यह विस्तृत प्रथम स्कन्ध कहा गया है ॥ १ ॥ 
| | “बीळ ॥ समाप्तोऽयं प्रथमः स्कन्धः ॥ 
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बहूसे कहा ॥ ७० ॥ तदनुसार उन्होंने व्यासजीको फिर बुळवाया 
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| इस विषयमें हम सब तपस्तियोंको 
तब अपन घर रहते समय व्यास 


५ 0 १0३ ~ ~ ५८: चट र ही ॥ = 
उसके गभसे फिर दो पुत्र उत्पन्न हुए । सो हे सुव्रत ! हे महाभाग ! आप इस परम पुनीत कथानकको विस्तारके साथ कहें ॥ ४ ॥ सर्वप्रथम आप व्यासजीकी उत्पत्तिका इतिहास और | 
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छ 
॥ ऋषय उचुः ॥ आश्रर्यकरमेतत्ते वचनं गर्भहेतुकम्‌ ॥ संदेहोऽत्र समुत्पन्नः सवेषां नस्तपस्विनाम्‌ ॥ १ ॥ माता व्यासस्य मेधाविन्नाम्ता । छ 
सत्यवतीति च ॥ विवाहिता पुरा ज्ञाता राजा शंतनुना यथा ॥ २ ॥ तस्याः पुत्रः कथं ब्यास; सती स्वभवने स्थिता ॥ ईहशी सा कथं राज्ञा | 
पुनः शंतनुना वृता ॥ ३ ॥ तस्यां पुत्राबुभो जातो तत्त्वं कथय सुत्रत ॥ विस्तरेण महाभाग कथां परमपावनीस्‌ ॥ ४ ॥ उत्पत्ति वद व्यासस्य र 
सत्यवत्यास्तथा पुनः ॥ श्रोतुकामाः पुनः सर्वे ऋषयः संशित्तत्रताः ॥ ५ ॥ सूत उवाच ॥ प्रणम्य परमां शक्ति चतुवगप्रदायिनीम्‌ ॥ आदिशक्ति | छु 
वदिष्यामि कथां पोराणिकीं शुमाम्‌ ॥ ६ ॥ यस्योधारणमात्रेण सिद्धिमंवति शाश्वती ॥ ब्याजेनापि हि बीजस्य वाग्भवस्य विशेषतः ॥ ७ ॥ ॥ 
सम्यक्सवात्मना सर्वेः सर्वकामार्थसिद्धये ॥ स्मतव्या सवथा देवी वांछितार्थप्रदायिनों ॥ < ॥ राजोपरिचरो नाम धार्मिक: सत्यसंगरः ॥ ,चेदिदे | ॐ 
पति: श्रीमान्बभूव द्विजपूजकः ॥ ९ ॥ तपसा तस्य तुष्टेन विमानं स्फाटिकं शुभम्‌ ॥ दत्तमिद्रेण तत्तस्मै सुन्दरं प्रियकाम्यया ॥ १० ॥ तेनारू- 
ढस्तु सर्वत्र याति दिव्येन भूपतिः ॥ न भूमावुपरिस्थोञ्सो तेनोपरिचरो वसुः ॥ ११ ॥ विख्यातः सवलोकेघु धर्मनित्यः स भूपतिः ॥ तस्य भार्या 
वरारोहा गिरिको नाम सुंदरी ॥१२॥ पुत्राश्वास्य महावीर्याः पंचासन्नमितोजसः ॥ प्रथग्देशेषु राजानः स्थापितास्तेन भूभुजा ॥ १३ ॥ वसोस्तु 


वाली परमा शक्ति एवं आदि शक्तिको प्रणाम करके यह शुभ पौराणिकी कथा कहूँगा ।। ६ ॥ जिस वाग्मव बीजमन्त्रका किमी भी बहाने उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती | 
है ॥ ७ ॥ उस अभिलापत फल देनेवाली भगवताका सभी लोगोंको अपनी समस्त कामनायें पूर्ण करनेके लिए सब्र तरसे स्मरण करना चाहिए ॥ ८ ॥ उपरिचर हा 

एक धर्मात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, श्रीमान्‌ तथा ब्राह्मणोंका सम्मान करनेदाळा राजा था ॥ ९ ॥ उसकी तपस्यसे प्रसन्न होकर इन्द्रने,उसका एक सुन्दर विमान दिया, जो स्फटिक मणिका | छि 
बना हुआ था ॥१०॥ उस दिव्य विमानपर बैठकर वह राजा सवेत्र चला जाता था । वह कभी प्रथ्वीपर नहीं उतरता था | इसी कारण लोग उसे उपरिचर वसुके नामसे पुकारते थे ॥११॥ | 2 
७ इत्य 'उझेळत पऊन ररनेळे चारण चड राजा > 
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हनत्य भेक पाऊन ऋरनेक वारण चर राजा सव रोकमें विख्यात हो गया था । उसकी वरारोहा तथा परम सन्दरी खीका नाम थर--यिरिका 11 १२ ।। राजा उषरिचरके मडानत्ी तथा 4 ~) 
(1 ॥ हि \ | 
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अमिततेजस्वी पाँच पुत्र थे । उसने उन्हें प्रथक-प्रथक्‌ देशोंका राजा बना दिया था ॥ १३ ॥ एक वार राजा उपरिचरको भार्या शिरिकाने पुसवनके बाद और ऋतुस्नानके अनन्तर राजासे \ 
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गर्भाधान करनेकी प्रार्थना की ॥१४॥ उसी दिन उसके पिताने उसे आदेश दिया कि. वृनमें जाकर श्राद्धके योग्य मृगको मार लाओ। यह आज्ञा सुनकर राजाको अपनी आतुप्तती खी याद 
आयी ॥ १५॥ किन्तु पिताक्री आज्ञाको श्रेष्ठ मानकर वह मन ही मन गिरिकाका? स्मरण करता हुआ आखेट करनेको-चल पड़ा ॥ १६ ॥ वनमें पहुँचकर राजा उपरिवर अपने सनमें 
साक्षात्‌ लच्मीके समान अतिशय रूपवती पत्नी गिरिकाका स्मरण करने रुणा ॥ १७ ॥ इस प्रकार कासिनीका ध्यान करनेसे एकाएक उसका वीयेपात हो गया । स्खलित होते ही उस 
वीर्यको राजाने एक बरगदके पत्तेपर रख दिया ॥ १८ ॥ राजाने सोचा कि मेरा वीयं अमोघ ( अव्यर्थ ) है, इसमें कोई संदेह नहीं हे । फिर उसे अपनी ऋतुमती खोका स्परण आया तो 

पत्नी गिरिको कामान्काले न्यवेदयत्‌ ॥ ऋतुकालमनुभापा स्नाता पुंसवने शुचिः ॥ १७ ॥ तदहः पितरञ्चैनमूचुजेहि सुगानिति ॥ तच्छुला विंत- । 
यामास भार्यामृतुमतीं तथा ॥ १५ ॥ पितृवाक्यं गुरु मत्ता कर्तव्यमिति निश्चितम्‌॥ चचार मृगयां राजा गिरिकां मनसा स्मरन्‌ ॥ १६ ॥ वने | 
स्थितः स राजपिश्रित्त सस्मार भामिनीम्‌ ॥ अतीवरूपसंपन्नां साक्षाच्छियमिवापराय ॥ १७ ॥ तस्य रेतः प्रचस्कंद स्मरतस्तां च कामिनीम ॥ । 
पत्रे तु तद्राजा | ॥ १८ ॥ इदं बृथा परिस्कन्नं रेतो वे न भवेत्कथम्‌ ॥ ऋतुकालं च विज्ञाय सतिं चक्र नृपस्तदा 
वीर्य मम चैतन्न संशयः ॥ प्रियाये प्रेषयाम्येतदिति बुद्धिमकल्पयत्‌ ॥ २० ॥ शुक्रप्रस्थापने काले महिष्याः प्रसमीक्ष्य 
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दे देना । क्योंकि आज ही उसके ऋतुस्नानका दिन है ॥ २३ ॥ सूतजी बोले--ऐसा कहकर महाराजने उसे वह दोना दे दिया और द्रुतगामी बाज भी तत्काल आक्राशमण्डलमें उड़ने 
लगा ॥ २४ ॥ चोंचमें कोई वस्तु लेकर गगनमण्डलमें .उड़ते हुए उस पक्षीको एक दूसरे बाजने देख लिया ॥२५॥ उसने समझा कि वह बाज चोंचमें मांसखण्ड लिये हुए है । बस, उपने 
के ८5 +० ७ ~ ~ नेसे ~ ७ ७ 070. ह दोनों 
इस बाजपर आकमण कर दिया और उन दोनों पक्षियोंमें घमासान लड़ाई होने लगी ॥२६॥ इस प्रकार युद्ध होनेसे वह वीयभरा दोना यघ्ुनाजीके जलमें शिर गया ओर वे दोनों 
0 31% ; 
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| 4 | पक्षी दोना गिर जानेपर टिका नामक एक अपसर 
न दनको क उड़ गये ॥ २७॥ इसी समय अद्रिका नामको एक अप्सरा जलमें खड़े होकर सन्ध्यावन्दन करते हुए एक त्राह्मणके पास गयी ओर जलक्रीडा 
" उनका लगाकर उस वर ! लिया ॥२८॥२९]| प्राणायामपरायण चादाणेमे उस स्वेच्छाचारिणीकी यह उइण्डता देखकर शाप दे-दिया और कहा कि तूने मेरे 


~ 


दानमे वेध्न डाला है | इसलिए तू हो जा ॥ क ह अद्रिको) अ मे गी वे 

घातसे गिरा हुआ वीर्यभरा दोना डळ हे आ SR शक: म याजी ह होकर रु ति डी 902 Ch 

ल फे बहता-बहता उस मछलीके सम्मुख पहुँचा ओर मत्स्यरूपधारिणी अद्रिका अप्सराने उसे उदरस्थ कर लिया ॥ ३२ ॥ दस महीने बाद मछुआंने उस सुन्दर 
कोको जालमें फंसा लिया ॥३३।। उन धीवरोंने जब उसका पेट फाड़ा तो उसमेंसे मानव आकृतिकी एक जोडुआ सन्तति निकली ॥३४।। उन दोनोंमें एक सुन्दर बाळक था और दृपरी 


॥ २८ ॥ कुर्वती जलकेलि सा जले मभा चचार सा ॥ जग्राह चरणं नारी द्विजस्य वरवर्णिनी ॥ २९ ॥ प्राणायामपरः सोऽथ दृष्टा ताँ कामचा- 

रिणीम्‌ ॥ शशाप भव मत्स्यी त्वं 1012 करी यतः ॥३०॥ सा शप्ता विप्रमुख्येन वभूव यमुचाचरी ॥ शफरी रूपसंपन्ना ह्यद्रिका च वराप्सराः 

॥ ३१ ॥ श्येनपादपरिश्रष्टं तच्छुक्रमथ वॉसवी/॥ जग्राह तरसाऽभ्येत्य साउद्रिका मत्स्यरूपिणी ॥ ३२ ॥ अथ कालेन कियता मरत्त्यीं तां मत्स्य- 

जीवनः ॥ संप्रापेदशमे मासि बबंध तां मनोरमाम्‌ ॥ ३३ ॥ उदरं विददाराशु स तस्या मत्स्यजीवनः ॥ युपर विनिःसृतं तस्मादुदरान्मानुपाकरति 

॥ ३४ ॥ बालः कमारः सुभगस्तरथा कन्या शुभानना ॥ इष््राऽऽश्रयमिदं सोऽथ विस्मयं परमं गतः॥ ३५ ॥ राज्ञे निवेदयामास पुत्रो डो तु ञ्ञ 
षोद्धवो ॥ राजाऽपि विस्मयाविष्टः सुतं जग्राह तं शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ स मस्यो्वास्‌ राजाउत्तों धामिकः र धार्मिक; सत्यसंगरः ॥ वसुपुत्रो महातेजाः पित्रा 
तुल्यपराक्रमः ॥ ३७ ॥ कालिका वसुना दत्ता तरसा जळजीविने ॥ नाम्ना ,कालीति विख्याता तथा मत्स्योदरीति च ॥ ३८ ॥ मत्स्यगंधेति नाम्ना 
वे गुणेन समजायत ॥ विवर्धमाना दासस्य गृहे सा वासवी शुभा ॥ ३९ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ अद्रिका सुनिना शक्ता मत्स्यी जाता वराप्सराः ॥ विदा 
रिता च दाशेन मृता च भक्षिता पुनः ॥४०॥ किं बभूव पुनस्तस्या अप्सराया वदस्व तत्‌ ॥ शापस्यांतं कथं सूत कथं स्वगेमवाप सा ॥४ १॥ सूत उवाच ॥ 


| अतिशय रूपवती कच्या । उन्हें देखकर उन थीबरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३५ ॥ उसने उन दोनोंको ले जाकर राजा उपरिचरको दे दिया । राजाने भी विस्मित होकर बह वालक ले 
| लिया ॥ ३६ ॥ वही बालक आगे चलकर मत्स्य नामका एक धर्मात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, महातेजस्वी और अपने पिताके ही समान बीर राजा हुआ ॥ ३७ ॥ किन्तु राजा उपरिचर वसुने वह 
| अछलीके उद्रसे निकली कालिका कन्या उसी समय मछुएको दे दी । आगे चलकर वह कन्या काली तथा मत्स्योदरीके नामसे विख्यात हुई ॥ ३८॥ अपने गुणविशेषे कारण उसे 
| मत्स्यगन्धा भी कहने लगे । उस निषादके घर वह उपरिचर वसुकी वासवो धन्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी ॥ ३९ ॥ ऋषि बोले--हें छतजी ! त्राह्मणने जिसे शाप दिया था, मछळी रूपमें | | र 
| परिणत उस उत्तम अप्सरा अद्रिकाका क्या हुआ १ उसे क्या धीवरने फाड़कर मारा और खा लिया १ ॥ ४० ॥ उस अप्सराका क्या हाल हुआ ? सो बताइए । हे खत ! उसके शापक / 
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| कैसे हुई और उसे पुनः स्वग केसे प्राप्त हुआ ? ॥ ४१ ॥। ख़तजी बोले--जब मुनिने शाप दिया तो उसे बड़ा दुःख हुआ ओर वह दन्यभावस रोती हुई उस त्राह्मणकी स्तुति करने । ७ 
क्रू होकर जो शाप 


लगी ॥ ४२ ॥ तब दयालु त्राह्मणने उस रोती हुई स्रीसे कह्ा--हे कल्याणी ! तुम शोक मत करो । मैं तुम्हारे शापान्तका उपाय बताता हुँ ॥ ४३ ॥ हे शुभे ! मैंने करु 
दिया है, उससे तुम मछली अवश्य होओगी । किन्तु कुछ ही समय वाद तुम्हारे उदरसे एक जोड़आ मानव सन्तान उत्पन्न होगी । उसके होते ही तुम शापसे मुक्त हो जाओगी ॥ ४४ ॥ | 
तदनुसार वह मछली हुई और उन युगल सन्ततियोंको उत्पन्न करके मर गयी और उसी समय उसके शापक्री अवधि समाप्त हो गयी ॥४५॥ शापान्तमें मत्स्यरूप त्याग तथा दिव्य रूप प्राप्त | 
करके वह सुन्दरी देवलोकको चली गयी ॥ ४६ ॥ उसके उदरसे उत्पन्न सुन्दर पुत्री मत्स्यगन्धा पलती-पुसती हुई निपादराजके घरमें बढ़ने छगी ॥ ४७ ॥ किशोरावस्थामें पहुँचनेपर | > | 
शषा यदा सा मुनिना विस्मिता संबभूव ह ॥ स्तृतिं चकार विप्रस्य दीनेव रुदती तदा ॥ ४२ ॥ दयावान्ब्राह्मणः प्राह तां तदा रुदता सियस ॥ | छ 
मा शोकं कुरु कर्याणि शापांतं ते वदाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ मत्कोधशापयोगेन मत्स्ययोनिं गता शुभे ॥ मानुषो जनयित्वा त्वं शापमोच्षमवाप्स्यासि 15 
॥ ४४ ॥ इत्युक्ता तेन सा प्राप मत्स्यदेहं नदीजले ॥ वालको जनयित्वा सा सृता मुक्ता च शापतः ॥ ४५ ॥ संत्यज्य रूपं मत्स्यस्य [दिव्ये ` | 
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मवाप्य च ॥ जगामामरमाग च शापांते वरवणिनी ॥ ४६ ॥ एवं जाता वरा पुत्री मत्स्यगन्धा वरानना ॥ पुत्री च पाल्यमाना सा a दाशगह | 
व्यवधत ॥ ४७ ॥ मत्स्यगंधा | जाता किशोरी चातिसुप्रमा ॥ तस्य कार्याणि कुर्वाणा वासवी चातिसुप्रमा ॥ ४८ ॥ इति श्रोदेवीभागवते | 
महापुराणे दितीयस्कन्धे मत्स्यगंधोत्पत्तिनोम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 

CNN ७. 

॥ सूत उवाच॥ एकदा तीर्थयात्रायां त्रजन्पाराशरो मुनि; ॥ आजगाम महाते 00 कि 
भोजनं तदा॥ प्रापयस्व परं पारं काठया उडुपेन माम्‌ ॥ २ ॥ दाशः श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे ॥ उवाच ता सुता बाली मत्स्यगंधा | 
मनोरमाम्‌ ॥ ३॥ उड्पेन मुनि बाले परं पारं नयस्व ह ॥ गंतुकामो5स्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मिते ॥ ४॥ इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्य | 
गंधाऽध वासवी ॥ उडुपे मुनिमासीनं संवाहयति भामिनी ॥ ५॥ व्रजन्‌ सूर्यसुतातोये भावित्वाद्ववयोगत; ॥ कामातस्तु मुनिजातो दृष्टा ताँ चारू 5 

| मत्स्पगधाका रूप दिन-दिन निखारपर आने लगा और वह रूपवतो वसुकन्या बासवी निषादराजके घरेलू कार्यमें संलग्न हो गयी॥४८॥ इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ 
[ro (व्यासजीकी जन्मगाथा) एक समय पराशर मुनि तौर्थयात्राके लिए चले । चलते-चलते वे ययुनाजीके तटपर जा पहुँचे ॥१॥ वहा उन्होंने भोजन करते हुए केवटसे कदाअ 
त्र डोंगीपर चढ़ाकर यमुनाजीके पार पहुँचा दो ॥ २ ॥ मुनिराजके वचन सुनकर केबटने सुन्दरी कन्या मस्त्यगन्धासे कहा-- पुत्री ! तुम इन मुनिराजको डाँगाम बैंठाकर पार कर द 

| हे निर्दोष सुसकानवाली कन्यके ! ये धर्मात्मा और तापस मुनि उस पार जाना चाहते हैं ॥३॥४॥ पिताके वचन सुनकर वासवी कुमारी मत्स्यगन्धा म्ुनिराजको नौकामे बिठाकर नाव खेती 
हुई उस पारकी ओर चली ॥ ५ ॥ यमुनाजीके जलपर नाव द्वारा चलते-चलते भावीवश अथवा देवयोगसे मुनिराज पराशर उस सुनयनी कन्याको देखकर कामात हो उठे । जिसमें 


७ ): 2५ 
जाः कालिंद्यास्तटमुत्तमम्‌ ॥ १॥ निषादमाह धर्मात्मा ङुबंतं 
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योवनके चिह्वस्वरूप स्तन आदि उभड़ आये थे । उस दासकन्याको झुनिराजने थुजाओंमें भर लेना चाहा और इसी अभिप्रायसे उन्होंने अपने दाहिने हाथसे उसके दाहिने हाथका स्पर्श 
किया ॥६॥७। इसपर श्यामलोचना कुमारीने मुसकाकर कहा--मुनिराज ! आप जो कुछ कर रहे हैं, वह क्या आपके कुछ और तपस्याके अनुरूप है १ ॥८॥ हे धर्मज्ञ ! आप वसिष्ठजीके 
वंशज हैं और कुल-शीलसे सम्पन्न हैं। फिर भी कामदेवसे पीडित होकर यह क्‍या कर रहे हैं ? ॥,९॥ हे ब्राह्मणसत्तम ! इस संसारमें मनुष्यजन्म बड़ी कठिनाईसे मिलता हे । उसमें 
ब्राह्मण होना तो और भी कठिन हे ॥ १०.॥ हे अव्यर्थ बुद्धिसम्पन्न मुनिराज ! हे द्विज ! मेरे शरीरमें आपने कौन-सी ऐसी विशेषता देखी कि जो मेरा हाथ पकड़नेको उद्यत हो गये । 
आप कामातं होकर मेरे समीप क्यों सरकते चले आ रहे हैं ? इस समय क्या आप अपने धर्मको भी भूल गये १ ॥११॥१२॥ अहो ! ये मन्दबुद्धि ब्राह्मण तो इस जलमें ही मुझे पकड़नेको 
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लोचनाम्‌ ॥ ६ ॥ ग्रहीतुकामः स मुनिटष्ठा व्यंजितयौवनाम्‌ ॥ दक्षिणेन करेगेनामस्पृशद्दक्षिणे करे ॥ ७ ॥ तमुवाचासितापांगी स्मितपूर्वमिदं 
वचः ॥ कुलस्य सहां वः कि श्रुतस्य तपसश्च किम्‌ ॥ ८ ॥ त्वं वे वसिष्ठठायादः कुलशीलसमन्वितः ॥ कि चिकीर्षसि धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीडितः 
॥ ९॥ दुलंभं मानुषं जन्म भुवि ब्राह्मणसत्तम ॥ तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्राह्मणत्वं विशेषतः ॥ १० ॥ कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन डिजोत्तमस्त्व 
किल धर्मविच्च ॥ अनार्यभावं कथमागतोऽसि विप्रेंद्र मां वीच्य च मीनगन्धाम्‌ ॥ ११ ॥ मदीये शरीरे ड्रिजामोघबुद्धे शुभं कि समालोक्य पाणि 
ग्रहीतुम्‌ ॥ समीपं समायासि कामातुरस्तवं कथं नाभिजानासि धर्म स्वकीयम्‌ ॥ १२ ॥ अहो मंदबुद्धिडिजोज्यं ग्रहीष्यञ्जले मम एवाद्य मां 
वे गृहीत्वा ॥ मनो व्याकुलं पञ्चबाणातिविद्धं न कोऽपीह शक्तः प्रतीपं हि कतुम्‌ ॥ १३ ॥ इति संचित्य सा बाला तमुवाच महामुनिम्‌ ॥ पेय 
कुरु माहाभाग परं पारं नयामि वे ॥ १४ ॥ सूत उवाच ॥ पराशरस्तु तच्छुत्वा वचनं हितपूर्वकम्‌ ॥ करं त्यकत्वा स्थितस्तत्र सिंधोः पारं गतः 
पुनः ॥ १५ ॥ मत्यगंधां प्रजग्राह मुनि; कामातुरस्तदा ॥ वेपमाना तु सा कन्या तसुवाच पुरःस्थितम्‌॥ १६ ॥ दुर्गधाऽहं मुनिश्रेष्ट कथं त्वं नोप- 
शंकसे ॥ समानरूपयोः कामसंयोगस्तु सुखावहः ॥ १७ ॥ इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी ॥ कृता योजनगंधा तु सुरूपा च 
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उतावले हो रहे हैं | कामबाणसे घायल होकर इनका मन वावला हो गया है। इस समय कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जो इन्हें इस दुराचारसे पराहुप्ुख कर सके ॥ १३ ॥ ऐसा विचार 
करके उस केवटकुमारीने महामुनि पराशरसे कहा-हे महामाग ! धीरज धरिए । में अभी आपको परली पार पहुँचाये देती हूँ ॥१४॥ पराशर सुनिने उस कन्याके हितकारी वचन सुनकर हाथ 
छोड़ दिया और चुपचाप बैठकर पार पहुँच गये ॥ १५ ॥ वहाँ पहुँचकर कमाते पराशर घुनिने जबरदस्ती उस कन्याको पकड़ लिया । तब थरथर कापती हुई उस कन्याने अपने सम्मुख 
| उपस्थित मुनिराजसे कहा--॥ १६ ॥ हे गुनिश्रेष्ठ मेरे शरीरसे मछली जैसी दुर्गन्धि निकळ रहो है । क्या इससे आपके मनमें घणा नहीं उत्पन्न होती ? समान रूपवालोंका ही 
ऋमजनित संयोग सुखदायी हुआ करता है ॥ १७॥ उसके ऐसा कहते ही पराशर मुनिने अपने तपोबलसे कुछ ऐसा चमत्कार कर दिया कि जिससे वह तत्काल अत्यन्त रूपवती | र 
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और सुमुखी ख्री हो गयी । उसी मत्स्यगन्धाके शरीरसे अब कस्तूरीकी सुगन्धि निकलकर योजनभर तक फेने लगी । ऐसा हो जानेपर कामात मुनिराजने अपने दाहिने हाथसे उसे 
पकड़ लिया ॥ १८ ॥ १९ ॥ इस प्रकार बेसुध होकर जब मुनिराजने उसके साथ भोग करना चाहा, तत्र सत्यवती बोली--हे सुनिराज ! तमाम लोण और नदीके उस पार खड़े मेरे | 
पिताजी देख रहे हैं ॥ २० ॥ ओर फिर अतिशय दारुण संभोगरूपी पशुधर्म मुझे नहीं भाता । फिर भी यदि आप न मानें तो रात्रि आनेतक तो ठहरिए ॥ २१ ॥ मनुष्योंके लिए रात्रिमें 
ही मेथुनकर्मका निर्देश है, दिनमें यह काम निषिद्ध माना जाता है | दिनके समय मेथुन करनेसे बड़ा पाप होता है और बहुतेरे लोग देखते हैं ॥२२॥ अतएव हे महाबुद्धे ! इस समय आप 
अपनेक्रो रोक्रिए । क्योंकि लोकनिन्दा बड़ी बुरी चीज है । सत्यवतीके युक्तिसंगत वचन सुनकर उदारबुद्धि पराशर सुनिने अपने पुण्यबलसे तत्काल कुहासा उत्पन्न कर दिया । उस कुहासेके 
कारेण नदीके दोनों तटोंपर अंधेरा छा गया ॥२३।२४॥ तब उस कामिनीने पराशर मुनिसे विनयपूर्वक कहा--हे द्विजशाद ल! मैं अभी कुमारी कन्या हूँ। आप तो सम्भोग करके अपनी राह 
वरानना ॥ १८ ॥ सृगनाभिसुगंधां तां कृत्वा कांतां मनोहराम्‌ ॥ जग्राह दक्षिणे पाणो सुनिर्मन्मथपीडितः ॥ १९ ॥ ग्रहीतुकामं तं प्राह नाम्ना 
सत्यवती शुभा ॥ सुने पश्यति उ) पिता चेव तटस्थितः ॥ २० ॥ पशुधमों न मे प्रीति जनयत्तिदारुणः ॥ प्रतीक्षस्र मुनिश्रेष्ठ यावद्ध- 
वति यामिनी ॥ २१ ॥ रात्रो व्यवाय उद्दिष्टो दिवा न मनुजस्य हि ॥ दिवासंगे महान्दोषः पश्यंति किल मानवाः ॥ २२ ॥ कार्म गच्छ महाः 
बुद्धे लोकनिन्दा दुरासदा ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्या युक्तमुक्तसुदारधीः ॥ २३ ॥ नीहारं कल्पयामास शीप्र पुण्यत्रलेन वे ॥ नीहारे च समुलन्ने | | 
तरेऽतितमसा युते ॥ २४ ॥ कामिनी तं मुनि प्राह मदुपूर्वमिद वचः ॥ कन्याऽहं ड्विजशादछ भुक्वा गंताऽसि कामतः ॥२५ ॥ अमोघवीय्तवं | 
ब्रहान्का गतिमें भवेदिति ॥ पितरं कि ब्रवीम्यद्य सगर्भा चेद्धवाम्पहम्‌ ॥ २६॥ त्यै गमिष्यसि भुक्या मां किं करोमि वदस्व तत्‌ ॥ पराशर | 
उवाच ॥ कांतेऽय्य मखियं कृत्वा कन्येव छ भविष्यसि ॥ २७ ॥ वृणीष्व च वरं भीरु यं खमिच्छसि भामिति ॥ सत्यवत्युवाच ॥ यथा मे पितरौ | 
लोके न जानीतो हि मानद ॥ २८ ॥ कन्याब्रतं न मे हन्यात्तथा कुरु डिजोत्तम ॥ पुत्रश्च त्समः कामं भवेदद्भुतवी यंवान्‌ ॥ २९ ॥ 
(| गंधोड्य॑ सर्वदा मे स्याद्योवनं च नवं नवम्‌ ॥ पराशर उवाच ॥ शृणु सुंदरि पुत्रस्ते विषण्वंशसंभवः शुचिः ॥ ३० ॥ भविष्यति च बिख्या तस्तरे- 

॥ चले जाइएगा ॥२५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपका वीये व्यथे नहीं जायगा । अतएव गर्भ रह गया तो मेरा क्या हाल होगा और में अपने पिताको क्या जवाब दूंगा ॥२६॥ आप ता भोग करके 
चले जायँगे, किन्तु उसके बाद मैं क्या करूँगी ? सो बतलाइए । पराशरजी बोले--हे कान्ते ! इस समय तुम यदि मेरा मन रख लोगी तो वादमें भी कुमारी कन्या ही रह जाओगी 
॥ २७ ॥ हे भीरु ! हे भामिनी ! तुम जो चाहो, सो बर मुझसे माँग लो । सत्यवती बोली--हे मानव ! आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि जिससे मेरे माता-पिता तथा अन्य लोग इस 

5 | हुराचारको न जान सके ॥ २८ ॥ है द्विजश्रेष्ठ ! आप यह भी ब्यवस्था कर दें कि मेरा कन्यात्रत न नष्ट हो ओर इस संभोगसे जो पुत्र उत्पन्न हो, वह आपके हो सदृश अद्भुत वीयबान्‌ 


|| हो ॥ २९ ॥ मेरे शरीरसे ऐसी ही सुगन्धि सदा आती रहे और मेरा यौवन उत्तरोत्तर निखरता जाय । पराशर मुनि बोले--हे सुन्दरी ! सुनो, तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न पुत्र परम पवित्र 
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र क ॥ ३० ॥ है सुन्दरी ! वह तुम्हारा पुत्र तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध होगा । किसी अज्ञात कारणसे ही मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हुआ हू ॥ ३१ ॥ | रक 
क नो पाई पासो कि 5 र व Ee से 0 भी मैंने कभी अपना धीरज नहीं खोया । । ३ २॥ तुम्हे देखते ही में कामदेवके ; | 
और दुर्गन्धित कन्याको देखकर मैं क्यों इस प्रकार मोहम पढ़ ता हे हा अ 22 ल Rh प Fe छ व. नो प 
ऽ जाता; सुन्दरी ! तुम्हारा पुत्र पुराणाकी रचना करंगा ॥ ३४ ॥ वह वेदाक ज्ञ, वेदाका विभाजक तथा 
त्रिथुवनविख्यात पुत्र होगा । खतजी बोले--ऐसा कहनेपर अपने वशमें आयी हुई उस कन्याके साथ भोग करके मुनिसतम पराशरने तत्काळ यपुनाजीमें स्नान किया ओर वहाँसे 
चल पड़े । इधर सत्यवती उस सम्भोगसे तत्काल गर्भवती हो गयी ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ कालान्तरमें सत्यवतीने यमुनाजीके द्वीपमें कामदेवके समान सुन्दर एक पुत्र उत्पन्न किया । उत्पन्न || । 
लोक्ये वरवर्णिनि ॥ केनचित्कारणेनाहं जातः कामातुरस्त्वयि ॥ ३१॥ कदापि च न संमोहो भूतपूर्वो वरानने ॥ दृष्टा चाप्सरसां रूपं 
सदाऽहं धैरयमावहम्‌ ॥ ३२ ॥ ue वीज्ष्य-त्व | कामस्य वशगोऽभवस्‌ ॥ तत्किवित्कारणं विद्धि देवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥ दृष्ठाऊई 
चातिदुर्गधां त्वां कथं मोहमाप्नुयाम्‌ ॥ पुराणिकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने ॥ ३४ ॥ वेदविद्धागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये ॥ सूत उवाच ॥ 
इत्युकत्वा तां वशां यातां रत्वा स मुनिसत्तेमः ॥ ३५ ॥ जगाम तरसा स्नात्वा कालिंदीसलिले मुनिः ॥ साऽपि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती 
सता ॥ ३६ ॥ सुषुवे यमुनाद्वीपे पुत्रं काममिवापरम्‌ ॥ जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरम्‌ ॥ ३७ ॥ तपस्येव मनः कृत्वा विविशे चाति- 
वीर्यवान ॥ गच्छ मातर्यथाकामं गच्छाम्यहमतः परम्‌ ॥ ३८ ॥ तपः कर्तु महामागे दर्शयिष्यामि वे स्मृतः ॥ मातर्यदा भवेत्कार्यं तव किंचिद- 
नुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ स्मतंव्यो5हं तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनि ॥ स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चितां सुखं वस ॥ ४० ॥ इत्युकत्वा 
निर्ययो व्यासः साऽपि पित्रंतिकं गता ॥ डरीपे न्यस्तस्तया बालस्तस्पादद्वैपायनो 5भवत्‌ ॥ ४१ ॥ जातमात्रो जगामाशु वृद्धि विष्ण्वंशयोगतः ॥ 
तीथे तीर्थे कृतस्नानश्चचार तप उत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ एवं द्वेपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्‌ ॥ चकार वेदशाखाश्च प्राप ज्ञाता कलेथुगम्‌ ॥ ४२ ॥ 
होते ही उस तेजस्वी पुत्रने अपनी मातासे कहा ॥३७।। क्योंकि जन्मके साथ ही उस वीर बालकने अपने मनमें तपको प्रश्रय दिया था। अतएव वह बोला--हे माताजी ! हे महाभागे ! में 
|| तप करनेके लिए वनमें जा रहा हूँ । आपकी भी जहाँ इच्छा हो, वहाँ जाइए । हे - माताजी ! जव कोई बड़ा काम आ पड़े तो मेरा स्मरण करिएगा । स्मरण करते ही में आपके समक्ष 
आ उपस्थित हुँगा । अच्छा, आपका कल्याण हो । अव मैं जाता हूँ । आप चिन्ता त्यागकर सुखसे रहिएगा ॥ ३८-४० ॥ ऐसा कहकर व्यासजी चले गये और सत्यवती भी अपने 
पिताके पास रोट पड़ी । द्वीप ( नदीमें चारों ओर पानीसे घिरी जमीन ) में जन्म होनेके कारण ही उस बालकका नाम द्वेपायन पड़ा || ४१ ॥ भगवान्‌ विष्णुका अंशावतार होनेके कारण fs 
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॥४॥ 


AS Sots पु लिजा ।। ७३ ॥ रस प्रसार चेटोंका विस्तार करनेके कारण सहर्पि तेपायन व्यास कहे जाने ळग । उन्होंने a 


ER यारा लो भले स्वान करता हुआ उत्त तप करन लगा (४० का र र । 


उन्होंने ही कलियुगको प्राप्त देखकर वेदोंको अनेक शाखाओंमें विभाजित कर दिया ॥ ४३ ॥ इस प्रकार वेदोंका विस्तार करनेके कारण महर्षि द्वैपायन व्यास कहे जाने रंगे । म ही 
विभिन्न पुराणसंहिताओं तथा सवोत्तम ग्रन्थ महामारतकी रचना की ॥४४॥ वेदोंक्रा अनेक भाग करके अपने शिष्योंको पढ़ाया । जिनके नाम ये-सुमन्तु, जैमिनि, पेल, वैशम्पायन, असित, || छ 
देवल और व्यासजीके पुत्र शुकदेव । छतजी बोले-हे घुनियो ! मैंने संक्षेपमें सब कारणोंको कह सुनाया ।।४९।।४६॥ इसी प्रसंगमें मैंने सत्यवतीके पुत्र व्यासकी उत्पत्तिका शुभ वृत्तान्त भी बता | 9 ).। 
दिया । हे श्रेष्ठ मुनिगण ! व्यासजीक्री उत्पत्तिके विषयमें किसी प्रकारका सन्देह न करिएगा । ४७ ॥ महापुरुषोंके जीवनचरित्रसे केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए--अवशुण नहीं । | के 
किसी विशेष उद्देश्यसे ही मछलीके पेटसे सत्यवतीका जन्म हुआ था ॥ ४८ ॥ महामुनि पराशरके साथ उसका प्रथम संयोग हुआ ओर उसके बाद राजा शन्तनुने उसके साथ सहवास 
क्रिया । यदि कोई विशेष कारण न रहता तो महामुनि पराशरका चित्त ही कामातुर न होता ॥ ४९ ॥ धर्मके तखको जाननेवाले महामुनि पराशरने अकारण ऐसा अनार्य कृत्य क्यों क्रिया! 
वेदविस्तारकरणाइ यासनामा5भवन्मुनिः ॥ पुराणसंहिताश्रक्रे महाभारतमुत्तमस्‌ ॥ ४४ ॥ शिष्यानध्यापयामास वेदान्कृत्वा विभागशः ॥ सुमंत 
जैमिनि पेळं वैशंपायनमेव च ॥ ४५ ॥ असितं देवळं चेव शुकं चेव स्वमात्मजम्‌ ॥ सूत उवाच ॥ एतच्च कथितं सर्व कारणं सुनिसत्तमाः ॥४६॥ 


सत्यवत्याः सुतस्यापि समुत्पत्तिस्तथा शुभा ॥ संशयोऽत्र न कर्तेब्यः संभवे सुनिसत्तमाः ॥ ४७॥ महतां चरिते चेव गुणा ग्राह्या मुनेरिति ॥ 
कारणाच समुत्पत्तिः सत्यवत्या झषोदरे ॥ ४८ ॥ पराशरेण संयोगः पुनः शंतबुना तथा ॥ अन्यथा तु सुनेश्रिचं कथं कामाकुटं भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनार्यजुष्टं धर्मज्ञः कृतवान्स कथं मुनि; ॥ सकारणेयमु पत्ति; कथिताऽ5ऽश्चयंकारिणी ॥ ५० ॥ श्रुत्वा पापाच निर्मुक्ती नरो भवति सवथा ॥ य 
एतच्छुभमाख्यानं शृणोति श्रुतिमान्नरः ॥ ५१ ॥ न दुर्गतिमवाप्नो 


ति सुखो भवति सर्वदा ॥ इति श्रादेवीभागवते डितीयस्कंथे डितीयोऽभ्यायः ॥२॥ 
ऋषय उचुः ॥ उतत्तिस्तु त्वया प्रोक्ता ब्यासस्यामिततेजसः ॥ सत्यवत 
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यास्तथा सूत विस्तरेण त्वयाऽनघ ॥ १ ॥ तथाप्येकस्तु संदेहश्रि- 


तेऽस्माकं सुसंस्थितः ॥ न निवतंति धर्मज्ञ कथितेन त्वयाऽनघ ॥ २ ॥ माता व्यासस्य या परोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा॥ सा कथ नृपति 
प्राप्त शंतनुं धर्मवित्तमम्‌ ॥ ३ ॥ निषादपुत्रीं स कथं बृतवान्नृपतिः स्वयम्‌ ॥ धर्मि8: पोरवो राजा कुलहीनामसंबृतास्‌ ॥४॥ शंतनोः प्रथमा पत्नी 

तात्पर्यं यह है कि उनकी उत्पत्ति उद्देश्यविशेपको लेकर हुई थी और मैंने वह आश्रयंकारिणो कथा कह सुनायी ॥ goal श्रुतिज्ञानसम्पन्न जो मनुष्य इस शुभ कथाको सुनता है, वह सब 

पापोंसे छुटकारा पा जाता है । उसकी कोई दुर्गति नहीं होती और वह सदा सब तरइसे सुखी रहता है ॥५१॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः || २॥ 

( ब्रह्माजीके द्वारा गंगाजीको शाप ) ऋषिगण बोले-हे ख़ूतजी ! आपने अमित तेजस्वी व्यास तथा देवी सत्यवतीके जन्मका वृत्तान्त विस्तारके साथ सुनाया ॥ १ ॥ तथापि 

हे धर्मज्ञ ! आपकी विस्तृत बातें सुन करके भी मेरा वह सन्देह दूर नहीं हो रहा है॥ २॥ हे अनघ! वेदव्यासको माता सत्यवती धर्मात्मा 


मनमें एक सन्देइ घर किये हुए है । हे छ i प 
और फिर महाराज शन्तजुने ही उस निपादपुत्रीके साथ विवाह क्यों किया ? धर्मात्मा और पुरुवंशी राजा शन्तनुने उस कुलहीन कन्याको केसे 
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छ| हमारे 
डे 


राजा शन्तनुको कैसे प्राप्त हुई १ ॥ २ ॥ 
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| रि ११ । आप कृपया इमको यह बतलाइए कि राजा शन्तचुकी पहली रानी कौन थी ! परम बुद्धिमान्‌ भीष्म वसुके अंशज क्‍यों कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ हे खतजी ! आप 
की हआ के असाधारण तेजस्वी और सत्यवतीके पुत्र भीष्मने वीर चित्राङ्गदको राजा बनाया था ॥ ६ ॥ चित्राङ्गदके मर जानेपर उनके छोटे भाई सत्यवतीतनय विचित्रवीय | 
८ य Ml सो ज्येष्ठ, रूपवान्‌ तथा धर्मात्मा भीष्मके रहते पहले उनके छोटे भाई राजा क्यों बने और जान-बूझकर छोटे भाइयोंको किसने राज्यमिंहासनपर बिठाला १॥ ८ ॥ || 5% 
का यक मरनेपर अतिशय दुःखिनी रानी सत्यवतीने अपनी पुत्रवधुओंसे गोलक सन्तान ( पतिके मर जानेपर अन्य पुरुपसे उत्पन्न पुत्र ) क्‍यों पेदा करायी ॥ ९ ॥ सुन्दरी सत्यवतीने 
ष्मको राज्य क्यों नहीं दिया १ और वीर भीष्मने अपना विवाह क्यों नहीं किया ? ॥ १० ॥ अमित तेजस्वी और ज्येष्ठ आता व्यासने अपने लघु भ्राताओंक्री पत्नियोंसे पुत्र उत्पादन- - 
रूपी अधमका काय क्यों किया १ ॥ ११ ॥ पुराणोंके रचयिता, धर्मात्मा और महामुनि होते हुए भी उन्होंने परखी और बह भी भाईकी पत्नीके साथ ऐसा दुराचार कयौं क्रिया ? ॥१२॥ || 
का ह्यभूत्कथयाधुना ॥ भीष्मः पुत्रोऽथ मेधावी वसोरंशः कथं पुनः ॥ ५ ॥ त्वया प्रोक्तं पुरा सूत राजा चित्रांगद: कृत: ॥ सत्यवत्याः सुतो 
वीरो भीष्मेणामिततेजसा ॥ ६ ॥ चित्रांगरे हते वीरे कृतस्तदनुजस्तथा ॥ विचित्रवीयनामाऽमो सत्यवत्याः सुतो नुपः ॥ ७॥ ज्येष्ठे भीष्मे स्थिते 
पूर्व धागे रूपवत्यपि ॥ कृतवान्स कथं राज्यं स्थापितस्तेन जानता ॥ ८ ॥ मृते विचित्रवीर्ये तु सत्यवत्यतिदुःखिता ॥ वधूम्याँ गोलको पुत्रो 
जनयामास सा कथम्‌ ॥ ९॥ कथं राज्यं न भीष्माय ददो सा वरवर्णिनी ॥ न कृतस्तु कथं तेन वीरेण दारसंग्रहः ॥१०॥ अधर्मस्तु कृतः कस्मा- 
' ःयासेनामिततेजसा ॥ ज्येशेन आतृभार्यायां पुत्राबुत्पादिताविति ॥११॥ एुराणकर्ता धर्मात्मा स कथं कृतवान्मुनिः ॥ सेवनं परदाराणां म्रातुश्वेव 
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विशेषतः ॥१२॥ जुगुप्सितमिदं कर्म स कथं कृतवान्मुनिः ॥ शिष्टाचारः कथं सूत वेदादुमितिकारकः ॥१३॥ व्यासशिष्यो असि मेथा विनत रहं तुप 
ईसि ॥ श्रोतुकामा वयं सर्वे धर्मक्षेत्रे कृतक्षणाः ॥१४॥ सूत उवाच ॥ इच्याकुवंशप्रभवो महाभिष इति स्मृतः ॥ सत्यवान्धमंशीलश्च चक्रवर्ती नुपो- 
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ततमः ॥१५॥ अश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेन च ॥ तोषयामास देवेंद्र स्वगं प्राप महामतिः ॥१६॥ एकदा ब्रह्मसदनं गतो राजा महाभिषः ॥ खुराः सर्वे 


महामुनि व्यासजीने यह निन्दनीय काम क्यों किया ? हे स्रतजी ! पेदोंकी अनुमिति अथ 
शिष्य हैं । अतएव हमारी इन शंकाओंका समाधान करनेमें समर्थ हैं । हमलोग इसी धमक्षेत्रमे इन सभी प्रश्‍नोंका उत्तर सुननेकों उत्सुक 
कुलमें महाभिष नामके एक राजा हो गये हैं । वे सत्यपरायण, धर्मात्मा ओर चक्रवर्ती राजा थे॥ १५ ॥ उन्होंने हजार अश्वमेध और सो वाजपेय यज्ञ करके देवराज इन्द्रको प्रसन्न | 


था और उन्हीकी कृपासे उन्हें स्वर्ग मिला था ॥ १६ ॥ एक बार राजा महाभिप त्रह्मलोक गये । वहाँ प्रजापति ब्रह्माजीसे मिळनेके लिए बहुतेरे देवता आये हुए थे ॥ १७ ॥ सर्वव्यापक | 
करा / < 


हें ॥ १४ ॥ खतजी बोले--हे भुनिवून्द ! इच्चाकु 


अद्री सेनक रिण. सहपनदी राजी शी चदा उपस्थित थी । एकाएक तेज डवाके चळनेसे उनके आँचलका कपड़ा उड़ गया 11 १८ ॥ यड देखकर सब देवताओंने माथा नीचा 
एर सेल रफ सदाको रुसको शी नदा उपस्थित श्‌) । एकाएक तेन च्या सर 
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> जए सेए रिण सरप्नदी सस्ती भी यड उपस्थित थीं । एकाएक तेज डवाके चलनेसे उनके ऑचलका कपड़ा उड 


| छिया और बिना उधर निहारे बैठे रह गये । किन्तु राजा महाभिप त भी निःशंक्रमावसे गङ्गाजीकी ओर निहारते रहे ॥ १९ ॥ इससे गङ्गाने राजाको अपनेपर आसक्त समझ छिया \ अज ¬ 
| दोनों मेमी काममोहित होकर सके समक्ष निर्लज्ज व्यत्रहार करने लगे ॥ २० ॥ उन दोनोंकी यह दुश्बेश देखकर ब्रह्माजी क्रुद्ध हो गये । अतिशय कुपित ब्रह्माजीने उन दोनांको शाप देते 


| हुए कहा--हे भूपाल ! तुम मनुष्यलोझमें जाकर जन्म लो । वहाँ जब अत्यधिक पुण्य संचित कर लोगे, तमी पुनः स्वर्गळोकमें आ सकोगे । उसो प्रकार गङ्गाजीहो भी महाभिपपर । हु 
५४ SSO ० ~ ~ > = ~ ~ ~ ~ “९ ~ ~ “२ ~ नै क | 
'आसक्त जानकर मनुष्यलोकमें जन्म लेनेका शाप दे शिया।! २१ ॥ २२ ॥ तब अनमने होकर वे दोनों ब्रह्माजीके पाससे चले आये। अब राजा महाभिष सोचने लगे कि मनुष्यलोऊमें कोन- 4 | 
कौन राजे धर्मपरायण हैं कि जिनके घर जन्म लिया जा सके १ ॥ २३ ॥ अन्तभें उन्होंने पुरुवंशी राजा प्रतीपक्रो अपना पिता 
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बनाना निश्चित क्रिया । उपी समय आठौं वसु अपनी- | 
| अपनी ख्रियोके साथ बिहार करते हुए स्वेच्छासे महपिं वसिष्ठके साथ आश्रमपर जा पहुँचे । प्रथु आदि आठों वसुओंमें एक द्यौ नामके वसुराज थे॥ २४ ॥ २५ ॥ उनकी स्रीने नन्दिनी गौको 
सर्वे न विलोक्यैव तां स्थिता: ॥ राजा महाभिषस्तां तु निःशंकः समश्यत ॥१९॥ साऽपि त॑ प्रेमसंयुक्त नृपं ज्ञातवती नदी॥ दृष्टा तो प्रेमसंगुक्तो निलंज्ञो | 
काममो हितो ॥२०॥ ब्रह्मा चुकोप तो तूर्ण शशाप च रुपान्वितः ॥ मत्यलोकेषु भूपाल जन्म प्राप्य पुनदिंवस्‌ ॥२१॥ पुण्येन महताऽऽवि्स्त्वमवा- 
प्स्यसि सबेथा ॥ गंगां तथोक्तवान्त्रह्मा वीच्य प्रेमवती नृपे ॥२२॥ विमनस्को तु तो तूर्ण निःसृतो बद्मणोउन्तिकात्‌ ॥ स नुपश्चितयित्वा5थ भूलॉके 
धर्मतत्परान ॥ २३ ॥ प्रतीपं चितयामास पितरं पुरुवंशजम्‌ ॥ एतस्मिन्समये चाष्टो वसवः खीसमन्विताः ॥२४॥ वसित्रस्याश्रमँ प्राप्ता रममाणा 
यदृच्छया ॥ प्रथ्वादीनां आ च मध्ये कोऽपि वसूत्तमः ॥ २५ ॥ दयोर्नामा तस्य भार्याञ्य नंदिनीं गां ददर्श ह॥ दृष्टा पतिं सा पप्रच्छ कस्येपं 
धेनुरुतमा ॥ २६ ॥ द्योस्तामाह वसिष्ठस्य गोरियं शृणु सुन्दरि ॥ दुग्धमस्याः पिबेद्यस्तु नारीवा पुरुषोऽथ वा ॥ २७ ॥ अयुतायुभेवेन्नूनं सदे- 


वागतयोवनः ॥ तच्छ्रुत्वा सुन्दरी प्राह मृत्युलोकेऽस्ति मे सखी ॥ २८ ॥ उशीनरस्य राजर्षेः पुत्री परमशोभना ॥ तस्य हेतोमंहाभाग सवत्सां 


गां पयस्विनीम्‌ ॥ २९ ॥ आनयस्वाश्रम श्रेष्ठ नंदिनी कामदां शुभाम्‌ ॥ यावदस्याः पय; पीत्वा सखी मम सदेव हि ॥ ३० ॥ मानुषेषु भवेदेका 


जरारोगविवजिता ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्या द्योर्जहार च नंदिनीम ॥ ३१ ॥ अवमन्य मुनि दांतं पृथ्वादयः सहितोऽनधः ॥ हृतायामथ नंदिन्यां 
देखकर अपने पतिसे पूछा क्रि यह किसकी गाय है ? बड़ी अच्छी गो हे ॥ २६ ॥ द्योने कहा--हे सुन्दरी ! यह महर्षि बसिष्टकी गाय है । स्री अथवा पुरुप जो कोई भी इस गौका दूध 
पीता है, उसकी आयु दस हजार वर्ष हो जाती है और उसका यौवन नित्य निखरता रहता है । यह सुनकर उस सुन्द्रीने कहा कि मृत्युलोक़में मेरी एक सखी है ॥ २७ ॥ २८ ॥ वह 
|| राजिं उशीनरकी परमरूपबती पुत्री है । हे महाभाग ! उसीके लिए आप इस दुधार, सवत्सा, कामनायें पूणे करनेवाली तथा कल्याणकारिणी नन्दिनीको अपने आश्रमपर ले चलिए | 
|| जिससे मेरी सखी इसका दूध पीकर बुढ़ापा तथा रोगोंसे बचकर मनुष्योमें माननीया अकेली स्त्री हो सके । अपनी पत्नीके वचन सुनकर ने नन्दिनीका अपहरण कर खिया ॥ २९-३१॥ 


` प्रथु आदि अष्वसुओंके साथ रहते हुए भी द्यौने उन इन्द्रियसंयमी मद्दामुनि वसिष्ठकी अवहेछना करके यह कुङ्गत्य कर डाला । नन्दिनोका अपहरण हा जानेके बाद वसिएजी वनसे 
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॥ 


या कन. 


'फल लेकर तुरन्त आ गये। जब अपने आश्रममें सवत्सा नन्दिनी गौको नहीं देखा तो तेजस्वी वसिष्ठ मुनिने वनां ओर कन्दराओमें उसको खोज की । वहाँ जब वह उन्हें नहीं 
मिली, तब वे अत्यन्त कुपित हो गये ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ वरुणतनय वसिष्ठने जब दिव्य दृष्टिसे देखा कि ज्ञात हुआ कि वसुओंने मेरी गौका अपहरण किया है। वस, तत्काल शाप देते 
हुए उन्होंने कहा कि मेरी अवहेलना करके बमुओंने मेरी गायकी चोरी की है । अतएव सभी वसु जाकर मर्त्यलोकमें जन्म लेंगे । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । इस प्रकार स्वयं वसिष्ट | 
मुनिन उन्हें शाप दिया ॥ ३५ ।¦ ३६ ॥ यह समाचार सुनकर सब वसु उदास हो गये ओर अपनेको शापित जानकर दुखी होते हुए वे सब महर्पिके समीप जा पहुँचे ॥ ३७ ॥ वहाँ जाकर । ९. 
वसिष्ठजीको मनाते हुए वे सब उनके शरणागत हो गये । तब धर्मात्मा मुनि वसिष्टने उन दीन वसुओंको अपने समक्ष उपस्थित देखकर कहा--।।३८॥ आठ वसुओंमेंसे सात चसु तो एक || 


वसिष्ठस्तु महातपाः ॥ ३२ ॥ आजगामाश्रमपदं फलान्यादाय सत्वरः ॥ नापश्यत यदा धेनुं सवत्सां स्वाश्रमे मुनिः ॥ ३३ ॥ मृगयामास 
तेजस्वी गहरेष वनेष्वपि ॥ नासादिता यदा धेनुश्रकोपातिशयं मुनिः ॥ ३४ ॥ वारुणिश्चापि विज्ञाय ध्यानेन वसुभिहेताम्‌ ॥ वसुभिमें हता धेनु- 
यृस्मान्मामवमन्य वे ॥ ३५॥ तस्मात्सर्वे जनिष्यंति मानुषेषु न संशयः ॥ एवं शशाप धर्मात्मा वसूंस्तान्वारुणिः स्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ श्रुत्वा विमनसः 
सें प्रययुर्ढु;खिताश्र ते ॥ शक्ताः स्म इति जानंत ऋषिं तसुपचक्रसुः ॥ ३७ ॥ प्रसादयंतस्तसृर्पि वसवः शरणं गताः ॥ मे धर्मात्मा 
वसून्दीनान्पुरः स्थितान्‌ ॥ ३८ ॥ अनुसंवत्सरं सर्वे शापमोक्षमवाप्स्यथ ॥ येनेयं बिहृता धेनुनादिनो मम वत्सला ॥३९॥ तस्माद योमानुषे ल्ह 
दीघेकालं वसिष्यति ॥ ते शक्ताः पथि गच्छन्तीं गंशां/दडूवा [ सारंडरास्‌ ॥४० ॥ ऊचुस्तां प्रणताः सव शत्ता चितातुरा नदीम्‌ ॥ भावष्यामो वयं 
देवि कथं देवाः सुधाशनाः ॥ ४१ ॥ मानुषाणां च जठरे चितेयं महती हि नः ॥ तस्मात्वं मानुषी भूत्वा जनयास्मान्सरिहरे ॥ ४२ ॥ शांतनु- 
नाम राजिंस्तस्य भार्या भवानघे ॥ जाताञ्जाताञ्जले चास्मान्निःक्षिपस्व सुरापगे ॥ ४३ ॥ एवं शापविनिर्मोत्षों भविता नात्र संशयः ॥ तथेत्यु- 
क्ताश्च ते सर्वे जम्मुटोंकं स्वकं पुनः ॥ ४४ ॥ गंगाऽपि निर्गता देवी वित्यमाना पुनः पुनः ॥ महाभिषो नृपो जातः प्रतीपस्य सुतस्तदा ॥४५॥ 


सालमें ही शापसे छुटकारा पा जायेंगे, किन्तु जिसने मेरी प्यारी गाय नन्दिनौका अपहरण किया है, वह दो बहुत समयतक मानव देहमें निवास करेगा । इस प्रकार शाप पाकर वे आठौं 
वसु चल पडे । राहमें उन्होंने नदियोंमें श्रेष्ठ गंगाजीको जाते देखा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ उस शाप पायी हुई चिन्तातुरा गगाजास उन्दान कहा--ह दाव ! हम असत पान किये हुए देवता 
१ मानव गर्भसे कैसे जन्म लेंगे ! अतएव हे सरिद्वरे ! आप ही मालुपी बनकर हम लागको जन्म द्‌ ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ शन्तनु नामके एक राजपिं हैं। हे अनवे ! आप उन्हींकी पत्नी बन जायें । 
दवे देवनदी ! इम सबको जन्म दे-देकर आप जलमें फ्रेंकती रहें ॥ ४३ ॥ आपके ऐसा करनेसे हमलोग शापसे युक्त हो जायेंगे। गङ्गाजीके तथास्तु कहनेपर बे अएवछु अपने-अपने 
७ सो आम्र उसी सपक बात सोचती ३ ली. उधर राजा सामिष जाकर महाराज मदोपके इन घनत चर ४५.॥ राशिं सरते 
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1151 धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ थे । उन्हीं दिनों गन्तनुके पिता महाराज श्रतीपने अमित तेजस्वी सूर्यमगवानकी स्तुति की ॥ ४६ ॥ उसी समय जलके भीतरसे एक सुन्दरी छो निकली और वह 
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धर्मात्मा और सत्यप्रतिज्ञ थे । उन्हीं दिनों शन्तनुके पिता महाराज श्रतीपने अमित तेजस्वी सर्यभगवानकी स्तुति की ॥ ४६ ॥| उसी समय जलके भीतरसे एक सुन्दरी खो निकली और बह 
आकर महाराजकी सालके लहे जैसी विशाल दाहिनी जंघापर बैठ गयी ॥ ४७ ॥ इस प्रकार गोदमें बैठी हुई उस स्रीसे राजाने कहा--हे सुन्दरी! तुम मेरी दाहिनी जाँघपर क्यों 
आकर वेठ गयीं ? ॥ ४८ ॥ उस सुन्दरी स्रीने कहा--हे कुरुश्रेष्ठ ! हे राजसत्तम ! मैं आपपर मोहित हैँ । अतएव आप मेरे साथ सम्भोग करें। इसीलिए मैं यहाँ आकर बेठी हूँ ॥ ४९ ॥ 
उस रूप-यौवनशालिनी बालासे महाराज प्रतीपने कहा-मैं कमी किसी परस्त्री सुन्दरीको नहीं ट्या ॥ ७० ॥ हे भामिनी ! तुम जो मेरा आलिंगन करके मेरी दाहिनी जाँचपर वेठ 


| हो, सो हे शुचिस्मिते ( निर्दोष मुसकानवाली ) ! यह स्थान तो पुत्रों और पृत्रवधुओंका टै | ५१ ॥ हे कल्याणी ! मेरे किसी अत्यधिक प्रिय पुत्र उत्पन्न होनेपर तुम भेरी पतोहू 


शांतनुनाम राजपिर्थमात्मा सत्यसंगरः ॥ प्रतीपस्तु स्तुति चक्रे सूर्यस्यामिततेजसः॥ ४६ ॥ तदा च सलिलात्तस्मान्निःसृता वरवर्णिनी ॥ दक्षिणं 
शालसंकाशमूरु भेजे शुभानना ॥ ४७ ॥ अंके स्थितां ख्ियं चाह मां दृष्ठा कि वरानने ॥ ममोरावास्थिताऽति तव किमर्थं दक्षिणे शुभे ॥ ४८ ॥ 
सा तमाह वरारोहा यदर्थ राजसत्तम ॥ स्थिताऽस््यंके कुरुश्रे¢ कामयानां भजस्व माम्‌ ॥ ४९ ॥ तामवोचदथो राजा रूपयोवनशालिनीम्‌ ॥ 
नाहे परखियं कामादूच्छेयं वरवणिनीस्‌ ॥ ५० ॥ स्थिता दक्षिणमूरुं मे त्वमाश्लिष्य च भामिनि ॥ अपत्यानां स्नुषाणां च स्थानं विद्धि शुचि- 
स्मिते ॥ ५१ ॥ स्नुषा मे भव कल्याणि जाते पुन्रेऽतिवाञ्छिते ॥ भविष्यति च मे पुत्रस्तव पुण्यान्न संशयः ॥ ५२ ॥ तथेत्युक्त्वा गता सा वे 
कामिनी दिव्यद्शेना ॥ राजा चापि गुहं प्रापतश्चितयंस्तां ख्लियं पुनः ॥ ५३ ॥ ततः कालेन कियता जाते पुत्रे वयस्विनि ॥ वनं जिगमिषू राजा 
पुत्र वृत्तांतमूचिवान्‌ ॥ ५४ ॥ वृत्तांतं कथयित्वा तु पुनरूचे निजं सुतम्‌ ॥ यदि प्रयाति सा बाला त्वां वने चारुहासिनी ॥ ५५॥ कामयाना 
वरारोहा तां भजेथा मनोरमाम्‌ ॥ न प्रष्टव्या खया काऽसि मन्नियोगान्नराधिप ॥ ५६ ॥ धर्मपत्नीं च तां कृत्वा भविता तवं सुखी किल॥ सूत उवाच ॥ 
एवं संदिश्य तं पुत्रं भूपतिः प्रीतमानसः ॥५७॥ दा राज्यश्रियं सर्वा वनं राजा विवेश ह ॥ तत्रापि च तपस्तप्त्वा समाराध्य परांबिकाम्‌ ॥५८॥ 
बनना । तुम्हारे पुण्यसे मेरे वेसा पुत्र अवश्य होगा ॥ ९२ ॥ तब 'तथास्तु' कहकर वह दिव्यरूपा स्री वहाँसे चली गयी । महाराज ग्रतीप भी उस ख्रीके बारेमें सोचते हुए अपने घर 
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चले गये ॥७३॥ कुछ समय बाद राजा प्रतीपके पुत्र हुआ और जब वह वयस्क हो गया, तब महाराजने 
` 1 सुनाया ॥ ०४ ॥ हाल बतानेके पश्चात्‌ राजाने राजपुत्रसे फिर कहा कि यदि कभी वह चार्हासिनी बाला तुम्हें बनमें मिले-॥ ५५ ॥ और अपनी कामजनित अभि 
४ 18) नगधिप ! तुम उससे यह न पूछना कि तुम कौन हो ? यह मेरी आज्ञा है ॥५६॥ उसे धर्मपत्नी बनाकर तुम सुखी होआगे । तजी बोले-इस प्रकार पुत्र शन्तनुको आदेश देकर परम 
|| ; २. न्तापूर्वेक महाराज प्रतीप अपनी समस्त राज्यश्री उसे देकर वनको चले गये । वहाँ उन्होंने परमा अम्बिका देवीका आराधन करते हुए तप किया ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ तदनन्तर अपना 
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तेजस्वी स्वर्गलो ~ ~ >_> 
स्वी शरीर त्यागकर प्रतीप कको चले गये । तब महातेजस्वी शन्तनुको सार्वभौम राज्य मिला । महाराज शन्तचु धर्मपूर्वक दण्डविधानके सहारे प्रजाजनोंका पालन करने | 


लगे ॥ ५९ न र 
0 मागते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्तरकृत'पीताम्बरा' भापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
भा०टी० स्यकाकम अष्ट वसुआका जन्म ) तजी बोले--हे ऋषिबृन्द ! महाराज प्रतीपके दिवंगत हो जानेपर सत्यपराक्रमी महाराज शन्तनु बाघों और सर्गोका शिकार करते-करते 


शृगयाप्निय हो गये ॥ १ ॥ एक समय गङ्गातटवर्ती प्रदेशमें घूमते हुए राजाको मृगके बच्चे जैसी आँखोंबाली एक ख्री दिखलायी दी। वह उत्तम आभूषण पहने थी ॥२॥ उसे देखकर राजा | 
शन्तनुका ख्याल आया कि यह सुन्दरी वही है, जिसके विषयमें पिताजीने मुझे आदेश दिया था । क्योंकि यह तो साक्षात्‌ दूसरी लच्मीके समान रूप-योवनसम्पन्न नारी है ॥ ३ ॥ उसके | 
सुखकमलका सौन्दयरसामृत पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हो सके । इर्षातिरेकसे उनके रोयें खड़े हो गये और उनका चित्त उसी स्त्रीमें उलझ गया ॥ ४ ॥ वह खरी भी राजा शन्तनुको | 5 
जगाम स्वग राजाऽसौ देहं त्यक्त्वा स्वतेजसा ॥ राज्यं प्राप्य महातेजाः शन्तनः सार्वभो मिक्रम्‌ ॥ ५९ ॥ प्रजां वे पालयामास धर्मेदंडो मही- 
पतिः ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच ॥ प्रतीपेऽथ दिवं याते शंतनुः सत्यविक्रमः ॥ बभूव मगयाशीलो निध्नन्व्याघ्रान्मुगान्नुपः ॥ १ ॥ स कदाचिडने घोर गंगा- 
तीरे चरन्नुपः ॥ ददश सरगशावाक्षी सुंदरीं चारुभूषणाम्‌ ॥ २ ॥ दृष्टा तां नृपतिर्मग्नः पित्रोक्तेयं वरानना ॥ रूपयोवनसंपन्ना साचाल्लच्मीरिवा- 
परा ॥ ३ ॥ पिबन्मुखांबुजं तस्या न तृप्तिमगमन्नृपः ॥ हष्टरोमाऽमवत्त्र व्याप्तचित्त इवानघः ॥ ४ ॥ महाभिषं साऽपि मत्वा प्रेमयुक्ता बभूव 
ह ॥ किंचिन्मंदस्मितं कृत्वा तस्थावग्रे नृपस्य च ॥ ५॥ वीक्ष्य तामसितापांगीं राजा प्रीतमना भृशम्‌ ॥ उवाच मधुरं वाकयं सांत्वफश्लद्ष्णया 
शिरा ॥ ६ ॥ देवी वा त्वं च वामोरु मानुषी वा वरानने॥ गंधवीं वाऽथ यक्षी वा नागकन्याऊप्सरापि वा ॥ ७॥ यासि कासि वरारोहे भार्या 
मे भव सुंदारि ॥ प्रेमयुक्तस्मितेव त्वं धर्मपत्नी भवाद्य मे ॥ < ॥ सूत उवाच ॥ राजा तां नाभिजानाति गंगेयमिति निश्चितम्‌ ॥ महाभिषं समु- 
तन्नं नुपं जानाति जाहवी ॥ ९ ॥ पूवेग्रेमसमायोगाच्छुत्वा वाचं नुपस्य ताम्‌ ॥ उवाच नारी राजानं स्मितपूर्वमिदं वचः ॥ १० ॥ सत्युवाच ॥ 
महाभिष समझकर आसक्त हो गयी ओर मन्द-मन्द मुसकाती हुई उनके आगे आकर खड़ी हुई ॥५॥ उस श्यामनयनी सुन्दरीको देखकर राजा शन्तनु बहुत प्रसन्न हुए और सुन्दर शब्दोंसे || 
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सुनकर. चद खी तनिक ससकाकर कदने रूरी । स्त्री घोली-हे चपश्रेष्ठ ! मैं यह जानती हैँ कि आप महाराज ग्रतीपके पुत्र हें | | प्रास अपने अरूप पाविको कोन /६£, 


न \ 
सुन्दरी नहीं चाहती ? ॥१०॥११॥ हे राजन्‌! में कुछ बातोंके लिए वचनबद्ध करके ही आपको अपना पति बनाउँगी । हे महाराज! यदि मेरी शर्ते मान रें तो मैं आपको पतिरूपमें वरण कर । 
1 १२ ॥ हे राजन्‌ ! में अच्छा या बुरा जो भी काम करूँ, आप न मुझे रोके और न कोई अप्रिय बात कहें ॥ १३ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! जब आप मेरी बात न मानेंगे, तभी में आपको | 


लू | 
छोड़कर जहाँ जी चाहेगा, चली जाऊँगी ॥ १४ ॥ गंगाजीने यह सोचा कि अष्टवसुओंने मेरे गर्भसे जन्म पानेकी प्रार्थना की थी और राजा महाभिपने भी ब्रह्मलोकमें प्रेम प्रदशन किया 
| था ॥ १५ ॥ राजा शन्तनुके 'तथास्तु' कहनेपर गंगाजीने उन्हें अपना पति बना लिया । अब गंगाजी स्रीका रूप धारण करके राजा शन्तनुकी भार्या बनकर चलीं । कुछ ही देर बाद वह 5 
2 || सोभाग्यवती सुन्दरी महाराजके राजमहलमें जा पहुंची । राजा शान्तनु भी उसे लेकर सुन्दर उपवनोंमें उसके साथ बिहार करने लगे ॥ १६ ॥ १७ ॥ मनोभाव जाननेमें निपुण वह सुन्दरी डे 
भी उनको रमण कराने लगी । ऐसा करते हुए बहुतेरे वप बीत गये, किन्तु राजाको कुछ माळूम नहीं पड़ा ॥ १८ ॥ जैसे इन्द्र शचीके साथ विहार करते थे, ठीक उसी प्रकार कामशास्रके र 
५ जानामि त्वां नृपश्रेष्ठ प्रतीपतनयं शुभम्‌ ॥ का न वांछति चाबंगी भावित्वात्सहशं पतिस्‌ ॥ ११ ॥ वाग्बंधेन नृपश्रेष्ठ वरिष्यामि पति किल ॥ |ॐ 
9॥ भृणु मे समयं राजन्वूणोमि त्वां नुपोत्तम ॥ १२ ॥ यच्च कुर्यामहं कार्य शुभं वा यदि वाउशुभग्‌ ॥ न निषेध्या त्वया राजन्न वक्तव्यं तथाऽ हे 
र प्रियम्‌ ॥ १३ ॥ यदा च तं नुपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे वचः ॥ तदा सुतरा गमिष्यामि यथेष्टं देशमारिष ॥ १४ ॥ स्थृत्वा जन्म वसूनां सा | & 
प्रार्थनापूर्वकै हृदि ॥ महाभिषस्य प्रेमाथ विचित्येव च जाह्नवी ॥ १५ ॥ तथेत्युक्ताऽथ सा देवी चकार नृपतिं पतिम्‌ ॥ एवं वृता नृपेणाथ गंगा | 5 
मानुषरूपिणी ॥ १६ ॥ नृपस्य मंदिरं प्राप्ता सुभगा वरवणिनी ॥ नृपतिस्तां समासाद्य चिक्रीडोपवने शुभे ॥ १७ ॥ साऽपि तं रमयामास भावज्ञा | ई 
बै बरांगना ॥ न बुबोध नुपः करीडन्गतान्वर्षगणानथ ॥ १८॥ स तया सृगशावाच्या शच्या शतक्रतुर्यथा ॥ सा सर्वगुणसंपन्ना सोऽपि कामः |ॐ 
(७) | 


° © & ५. ७ च 
विचक्षणः ॥ १९ ॥ रेमाते मंदिरे दिव्ये रमानारायणाविव ॥ एवं गच्छति काले सा दधार नृपतेस्तदा ॥ २० ॥ गर्भ गंगा वसु पुत्रं सुषुवे चारु 
लोचना ॥ जातमात्रं सुतं वारि चिकषेपेवं द्वितीयके ॥ २१ ॥ तृतीयेऽथ चतुर्थेञ्य पंचमे पष्ठ एव च ॥ स्मे वा हते पुत्रे राजा चितापरोऽ- 
भवत्‌ ॥ २२ ॥ किं करोम्यद्य वंशो मे कथं स्यात्सुस्थिरो भुवि ॥ सप्त पुत्रा हता नूनमनया पापरूपया ॥ २३ ॥ निवारयामि यदि मां त्यकत्वा 
विज्ञ राजा शान्तनु भी उस मृगशावाक्षी तथा सबंगुणसम्पन्ना पत्नीके साथ विहार कर रहे थे॥ १९ ॥ जिस प्रकार लक्ष्मीजीके साथ विष्णुभगवान वेकुण्ठमें रमण करते हं, उसी मकार 
वे दोनों दिव्य महलोंमें रमण करते थे । इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर गंगाजीने गर्भ धारण किया और यथासमय उस सुनयनीने वसुको पुत्ररूपमें जन्म दिया । किन्तु उन्होंने उस बच्चेको 
उठाकर तत्काल जलमें फेंक दिया । द्वितीय पुत्र होनेपर भी उन्होंने ऐसा ही क्रिया ॥२०॥२१॥ इसी प्रकार उन्होंने अपने गर्भसे उत्पन्न तीसरे, चोथे, पाँचवें, छठे और सातवें पुत्रको भी 
|| उठा-उठाकर जलमें फॅक दिया । इस तरह जब सातवें पुत्रको भी गंगाजीने जलमें डाल दिया, तब राजा शान्तनुको बड़ी चिन्ता हुई ॥ २२॥ उन्होंने सोचा--मैं क्या करूँ कि जिससे 

| | मेरा वंश सुस्थिर हो सके । इस पापिनीने मेरे सात-सात पुत्र मार डाले । यदि रोकता हूँ तो यह झुझे त्यागकर चली जायगी । मेरे अभिलषित आठवें गभेका समय पूरा 
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हो चला है ॥ २३ ॥ २४ ॥ यदि आज ही मैं रोकता नहीं तो यह इसे भी जलमें फेंक देगी । यह भी सन्देह है कि भविष्यमै कोई सन्तति होगी या नहीं ॥२५॥ यक््डो भी तो पता 
नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी या उसे भी मार डालेगी । इस संशयकी स्थितिमें मैं क्या करूं ? ॥ २६ ॥ वंशकी रक्षाके लिए कोई यत्न करना ही होगा । तदनन्तर समय आनेपर 
जब वह अष्टम वसु द्यो पुत्ररूपमें उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्रीकी पेरणासे महामुनि वसिष्ठकी नन्दिनी गोकी चोरी की थी। उस पुत्रको देखकर राजा शन्तनु गंगाजीके परपर गिर पड़ आर 
कहने लगे---॥ २७ ॥ २८ ॥ हे तन्वङ्गि ! मैं तुम्हारा सेवक हूँ । हे शुचिस्मिते ! मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ । मैं इस पुत्रको जीवित रखना चाहता हूँ । इसे देकर तुम मुझे जीवनदान 


CR 


मे 
दे दो ॥ २९ ॥ हे करभोरु ! तुमने मेरे सात सुन्दर पुत्रोंको मार डाला । किन्तु इस आठवं पुत्रकी रक्षा करो । हे शोमननितम्बे ! में तुम्हारे परों पड़ता हूँ ॥ ३० ॥ हे परम रूपवती | 
इसके पहले तुम मुझसे जो माँगोगी, मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दंगा | अब जैसे मी हो, तुम मेरे वंशकी रक्षा करो ॥३ १॥ वेदविद्‌ विद्वानोंका कहना है कि निपूते मलुष्यको गति नहीं होती । 


यास्यति सवथा ॥ अष्टमोऽयं सुसंप्राप्तो गभो मे मनसीप्सितः ॥२४॥ न वारयामि चेदद्य सर्वथेयं जले च्चिपेत्‌॥ भविता वा न वा चाग्रं संशयोऽयं 

ममाद्धतः ॥ २५॥ संभवेऽपि च दु्टेयं रक्षयेद्वा न रक्षयेत्‌॥ एवं संशयिते कार्ये कि कतेव्यं मयाऽधुना ॥ २६ ॥ वंशस्य रक्षणाथ हि यत्न 

कायः परो मया ॥ ततः काले यदा जातः पुत्रोऽयमष्टमो वसुः ॥ २७ ॥ सुनेयेन हता धेनुनंदिनी खीजितेन हि ॥ तं दृष्टा नृपतिः पुत्रं ताबुवाच 
पतन्पदे ॥ २८ ॥ दासोऽस्मि तव तन्वंगि प्रार्थयामि शुचिस्मिते ॥ पुत्रमेकं पुषाम्यच्च देहि जीवितमद्य मे ॥ २९ ॥ हिंसिताः सत्त पुत्रा मे कर- 
भोरु त्वया शुभाः ॥ अष्टमं र्त सुश्रोणि पतामि तव पादयोः ॥ ३० ॥ अन्ये प्रार्थितं तेऽद्य ददाम्यथ च दुलंभस्‌ ॥ वंशो मे रक्षणीयोउ्य लगा 
परमशोभने ॥ ३१ ॥ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेदविदो विदुः ॥ तस्मादद्य वरारोहे प्रा्थयाम्यष्टमं सुत्‌ ॥ ३२ ॥ इत्युक्ताऽप गृहाखा तं यदा 
गंठुं समुत्स॒का ॥ तदाऽतिकुपितो राजा तासुवाचातिदुःखितः ॥ ३३ ॥ पापिष्ठे कि करोम्यद्य निस्यान्न विभेषि किस्‌ ॥ काऽसि पापकराणा 
त्वं पुत्री पापरता सदा ॥ ३४ ॥ यथेच्छं गच्छ वा तिए पुत्रो मे स्थीयतामिह ॥ -कि करोमि त्वया पापे बंशांतकरयाऽनया ॥ ३५ ॥ एद वदाति 


भूपाले सा गृहीत्वा सतं शिशुम्‌ ॥ गच्छंती वचनं कोपसंयुतात मुवाच ह॥ ३६॥ पुन्रकामा सुतं लेनं पालयामि वने गता ॥ समयो मे गामि 


इसी कारण हे सुन्दरी ! में इस आठवें पुत्रको याचना करता हूँ ॥ ३२ ॥ राजा शन्तनुके ऐसा कहनेपर जब गंगा उस पुत्रको भी ळे जानेका उद्यत हई, तब राजान अत्यन्त कापत 
[पियांको पत्रा तो यापना हो होगा | तमा ता तू सदा 
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से इस वन्छ रे जाकर पाळुंगो । मेरा-आपका समझोता भंग हो गया । क्योंकि आपने उसके विपरीत व्यवहार किया हे । इसॉलए अब स॑ चला जाऊगी । हे राजन्‌ / में गगा 
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तथा दुखत होकर कहा--।।३३॥। ओ पापिनो | में क्या करू ? क्या तू नरकसे भी नहीं उरती १ आखर तू हे हा कान 
ऐसे पाप कर्में लगी रहती है ॥ ३४ ॥ अब तुम जी चाहे वहाँ जाओ या रहो, किन्तु यह पुत्र रहेगा ही । अरी पापे ! अपने वंशका अन्त करनेवाला तुझ डाइनकों रखकर हा म 
करूँगा ॥ ३५ ॥ महाराज शन्तनुके ऐसा कहनेपर गंगाने उस नवजात शिशुको ले लिया और जाते-जाते बड़े क्रोथसे बोली--1। २६ ॥ इस पुत्रको में भी जीवित रखना चाहता हूँ । किन्तु 
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३७ ० हरू यनम रु जाकर पाळणा! | ससझाता भरा हो गया । कयांक आपन उसके वपर्रात व्यवहार (कला 81 RS TT TS झख 


श्‌ 


हैँ और देवताओंका काम बनानेके लिए यहाँ आयी थी । महात्मा वसिष्ठने आठ वसुओंको शाप दिया था ॥३७॥३८॥ और उनसे कहा था कि तुम सब मनुष्य योनिर्मे जाकर जन्म छो । तब \ | 
| चिन्तातुर होकर अष्टवसु मेरे पास आये और प्रार्थना की--हे अनघे ! मर्स्यछोकमें चलकर तुम मेरी माता वनो ॥ ३९ ॥ सो हे नपसत्तम ! उन्हें बरदान देकर में आपकी पत्नी बनी। आप | 
यह समझ लीजिए कि देवताओंकी कार्यसिद्वि करनेके लिए ही मेरा जन्म हुआ है ॥ ४० ॥ आउमेंसे सात वसु उन महर्षि बसिष्टके शापसे छुटकारा पा चुके हैं। यह आठवां वसु कुछ समय | 
तक आपके पुत्ररूपमें विद्यमान रहेगा ॥ ४१ ॥ हे महाराज शन्तनु ! बुझ गंगाके दिये हुए पुत्रको आप लीजिए । इसे अष्टम वसु समझते हुए आप पुत्रस॒ख प्राप्त करिए ॥ ४२॥ हे || छठ 
महाभाग ! मुझ गंगाके द्वारा उत्पन्न यह गांगेय बडा बलवान्‌ होगा । आज इसे मैं वहाँ छे जा रही हूँ, जहाँ सेने पतिरूपमें आपका वरण किया था ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! वहाँ मैं इसे पाळूंगी | छ 
ष्यामि वचनं हान्यथाकृतम्‌ ॥ ३७ ॥ गंगां मां वे विजानीहि देवकार्याथमागताम्‌ ॥ वसवस्तु पुरा शप्ता वसिष्ठेन महात्मना ॥३८॥ व्रजतु मानुषी | र 
योनि स्थितां चितातुरास्तु माम्‌ ॥ टष्टवेदै ग्ार्थयामासुर्जननी नो भवानघे ॥ ३९ ॥ तेभ्यो दत्वा वर जाता पत्नी ते नृपसत्तम ॥ देवकार्यार्थ | $ | 
सिद्यर्थं जानीहि संभवो मम ॥ ४० ॥ सप्त ते वसवः पुत्रा मुक्ताः शापाध्पेस्तु ते ॥ कियंतं कालमेकोऽयं तव पुत्रो भविष्यति ॥ ४१ ॥ गंगा- | इ | 
दत्तमिमं पुत्रं गृहाण शंतनो स्वयम्‌ ॥ वसुं देवं विदित्वेनं सुखं भुँच्च सुतोद्भवस्‌ ॥ ४२ ॥ गांगेयोऽयं महाभाग भविष्यति बलाधिकः ॥ अद्य तत्र | ह | 
नयाम्येनं यत्र त्वं ये मया वृतः ॥ ४३ ॥ दास्यामि योवनग्रापतं पालयित्वा महीपते ॥ न गातृरहितः पुत्री जीवेन्न च सुखी भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ इत्यु- । ४ 
कतवाऽन्तर्दचे गंगा तं गृहीत्वा च बालकम्‌ ॥ राजा चातीव दुःखातंः संस्थितो निजमंदिरे ॥ ४५ ॥ मार्याविरहजं दुःखं तथा पुत्रस्य चाडुतर ॥ । 
सर्वदा चिंतसन्नास्ते राज्य कुर्वन्महीपतिः ॥ ४६ ॥ एवं गच्छति कालेऽ नुपतिर्मंगयां गतः॥ निध्नन्सृगगणान्त्ाणेर्मदिषान्सूकरानापि ॥ ४७॥ | छ 
गंगातीरमनप्राप्तः स राजा झंतनस्तदा ॥ नदीं स्तोकजलां दृष्टा विस्मितः स महीपतिः ॥ ४८ ॥ तत्रापश्यत्कुमारं तं सुंचंतं विशिखान्बहून्‌ ॥ ॥४। 
आक्ृष्य च महाचापं क्रीडंतं सरितस्तटे ॥ ४९ ॥ तं वीक्ष्य विस्मितो राजा न स्म जानाति किंचन ॥ नोपलेभे स्मृति भूपः पुत्रोऽयं मम वा नं | 


वा ॥ ५० ॥ दृष्ट्ाप्यमानुष कर्म बाणेषु लघुहस्तताम्‌ ॥ विद्यां वाउप्रतिमां रूपं तस्य व PR ॥ ५१॥ पप्रच्छ विस्मितो राजा र | 

9 || और जब यह जवान होगा, तब आपको दे दूंगी । क्योंकि माताके बिना पुत्र न तो जीता है और न सुखी रहता हैं ॥ ४४ ॥ ऐसा कह तथा उस बालकको लेकर गंगाजी अन्तर्धान हद 

' गयीं और अतीव दुःखात राजा शन्तनु अपने भवनमें ही रह गये ।४५॥ अब महाराज शन्तु स्त्री तथा पुत्रके वियोगजनित कष्टका चिंतन एवं शासनकार्य Fe हुए समय बिताने लगे ॥४६॥ 

छ समय बाद राजा शन्तनु खृगयाके लिए वनमें गये । वहाँ विविध वनपशुओं, भेसों तथा स्रकरोंको अपने बाणोंसे मारते हुए है गंगाजीके तटपर जा पहुँचे । उस नदीमें बहुत क जल | 

कर महाराज शान्तनु बहुत आश्चयमें पड़ गये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ वहाँ ही उन्होंने देखा कि एक का डोरी खींच-खींचकर बहुतेरे बाणोंकी वर्षा कर रहा है ॥ ४९ ॥ उसे देखकर | 

बहुत विस्मित हुए, किन्तु उसे पहचान नहीं सके । महाराजको यह भी स्मरण नहीं रहा कि यह सेरा पुत्र है या नहीं ॥ ५० ॥ उस बालकका अमाजुपिक कम, बाणचालनमें 
ह. ).. i 
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१ क क ३० शाक काका... के 
के 2002 और कामदेवके समान सुन्दर रूप देखकर विस्मित राजाने उस बालकसे पूछा है निर्दोष बालक ! तुम किसके पुत्र हो ? किन्तु वह वीर | कुछ 
“जाड ! ॥ ५१-५३ २0] अन्तर्धान हो गया । अब राजा शन्तनुकी चिन्ता और बढ़ गयी । उन्होंने सोचा कि कहीं यह मेरा ही पुत्र तो नहीं है ! अब में क्या करूँ और कहाँ 
॥ ५१-५२ ॥ अब चे वहाँ खड़े-खड़े शान्त चित्तसे गंगाजीकी स्तुति करने लगे । उस स्तुतिसे प्रसन्न होकर गंगाजीने पहले ही के समान सुन्दरी बनकर उन्हें दर्शन दिया ॥५४॥ 
सर्वांगसुन्द्री गंगाजीको देखकर राजा शन्तनु बोले--हे गंगे ! यह बालक कोन है और कहाँ चला गया? आप उसे बुलाकर मुझको दिखा दें ॥ ५७ ॥ गंगाजीने कहा--हे राजेन्द्र ! वह 
आपका ही बालक हे । पुत्ररूपमें मैंने अष्टम बसुको पाला है। उस महातपस्वी गांगेयको मैं आपको सौंपती हूँ ॥ ५६ ॥ हे सुब्रत | यह बालक आपके कुलकी कीति बढ़ायेगा । मैंने उसे सव 


पुत्रोऽसि चानघ ॥ नोवाच किंचिद्वीरो सो मुंचज्छिलीमुखानथ ॥ ५२ ॥ अंतर्धानं गतः सोऽथ राजा चितातुरोऽभवत्‌॥ कोऽयं मम सुतो बाल: 
कि करोमि व्रजामि कम्‌ ॥ ५३ ॥ गंगां तुष्टाव भूपालः स्थितस्तत्र समाहितः ॥ दर्शनं सा ददो चाथ चाररूपा यथा पुरा ॥ ५४ ॥ दृष्टा तां चारु- 
सर्वांगी बभाषे नपतिः स्वयम्‌ ॥ कोऽयं गंगे गतो बालो मम त्वं दर्शयाधुना ॥ ५५ ॥ गंगोवाच ॥ पुत्रोऽयं तव राजेन्द्र रक्षितश्चाष्मो वसुः ॥ 
ददामि तव हस्ते तु गाङ्गेयोऽयं महातपाः ॥५६॥ कीर्तितां कुलस्यास्य भविता तव सुत्रत॥ पाठितस्त्वखिलान्वेदान्धनुवेंदं च शाश्वतम्‌॥५७॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे दिव्ये संस्थितोऽयं सुतस्तव ॥ सवेविद्याविधानज्ञः सर्वर्थकुशलः शुचिः ॥ ५८ ॥ यद्वेद जामदग्न्योऽसौ तड्ठेदायं सुतस्तव ॥ 
गृहाण गच्छ राजेंद्र सुखी भव नराधिप ॥५९॥ इत्युक्त्वाऽन्तर्दधे गङ्गा दत्त्वा पुत्रं नुपाय वे ॥ नृपतिस्तु सुदा युक्तो बभूवातिसुखान्वितः ॥६०॥ 
: समालिंग्य सुतं राजा समाघ्राय च मस्तकम्‌ ॥ समारोप्य रथे पुत्र स्वपुरं स प्रचक्रमे ॥ ६१ ॥ गत्वा गजाह्वयं राजा चकारोत्सवसुत्तमस्‌ ॥ देवज्ञं 
च समाहूय पप्रच्छ च शुभं दिनम्‌ ॥ ६२ ॥ समाहत्य प्रजाः सर्वाः सचिवान्सवेशः शुभान्‌ ॥ योवराय्येऽथ गांगेयं स्थापयामास पार्थिव; ॥६३॥ 
कृत्वा तं युवराजानं पुत्रं सवंगु णान्वितम्‌ ॥ सुखमास स धर्मात्मा न सस्मार च जाहृवीम्‌ ॥ ६४ ॥ सृत उवाच ॥ एतद्वः कथितं सर्व कारणं वसुशा- 


वेदों तथा चिरस्थायी धनुर्वेदकी शिक्षा दी है ॥ ५७ ॥ सब विद्याओंका विधान जाननेवाला और सब बातोंमें निपुण आपका पुत्र वसिष्ठके दिव्य आश्रममें शिक्षित हुआ हे ॥ ५८ ॥ | Es 
विद्याको जमदग्रितनय परशुराम जानते हें, उसे यह भी जानता है । हे राजेन्द्र ! हे नराधिप ! आप उसे लेकर सुखी हों ॥ ५९ ॥ ऐसा कह और वह पुत्र राजाको देकर गंगाजी अन्तान || ॐ 
हो गयीं | उसे पाकर महाराज शन्तनु बहुत आनन्दित और सुखी हुए ॥ ६० ॥ उन्होंने उसे छातीसे लगाकर माथा छूँघा ओर रथपर ब्रिठाकर अपने नगरको चल पडे ॥ ६१ ॥ इस्तिना- | 

पुरमें पहुँचकर राजाने बहुत बड़ा उत्सव मनाया और ज्योतिपियोंको बुलाकर मुहूत पूछा ॥ ६२ ॥ उन्होंने सब प्रजाजनों तथा मन्त्रियोंको बुलाकर गांगेयको युवराज पदपर बैठा ॥ £; 
दिया ॥ ६३ ॥ इस प्रकार सर्वशुणान्वित पुत्रको युवराज बनाकर धर्मात्मा महाराज शन्तनु बहुत प्रसन्न हुए और अब उन्हें गंगाजीकी भी सुधि नहीं रह गयी ॥ ६४ ॥ स़रतजी बोले--हे 
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त तय आदरणीय यह पुनीत उपार 
री वतच नही ह मुनिसत्तस ! पुराणों तथा वेदों सभान आदर य्‌ i क त श 
Ro इ सब पापों हो जाता है | इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥६६॥ है घु वित्र विविध कथाओंसे परिपूर्ण, पायन व्यासजीरे मुखकमल ॥ 
किन नता ध र 1. होगोंको सुना दिया ॥६७॥ यह श्रीमद्देबी भागवत पुराण बडा ग दु ७ 2 है न क कल्याण होता है और उन्हें सुख 
हो रि उ क पांचों लक्षणोंसे सम्पन्न है ॥ ६८ ॥ जो लोग इसे सुनते हं, TE bh bee सापाटीकायाँ चतुथोऽक्यायः ॥ ४ ॥ 
से निःसृत तथा सग- सेने अ नीत इतिहास कह सुनाया ॥ ६९॥ इति श्रीसद्देवीभागवते मह ओंके जन्म तथा गंगाजीकी उत्पत्तिका इतिहास कहा ॥ १ ॥ 
bs Ua क १ 2 प ना बोले- दै लोमइपैणतनय सूतजी ! आपने शापवश अष्टवसुआफे जन्म तथा मोति पापान्मुच्यते नात्र 
( राजा शन्तचुका सत्य SE 'गावतरणं पण्यं नां संभवं तथा ॥ यः शरणं अ व्वा 
Lod ज़्‌ 200 ७ परे ८) थ्‌ श्र पर तरण पुण्य वसूः [i श्री ग पुण नाना- 
गियस्य तथोपत्ति जाहून्याः संभवं तथा ॥ ६५ ॥ गगावतरण पुण्य वसना संभव त ७ ॥ श्रीमद्भागवतं पु 
पजम्‌ ॥ शो od कथितं सुनिसत्तमाः ॥ यथा भया श्रुतं व्यासात्युराण 2] | न प्यास ता 
संशय; । : पंचलचषणसंयत ॥ शृण्वतां सवपापध्नं शुभदं सुख 
द्वेपायनमुखोड्भतं पंचलक्षणसंयुतस्‌ ॥ ६८ ॥ श्रुष्षता र 
ख्यानकथान्वितम्‌ ॥ ठेपाय दत व 2 ६. ~ 
मा ॥ ६९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे डितीयस्कंे चतुर्थोउध्यायः॥ ४ ॥ लोमहर्षणे ॥ १॥ माता व्यासस्य धर्मज्ञ नाम्ना 
र ॥ वसूनां संभवः सूत कथितः शापकारणात्‌ ॥ गांगेयस्य तथोत्पत्तिः कथिता लोमहष 
॥ ऋषय उचुः 


७ ~ SI 
-सपञ्री कथं न संशयं छिंधि 
न्पमाचच्च विस्तारं कथं बृता ॥ राज्ञा धर्मवरिष्े यं 
।धवती तन्ममाचच्व विस्तारं दासपुत्री कथ छ [गि प 
क...” | शन्तनुना प्राप्ता भार्या गंधवती शुभा ॥२॥ त व विस्तारं द बताये तु वर्षाणि पु 
ना र ाजर्षिसृगयानिरतः सदा ॥ वनं जगाम निष्नस्वे खगाश्च FS जादी परिता हा 
Re ye [पकुमारैण यथा हरः ॥५॥ एकदा विज्षिपन्बाणान्विनिष्नन्खजसकरान्‌ 9 णक च म 
ब ठी त्तमम्‌ ॥ तस्यः्रभवमन्विच्छनसंचचार वनं तदा ॥७॥ न मंदारस्य गंधी Mee 
"RE 23 जिसकी सुगन्धि बहुत दूर तक जाती थी, वह राजा शन्तसुको कैसे प्रास ह ER शन्तनु सदा मृगया खेलते थे। वे नित्य क 
| हे धर्मज्ञ ! व्यासजीकी री ह म किया ? हे सुत्रत ! आप हमारे इस संशयको दूर करिए ॥ क | आण साथ उसी प्रकार सुखसे रहे, जैसे भगवान्‌ शंकर कार्ति- 
5 | राजा श्ान्तनुने एक निपाद 2७" सो हे करे “ ते भे ॥ ४ ॥ राजा शन्तजु केवळ चार बपं अप न पुत्र हि आफ ल कक द प्र पहुँचे ॥ & ॥ 
| जावर GE तीचा 2 जम शन्तनु वनभें बाण चला-चलाकर बहुतेरे बडी तथा सुसराका 3 ड pa थे कि यह सुगन्धि न मन्दारः 
५ ले थ सानन्द रहते थे ॥ ५ ॥ एक बार एसा हुआ [के वे उसके उत्पत्तिस्थानका अन्वेषण करते हुए वनभें घूमने लगे ॥७॥ वे बड़े & 
य हि पत सुगन्धिर्क अनुभव हुआ । अब व॑ उस 
उन्हें [क अकल्पित सुगन्धिकी लहरको 
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ली Re एसा विचार करते हुए राजा शतचु उस सुगान्थक लॉमवश ।जधरस वह हव | न्‌ 
1 ~ थर | पय स Di यञुनाजीके किनारे एक अ ख्रीको बैठी देखा । यद्यपि उसने अपना शृङ्गार नहीं किया था और उसके वख मी गन्दै थे, तथापि 
WE या स श्याम नयनोंवाली स्रीको देखकर राजा आश्रयमें पड़ गये और उन्हें विश्वास हो गया कि यह सगन्धि इसीके शरीरसे निकलकर फेल रही है ॥ १२॥ 
उसका अङुत एव आतिशय सुंदर रूप, सब ग्राणियोंका मन बरबस अपनी ओर खींच लेनेवाली सुगन्धि, उभड़ते नवयौवनकी अवस्था आदि देखकर महाराजको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १३ ॥ 
यह कोन हे £ यहाँ कहाँसे आयी है ? यह कोई देवांगना. है या मानवी स्री ? यह कोई गंधर्व अथवा नागकी कन्या तो नहीं है? मैं इस सुगन्धा कामिनीका परिचय कैसे प्राप्त करूँ? ॥१४७॥ 
'केतक्या मनोहरः ॥<॥ न चानुभूतपूर्वोउयं वाति गन्धवहः शुभः ॥ कतोऽयमेति वायुर्वै मम प्राणविमोहनः ॥९॥ इति संचित्यमानोऽसौ बञ्राम वनमं- 
डलम्‌ ॥ मोहितो गंधलोभेन शंतनुः पवनानुगः॥ १०॥ स ददशं नदीतीरे संस्थितां चारुदर्शनाम्‌॥ शंगारसहितां कांतां सुस्थितां मलिनांबराम्‌ ॥११॥ 
` इष्टा तामसितापांगीं विस्मितः स महीपतिः ॥ अस्या देहस्य गंधोऽयमिति संजातनिश्रयः ॥ १२ ॥ तदद्भुतं रूपमतीव सुंदरं तथेव गन्धोऽखिल- 
लोकसंमतः ॥ वयश्च ताहह्नवयोवनं शुभं हृष्टेव राजा किल विस्मितोऽभवत्‌ ॥ १३॥ केयं कुतो वा समुपागताधुना देवांगना वा किसु मानुषी 
वा ॥ गंधवंपुत्री किल नागकन्या जाने कथं गंधवतीं नु कामिनीस्‌ ॥ १४ ॥ संचित्य चेवं मनसा नृपोऽसो न निश्चयं प्राप यदा तत; स्वयम्‌ ॥ 
गंगां स्मरन्कामवशं गतोऽथ पप्रच्छ कांतां तटसंस्थितां च ॥ १५॥ काऽसि प्रिये कस्य सुताऽसिं कस्मादिह स्थिता त्रं विजने वरोरु ॥ एका- 
किनी कि वद चारुनेत्रे विवाहिता वा न विवाहिताऽसि ॥१६॥ संजातकामोऽहमरालनेत्रे त्वां वीच्य कांतां च मनोहरां च ॥ भूहि प्रिये याऽसि 
चिकीर्षसि त्वं कि चेति सवं मम विस्तरेण ॥ १७ ॥ इत्येवसुक्ता सुदती नृपेण प्रोवाच तं सस्मितमंबुजेक्षणा ॥ दाशस्य पुत्री मवेहि राजन्कन्यां 
पितुः शासनसंस्थितां च ॥ १८ ॥ तरीमिमां धर्मनिमित्तमेव संवाहयामीह जले नुपेंद्र ॥ पिता गहे मेऽद्य गतो5स्ति कामं सत्यं त्रबीम्यर्थपते तवाग्रे 
बारम्बार इस प्रकार विचार करके भी वे जब कुछ निश्चय नहीं कर सके, तव सहसा उन्हें गंगाजीका स्मरण हो आया और वे कामातुर होकर उस स्रीके पास गये । उस तटवतिनी | 
उन्होंने कहा-हे प्रिये ! तुम कोन हो ? किसकी पुत्री हो ? हे सुजंघे ! तुम इस निर्जन वनमें क्‍यों बेठी हो ? हे सुनयनी ! तुम अकेली ही हो १ तुम विवाहिता हो या कुमारी ! ॥१५॥१६॥ 
हे अरालनेत्रे ( तिरछी चितवनवाली ) ! तुम जैसी मनोरमा स्त्रीको देखते ही में कामातुर हो गया हूँ । हे प्रिये ! तुम विस्तारके साथ मुझे यह बताओ कि तुम कोन दो और क्या करना || 
चाहती हो १ ॥ १७॥ महाराज शन्तनुके वचन सुनकर वह सुन्दर दन्तावलीयुक्त तथा कमल सदृश नयनोंवाली स्त्री युसकाकर बोली--हे राजन्‌ ! मैं एक केवटकी कन्या हूँ और अपने bs ie, 
'पदाकी आजकै रहती हं \ २८ ७ हे नपेन्द्र ! में अपने जातिधर्मका अनुसरण करती हुई जलमें यह नोका चळाती हँ । हे अर्थपते ! पिताजी अभी डी घर गये हैं । आपके समक्ष ये सः ही घर गये हैं । आपके समक्ष ये सभी // 
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बातें मैंने सत्य कही हैं ॥ १९ ॥ इतना कहकर वह ख्री चुप हो गयी । इसपर कामातुर राजा शन्तबुने कहा-हे सुन्दरी ! घुझ कुरुवंशो वीरको तुम अपना पति बना लो । जिससे तुम्हारा | 


29) 


यौवन न्यथं न जाय ॥२०॥ अब मेरी पहली पत्नी नहीं रह गयी है | अतएव हे मृगनयनी ! तुम मेरी द्वितीय धर्मपत्नी बन जाओ । मैं सदाके लिए तुम्हारा वशवती सेवक बन जाउँगा। हे | 
प्रिये ! मुझे कामदेव बुरी तरह सता रहा हे ॥२१॥ मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गयी है । तबसे मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया । हे कान्ते ! मैं इस समय विधुर हूँ । तुम जैसी ॥ 8 
सर्वाङ्गसुन्दरी रमणीको देखकर मेरा मन वशके वाहर हो गया है ॥२२॥ अमृत जैसी स्वादिष्ट तथा रसीली बात सुनकर साखिकभावयुक्ता दासकन्या सुगन्धा भली भाँति धेये धारण करके || छ | 
बोली--॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! आपने मेरे विपयम जो कुछ कहा, वह यथार्थ है । किन्तु में स्वच्छन्द नहीं हूँ । मेरे दाता मेरे पिता हैं । अतएब आप शीघ्र उनके पास जाकर याचना | | 

॥ १९ ॥ इत्येवमुक्त्वा विरराम बाला कामातुरस्तां नपतिबमाषे ॥ कुरुप्रवीरं कुरु मां पति रं वृथा न गच्छेन्नवु यौवन ते ॥ २० ॥ न चास्ति | 5 | 


पत्नी मम वे द्वितीया त्वं धमपत्नी भव मे मृगाक्षि ॥ दासोऽस्मि तेऽहं वशगः सदेव मनोभवस्तापयति प्रिये भाम्‌ ॥ २१ ॥ गता प्रिया भां परि 
हत्य कांता नान्या वृता5हं विधुरोऽस्मि कांते॥ त्वां वीद्य सवावयवातिरम्यां मनो हि जातं विवशं मदीयस्‌ ॥ २२ ॥ श्र्ाऽसृतास्वादरसं नृपस्य 
वचोऽतिरम्यं खलु दासकन्या ॥ उवाच तं सात्विकभावयुक्ता कृत्वाऽतिधेथं नृपति सुगन्धा ॥२३॥ यदात्थ राजन्मयि तत्तथैव मन्येऽहमेतत्त यथा 
वचस्ते ॥ नास्मि स्वतंत्रा त्वमवेहि कामं दाता पिता मेऽथय तं त्वमाशु ॥ २४ ॥ न स्वेरिणीहास्म्यपि दाइापुत्री पिलुवशेऽहं सततं चरामि ॥ 
स चेद्ददाति प्रथितः पिता मे गृहाण पाणि वशगाऽस्मि तेऽहम्‌ ॥ २५ ॥ मनोभवस्त्वां नुप कि दुनोति यथा पुनमां नवयोवनां च ॥ दुनोति 
तत्रापि हि रक्षणीया धृति; कुलाचारपरंपरासु ॥२६॥ सूत उवाच ७ इत्याकण्यं वचस्तस्या नपतिः काममोहितः ॥ गतो दाशपतेगेंहं तस्या याचन 
हेतवे ॥ २७ ॥ हष्ट्वा नपतिमायांतं दाशोऽतिविस्मयं गतः॥ प्रणामं नृपतेः कृत्वा कृतांजलिरभाषत ॥ २८ ॥ दाश उवाच ॥ दासोऽस्मि तव 
भूपाल कृताथो5हं तवागमे ॥ आज्ञां देहि महाराज यदर्थमिह चागमः ॥२९॥ राजोवाच ॥ धर्मपत्नीं कारिष्यामि सुतामेतां तवानध॥ त्वया चेद्दीयते 
करिए ॥२४॥ मैं एक केवटकी कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ । में सदा अपने पिताके वशमें रहती हुई सब काम करती हूँ । यदि मेरे पिता देना स्वीकार कर लें, तब मैं सदाके 
लिए आपके वशमें हो जाऊँगी।।२५॥ हे राजन्‌ ! कामदेव आपको उतना नहीं सताता, जितना कि मुझको सता रहा है । फिर भी कुलाचारकी परम्पराको ध्यानमें रखते हुए धेयं रखना ही 


चाहिए ॥ २६ । म्रतजी बोले--सुगन्धाके वचन सुनकर कामपीडित राजा शन्त उसे माँगनेके लिए निपादराजके घर गये ॥ २७॥ राजाको अपने घर आये देखकर निषादको बड़ा 
श्चं हुआ । -उसने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा ॥ २८ ॥ निषाद बोला-हे भूपाल ! में आपका सेवक हूँ । आपके आगमनसे में कृताथ हो गया । हे महाराज ! आप 


जस कार्यके लिए आये हों, बुझे आज्ञा दीजिए ॥ २९ ॥ राजा शन्तडुने कहा-हे अन 
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घ ! यदि आप अपनी कन्या सुझे दें तो में उसे अपनी धमपत्नी बनाना चाहता हे । यह में सवंथा 
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1००९७; 
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सत्य कह रहा हँ ॥ २० ॥ निषाद बोला--हे महाराज ! यदि आप मेरी कन्या माँग रहे हैं तो मैं अवश्य दूँगा । कन्या भी क्या कभी | होती है ! ॥ ३१ ॥ किन्तु महाराज ! इस | 
|| झन्यादानके साथ भेरी एक शर्त है, वह यह कि आपके वाद इस कच्याके पुत्रका ही राज्याभिषेक होना चाहिए । किसी दूसरे पुत्रको आप राज्य न दें॥ ३२ ॥ खतजी बोले--निषादकी | 
बात सुनकर राजा झन्तलु चिन्तित हो उठे | गांगेय (भीष्म) का स्मरण आ जानेसे वे उसे उस समय कुछ सी उत्तर नहीं दे सके ॥ ३३ ॥ तदनन्तर कामातुर और चिंताकुल राजा अपने घर छ 
चले गये | वहाँ जाकर उन्होंने न नहाया-खाया और न सोये ही ॥३४॥ महाराजको चिंतित देखकर राजपुत्र देवव्रत उनके पास गये और असंतोपक्रा कारण पूछा ॥ ३७ ॥ उन्हाने कहा- यर 
हे नृपश्षाद ल ! आपका कौनसा दुर्जय शत्रु है ! बताइए, उसे मैं आपके वशमें कर दूँगा । हे नृपोत्तम ! आपको जिस वातकी चिन्ता हो, मुझे सच-सच वता दीजिए ॥३६॥ हे राजन! उस | 
मह्यं सत्यमेतद्‌त्रवीमि ते ॥ ३० ॥ दाश उवाच ॥ कन्यारत्नं मदीयं चेद्यत्ं प्राथयसे नप ॥ दातव्यं तु प्रदास्यामि न देयं कदाचन ॥ ३१॥ ¦ 
तस्याः पुत्रो महाराज त्वदंते प्रथिवीपतिः ॥ सर्वथा चाभिषेक्तव्यो नान्यः पुत्रस्तवेति वे ॥ ३२ ॥ सूत उवाच ॥ श्रु वाक्यं तु दाशस्य राजा 
चिन्तातुरोऽभवत्‌॥ गांगेयं मनसा कृत्वा नोवाच नुपतिस्तदा ॥ ३३॥ कामातुरो गह प्रापश्चिताविशे महीपतिः ॥ न सखो बुभुजे नाथ न सुष्वाप 
गहं गतः ॥ ३४ ॥ चितातुरं तु तं रृष्टवा पुत्रो देवत्रतस्तदा ॥ गत्वाऽऽच्छन्महीपालं तदसंतोषकारणस्‌ ॥ ३५ ॥ दुजयः कोऽस्ति त्रस्ते करोमि 
वशगं तव ॥ का चिंता नपशादल सत्यं वद नुपोत्तत ॥ ३६ ॥ कि तेन जातेन खुतेन राजन्दुःखं न जानाति न नाशपद्य; ॥ ऋण ग्रील सउु- 
पागतोऽसो प्राग्जन्मजं नात्र विचारणाऽस्ति ॥३७॥ विशुच्य राज्यं रघुनन्दनो5पि ताताञ्जया दाशरथिस्तु रामः ॥ वर्नं गतो लक्मणजानकाम्यां 
सहदेव शेळं किल चित्रकूटम्‌ ॥ ३८ । सुतो हरिश्वन्द्रनृपस्य राजन्यो रोहितश्रेति प्रसिड़नामा ॥ क्रीतोज्थ पित्रा विपणोदतश्च दासापितो विगर 
तु नूनम्‌॥ ३९ ॥ तथाऽजिगर्तस्य सुतो वरिष्ठो नाम्ना शुनःशेप इति मसिः ॥ कोतस्तु पित्राप्यथ यूपबडः संमोचितो गाधिसुतेन पश्चात्‌ १४०१ 
रोरचुज्ञा च गरीयसी ता ॥ ४१ ॥ इदं शरीरं तव 
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कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३७ ॥ दशरथतनय रघुनन्दन रामचंद्रजी पिताकी आज्ञासे छस्पण तथा जावक्ीके साथ चित्रकूट प्के व्रं चले गये थे ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! जा हस्म |. | 
| पुत्र रोहित माता-पिताके बिक जानेपर स्वयं भी बिककर सेवकाई करता हुआ एक बाह्मणके घरमे रहने लगा था ॥३९! इसी प्रकार अजीगते ब्राह्मणका ज्येष्ठ पुत्र शुनःशेप था | वह अपने E 2 
विताकी आज्ञासे विककर यूप (बलिदानके खम्भे ) में बंध गया था । उसको बादमें विश्वामित्रने छुड़ाया ॥४०॥ यह वात लोकप्रसिद्ध है कि पिताकी आज्ञासे परशुरामने अपनी माहा | 

सस. उतर सिया था \ इस प्रकार असुत्चित कार्य करके भी उन्होंने पिताकी आज्ञाका महत्व बढ़ाया ॥ ४१ ॥ हे भूपते ! यह शरीर आपका है। यद्यपि मैं कुछ करने-धरनेमं समथ न्हा हैं । 


८४४३ हँ] १ 
२» 


Nfs 


Xe 


९७२९४. 
४१४२४ 
9१ 


हाम ड 


कः ससि. चर सिसा चा ५ इस प्रकार | | चाय करक भो उन्होन [पताका आज्ञाका रट बढाया [| ७४९ ॥ ९७ ४8१0७ AT MI ४१११३१ डे ५ «१. अक. 8. 1. 


ल्ट = 


फिर भी बताइए कि में क्या करूं ? सेरे रहते आप कोई चिन्ता न करें । मैं असाध्य कार्यका भी साधन करनेको तैयार हुँ ॥ ४२ । हे राजन्‌! बताइए कि आपको कया चिन्ता है? से 
अभी धनुप धारण करके उसका निवारण कर दूँगा । यदि मेरे देइदानसे आपका कास बनता हो तो 


| होकर भी अपने पिताक्री इच्छाको पूर्ण नहीं करता । जो अपने पिताकी चिन्ता दूर नहीं क 

राजा शन्तनुने मनमें लज्जित होकर तुरन्त कहा ॥ ४५ ॥ राजा बोले-हे पुत्र ! मुझको यही चिंता है कि तुस अकेले ही मेरे पत्र हो, वल्वान्‌ हो, स्वाभिमानी. हो और रणभूमिमें पीठ न | 
वाळे बहादुर हो ॥ ४६॥ तथापि हे पुत्र ! केवल एक पुत्रवाले मुझ पिताझा जीवन व्यर्थ है । यदि कहीं किसी संग्रामं तुम्हारी मृत्यु हो गयी तो मैं असहाय हो जाऊँगा । तव झझपे 
| कुछ काते न बनेगा ।।४७॥ सुझे इस घातकी बड़ी चिता है और इसी वास्ते में आज इतना दुखी हूँ । हे एत्र ! इसके शिवाय और कोई ऐसी चिंता नहीं है कि जो मैं तुम्हे बताऊँ ॥४८॥ 


| | निवारयाम्पद्य धनुशृहीत्वा ॥ देहेन मे चेच्चरितार्थता वा भवत्वमोधा अवतश्चिकोग ॥ ४३ ।' धिक्त सुत यः पितुरीप्सितार्थ क्षभो$पि सन्न प्रतिः 
| पादयेद्य; ॥ जातेन किं तेन सुतेन कामं पितुर्न चितां हि समुडरेय! ॥ ४४ ॥- सूत उवाच ॥ निशाभ्येति वचस्तस्य पुत्रस्य शांतचुनुपः॥ लज्जमा- 
नस्तु मनसा तमाह तवरित सुतम्‌ ॥ ४५ ॥ राजोवाच ॥ चिता मे महती पुत्र यस्लमेकोउसि भे सुतः ॥ शूरोऽतिवलवान्यानी संग्रामे्वपराइ: 
मुख; ॥ ४६ ॥ एकापत्यस्य मे तात वृथेदं जीवितं किल ॥ शृते रयि झधे कापि किं करोमि निराश्रयः ॥ ४७ ॥ एषा भे महती चिता तेनाद्य 
दु:खितोऽसम्यहम्‌ ॥ नान्या चिताऽस्ति मे पुत्र यां तवाग्रे वदाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ सूत उवाच ॥ तदाकण्यांथ गांगेयो मंत्रिवृद्धानएच्छत ॥ न मां 
बदति भूपालो लज्याऽद्य परिप्लुतः ॥ ४९ ॥ वित्त वार्ता नृपस्याच पृष्ठा यूयं विनिश्वयात्‌॥ सत्यं बुवंतु मां सर्व तत्करोमि निराकुल:॥ ५० ॥ 
तच्छुत्वा ते नृपं गत्वा संविज्ञाय च कारणम्‌ ॥ शशंसुर्विदिताधस्तु गांगेयस्तदर्चितयत्‌ ॥ ५१ ॥ सहितस्तैजंगामाश दाशस्य सदन तदा ॥ म 
पूर्वमुवाचेदं विनग्नो जाहबीसुतः ॥५२॥ गांगेय उवाच ॥ पित्रे देहि सुतां तेऽद्य प्रार्थयामि सुमध्यमास्‌ ॥ माता मेऽस्तु सुतेयं ते दासोऽस्यस्पाः 
| परंतप ॥ ५३ ॥ दास उवाच ॥ खं ग्रहाण महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मज ॥ पुत्रोऽस्या न भवेद्राजा वर्तमाने खयीति वे ॥५४॥ गांगेय उवाच ॥ 
|| सूतजी बोले--अपने पिताके वचन सुनकर गांगेय देवव्रतने वृद्ध मंत्रियोंसे कहा कि लज्जाके कारण महाराज मुझे कुछ साफ-साफ नहीं बता रहे हैं ॥ ४९ ॥ आपलोग आज महाराजके 
मनकी वात निश्चयपूर्वक जानकर सच-सच बता दें । में बिना संकोच उनको आज्ञाका पालन करूँगा ॥ ५० ॥ यह सुनकर वे मंत्री एकान्तमें महाराज शन्तघुसे मिले और यथार्थ कारणका 
त्रियोंको साथ लेकर भीष्म उस निपादके घर गये और बड़े प्रेमपूर्वक बिनम्र भावसे कढने 


॥ गांगेय बोले--हे परन्तप ! आप आज ही अपनी सुन्दरी कन्या मेरे पिताजीक 


महाभाग ! हे सुपुत्र ! आप ही उसे अपनी भार्या बना लीजिए । क्योंकि महाराजको देनेसे आपके रहते मेरी पुत्रीका बेटा राजा नहीं हो सकेगा ॥ ५४ ॥ गांगेयने केहा-- 
१7) ही न ; ७ 4 
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हो तो भी सें आपकी आकांक्षा पूर्ण करूँगा ॥ ४३ ॥ उस पुत्रको धिक्कार है कि जो समर्थ | 


र नहीं करता, उस पुत्रके उत्पन्न होनेसे ही कया ठाम १ ॥४४॥ खतजी बोले--अपने पुत्रका वचन सुनकर । 


oe 


पता लगाकर गांगेयको बता दिया और वे उसपर विचार करने लगे ॥ ५१ ॥ तदनन्तर उन स 
1 दे दीजिए । वह मेरी माता होगी और मैं उसका दास वनकर रहुँगा ॥ ५३ ॥ निषादने 
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यह निषाद दय स र न 
|| किन्त गदि ई मेरी माता होगी । में जीवनभर राज्य नहीं करूंगा । इसका पुत्र ही राज्य करेगा । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥५७॥ निपाद बोला--में आपका वचन सच मानता हूँ, 
प्र ई आपका बलवान पुत्र हुआ तो वही गद्दी ले लेगा | यह निश्चित है ॥५६॥ गांगेय बोले--हे तात ! मैं जीवन भर अपना विवाह ही न करूँगा । मैं आपके समक्ष यह भीष्म 

तज्ञा करता हू । मेरी बात सवथा सत्य है ॥ ५७ ॥ सूतजी कहते हँ--गाङ्गयकी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर निपादराजने अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या राजा शन्तनुको दे दी ॥ ०८ ॥ इस || 


तरह राजा शन्तनुने अपनी प्रियतमा सत्यवतीके साथ विवाह कर लिया । उन्हें यह नहीं माळूम था कि इसकी कोखसे व्यासजीका जन्म हो चुका है ॥५९॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे |ॐ 1° ९ 
द्वितीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्त्रिकृत'पीताम्बरा/भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


मातेयं मम दाशेयी राज्यं नेव करोम्यहम्‌ ॥ पुत्रोऽस्याः सर्वथा राज्यं करिष्यति न संशयः ॥ ५५॥ दाश उवाच ॥ सत्यं वाक्यं मया ज्ञातं पुत्र- 
स्ते बलवान्भवेत्‌ ॥ सोऽपि राज्यं बलान्नूनं गृह्णीयादिति निश्चयः ॥५६॥ गांगेय उवाच ॥ न दारसंग्रहं नूनं करिष्यामि हि सर्वथा ॥ सत्ये मे 
वचनं तात मया भीष्मं ब्रतं कृतम्‌ ॥ ५७॥ सूत उवाच ॥ एवं कृतां प्रतिज्ञां तु निशम्य झषजीवकः ॥ ददो सत्यवती तस्मे राज्ञे सर्वाङ्गशोभनाम्‌ 
॥ ५८ ॥ अनेन विधिना तेन वृता सत्यवती प्रिया ॥ न जानाति परं जन्म व्यासस्य नृपसत्तमः ॥ ५९ ॥ इति श्रीमद्देवीभागवते महापुराणे 
डवितीयस्कंधे शन्तनुसत्यवतीपरिणयो नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

॥ सूत उवाच ॥ एवं सत्यवती तेन वृता शंतनुना किल ॥ डो पुत्रो च तथा जातो शतो काल्वशादपि ॥ १ ॥ व्यासवीर्यात्त संजातो | 
श॒तराष्ट्रोऽन्ध एव च ॥ मुनि दृष्टाउथ कामिन्या नेत्रसंमीलने कृते ॥ २॥ श्वेतरूपा यतो जाता दृष्टा व्यासं नृपासजा ॥ व्यासकोपात्समुलन्नः | 
पांडुस्तेन न संशयः ॥ ३ ॥ संतोषितस्तया व्यासो दास्या कापकलाविदा ॥ विदुरस्तु समुत्पन्नो धर्माशः सत्यवाक्शुचिः ॥ ४ ॥ राज्ये संस्थाः ¦ 
पितः पांडुः कनीयानपि मंत्रिभिः ॥ अंधत्वाद्शतराष्ट्रोऽसो नाधिकारे नियोजितः ॥ ५॥ भौष्मस्याङमते राज्यं पराः पांडमहावल: ॥ विदुरो5- | 
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(पाण्डवोंके जन्मकी कथा) सूतजी बोले--हे झुनिवृन्द ! इस प्रकार राजा शन्तलुने सत्यत्रतके साथ अपना विवाह किया । उसके गर्भसे चित्राङ्गद तथा विचित्रवीर्य नासके दो पुत्र । ठ 
उत्पन्न हुए । किन्तु कालवश वे जल्दी ही मर गये ॥१॥ वादमें व्यासजीके वीर्यसे जन्मान्ध श्रृतराष्ट्रका जन्म हुआ । क्योंकि गर्भावानके समय लाजवश स्त्रीने अपने नेत्र मूँद लिये थे॥२। 
| उसके बाद फिर गर्भाधानके समय छोटी रानी व्यासको देखकर पीली पड़ गयी, जिससे व्यासजी कुपित हो गये । उससे जो पुत्र हुआ, वह पाण्डुबर्णका था ॥ ३ ॥ तत्पश्चात्‌ काम- 

कामें निपुण दासीने व्यासजीको प्रसन्न किया । उससे विदुरका जन्म हुआ । विदुरजी बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी तथा पवित्र विचारके पुरुष थे ॥ ४ ॥ धृतराष्ट्र जन्मके अंधे थे । इस कारण | 32 
चे राजगदीपर नहीं बेटे गये, बन्कि छोटे होते इए भी पाण्डको मंत्रियोंने राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥५॥ गांगेय भीष्मकी सळाइसे ही महाबली पाण्डो राज्य मिला । परम- / 8. 
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मेधावी बिदुर मंत्रिपदपर नियुक्त हुए ॥६॥ शतराष्रकी दो पत्नियाँ थीं-पहली सुवलपुत्री गान्धारी और दूसरी एक दैश्यकी पुत्री, जो गृहस्थीका सत्र काम सम्हालती थी ॥ ७ ॥ वेदवादी 


विद्वानोंका कहना है कि राजा पाण्डुकी भी दो पत्नियाँ थीं । पहली शूरसेनकी पुत्री कुन्ती और दूसरी मद्रदेशकी राजकुमारी माद्री ॥ ८ ॥ गन्भारीने परम सुन्दर सो पुत्रोंको उत्पन्न 
| । धृतराष्ट्रकी वश्या पत्नीने भी एक परम प्रिय युयुत्सु नामके पुत्रको जन्म दिया ॥ ९ ॥ कुनदी ऊन्यावस्थामें पिताके घर रहते ही समय सयंके सहयोगसे कणं नामके पुत्रको उत्पन्न 
| कर चुकी थी । उसके बाद पाण्डुके साथ उसका विवाह हुआ ॥१०॥ ऋषिगण बोले-हे छत ! हे छमिस्तत्तम ! आप केसी वात कह रहे हें ? पहले पुत्र उत्फक्त उत्पन्न क्रिया, उसके बाद पाण्डुके 
साथ ङुन्तीका विवाह हुआ १ ॥ ११ ॥ सके द्वारा उस कन्या कुन्तीसे कर्णका जन्म कैसे हुआ ? पुत्र हो जानेके बाद भी वह कन्या केसे रह गयी, जो पाण्डुके साथ उसका विवाह हो 


प्यथ मेधावी मंत्रिकायें नियोजितः ॥ ६ ॥ धृतराष्ट्रस्य ठे मायें गांधारी सोबछी स्मृता ॥ द्वितीया च तथा वेश्या गाहेस्थ्येषु प्रतिष्ठिता | ७॥ 
पांडोरपि तथा पत्न्यौ डे प्रोक्ते वेदवादिभिः ॥ शौरसेनी तथा कुन्ती माद्री च मद्रदेशजा ॥ ८ ॥ गांधारी सुषुवे पुत्रशतं परमशोभनम्‌ ॥ वेश्या 
प्येकं सुतं कांतं युयुत्सुं सुषुवे प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ कुन्ती तु प्रथमं कन्या सूर्यात्कणं मनोहरम्‌ ॥ सुषुवे पितृगेहस्था पश्चात्पांडुपरिग्रहः ॥ १० ॥ ऋषय 
उचुः ॥ किमेतत्सूत चित्रं खं भाषसे मुनिसत्तम ॥ जनितश्च सुतः पूर्व पांडना सा विवाहिता ॥ ११ ॥ सूर्या्तणः कथं जातः कन्यायां वद 
विस्तरात्‌ ॥ कन्या कथं पुनर्जाता पांडुना सा विवाहिता ॥ १२ ॥ सूत उवाच ॥ शूरसेनसुता कुन्ती वालभावे यदा डिजाः ॥ कुन्तिभोजेन 
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राज्ञा तु प्रार्थिता कन्यका शुभा ॥ १३ ॥ कुंतिभोजेन सा बाला पुत्री तु परिकल्पिता ॥ सेवनार्थ तु दीक्षस्य विहिता चार्हासिनी ॥ १४ ॥ 
दुर्वासास्तु मुनिः प्राप्श्चातुर्मास्ये स्थितो द्विजः ॥ परिचर्या कृता कुंत्या सुनिस्तोषं जगाम ह॥१५॥ ददो मंत्रं शुभं तस्ये येनाहूतः सुरः स्वयम्‌ ॥ 
समायाति तथा कामं पूरयिष्यति वांछितम्‌ ॥ १६॥ गते सुनो ततः कुंती निश्चयार्थं गृहे स्थिता॥ चिंतयामास मनसा क॑ सुरं समचितये 
॥ १७ ॥ उदितश्च तदा भाजुस्तया दष्टो दिवाकरः ॥ मंत्रोबारं तया कृत्वा चाहूतस्तिग्मगुस्तदा ॥ १८ ॥ मंडलान्मानुषं रूपं कृत्वा सवा तिपे 
शठम्‌ ॥ अवातरतदाऽऽकाशात्समीपे तत्र मंदिरे ॥१९॥ दृष्टा देवं समायांतं कुंती भाउँ सुविस्मिता ॥ वेपमाना रजोदोषं पराप्ता सद्यस्तु भामिनी 
गया । इस वृत्तान्तको विस्तारपूवंक बताइए ॥ १२ ॥ सूतजी बोळे--हे डिजगण ! शुरसेनको पुत्री कुन्तो जब बच्ची था तभी राजा कुन्तिभोजने उसे मांग लिया था ॥१३॥ राजा कुन्ति 
भोजने उसे अपनी पुत्री बनाकर रक्खा ओर उस चारुहासिनी कन्याको अभिहोत्रका काम सौंप दिया॥ १४ ॥ तभी चातुर्मास अर्थात्‌ वर्षाके दिनोंमें महर्षि दुवासा वहाँ आ पहुँचे ऑर चार 
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महीने वहीं रहे । उस समय कुन्तीने ही उनकी सेवा की । इससे झुनिराज उसपर सप्रन्न हो गये ॥ १५ ॥ उन्होंने कुन्तीको एक ऐसा मंत्र बताया कि जिसके प्रयोगसे देवता स्वयं आकर 
| उसकी अभिलापा पूर्ण कर दें ॥ १६ ॥ जब मुनिराज चले गये, तब घरमें बैठी हुई कुन्तीने उस सत्र परीक्षाके लिए अपने मनमें सोचा कि में किस देवताका स्मरण करू! ॥ १७ ॥ 


सूर्यनारायण उदित हुए । उसने उन्हें देखा और मंत्रा उच्चारण करके अपने पास डुला लिया ॥१८॥ तत्काल सयनारायण बहुत ही सुन्दर मजुष्यका रूप धारण करके आकाशसे 
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छ f कुन्तीके भवनमें उतर आये ॥ १९॥ इस प्रकार खरय भगवानको अपने पास आते देखकर कुन्तीको बड़ा आश्रय हुआ। भयके मारे वड काँपने लगी और तत्काल उसको रजःखाव हो गया ॥२०॥ 
॥ | तब उस सुनयनी कुन्तीने हाथ जोड़कर सर्य भगवान्‌से कहा-आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न दुई । अब आप फिर अपने मण्डलको लोट जाइए॥ २१ ॥ खर्शभावान बोले--हे कुन्ती ! 
तुमने मंत्रबळसे मुझे क्यों बुलाया ! और फिः बुढानेपर जव मैं तुम्हारे समक्ष आ गया, तब तुम मेरी सेवा क्‍यों नहीं करतीं ? ॥ २२ ॥ हे श्यामापाङ्गि ! मैं तुम्हें देखकर कामातुर हो 
| गया हूँ । तुम प्रमपूवक मेरी सेवा करो । उस मंत्रके वळसे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ । अब तुम मेरे साथ चलकर विहार करो ॥ २३ ॥ कुन्तीने कहा हे धर्मज्ञ ! में अभी कन्या हूँ । 
५ हे सवसाक्षिन्‌ ! मैं आपको प्रणाम करती हूँ । हे सुव्रत ! आप ऐसे दुर्वचन न बोलें । क्योंकि मैं एक कुलीन कन्या हूँ ॥ २४ ॥ सूर्य भगवानने कहा--यदि में यहासे लॉट गया तो बड़ी 
4% | लज्जाकी बात होगी और देवताओंमें मेरी बड़ी बदनामी होगी ॥ २५ ॥ अभी मैं उस त्राह्मणको शाप दे दे गा, जिसने तुम्हें यह संत्र बताया हे । यदि तुम मेरा कहना न मानोगी तो हे 
| ॥२०॥ कृतांजालिः स्थिता सूर्य बभाषे चारुलोचना ॥ सप्रीता दर्शनेचाद्य गच्छ त्वं निजमंडलम्‌ ॥२१॥ सूर्य उवाच ॥ आहूतोउस्मि कथं कुंति 
त्वया मंत्रबलेन वे ॥ न मां भजसि कस्माखं समा पुरागतम्‌ । २२ ॥ कामाताऽस्म्यासतापाग भज माँ भावसयुतम्‌ ॥ मंत्रेणाधानता प्राप्त 
कोडितुं नय मामिति ॥ २३ ॥ कुत्युवाच ॥ कन्याऽस्म्यह्‌ तु पसञ्च सवसाचन्नमाम्यहम्‌ ॥ तवाप्यह न दुवाच्या ळुलळकन्याऊस्म सुत्रत ॥२४॥ 
सूयं उवाच ॥ लज्जा मे महती चाद्य यदि गच्छाम्यहं दथा ॥ वाच्यता सवदवार्ना यास्याम्यत्र न संशयः ॥ २५॥ शप्स्याम त इज चाद्य येन 
मंत्रः समर्पित: ॥ त्वां चापि समृशं कुंति नोचेन्मां त्वं भजिष्यसि ॥२६॥ कन्याधमः स्थिरस्ते स्यान्न ज्ञास्यंति जनाः किल ॥ मत्समस्तु तथा पुत्रो 
भविता ते वरानने ॥२७॥ इत्युत्वा तरणिः कुंतीं तन्मनस्कां सळज्जिताम्‌॥ मुक्खा जगाम देवेशो वरं दत्वाऽतिवांडितस्‌ ॥२८॥ गर्भ दधार 
सश्रोणी सगुप्ते मंदिरे स्थिता ॥ धात्री वेद प्रिया चैका न माता न जनस्तथा ॥ २९ ॥ गुप्त: सञ्चनि पुत्रस्तु जातश्चातिमनोहरः ॥ कवचेना 
तिरम्येण कुण्डलाभ्यां समन्वितः ॥ ३० ॥ द्वितीय इव सूर्यस्तु कुमार इव चापरः ॥ करे कृत्वाऽथ धात्रेयी तामुबाच सुलञ्जिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
काँ चिंतां करभोरु त्वमाधत्सेञ्य स्थिताऽस्म्यहम्‌ ॥ मंजूपायां सुतं कुंती सुंचंती वाक्यमःवीत्‌ ॥ ३२ ॥ कि करोमि सुताताऽहं त्यजे तां प्राण- 
|| कुन्ती ! में तुमको भी झाप दे दूँगा ॥२६॥ तुम्हारा कन्याधम स्थिर रहेगा और इस वातकी काई न जान सकेगा । हे सुन्दरी ! सेरे साथ रमण करनेसे तुम्हें मेरे हो समान तेजस्वी पुत्र 
| प्राप्त होगा || २७ ॥ ऐसा कहकर सर्यदेवने उस सुलज्जिता डुन्तीके साथ भोग किया और अभिलपित वरदान देकर अपने मण्डलको चले गये ॥२८॥ खूयदेवके ऐसा करनेसे ब | 
| हो गयी और एकान्तमे छिपकर रहने लभी । इस भेदको केवळ उसकी प्रिय एक धाय जानती थी। माता तथा अन्य किसीको इस वातका पता नहीं लग सका॥२९॥ उसी एकान्तके गुप न | 
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सने एक सुन्दर बालक उत्पन्न किय! । वह अति रमणीक कुण्डल तथा कवच धारण किये हुए था ॥३०॥ वह दूसरे खयं तथा दूसरे कातिकेयके समान तेजस्वी था । तत्काल धात्रीने उ 
७ उल्ले ररू रसया ऊर चदूत दी रुज्जित ऊन्दीसे रदा--॥॥३१९॥ हे करभोरु ( अर्थात्‌ इस्तिशावळको खड जेसी सुडोल जंघावाली ) ! दम किस बातकी चिन्ता करती डो में हें न / 
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क हत कको 
चाके रर स्विस कर चद्दत दी रूजत ऊन्तीसे कह---0२२१।। हे करभोरु ( अर्थात्‌ इस्तिशाव-को खड जेसी सडोल जंघावाली ) ! वम किस वातकी चिन्ता करती झो ? मेहे न 1) १०4 / 
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| तदनन्तर एक काठकी पेटीमें उस शिशुको रखते-रखते कुन्तीने कहा--॥ ३२ ॥ क्या करूं पुत्र ! तुम सरीखे प्राणप्रिय सन्तानको स्यागते हुए मुझे अपार दुःख हे! रहा है। सुझ जैसी अभा । श्‌ 
ती, सर्वेश्वरी और अस्विका तुम्हारी रक्षा करें । विश्वजननी तथा कात्यायनी 
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| शिन कोन होगी, जो तुम जैसे सबसुलक्षणसम्पन्न शिशुको इस प्रकार त्याग दे ॥ ३३ ॥ सगुणा, निगुणा, भगवती, ₹ 
। भगवती तुम्हें दूध पिलाव। साक्षात्‌ खरयभगवानके पुत्रको एक कुलटाके समान निर्जन वन त्यागकर म फिर कब तुम्ह रे प्राणप्रिय सुन्दर पुखकमछको देखुँजी १।।३४॥ हे सुत! पूदेजन्मभं सन | छ 
| तीनों लोककी मातारूपिणी भगवतीकी आराधना नहीं की थी | देवी पावतीके सुखदायक चरणकमलोंका ध्यान भी सेने नहीं किया था । अतएव हे पुत्र | म सदाको अग्रागिन हूँ, जा तुम्ह 18७3 
| में निर्जन वनमें सदाके लिए त्याग रही हूँ । हे प्रिय पुत्र ! तुम्हें त्यागकर अपने पापोका फल भोगती हुई में अपनी बुद्धिसे किये हुए कमका परिणाम खुगतूंगा ॥ ३७ ॥ सूतजी बोल- | र 
Ea 
वल्लभम्‌ ॥ मंदभाग्या त्यजामि खाँ सर्वळत्षणसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ पातु त्वां सणुणाऽगुणा भगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तम्यं सेव ददातु विश्वजननी | 5 | 
कात्यायनी कामदा ॥ दरच्येऽहं मुखपंकजं सुललितं प्राणमियाह कदा त्यकत्वा खाँ विजने वने रविसुतं दुश यथा स्वोरिणी ॥ ३४ ॥ पवास्मन्नांप | ॐ | 
जन्मनि त्रिजगतां माता न चाराधिता न ध्यातं पदपंकजं सुखकरं देव्याः शिवायाध्विरस्‌ ॥ तेनाहं सुत दुभंगाडास्म सतत तला उनसर | 
वने तप्स्यामि प्रिय पातकं स्मृतवती बुद्धया कृतं यत्स्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ सूत उवाच ॥ इत्युकत्वा तं सुते कुन्ती मंजूपायां सुतं किल ॥ पात्रीहस्त्‌ ¦ ॐ 
ददो भीता जनदशनतस्तथा ॥ ३६ ॥ स्नाता अस्ता तदा कुंती पितृवेश्मन्युवास सा ॥ मंजूषा वहमाना च ह हाधिरथेन वे ॥ ३७॥ राधा | $| 
सतस्य भार्या वे तयाऽसो ग्रार्यितः सुतः ॥ क्णोऽभूडलवाम्वीरः पालितः सृतसद्मनि ॥ ३८ ॥ छझन्ती विवाहिता कन्या पांडना सा स्वयंवरे ॥ : ८ | 
द्री वैवापरा भार्या मद्रराजस॒ता शुभा ॥ ३९ ॥ मृगयाँ रममाणस्तु बने पांडर्महाबलः ॥ जघान मगबुद्धया तु रममाणं मुनि वने ॥ ४०॥ ।&। 
शस्तेन तदा पांडुमुनिना कुपितेन च ॥ खीसंगं यदि कर्ताऽसि तदा ते मरणं प्रुवम्‌ ॥ ४१ ॥ इति शप्तस्तु सांनना पांड शोकसमन्वितः ॥ | | 
सेवनार्थ सतीधर्म संश्रिते मुनिसत्तमाः | $ 


त्यकत्वा राज्यं वने वासं चकार भ्रशर।खितः ॥ ४२ ॥ छता माद्री च भय & जग्मतुः सह संगते ॥ 
ऐसा कहकर कुन्तीने सन्द्कमें रखे हुए शिशुको छोगोंकी दृष्टिसे बचाते हुए भयभीत भावसे धात्री दे दिया ॥ ३६ ॥ इसके बाद स्नान करके कुन्ती अपने पिताके घर रहने लगा | उधर 
5 | गंगाजीमें डाली हुई सन्दुक बहती-बहती गयी और सारथी अधिरथको मिली ॥ ३७॥ खत अधिरथकों भार्या राधा थी | सो विनय करनेपर अधिरथने वह शिशु राधाको दे दिया । खतके 
घरमै पलकर युवादस्थाको प्राप्त करके कर्ण बड़ा वीर और बलवान्‌ हुआ ॥ ३८ ॥ तदनन्तर स्वयस्यरभं कुन गीका विवाह पाण्डुके साथ हो गया । महाराज पाण्डुझी दूसरी पत्नी महाराजको 
द्री थी ॥ ३९ ॥ एक समय वनमें मृगया करते-करते महाबली पाण्डुने मृगके धोखेमें रमण करते हुए एक मुनिको मार डाला ॥ ४० ॥ मरते समय सुनन उन्ह यह शार ३ 

[ तुम स्त्रीप्रसंग करोगे, उसी समय मर जाओगे ॥४१॥ सनक यह शाप देनेपर महाराज पांडको बहुत दुःख हुआ ओर वे राज्य त्यागकर वनमें रहने लगे॥४२॥ हे सुनिसत्तम ! 


पि 


भाग्टी० 


। दे०भा० 
| 
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॥१४॥ 
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PT 
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| किसींके नियोगसे उत्पन्न ), गोलक ( अन्य पुरुपके वीर्यसे जायमान ), कुण्ड ( पतिके समक्ष दूसरे पुरुप द्वारा अपनी भार्यासे उत्पन्न), सहोढ ( विवाहके समय ही कन्याफे उदस्में | ) 


र ठ 


| दायक मन्त्र मुझे दिया था ॥ ५१ ॥ हे महाराज ! इस सन्त्र द्वारा में जिस देवताको बुलाती हूँ, वह वरवस आकृष्ट होकर मेरे पास चला आता है ॥५२॥ तदनन्तर पतिकी आज्ञासे | 


यायमा nr 


I, TN me भिकीनिालया 


ता हवन माद्री ये दोनों उनकी भार्यायें भी अपने सतीधर्मका पालन करनेके लिए उनके साथ गयीं ॥ ४३ ॥ राजधानीसे चलकर महाराज पांड गङ्गाजीके तटपर मुनियोंके एक आश्रम- 
र और थमशास्त्रकी बातें सुनते हुए दुष्कर तप करने लगे ॥ ४४ ॥ एक दिन कथाके समय राजाने किसी मुनिके मुखसे उच्चरित यह धार्मिक वचन सुना--॥। ४% ॥ हे परन्तप ! पुत्र- 
न मनुष्यको स्त्रगमें पहुँच नहीं होती । अतएव जिस किसी भीं उपायसे सम्भव हो, पत्रका उत्पादन अवश्य करे ॥ ४६ ॥ औरस ( सगा ), पुत्रिक्रापुत्र ( नाती ), क्षेत्रक (अपनी स्त्री में 


nr) 


व 


कानीन ( कन्यावस्थामें ही उत्पन्न ), क्रीत ( खरीदा हुआ ), वने प्राप्त अनाथ वालक, किसींका दिया हुआ दत्तक ये इतने प्रकारके पुत्र पिताकी सम्पत्तिके अधिकारी होते हैं और इनमें भी 
उत्तरोत्तर एक दूसरेसे निकृष्ट माने जाते हैं । जैसे--प्रथम औरस, द्वितीय नाती इत्यादि ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ यह वचन सनकर राजा पाण्डने कमलनयनी स्त्री कुन्तीसे का कि तुभ किमी 


लत 


॥ ४३ ॥ गंगातीरे स्थितः पांडमुनीनामाश्रमेषु च ॥ श्रण्वानो धर्मशास्राणि चकार दुश्चरं तपः ॥ ४४ ॥ कथायां वर्तमानायां कदाचिद्धर्म- 
संश्रितम्‌ ॥ अशृणोद्चन राजा सपष्टै छुनिभाषितम्‌ ॥ ४५ ॥ अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगे गंतुं परंतप ॥ येन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननं 
चरेत्‌॥ ४६ ॥ अंशजः पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजो गोलकस्तथा ॥ कुण्ड; सहोढः कानीनः क्रीतः प्राप्तस्तथा वने ॥ ४७ ॥ दत्तः केनापि चाशक्तो धन 
आहिसताः स्मृताः ॥ उत्तरोत्तरतः पुत्रा निकृष्टा इति निश्चयः ॥४८॥ इत्याकण्यं तदा प्राह कुंती कमललोचनाम्‌ ॥ सतमुस्पादयाशु त्वं घुनि गत्वा 
तपोन्वितम्‌ ॥ ४९॥ ममाज्ञया न दोषस्ते पुरा राज्ञा महात्मना ॥ वसिष्ठाजुनितः पुत्र; सोदासेनेति मे श्रत्‌ ॥५०॥ तं कुंती वचनं प्राह भम 
मंत्रोऽस्ति कामदः ॥ दत्तो दुर्वाससा पूर्वं सिद्धिदः सर्वथा प्रभो ॥५१॥ निमंत्रयेऽहं यं देवं मंत्रेणानेन पार्थिव ॥ आगच्छेत्सवेथा5पो वे मम पार्श्व 
निमंत्रितः ॥५२॥ भतुर्वाक्येन सा तत्र स्मृत्वा धर्म सुरोत्तमम्‌ ॥ संगम्य सुघुवे पुत्र प्रथमं च 

क्रतोः ॥ वर्ष वषं त्रयः पुत्राः कुंत्या जाता महाबलाः ॥ ५४ ॥ माद्री प्राह पाति पां पुत्रं मे कुरु सत्तम ॥ कि करोमि महाराज दुःखं नाशय 


८२ 


तल. 


युधि िरिम्‌ ॥५३॥ वायोबुकोदर पुत्रं जिष्णुं चैव शत 


2. 


ठगेगा । मैंने ऐसा सुना है कि प्राचीन कालमें राजा सोदामने 
| पूवकालमें महर्षि दुवासाने वह सिद्धि- 


0. 


6पस्वी मुनिके पास जाकर शीघ्र कोई एक पुत्र उत्पन्न करो || ४९ ॥ मेरी ऐसी आज्ञा होनेके कारण तुम्हें कोई दोप नहीं 
वसिष्ठसे पुत्र उत्पन्न कराया था ॥५,०॥ यह सुनकर कुन्तीने कहा-- हे प्रभो | मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि जिससे सब कासनाय पूर्ण हो जा 
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सुरश्रेष्ठ धमेराजका स्मरण किया और उनके साथ सहवास करके प्रथम पुत्र युधि ष्टिरको उत्पन्न किया ॥ ५३ ॥ फिर दूसरे वप कुन्तीने वायुका आवाहन करके भीमको तथा तीसरे साल इन्द्र- | 
उक्त शनि करके कुन्तीने अजुनको उत्पन्न किया। इस तरह तीन वर्षोसे कुन्तीने तीन वलवान पुत्र उत्पन्न किये ।॥८४।। तब राजा पांडुकी दूसरी पत्नी माद्रीने पतिके पाथ जाकर कढ/-- // 


== 


९७ 
MIND MO र त च es यावहा ह य य र oe se fee 


७ दनो रद करके कन्तीने अजुनको उस्पन्न किया इस तरह तीन वर्षासे कुन्तीने तीन वळवान्‌ पुत्र उत्पन्न किये 11&४॥ तब राजा पाडुका दूसरा पत्ना माद्रान पातके पाव जाकर कहर 


| हे कुरुसत्तम ! मुझे भी पुत्र मदान करिए । हे महाराज ! में क्या करूँ ? हे प्रभो ! आप मेरा दुःख दूर करिए ॥'५५)। पतिके विशेष अनुरोध करनेपर कुन्तीने दया करके चह संत्र मादीको सो 
बतला दिया | पतिकी अनुमति पाकर माद्री केवल एक पुत्रकी प्राप्तिके लिए राजी हो गयी ॥९६॥ तदनुसार माद्रीने अश्चिनीकुमारका स्मरण किया ओर उनके सडवाससे उसने नकु ने हि 
सहदेव नामके दो पत्र उत्पन्न किये ॥५७॥ हे द्विजोत्तमगण ! इस प्रकार वे पाँचों पाण्डव देवताओंके वीयसे क्षेत्रजरूपमें उत्पन्न हुए ओर उस वनमें प्रतिवपके क्रमसे पाँच वपमें पाँचो पाण्डव 
11 जायमान हुए ॥ ५८ ॥ एक समय राजा पाण्डने माद्रीको एकान्तमें देखा तो सृत्युकाल निकट होनेके कारण अत्यन्त कामातुर होकर उन्होंने उसे पकड़ लिया ॥ ५९ ॥ मद्रके नहीं-नहीं 
| २8 || करके बारम्बार मना करनेपर भी भाग्यवश उन्होंने उसे जबदस्ती लिपटा लिया ओ एवकालीन शापके कारण तत्काल मरकर धरतीपर शिर पड़े ॥६०।) जैसे इक्षोंपर कसी हुई लता वृक्षके | 
| कट जानेपर गिर पड़ती है, उसी प्रकार माद्रीं जोरोंसे विळाप करतीं हुई गिर गयी ॥६१॥ र ठोका ₹ुदन सुनकर कुन्ती तथा उसके बालक भी रोते हुए आ पहुँचे। कोलाइल सुनकर आश्रम- | 

बंधेन माही पतिमते स्थिता ॥५६॥ स्मृत्वा तदाऽथिनो देवो मद्ररा- 


| 


| छू 


of 


१८० 


MTT 


मे प्रभो ॥ ५५ ॥ प्रार्थिता पतिना कुंती ददो मंत्रं दयाम्विता ॥ एकपुत्रपवधेन 1 
जसुता सुतो ॥ नकुलः सहदेवश्च सुपुवे वरवणिनी ॥ ५७ ॥ एवं ते पांडवाः पंच क्षेत्रोसन्नाः सुरात्मजाः ॥ वर्षवर्पान्तरे जाता वने तस्मिन्डरिजो- 
ततमाः ॥ ५८ ॥ एकस्मिन्समये पांडमांदरीं दृष्टा5्य निर्जने ॥ आश्रमे वातिकामातों जग्राहागतवेशसः ॥ ५९ ॥ मा या भा मेति बहुधा निषि- 
द्रोऽपि तया भृशम्‌ ॥ आलिलिंग प्रियां देवात्पपात धरणीतले ॥ ६० ॥ यथा बृक्षगता वल्ली छिन्ने पतति वे द्रुमे ॥ तथा सा पातिता बाला 
कुन्ती रोदनं बहु ॥ ६१ ॥ प्रत्यागता तदा कुंती रुदती बालकास्तथा ॥ झुनयश्च महाभागाः श्रुला कोलाहल तदा ॥ ३२ ॥ शत पांडुस्तदा 
सर्वे मुनयः संशितत्रता; ॥ सहामिभिविधि कृत्वा गंगातीरे तदाउदहन्‌ ॥ ६२ ॥ चक सहेव गमनं माद्री देखा सुती शिशू ॥ इतये धर्म पुरस्कृत 
मतीनां सत्यकामतः ॥ ६४ ॥ जलदानादिकं कृत्वा मुनयस्तत्र वासिनः ॥ पंचुत्रयुतां कुन्तीमनयन्दस्तिनापुरम्‌ ॥ ६५॥ ता प्रास च समास य 
गांगेयो विदुरस्तथा ॥ नगरीं '्रतराष्ट्रस्य सवें तत्र समाययुः ॥ ६६ ॥ पप्रच्छुश्च जनाः सवे कस्य पुत्रा वरानने ॥ पांडोः शापं समाज्ञाय कुन्ती 
दुःखान्विता तदा ॥ ६७ ॥ तानुवाच सुराणां वै पुत्राः कुरुकुछोड्भधवाः ॥ विश्वासाथ समाहूताः ङंत्या सव खुरास्तदा ॥ त ॥ hes हक 
नि त्र जा पाण्डु सर गये, तब व्रतधारी मुनियोने चिता लगाकर उसी गङ्गातटपर उनका दाहसंस्कार कर दिया प 
“RR म i तिर सा सती ली ॥ ६४ ॥ हाके निवासी गुनियांने दिवंगत राजा पांडुको जलाञ्जलि दी इ र इ 
॥ | साथ लेकर हस्तिनापुर चले गये ॥६५॥ कुन्तीके लोटनेकी खबर पाकर भीष्म, विदुर और अन्य लोग इस्तिनापुरमें इतराषट्रके पास जा ॥६६। क्ल (क Re 
ये पुत्र किसके हैं ? तब कुन्तीने बड़े दुःखके साथ पांडुको प्रास शापक्षा उल्लेख करके उन लोगोंसे कहा कि ये सब देवताओंके अंशसे जायमान पुत्र ह । उन्हे वचार autos... 


का प्रयोग करके सब देवताओंकों वहाँ बुला लिया । तदनुसार आकाशमंडलमें आकर देवताओंने कहा--हाँ, ये सब पुत्र हमारे अंशसे उत्पन्न हुए हे । दवताजाक 
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॥७०॥ इति श्रीदेवीभागवते डितीयस्कन्धे पो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
॥ सूत उवाच ॥ पंचानां द्रौपदी भायां सामान्या सा पतिश्रता॥ पंच पुत्रास्तु तस्याः स्युर्भदम्योञ्तीव सुन्दराः ॥ १ ॥ अर्जुनस्य तथा भार्या 
कृष्णस्य भगिनी शुभा ॥ सुभद्रा या हता पूर्व जिष्णुना हरिसंमते ॥ २ ॥ तस्यां जातो महावीरो निहतोऽसो रणाजिरे ॥ अभिमन्युहतस्तत्र 
्रोपद्यश्च सुताः किल ॥ ३ ॥ अभिमन्योर्वरा भार्या वेराटी चातिसुन्दरी ॥ छुछांते सुषुवे पुत्रं खृतो बाणामिना शिशुः ॥ ४ ॥ जीवितः स तु 
कृष्णेन भागिनेयसुतः स्वयम्‌ ॥ द्रोणिबाणाभिनिदंग्धः प्रतापेनाट्टुतेन च ॥ ५ ॥ परिक्षीणेषु बंशेषु जातो यस्माइरः सुत; ॥ तस्पापरीचितो 
| नाम विख्यातः प्रथिवीतले ॥ ६ ॥ निहतेष च पुत्रेषु इतराष्ट्रीउतिदु:खितः ॥ तस्थो पांडवराञ्ये च भीमवाम्त्राणपीडितः ॥ ७ ॥ गांधारी 
| च तथाऽति्ठतपुत्रशोकातुरा भृशम्‌ ॥ सेवां तयोदिंवारात्रं चका गर्तो युधिष्ठिर; ॥ < ॥ बिदुरोऽप्यतिथमासा ्रज्ञानेत्रमवोधयत्‌ ॥ यु िष्ठिरस्यानुमते 

श्रातृपार्थ व्यतिष्ठत ॥ ९ ॥ धर्मयुत्रोऽपि धर्मात्मा चकार सेवनं पितुः ॥ पुत्रशोकोद्भतं दुःखं तस्य विस्मारयन्निव ॥ १० ॥ यथा शृणोति बृद्गोऽसो 

॥ ३ ॥ बीर अभिमन्युक्री स्त्री राजा बिराटकी पुत्री अतीव सुन्दरी उत्तरा थी। महाभारतके युद्ध में जव समस्त कुलका संहार हो गवा, तत्र उसने एक पुत्र उत्पन्न किया । किन्तु 50. 
वाणाग्निसे जलाकर उसे भी मार डाला ॥४॥ वादमें द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणाग्निसे मरे हुए सांजिळो भगवान क्रुष्णने अपने अद्भुत प्रतापसे पुनः जीवित कर दिया ॥५॥ समस्त कौरवबंश 
के परिक्षीण हो जानेपर वह बालक उत्पन्न हुआ था । अतएव प्रथिवीतलमें वह परीक्षित नामसे विख्या 
, बाण सहते हुए पाण्डवोंके राज्यमें रहने लगे ॥ ७ ॥ पुत्रशोकसे व्याकुल गान्ध प्रक 


५ ७ OSE) SMM, ति 
8) | | | 
॥ मानकर देवव्रत चो दे सत्कार हि हट 
| बजे क a पाचों देवपुत्रोंका स्वागत-सत्कार किया | ६७-६९ ॥ तदनन्तर षाँचां पाण्डवों तथा राजमाता कुन्तीको लेकर वे सब हस्तिनापुर गये और भीष्म आदि स्वजन | क 
|| कि ठा | आर्थिक सहायता करते इर उनका पालन करने लगे | इस प्रकार पाँडबाँकी उत्पत्ति हुई और भीष्मने उनका पालन-पोषण किया ॥ ७० ॥ इति श्रीदेवीमागवते | & द्वि-र 
28 महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिकृत'पीताम्बराःभापाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ छ 
| र्‌ को मी व्यङ्ग यों बींध भोर ठ > पल न ७३ £- > का गाउँकी १ ग्ति- अ 
> | व ॥ शे ष्ट्र Sl RR EE il ओर व्यासका मरे हुए कोरबोंका दर्शन कराना ) सूतजी बोले- हे मुनिसत्तमगण ! सामान्यरूपसे उन पाँचों पांडवोंकी पत्नी पति- 3% स 
| क ॥ वता द्रोपदी थीं | उन पांचा पतियों द्वारा द्रोपदीके गभसे अतीव सुन्दर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए ॥१॥ श्रीकृष्णकी सुशील और सुन्दरी बहिन सुभद्रा अजुनकी पत्नी थीं । भगवानकी सलाइ- क 
| से अजुन उसे हर लाये थे ॥ २ ॥ सुभद्राके गर्भसे बीर अभिमन्युका जन्म हुआ, जो महाभारतकी य॒द्धभमिमें और उसी संग्राममें द्रोपदीके भो पाँचों पत्रोंको दीरगति ६ 
ईद 1. यु हुआ, हाभारतका युद्धभूमिमे मारे गये ओर उसी संग्राममें द्रोपदीके भो पाँचों पत्रोंको वीरगति प्राप्त दुई व 
थि ७. त है ~ भे (200५ सँ ~ oe ® > ५; र - ७ (६ देन [oN “4 0७५ 
| एः तस्तु काथत नः सुताः [कृ li प्मण सत्कृत वाक्य दवाना सत्कृताः सुताः ॥ ६९ ॥ गता नागपुरं सवे तानादाय सुतान्वधूम्‌ ॥ भोष्मादयः 
ठ | प्रीतचित्ताः पाल्यामासुरथतः॥ एवं पार्थाः समुत्पन्ना गांगेयेनाथ पालिताः 
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रकी सत्काडसे उनके साथ डी रडते थे ।। ९ ॥ घमराजके पत्र यथिरडिर भी अपने चाचा 


ET कळी “ज 28 अ. " "णे "१" ४  .. १०% १२४) SOI SEIN गतिलो सी OO गीती के ती क अप क कश OO OD व TO EOI क्त DODO OE DAA, १७ कोरड ~ | hs CASO AINA ४ 
DS ~ ७. ~ विक ७ यद ~ ~ य ॥ Las ~ क 
क ९ ८ ९ उत्ति अम्सस्णा छिद्र की प्रछचक ( अन्धे ) 'ए्तराषट्रच्छे जानकी बातें बताते हुए सखचिछिरकी सत्वाडखे उनके साथ डी रडतो थे // ९ ॥ घर्मराजके ब्रन यथिरछिर भी ऋपने चाचा 1 / 
= TT ण” षण कषषणणेणणणणणणीणणच 


न 


धतराष्ट्रकी इसलिए बड़ी तन्मयताके साथ सेवा करते थे कि जिससे उनका पुत्रशोकजनित दुःख भूल जाय ॥१०॥ किन्तु भीम अत्यन्त क्रू होऊर सत्र लोगोंके समक्ष छतराष्टके! सुनाते हुए 
बराबर उनपर अपने वचनरूपी बाणोंका प्रहार करते रहते थे ॥ ११॥ वे कहते थे कि मैंने इम दुष्ट अन्धेके सभी पुत्रोंडो रणभूमिमें मार डाला और पापी दुःशासनके कलेजेका खून खूब जी 
'| भरकर पिया ॥ १२ ॥ अब यह अन्धा निर्लज्ञ बनकर हमारे द्वारा दिये इकडे खाता हुआ कोओं और कुत्तोंकी तरह जी रहा है ॥ १३ ॥ ऐसो-ऐमी जली-कटी बातें वे प्रतिदिन 
| करते थे । किन्तु धर्मात्मा युधिष्टिर शतराषट्रको आश्वासन देते हुए कहते थे कि भीम मूर्ख है। उसकी बातोंपर ध्यान न दीजिए ॥ १४॥ इम प्रकार धृरराष्ट्रने अदारह वर्षे तक बड़े 
कष्टके साथ समय बिताया । इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिरसे यह प्रार्थना की कि आप हमें वनमें जाकर रहनेकी अनुमति दे दीजिए ॥ १५॥ उन्होंने युधिष्ठिगसे यह भी कहा कि में अपने 
| मृत पुत्रोंको विधिवत्‌ पिण्डदान देना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ क्योंकि भीमने सत्र मृतकोंका तो औध्यदैहिक कर्म कर दिया, किन्तु पूर्व वेरा स्मरण करके मेरे पुत्रोंके लिए कुछ नहीं 
तथा भीमोऽतिरोबितः ॥ वाग्बाणेनाहनत्तं तु श्रावयन्संस्यिताञ्जनान्‌ ॥ ११ ॥ मया पुत्रा हताः सर्वे दष्टस्यांधस्य ते रणे ॥ दुःशासनस्य रुधिरं 
पीतं हृद्यं तथा भूशम्‌ ॥ १२ ॥ भुनक्ति पिण्डमंधोऽयं मया दत्तं गतत्रपः ॥ ध्वांच्वद्ा श्ववच्त्रापि वृथा जीवत्यसो जनः ॥ १३ ॥ एवंविधानि 
रूबाणि श्रावयत्यनुवासरम्‌ ॥ आश्वासयति धर्मात्मा मूखोंऽयमिति च तुवन्‌ ॥ १४ ॥ अष्टादरौव वर्षाणि | तरेव दुःखितः ॥ धृतराष्ट्री वने 
यानं प्रार्थयामास धर्भजम्‌ ॥ १५ ॥ अयाचत धमंपुत्रं शतराष्ट्रो महीपतिः ॥ पुत्रेभ्यो5हं ददाम्यद्य निवापं विधिपूवकम्‌ ॥ १६॥ बृकोदरेण 
` सवेषां कृतमत्रोध्वेदेहिकम्‌ ॥ न कृतं मम पुत्राणां पूरेवेरमचुस्मरन्‌ ॥ १७॥ ददाति चेद्धनं मह्यं कुला चेवोभदेहिकम्‌ ॥ गमिष्येऽहं बनं तप्तु 
| तपः स्वर्गफलप्रदम्‌ ॥ १८ ॥ एकांते विदुरेणोक्तो राजा धर्मसुतः शुचिः ॥ धनं दातुं मनश्चके शृतराष्ट्राय चार्थिने ॥ १९ ॥ समाहूय विजान्सर्वा- 
नुवाच प्रथिवोपतिः ॥ धनं दास्ये महाभागाः पित्रे निर्वापकामिने ॥ २० ॥ तच्छुला वचनं म्रातुज्येंठत्यामिततेजसः ॥ संग्रहेऽस्य महाबाहुर्मारुति; 
कुपितोब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ धनं देयं महाभाग दुर्योधनहिताय किम्‌ ॥ अन्धोऽपि सुखमाप्नोति मूखल किमतः परम्‌ ॥ २२ ॥ तव दुमन्त्रितेनाथ 
दुःखं प्राप्ता वने वयम्‌ ॥ द्रोपदी च महाभागा समानीता दुरात्मना ॥ २३ ॥ विराटभवने वासः प्रसादात्तव सुत्रत॥ दासत्व च इतं सबमत्स्यस्या- 
क्रिया ॥ १७ ॥ अतएव आप यदि कुछ धन दे दें तो में अपने पुत्रोका क्रियाकर्म करके तप करनेके लिए वनको चछा जाऊँ। क्योंकि तपस्पासे स्वर्ग मिलता है ॥१८॥ विदुरने भी एकान्तमें 
युधिष्ठिरसे मिलकर '्रतराष्ट्रके प्रस्तावका समर्थन किया । जिससे युधिषिर उन्हें धन ४ देनेको राजी हो गये ॥ १९ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने परिवारके सत्र लोगोंको बुराकर कहा- है महाभाग- 
2 | गण ! पुत्रोंक्रा श्राद्धादि कमें करनेके लिए में अपने चाचाको कुछ धन देना चाहता हूँ ॥ २० ॥ अमित तेजस्य आता युविष्ठिः्का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबाहु भीम अतिशय कुपित होकर 
ॐ | कहने लगे- हे धर्मराज ! दुर्योत्रनकी भलाईके लिए राजक्रोपफा धन क्यों दिया जाय ? इस अन्धे ररा हो सुख देनेसे बढ़कर सू खगा और क्या हागी ॥ २१ ॥ २२ ॥ आपकी कुत्सित 
मंत्रणासे ही हमें वनवासका दुःख सदना पड़ा और महारानी द्रौपदी झा भीषण अपमान हुआ ॥ २३ ॥ हे सुव्रत ! आपकी हो छृपासे हमें राजा विराठके घर रहना पड़ा ओर हम असा- 
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तार ore ह क ॥ 2 ४ ॥ हम सबके ज्येष्ठ आता आप यदि जुआड़ी न होते तो इरि टका नाशन होता | ४ मगधराज जरासन्धका वध | 
COO त माम ती 02 201 पक ॥ री र न्युन महाबाहु अजुतको राजा विराटक़ो गे डी. र नर ( क | 
अजुनके मस्तकपर चोटी और नत्रोमे काजलकी बात याद ला नो ४ यी 3 RE हे कर | क छ 2 व से भनन ठर ॥ व | 
नहीं मिल सकती ॥ २८ ॥ उस पापी दर्योधनने ध तर श्से छे क 2264 ह न 2400 भे ५0 च TN के कह क्ट र क ळे 
है मं ॥ दुयांधनने क्षतराष्ट्रसे पूछे बिना ही हम सबको जला डालनेके विचारसे लाक्ष शृउमें रहनेको भेज दिया। संयोगवश हम बच गये और उसका मित्र | 
3-9 कही न मरा ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार आपसे सलाह लिये बिना ही मैंने राजा विराटके साले कीचक तथा उमके साथियोंको मार डाला, उसी प्रकार खी-पुत्र समेत । | 
। मितविक्रमेः ॥ २४॥ देविता लं न चेज्ज्येष्ट: प्रभवेत्संक्षयः कथम्‌ ॥ सूपकारो विराटस्य हत्वा5मूबं तु मागधम्‌ ॥ २५ ॥ बृहन्नरा कथं जिष्णुम- | 
| वेड्ठाटस्य नतंकः ॥ कला वेषं महाबाहुयोंषाया वासवात्मज: ॥ २६ ॥ गांडीवशोभितो हस्तो कृतो कंकणशोमितो ॥ मानुषं च वपुः प्राप्य कि 
दु:खं स्यादतः परम्‌ ॥ २७ ॥ दृष्टा वेगों कृतां मूध्नि कजुठं लोचने तथा ॥ असिं गृहीत्वा तरसा छेञ्चहं नान्यथा सुखम्‌ ॥ २८ ॥ अपृष्टा च 
महीपाळं नित्ति्ोऽग्निमंया गृहे ॥ दस्खुकामश्र पापातमा निर्दग्धोऽसौ पुरोचनः ॥ २९ ॥ कीचका निहताः सवें त्वामपृष्ठा जनाधिप ॥ न तथा 
निहताः सर्वे सभार्या ध्रतराष्ट्रजाः ॥ ३० ॥ मूर्खत्वं तव राजेन्द्र गंथवेभ्यश्व मोचिताः ॥ दुर्योधनादयः कामं शत्रवो निगडीकृता: ॥ ३१॥ दुर्यो- 
धनहितायाद्य धनं दातुं खमिच्छसि ॥ नाहं ददे महीपाल सर्वथा प्रेरितस्त्वया ॥ ३२ ॥ झ्युक्खा निर्गते भीमे त्रिभिः परिवृतो नुपः ॥ 
ददो वित्त सुबहुळं श्रतराष्ट्राय धर्मजः ॥३३॥ कारयामास विधिवखुत्राणां चोध्वंदेहिकम्‌ ॥ ददो दानानि विप्रेभ्यों श्रृतराष्ट्रीअम्बिकासुतः ॥३४॥ 
कृत्वो देहिकं सवं गांधारीसहितो नृपः ॥ प्रविवेश वनं तूण कुंत्या च विदुरेण च ॥ ३५॥ संजयेन परिज्ञातो निर्गतो5सो महामतिः ॥ पुत्रनिवा- 
यमाणोऽपि शूरसेनसुता गता ॥ ३६॥ विलपन्भीमसेनोऽपि तथाऽन्ये चापि कोरवाः॥ गंगातीरारात्रृत्य ययुः सर्वे गजाह्यम्‌ ॥ ३७ ॥ ते 
| | दुर्योधन तथा उसके सब भाइयोंको मैंने नहीं मार पाया, यह टीस अब भी मेरे हृदयमें उठती रहती है ॥३०॥ हे राजेन्द्र ! दु पोन आदि मेरे समो शत्रुओको जब गन्धर्वोने कैद कर लिया 
॥ था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया था । यह आपकी ही झूखंता थी ॥ ३१ ॥ उसी दुष्ट दुर्योधनके कल्याणार्थ आप घन देनेकी वात कहते हैं ? हे महीपाल! आप चाहे कितना ही 
| जोर लगायें, फिर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा ॥३२॥ ऐसा कहकर भीम बहाँसे चले गये। तब युधि ्टिरने अर्जुने, नकुल तथा सहृदेवसे पगमश करके ध्तराष्ट्रक़ो प्रचुर धन दे दिया॥३३॥ 
¦ | तदनन्तर अम्बिकातनय धृतराष्ट्रने अपने पुत्रांका विधितत्‌ प्रेतकृत्य कराया ओर व्राह्मगोंको यथेष्ट दान दिया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार ओध्यंदेहिक कर्म करके गान्धारो, कुन्ती और ब्रिदुरके | 


\ साथ उतराष्ट बनको चळ पडे ॥ ३७ ७ सञ्भयके दारा जब कुन्ताको समाचार मिला कि परम बुद्धिमान्‌ धतरा वनको जा रहे हैं, तत्र अपने युधिष्ठिर आदि पुत्रोंके रोकनेपर मी बड़ उनके //& 
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| साथ चल पड़ी ॥ २६ ॥ तब भीमसेन तथा अन्यान्य कौरव विलाप करते हुए उनके साथ चले और गङ्गातटतक्र पहुँचाकर किर हस्तिनापुर लौट आये ॥३७॥ चे चृतराष्ट आदि वसे 
चलकर गङ्गातटवर्ती शतयूप आश्रमपर पहुँचे ओर वहाँ ही पर्णकुटी बनाकर रहते हुए तप करने लगे ॥ ३८ ॥ धृतराष्ट्र आदि तपस्वियोंके चळे जानेपर जव छ साल बीत गये, तत्र उनके 
वियोगसे दुःखी युथिष्टिरने अपने भाइयोंसे कह्दा--॥ ३९ ॥ मैंने स्तरप्नमें देखा है कि वनमें रहती हुई माता कुन्ती बहुत दुबल हो गयी हैं। अतएव मेरी इच्छा है कि मैं जाकर | 
5 | अन्ती तथा अपने चाचा-चाचीको देख आउँ ॥ ४० ॥ मदात्मा बिदुर और महावुद्धिमान्‌ संजयसे मो मिलनेकी आकांक्षा है। मेरा ऐसा विचार है कि आप लोगोंको मेरी बात जँचे तो 
£|| हम सब लोग उनसे मिलने चलें ॥ ४१ ॥ तदनन्तर वे पाँचो भाई, सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा उत्तरा तथा अन्यान्य नागरिक ये सब पाण्डवोंके साथ शतयूप आश्रममें जा पहुँचे और वहाँ- 
पर सत्र लोगोंका दर्शन किया, किन्तु उन्हें जब वहाँ विदुरजी नहीं दिखायी दिये तो उन्होंने ध्रतराष्ट्रमे पूछा कि विदुरजी कहाँ हैं ? उन्होंने उत्तर दिया कि विदुर विरक्त तथा निष्काम हो | 
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|| 
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2 | गला जाहुत्रीतीरे शतयूपा श्रमं शुभम्‌ ॥ कृत्वा तृणेः कुटीं तत्र तपस्तेपुः समाहिताः ॥ ३८ ॥ गतान्यब्दानि षट्‌ तेषां यदा याता हि तापसाः ॥ | छ 
$ युधिरस्तु विरहात्ततुजानिदमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ स्वप्ने दृष्टा मया कुन्ती दुबला वनसंस्थिता ॥ मनो | जायते दरष्टुं मातरं पितरो तथा ॥ ४०॥ | ॐ 
% | विदुर च महात्मानं संजयं च महामतिम्‌ ॥ रोत्रते यदि वः सर्वान्त्रजाम इति मे मतिः ॥ ४१ ॥ ततस्ते प्रातरः सर्वे सुभद्रा द्रौपदी तथा ॥ ।ई 
| | % | बैराटी च महाभागा तथा नागरिको जनः ॥ ४२ ॥ प्रातताः सर्वजनेः सार्धं पांडवा दशंनोत्सुकाः ॥ शतयूपाश्रमं प्राप्य ददृशुः सर्व एव ते $ 
2 ॥ ४३ ॥ विदुरो न यदा दे धमस्तं पृष्॒वांस्तद। ॥ काह्ते स विदुरो धीरमास्तासुत्राचांबिकासुतः ॥ ४४ ॥ विरक्तश्वरते चत्ता निरीहो निष्प- | ८. 
EE रिग्रहः ॥ कुतोप्येकांतसंवासी ध्यायतेऽन्तः सनातनम्‌ ॥ ४५॥ गंगां गच्छन्बितीयेऽह्नि वने राजा युधिषिरः ॥ ददश बिदुरं क्षामं तपस्त 
| | संशितत्रतम्‌ ॥ ४६ ॥ दृष्टोगाच महीपालो वंदेऽहं लां युधिषिरः ॥ तस्थो श्रुता च विदुरः स्थाणुभूत इवानत्रः ॥ ४७॥ क्षणेन विदुरस्यास्यान्निः- | ॐ 
सृतं तेज अद्भुतम्‌ ॥ ठीनं युधिष्ठिरस्यास्ये धर्माशलात्परस्परम्‌ ॥ ४८ ॥ चत्ता जहौ तदा प्राणाञ्डुशोचातियुधिषिरः ॥ दाहार्थं तस्य देहस्य | 5 
कृतवानुद्यमं नृपः ॥ ४९ ॥ श्रण्पतस्तु तदा राज्ञो वागुवावाशरीरिणी ॥ विरक्तोऽयं न दाहाहों यथेष्ट गच्छ भूपते ॥ ५०॥ श्रुता ते भ्रातरः | द 


और सबकी माया-ममता त्यागकर कहीं एकांतमें मन ही मन सनातन भगवानका ध्यान कर रहे होंगे ॥ ४२-४५ ॥ दूसरे दिन जब युधिष्ठिर गङ्गाजीकी ओर चले, तब बनमें वृत धारण 
| करनेके कारण अतिशय दुबल बिदुरजीको देखा ॥४६॥ उन्होंने देखकर कहा-में युधिष्टिर आपको नमस्कार करता हूँ । यह सुनकर भी बिदुरजी खम्भेक्री तरह चुपचाप बैठे रह गये ॥४७॥ 
क्षण ही भर बाद विदुरजीके मुखसे एक प्रकारका अद्भुत तेज निकला और युधिष्टिरके मुखमै समा गया । क्योंकि वे दोनों ही धर्मराजके अंशावतार थे ॥ ४८ ॥ बिदुरके प्राण त्यागनेपर | 
|| युघिष्ठिरने बहुत रोदन किया । इसके बाद उनका दाहसंस्कार करनेके लिए सामग्री एकत्र करने लगे ॥ ४९ ॥ उसी समय राजा युधिष्टिरको सुनाती हुई यह आकाशवाणी हुई कि विदुरजी 


 ||ॐ|| विरक्त थे | अतएव उनका दाहसंस्कार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब आप चले जाइए ॥ ५० ॥ यह आक्ाशवाणो सुनकर वे सत्र भाई गङ्गाजीके तटपर गये ओर निर्मल जलमें 
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स्नान किया । बहाँसे लौटकर उन्होंने राष्ट्रो विस्तारपूवक सब्र वृतान्त बताया ॥ ५१ ॥ इसके बाद सत्र पाण्डव और नागरिफगण उसी आश्रममें बैठ गये | उसी समय सत्यवती 

तनय व्यासजी तथा नारदजी वहाँ जा पहुँचे ॥ ५२ ॥ बहतेरे अन्य सुनि ओर महात्मागण भी युधिष्टिजीके पास आगये । जब्र शुभदशेन व्यासजी बैठ गये, तब कुन्तीने कहा--॥॥५३॥ 
हे कृष्ण व्यासजी ) ! जन्मके समय ही मैंने कर्णको देखा था । उसे देखनेके लिए मेरा जी तड़प रहा है। अतएव हे तपोधन ! कृपया एक बार आप उसे दिखा दीजिये ॥ ५४ ॥ हे 
महाभाग ! आप सब कुछ करनेमें समथ हें । अतएव हे प्रभो ! मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। गान्धारी बोली-हे सुने ! संग्रामभूमिमें जाते समय मैंने दुर्योधनको नहीं देखा था ॥५५॥ सो 
हे मुनिश्रेष्ठ ! अपने छोटे भाइयों समेत टुर्योधनको मुझे दिखा दीजिए । सुभद्रा बोली--प्राणोंसे भी अधिक प्रिय अभिमन्युको में देखना चाहती हूँ । हे सवज्ञ ! हे तपोधन ! आप उसको 


सबं सस्नुगेङ्गाजलेऽमले ॥ गत्वा निवेदयामासुश्नतराष्ट्राय विस्तरात्‌ ॥ ५१ ॥ स्थितास्तत्राश्रमे सर्वे पांडवा नागरे; सह ॥ तत्र सत्यवतीसून 
नारदश्च समागतः ॥ ५२ ॥ सुनयोऽन्ये महात्मानश्चागता धर्मनंदनम्‌ ॥ कुन्ती प्राह तदा व्यासं संस्थितं शुभदर्शनम्‌ ॥ ५३ ॥ कृष्ण कर्णस्तु 
पुत्रो मे जातमात्रस्तु वीक्षितः ॥ मनो मे तप्यते सर्व दशयस्व तपोधन ॥ ५४ ॥ समर्थोऽसि महाभाग कुरु मे वांछितं प्रभो ॥ गांधायु 
वाच ॥ दुर्योधनो रणेऽगच्छद्ठीच्ितो न मया मुने ॥ ५५॥ तं दशय मुनिश्रेष्ठ पुत्रं मे त्वं सहानुजम्‌ ॥ सुभद्रोवाव ॥ अभिमन्युं महावीरं 
प्राणादप्यधिकं प्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ द्रष्टुकामाऽस्मि सवज्ञ दशायाद्य तपोधन ॥ एवंविधानि वाक्यानि श्रृत्वा सत्यवतीसुतः ॥५७॥ प्राणायामं तत 
कृत्वा दध्यो देवीं सनातनीम्‌ ॥ संभ्याकालेऽथ संप्राप्ते गङ्गायां सुनिसत्तमः ॥ ५८ ॥ सवास्तांश्च समाहूय युधिष्टिरपुरोगमान्‌ ॥ तुष्टाव विश्वजननों 
स्नात्वा पुण्यसरिज्जले ॥ ५९ ॥ प्रकृति पुरुषारामां सगुणां निगुणाँ तथा ॥ देवदेवीं ब्रह्मरूपा मणिद्वीपाधिवासिनीम्‌ ॥ ६० ॥ यदा न वेधा न 
च विष्णुरीश्वरो न वासवो नेव जलाधिपस्तथा ॥ न वित्तपो नेव यमश्च पावकस्तदाऽसि देवि लमहं नमामि ताम्‌॥ ६१ ॥ जलं न वायुने धरा 
न चांबरं गुणा न तेषां च न चेद्रियाण्यहम्‌॥ मनो न बुद्धिनं च तिम्मगुः शशी तदाऽसि देवि त्वमहं नमामि ताम्‌ ॥ ६२ ॥ इमं जोवलोकं 
समाधाय चित्ते युणेलिङ्गकोशं च नोत्वा समाधो ॥ स्थिता कल्पक्रालं नयस्यात्मतंत्रा न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि ॥ ६३ ॥ प्रार्थय 
दिखा दंजिए | तूतजी बाले--सस्यवतीतनय व्यासजीने उन सबकी बातें सुनकर प्राणायाम करके सनातनी भगवतीका ध्यान किया । सायंक्रालके समय व्यासजीने युःधष्टिर आदि | 
लोगोंको गङ्गाजीके तटपर बुलाया और गंगाजीके पावन जलमें स्नान करके विश्वजननी भगवतीकी स्तुति करने लगे ॥ ५६-५९ ॥ उन्होंने कहा- हे माता ! आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों- 
को प्रसन्न करनेवाली, सगुण तथा निर्गणस्त्रूप, देवताओंकी देवी, ब्रह्मरूपिणी तथा मणिद्वीपनिवासिनी इँ ॥ ६० ॥ जव ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम तथा अग्नि कोई नहीं 


था, तब भी आप विद्यमान थीं । ऐसी स्मकालव्यापिनी देवीको मैं प्रणाम करती हूँ ॥ ६१ ॥ जब जल, वायु, प्रथिवी, आकाश तथा उनके गुण रस, स्पश, गन्ध और शब्द, सभी इन्द्रियाँ 
उददेखूर, मन, चड, सये तथा चन्द्रमा कोई नहीं था। तब भी हे देवि | आप विराजमान थों । अतएव में आपको नमन करता हुँ । ६२ ॥ समस्त जीवबोंको अपने चित्तमें स्थापित करके 
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सच-रज आदि गणो समेत लिङकोपको सपमिके दारा सास्यावस्थासें पहँचाकर जब आप कल्पपर्यन्त स्तच्छ़न्दतापर्रऊ चिहार कस्ती ॐ तच्च नरे चरे सारी शी अप्पर सच ज? तस 
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|| सच्व-रज आदि गुणों समेत लिङ्गको पको सुषुप्तिके दारा साम्यावस्थामें पहुँचाकर जब आप कल्पपर्येन्त स्तच्छन्द्तापू्वेक विहार करती हैं, तब बड़े-बड़े ज्ञानी भी आपका तत्व नहीं जान्‌ 
पाते ॥ ६३ ॥ हे माताजी ! ये लोग मृत व्यक्तियोंका दर्शन करना चाहते हैं, किन्तु सुझमें ऐसा करनेकी सामर्थ्यं नहीं है। अतएव आप शीघ्र उन मरे हुए लोगोंको इन्हें दिखा 
$ दीजिए ॥ ६४ ॥ छतजी बोठे--जब व्यासजीने इस प्रकार स्तुति की, तब महामाया भुवनेश्वरी देवीने सभी मरे हुए लोगोंको स्वर्गसे बुलाकर उनके स्वजनोंको दिखा दिया ॥६५॥ कुन्ती, |! 
| गान्धारी, सुभद्रा, उत्तरा और सव पाण्डव अपने स्त्रजनोंक्रो देखकर व्याकुल हो गये ॥ ६६ ॥ तब अमित तेजस्त्री व्यासजीने महामाया देवीका स्मरण करके जादुगरके तमाशेकी तरह 
आये हुए मत स्वजनोंको फिर लोटा दिया ॥ ६७ ॥ तदनन्तर श्वाराष्ट्र आदि तापसोंसे विदा लेझर पाण्डय़ तथा घुनिजन वहाँसे चल पड़े । राजा युधिष्टिर रास्तेमें व्यासजीकी चर्चा करते 
हुए हस्तिनापुरको चले गये ॥ ६८ ॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निकृत'पीताम्प्ररा'भापाटीकायां सप्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
त्येष माँ लोको मृतानां दशनं पुनः ॥ नाहं क्षमोऽस्मि मातस्त्वं दर्शयाशु जनान्सृतान्‌ ॥ ६४॥ सूत उवाच ॥ एवं स्तुता तदा देवी माया 
श्रीभुवनेश्वरी ॥ स्वर्गादाहूय सर्वान्ये दशयामास पारथित्रान्‌ ॥ ६५ ॥ दृष्टा कुन्ती च गांधारी सुभद्रा च विराटजा ॥ पांडवा मुमुदुः सर्वे वीच्या 
रत्यागतान्स्वकान्‌ ॥ ६६ ॥ पुनरविसजितास्तेन व्यासेनामिततेजसा ॥ स्मृता देवीं | ॥ ६७ ॥ तदा पृष्टा ययुः सर्वे 
पांडवा मुनयस्तथा ॥ राजा नागपुरं प्राप्त: कुरवन्व्यासकथां पथि ॥ ६८ ॥ इति श्रीदेवीभागउते महापुराणे ढितीयस्कन्धे सप्तमो$ध्यायः ॥ ७॥ 
॥ सूत उवाच ॥ ततो दिने तृतीये च श्वतराष्ट्रः स भूपतिः ॥ दावामिना वने दग्धः समार्यः कुंतिसंयुतः ॥ १ ॥ संजपस्तीर्थयात्रायां 
गतस्त्यकत्वा महीपतिम्‌ ॥ श्रुत्वा युधिष्ठिर राजा नारदाद्दु:खमाप्वान्‌ ॥ २ ॥ षटत्रिशोञ्थ गते वर्षे कौरवाणां क्षयात्पुनः ॥ प्रभासे यादवाः 
संव विप्रशापात्तयं गता; ॥ ३॥ ते पीला मदिरां मत्ता; कृत्वा युद्धं परस्परम्‌ ॥ चयं प्राप्ता महात्मानः पश्यतो रामक्कृष्णयो; ॥४॥ देहं तत्याज 
रामस्तु कृष्ण: कमललोचनः ॥ व्याधबाणहतः शापं पालयन्भगवान्हरिः ॥५॥ वसुदेवस्तु तच्छुला देहत्यागं हरेरथ॥ जदो प्राणाऊछुचीन्कृत्वा चित्ते 
श्रीभुवनेश्वरीम्‌ ॥ ६ ॥ अर्जुनस्तु ततो गला प्रभासे चातिदुःखितः ॥ संस्कारं तत्र सर्वेषां यथायोग्यं चकार ह ॥ ७॥ समीच्याथ हरेदंहं कृत्वा 
( यादवोंका पतन तथा राजा परीक्षितो शापकी प्राप्ति ) छतजी बोले-हे मुनिवृन्द ! पाण्डवोंके चले जानेपर तीसरे ही दिन उस वनमें दवाग्नि लग गयी । उसोमें कुन्ती तथा 
गान्धारी समेत तरार जलकर मर गये ॥ १ ॥ सञ्जय पहले ही धृतराष्ट्रको छोड़कर तीर्थयात्राके लिए चल पड़े थे। महाराज युधिष्टिरने जब नारदजीके मुखसे यह समाचार सुना तो बहुत 
दुखी हुए ॥ २ ॥ मद्दाभारतके युद्धमें कौरवोंका विनाश दोनेके छत्तीस वर्षे बाद एक ब्राह्मणके शापसे सत्र यादव भी नष्ट हो गये ॥ ३॥ वे सभी यादवत्रीर मदिरा पीकर मस्त हो गये 
|| ओर परस्पर लड़कर श्रीबलराम तथा भगवानक्रष्णके सामने हो मर मिटे ॥ ४ ॥ तत्र बलरामजीने योगबल द्वारा शरीर त्याग दिया ओर भगवान कृष्ण शापक्रा पालन करते हुए एक 
| बहेलियेके बाणसे घायल होकर परम धामको सिधारे ॥ ५ ॥ वसुदेवजीने जब श्रीक्रष्णकी परमधाम-पात्राका हाल सुना तो श्रोयुक्‍नेश्वती देवीके ध्यान द्वारा अपने प्राणांको पवित्र करके 
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त्याग दिया ॥ ६ । प तदनन्तर अजुन बहुत दुखी होते हुए प्रभासक्षेत्र गये और वहाँ उन्होंने यादवॉका यथोचित प्रतसंस्कार कराया ॥ ७ ॥ भगवान कृष्णका शरीर खोजकर उन्होंने लकड़ी 
जुटापी और राजपुत्रो द्वारा उनकी आठ पटरानियोंके साथ उनका दाहसंस्कार कराया ॥ ८ ॥ तत्पश्चात्‌ महारानी रेवतीके साथ त्रलरामजीका दाहसंस्कार कराया । इसके बाद अजुन 
द्वारका गये और वहाँके नागरिकोंको इटाकर वह नगरी खाली करायी ॥ ९ ॥ कुछ ही देर बाद समुद्रने उस पुरीको बहाकर आत्मसात्‌ कर लिया । किन्तु अर्जुन सत्र लोगोंको लेकर 
निक आये ॥ १० ॥ मागमें चोरों और भीलोंने भगवान कृष्णी रानियोंकों छूटकर सब धन छीन लिया, किन्तु अर्जुन कुछ नहीं कर सके। जैसे वे एकदम निस्तेज हो गये थे ॥ ११॥ | 
इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली पहुँचकर अमिततेजस्वी अजुनने अनिरुद्धके पुत्र वजको यादवोंका राजा बनाया ॥ १२॥ इसके बाद अर्जुनने व्यासजीके पास जाकर अपने तेजद्दीन दोनेका छ 
|| वृत्तान्त बताया । व्यासजीने कहा-- हे महामते ! जब भगवान कृष्ण फिर अवतार लेंगे, तब तुम भी जन्म लोगे ॥ १३ ॥ उस युपे तुम्हारा तेज बहुत उग्र होगा । व्यामजीका वचन | छि 
| काष्ठस्य संचयम्‌ ॥ अष्टाभिः सह पत्नीभिदाहयामास पार्थिवः ॥ <॥ देहं रामस्य रेवत्या सह ता विभावसो ॥ अजुनो द्वारकामेत्य पुरान्निष्काम- 
यज्जनम्‌ ॥ ९॥ पुरी सा वासुदेवस्य प्लावितोदधिना ततः ॥ अजुन; स्वलोकान्वे गृहीत्वा निर्गतस्तदा ॥१०॥ कृष्णपल्यस्तदा मागें चौराभी- 
रेश्व ठुण्डिताः ॥ धनं सर्वं गृहीत॑ च निस्तेजश्राजुनो5भवत्‌ ॥ ११॥ इन्द्रमस्थ समागत्य वञ्जो) राजा कृतस्तदा ॥ अनिरुदसुतो नाम्ना 
पार्थेनामिततेजसा ॥ १२ ॥ व्यासाय कथितं दुःखं तेनोक्तोऽसो महारथः ॥ पुनर्यदा हरिस्त्वं च भविताऽसि महामते ॥ १३॥ तदा तेजस्तवा- 
त्युग्रं भविष्यति पुनर्युगे ॥ तच्छुत्वा वचनं पार्थो गवा लागपुरेऽुनः ॥ १४ ॥ दुःखितो धमराजानं वृत्तान्तं सवमत्रवीत्‌ ॥ देहत्यागं हरे श्रुवा 
यादवानां क्षयं तथा ॥ १५ ॥ गमनाय मति चक्रे राजा हेमाचलं प्रति ॥ पट्त्रिशद्वाषिक रज्ये स्थापयिखोचरासुतम्‌ ॥ १६ ॥ निर्जगाम वनं 
राजा द्रोपद्या भ्रातूमिः सह ॥ पटूजिशच्चैव वर्षाणि कृता राज्यं गंजाहय़े ॥ १७ ॥ गत्वा हिमाचले षट्‌ ते जहुः प्राणान्पूयासुता; ॥ परीक्षिदपि 
राजिः प्रजाः सर्वाः सुधार्मिकः ॥ १८ ॥ अपाल्यच्च राजेन्द्रः पष्टिवर्षाण्यतंद्रितः ॥ बभूव मृगपाशीलो जगाम च वनं महत्‌ ॥१९॥ बिद्ं मृगं 
धि > ग. eR De याने «५ _ (२ 
विचिन्वानो मध्याह्ने भूपतिः स्वयम्‌ ॥ तृषितश्च परिश्रान्तः छुधितश्रोत्तरासुतः ॥२०॥ राजा घमेण संतप्तो ददश मुनिमन्तिके ॥(“याने स्थित मुनि | 
¦ | सुनकर उन्हें कुछ सान्त्वना मिलीं और वे वहाँसे चलकर इस्तिनापुर जा पहुँचे ॥ १४ ॥ वहाँ बहुत दुखी होकर उन्होने धर्मराज युधिष्ठरो संब वृत्तान्त a । भगवान कृष्णके || 
देहत्याग तथा यादवोंके विनाशका शोकमरा समाचार सुनकर राजा युधिष्टिरने हिमाचल जानेका विचार स्थिर कर छिया । तदचुमार उन्हांन छत्तीस वपके उत्तरातनय परी क्षितका राज्याभिषेक | 
| कर दिया ॥१५।।१६॥ इसक्रे बाद धर्मराज युधिष्टिर द्रौपदी तथा सब भाइयोंको साथ लेकर वनको चल पड़े । इस प्रकार छत्तीस वर्षतक हस्तिनापुरमें राज्य करनेके बाद हिमवान्‌ पवतपर जाकर || 
(क उन सब पाण्डवोंने शरीर त्याग किया । परम थ त्मा राजर्षि परीक्षितूने भी साठ वर्षों तक भली-भाँति प्रजाका पालन किया । उसके बाद उन्हें शिकारका शोक हुआ ओर वे एक बीहड़ | 
र्‌ न्छोने एक स्गपर चाण चलाया, पर चद भाग निकला । उस घायल मृगको खाज ते-खोजवे दोपदर डो गया ओर मडाराज भूख-प्यास चथा थळबर /” 


\ ३ यपे रू गये ९ २७-५० ७ चहा उन्होंने एक म्गपर चाण चलाया, पर चड भाग निकला । उस घायल मृगको खाजवे-खोजवे दोपडर डो गया ओर मडाराज श्रख-प्यास चथा हक ४२० 
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है (51 बेचैन हो उठे ॥२०॥ घूपसे झुलसे हुए राजाने पास ही एक मुनिको विराजमान देखा । मुनिजी उस समय ध्यानमग्न थे । इसी समय व्याकुरू राजाने पास पहुँचकर उनसे जल साँगा ७२१७ 


० 


किन्तु वे मुनि कुछ नहीं बोले । इससे राजाका क्रोध भभक उठा और प्याससे पीड़ित राजपिंने अपने धनुपकी नोकसे एक मरा हुआ सपे उठाकर उनके गलेमें डाल दिया । क्योंकि 


र 


छ| समय उनके चित्तमें कलि घर कर चुक्रा था । इस प्रकार सर्प डालनेपर भी. मुनिराज कुछ नहीं बोले ॥ २२॥ २३ ॥ वे तब भी समाधिस्थ बने रहे । तब महाराज परीक्षित्‌ अपने घर चले 

| i आये । उन ऋषिका अतिशय तेजस्वी तथा महातपस्त्री पुत्र गविजात था ॥ २४ ॥ वह शक्तिका महान्‌ उपासक था । पास ही के जंगलमें खेलते हुए उसने यह हाल सुना । उसके मित्राने 

र कहा--हे मुनीश्वर ! अभी किसीने तुम्हारे पिताके गलेमें मरा हुआ सप डाल दिया है । भित्रोंके वचन सुनकर महर्षि गविजात क्रोधसे तमतमा उठे ॥ २५ ॥ २६ ॥ तत्काल हाथमें 
| छ राजा जलं पप्रच्छ चातुरः ॥२ | ॥ नोवाच किंचिन्मोनस्थश्रुकोप नृपतिस्तदा ॥ सृतं सर्प तदाऽऽदाय धनुष्कोट्या तृषातुरः ॥ २२ ॥ कलिनोः 
| i | ऽऽविष्टचित्तस्तु कंठे तस्य न्यवेशयत्‌ ॥ आरोपिते तथा से नोवाच सुनिसत्तमः ॥ २३ ॥ न चचाल समाधिस्थो राजाऽपि स्वणृहं गतः ॥ तस्य 
5 | पुत्रोऽतितेजस्वी गबिजातो महातपाः ॥ २४ ॥ मद्दाशाक्तोऽथ शुश्राव क्रीडमानो वनांतिके ॥ मित्राण्याहुश्च ततत्रं पितुः कंठे तवाधुना 


॥ २५ ॥ ठंभितोऽस्ति सृतः सर्पः केनापीति झुनीश्वर ॥ तेषां तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपातिशयं तदा ॥ २६ ॥ शशाप नु कुद्धो ग्रहीत्वा55शु 
करे जलम्‌ ॥ पितुः कंठेऽद्य मे येन विनिच्तिप्तो मृतोरग; ॥ २७ ॥ (तक्षक? सप्तरात्रेण तं दशेत्पापपूरुषम्‌ ॥ मुनेः शिष्योऽथ राजानं समुपेत्य-गृहे 
[स्थतम्‌ ॥ २८ ॥(शाप्रं निवेदयामास सुनिपुत्रेण चार्पितम्‌ ॥ अभिमन्युसुतः श्रुत्वा शापं दत्त द्विजेन वे ॥ २९। । अनिवार्य च विज्ञाय मंत्रि- 
वृद्धानुवाच ह ॥ श॒प्तो5हं द्विजरूपेण मम डेषादसंशयस्‌ ॥ ३० ॥ कि विधेयं मयाऽसात्या उपायश्चित्यतामिह ॥ (मृत्यु>किलानिवार्यो$पो वदंति 
वेदवादिनः ॥ ३१ ॥ यलस्तथापि शाख्रोक्तः कर्तव्य: सर्वथा बुधैः ॥ उपायवादिनः केचिलवदंति मनीषिणः ॥ ३२ ॥ विज्ञोपायेन सिध्यंति 
कार्याणि नेतरस्य च ॥ मणिमंत्रौषधीनां वे प्रभावाः खु दुर्विदः ॥ ३३॥ न मवेदिति कि तेस्तु मणिमद्धिः सुसाधितेः ॥ सपदष्टा पुरा भार्या 


$ राजा परीक्षितके घर जाकर मुनिपुत्रके दिये हुए शापका वृत्तान्त बताया । अभिमन्युपुत्र राजा परीक्षित्‌ ब्राह्मणके दिये हुए शापक्रा हाल सुनकर सिहर उठे ॥ २७-२९ ॥ किन्तु उसे 
अनिवार्य समझकर उन्होंने अपने वृद्ध मंत्रियोंसे कहा-निःसन्देह मेरे ही अपराधसे उस ब्राह्मणने मुझे शाप दिया हे SRS हे मन्त्रण ! इस विषयमें आप लोग कोई उपाय सोचें । 
| वेदवादी बिद्वानोंका तो यह मत है कि मृत्यु अनिवार्य होती है ॥ ३१ ॥ किन्तु फिर भी बुद्धिमान्‌ मचुष्यक्रा कतव्य है कि वह शाख्नोक्त युक्तियों द्वारा उससे बचनेका उपाय करे । 
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| जळ लेकर शाप देते हुए उन्होंने कहा कि जिसने मेरे पिताके गलेमें मरा हुआ सर्प डाला है, उस पापीको आजसे ठीक सातवें रोज तक्षक सर्प डस लेगा । तदनन्तर मुनिराजके एक शिष्यने | 
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पछ उपायबादी मनीषियोंका कहना है कि--॥ ३२ ॥ समझदारीके साथ उपाय करनेसे सब काम बन जाते हैं । उपायके सिवा और कोई भी साधन नहीं है । मणि, मंत्र और ओषधियों- | न 
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दुरूह है ॥ ३३ ॥ मणि धारण करके विष उतारनेवाले शुणीजन क्या नहीं कर सकते ? प्राचीन कालमें एक मुनिकी ख्रीको साँपने काट लिया, जिससे वह मर गयी । 
करके उसको फिर जिला दिया ॥ ३४ ॥ उन गुनिराजने अपनी आधी आयु उस अप्सराको देकर जीवनदान दिया था । अतएव बुद्धिमानोंको चाहिए कि 
भाग्यपर भरोसा न करें ॥ ३५ ॥ हे मन्त्रिगण | आप लोग यह प्रत्यक्ष उदाहरण देख लें कि समस्त भूमण्डलपर काई भी ऐमा मनुष्य न मिलेगा, जो केवल भाग्यपर भरोसा करके उपाय 
करना ही छोड़ दे ॥ ३६ ॥ जो मनुष्य दैवपर भरोसा करके प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, उन्हें संन्यासी बन जाना पड़ता है और भीख माँगनी पड़ती है ॥३७॥ ऐसे संन्यासी बुलाये या बिना 
बुलाये गृहस्थके घर पहुँच जाते हैं । किन्तु वहाँ भी भोजन पेटमें अपने ओप नहीं चला जाता अथवा कोई उनके मुखमें फेंक नहीं देता, बल्कि खानेका उद्यम करना ही पड़ता है ॥३८॥ 
मुँहमें रखी हुई वस्तु भी बिना मुँह हिलानेका प्रयत्न किये उदरमें कैसे पहुचेगी ? यदि उद्योग करनेपर भी सफलता न मिले, तब चित्तको दैवके अस्तित्वका सहारा दे । मन्त्रिगण बोले-हे 
मुनेः संजीविता मृता ॥ ३४ ॥ दत्त्वाउर्धमायुषस्तेन मुनिना सा वराउप्सरा: ॥ भवितव्ये न विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधेः ॥ ३५ ॥ प्रत्यक्ष तत्र 
दृष्टांतं पश्यंतु सत्रिवाः किल ॥ दिवि कोऽप प्रथिव्यां वा हश्यते पुरुषः कचित्‌ ॥ ३६॥ देवे मति समाधाय यस्तिष्ठेतु निरुद्यमः ॥ विरक्तस्तु 
यतिर्भूत्वा भिल्तार्थ याति सर्वथा ॥ ३७ ॥ गृहस्थानां गृहे काममाहूतो वाथवाऽन्यथा॥ यहच्छयोपपन्नं च चितं केनापि वा मुखे ॥ ३८॥ 
उद्यमेन विना चास्यादुदरे संविशेत्कथम्‌ ॥ प्रयत्नश्चोद्यमे कार्यो यदा सिद्धि याति चेत्‌ ॥ ३९॥ तदा देवं स्थितं चेति चित्तमाठ॑बयेद्बुधः ॥ 
मंत्रिण ऊचु: ॥ को मुनिर्येन दत्वाऽधर्ममायुषो जीविता प्रिया ॥ ४० ॥ कथं मृता महार।ज तन्नो बूहि सविस्तरम्‌॥ राजोवाच भृगोर्मार्या वरा- 
रोहा पुलोमा नाम सुन्दरी ॥ ४१ ॥ तस्यां तु च्यत्रनो नाम सुनिर्जातोऽतित्रिश्रुतः ॥ च्यवनस्य च शर्यातेः सुकन्या नाम सु न्दरी ॥४२॥ तस्याँ 
जज्ञे स॒तः श्रीमान्ममतिर्नाम विश्रुतः ॥ प्रमतेस्तु प्रिया भार्या प्रतापो नाम ब्रश्रुरा ॥ ४३ ॥ रुरुनाम सुतो जातस्तथा परमतापसः ॥ तस्मिश्च 
सम्ये कश्चितस्थूलकेशश्च विश्रुतः ॥ ४४ ॥ बभू तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्यसंमतः ॥ एतस्मिन्नंतरे मान्या मेनका च वराप्सराः ॥ ४५ ॥ क्रीडां 
चक्रे नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरी ॥ गर्भ विश्वावसोः प्राप्य निर्गता वरवर्णिनी ॥ ४६॥ स्थूलकेशाश्रमे गला विससज वराप्सराः ॥ कन्यका 
महाराज ! वे कौन मुनि महानुभाव थे कि जिन्होंने अपनी आयु देकर अपनी प्रियतमाको जीवित क्रिया था? ॥ ३९ ॥ ४० ॥ और वह अप्सरा केसे मरी १ इस कथाको 
विस्तारके साथ बताइए । महाराज परीक्षित्‌ बोले--महपिं भृगुकी पुलोमा नामकी सुन्दरी पत्नी थी ॥ ४१॥ उसके गर्भसे लोकविख्यात च्यवन मुनिका जन्म हुआ था । उन च्यवन 
मुनिकी छीका नाम था-सुकन्या । वह महाराज शर्यातिकी पुत्री थी ॥ ४२ ॥ सुझन्याके गर्भसे श्रीमान्‌ प्रमति जनमे, जो बड़े यशस्वी थे । उन ग्रमतिकी प्रिय भायाका नाम प्रतापी था 


~ ~ ८ 0७०७ सुन ~ 
॥ ४३ ॥ प्रमतिके परम तपस्वी पुत्र रुष हुए । उन्हीं दिनों स्थूलकेश नामके एक बड़े धर्मात्मा, तपस्वी ओर सत्यप्रतिज्ञ मद्वात्मा थे । उसा समय लोकमाननीया सबथ्रेष्ठ सुन्दरी मेनका 
अप्सरा नदीदरपर चोपडा झर रदी थी ५ चह विश्‍वावसके दारा गर्भिणी होकर घरसे निकल पड़ी ॥ ७४-७६ ॥ बह अप्सरा स्थूलकेश सनिके आश्रमपर गयी और नदीके किनारे 


के प्रभावको जानना 
किन्तु मुनिने उपाय 
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अप्सरा नदोतरपर ऋोड। कर रद्दी थो ५ चद (वश्‍वावसके उारा गाभिणा होकर घरस न 
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ह| उसने तीनों लोकमें सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी एक कन्याको जन्म दिया ॥४७॥ उस कन्याको वहीं छोड़कर मेनका चली गयी । तब नवजात बालिकाको अनाथ समझकर महर्षि स्थूलकेश आश्सपर 
ले आये ओर उसका पालन-पोषण करने लगे । उन्होंने उसका नाम प्रमद्वरा रक्खा ॥ ४८ ॥ कुछ समय बाद वही कन्या सर्वसुलक्षणसम्पन्ना युवती हो गयी । उस नवयौदनाको देखकर 


रुरु मुनि कामबाणसे आहत हो गये ॥ ४९ ॥ इति श्रीदेवीभागत्रते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशा खिक्रत पीताम्बरा' भापाटीकायामष्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
( रुरुकां वृत्तान्त तथा राजा परीक्षित्‌का गुप्त प्रकोष्ठमें निवास ) राजा परीक्षित्‌ बोले--हे संत्रिमण ! इस प्रकार कामत्राणसे पीड़ित होकर रुरुगुनि अपने आश्रममें जाकर लेट गये) | 
उन्हें दुखी देखकर पिताने पूछा--हे रुरु ! तुम इस तरह उदास क्यों हो ? ॥ १ ॥ अतीव कामात सुनि रुरुने कहा कि महर्षि स्थूलकेशके आश्रममें प्रमद्वरा नामकी एक कन्या है मैं | 
चाहता हुँ कि वह मेरी पत्नी बन जाय ॥ २॥ यह सुनकर प्रमति महर्षि स्थूलकेश पास गये और अपनी सरस बातोंसे प्रसन्न करके उन्होंने उनसे वह सुन्दरी कन्या माँगी ॥ ३ ॥ महामुनि 
च नदीतीरे त्रिषु लोकेषु सुन्दरीम्‌ ॥ ४७ ॥ दृष्टाउनाथां तदा कन्यां जग्राह झुनिसत्तमः ॥ पुपोष स्थूलकेशस्तु नाम्ना चक्र प्रमद्वराम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सा काले यौवनं प्राप्ता सवळक्षणसंयुता ॥ ररुहं्ठाऽथ तां बाळां कामवाणादिंतो ह्यभूत्‌ ॥४९॥ इति श्रीदेवी भागवते डितीयस्कन्धेऽष्टमोऽष्यायः ॥८॥ 

_ ॥ परीक्षिदुदाच ॥ कामातं. स सुनिरगत्वा रुरः सुधो निजाश्रमे ॥ पिता पत्रच्च दीनं तं किं रुरो विमना असि ॥ १॥ स तमाहातिका- 
मात; स्थूलकेशस्य चाश्रमे ॥ कन्या प्रमद्वरा नाम सा मे भार्या भवेदिति ॥ २॥ स गत्वा प्रमतिस्तूर्ण स्थूलकेशं महामुनिम्‌ ॥ प्रमुह्य सुसुखं 
कृत्वा ययाचे तां वराननाम्‌ ॥ ३ ॥ ददो वाचं स्थूलकेशः प्रदास्यामि शुभेऽह्नि ॥ विवाहार्थं च संभारं रचयामासतुर्वने ॥ 9 ॥ प्रमतिः स्थूलः 
केशश्च विवाहार्थं समुद्यतो ॥ बभूवतुर्महात्मानो समीपस्थो तपोवने॥ ५ ॥ तस्मिन्नवसरे कन्या रममाणा गृहाङ्गणे ॥ प्सु पन्नगं पादेनास्पशचारु- 


क्र 
क 
ह 
५ लोचना ॥ ६ ॥ दष्टा तु पन्नगेनाथ सा ममार वरांगना ॥ कोलाहलस्तदा जातो सरतां दृष्टा प्रमद्राम्‌ ॥ ७॥ मिलिता मुनयः सर्वे चुङगुशुः 


शोकस्युता: ॥ भूमौ तां पतितां दृष्टा पिता तस्यातिदुःखितः ॥ ८ ॥ रुरोद विगतप्राणां दीप्यमानां सुतेजसा ॥ रुरुः श्रुत्वा तदाक्रन्द दर्श- 
नार्थ समागतः ॥ ९ ॥ ददर्शं पतितां तत्र सजीवामिव कामिनीम्‌। रुद॑तं स्थूलकेशं च दृष्टाडन्यानृपिसत्तमान्‌॥ १० ॥ रुरुः स्थानाइहिगत्वा रुरोद 
स्थूठकेशने भी उनकी बात मान ली और कहा कि भै किसी अच्छे दिन कन्यादान दे दूंगा । अब प्रमति तथा स्थूलकेश दोनों मुनि उसी दिनसे विवाहको सामग्रियाँ एकत्र करने लगे॥४॥ |: 
2! 


> हॅचे es ~ त्य ७ 
तब प्रमति तथा स्थूऊकेश तैयार होकर तपावनके समीप एक दूसरेका स्वागत करने पहुंचे ॥ ५ ॥ उस समय कन्या प्रमद्वरा अपने घरके आँगनमें खेल रही थी । तभी एक सोते हुए सपपर 


उस सुनयनीका पेर पड़ गया ॥ ६ ॥ तत्काल सपने उसे काट लिया, जिससे वह सुन्दरी मर गयी । प्रमद्दराका मरण देखकर चारों ओर कोहराम मच गया ॥ ७॥ वहाँ बहुतेरे मुनि एकत्र | 
हो गये ओर सब दुखी होकर रोने लगे । उसे मरकर जमीनमें पड़ी देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए ॥ ८ ॥ ओर रुदन करने लगे । इस प्रकार मर जानेपर भी प्रमद्वरा अपने तेजसे 
ओ 19 | देदीप्यमान हा रद्दी थी । वह रोना-पीटना सुनकर रुरु मुनि भा उसे देखनेके लिए आ गये ॥९॥ उन्होंने उस कामिनीको अब भी जीवितके सदश ही देखा । मइपिं स्थूलकेश तथा अन्यान्य 
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ऋषियोंको रोते देखकर रुरु भी अलग जाकर विरहाकुल भावसे रोने लगे । उन्होंने कहा_अहो ! देवने यह परम अद्भुत सपे भेजा ॥ १० ॥ ११ ॥ इसे मेरे सुखमें बाधा डाल दी और 
पका कारण बन गया। मेरी प्राणप्रिया मर गयी । अव में क्या करूँ और कहाँ जाउँ १ में अपनी प्रियासे अलग होकर जीवित नहीं रहना चाहता । उस सुन्द्रीका न मेंने | 
किया ओर न गुखचुम्बन ॥ १२ ॥ १३ ॥ मुझ अभागेने उसका पाणिग्रहण भी नहीं कर पाया । उसके साथ में अग्रिम धानके लावेका हवन भी नहीं कर सका॥१४॥ इस मानव जन्मको 
धिक्कार हे । आज मेरे प्राण निकल जायँ तो अच्छा हो । फिन्तु मुझ जैसे दुखिया मनुष्यको चाहनेपर मृत्यु भी नहीं मिलती ॥ १७ ॥ तत्र भला अभिलपित सुख कैसे मिलेगा ९ 
अब मैं या तो किसी भयानक तालाबमें डूब मरूँगा अथवा अभ्निमें कूदकर प्राण दे दुंगा ॥१६॥ में विष खाळूंगा या कि गलेमें फँसरी लगाकर प्राण त्याग दूँगा । इस प्रकार बड़ी देर तक 


विरहाकुलः ॥ अहो देवेन सर्पोर््यं परेषितः परमादुतः ॥ ११ ॥ मम शर्मविधाताय दुःखहेतुरयं किल ॥ किं करोमि कव गच्छामि मृता मे प्राण- 
वल्लभा ॥ १२ ॥ न वे जीवितुमिच्छामि वियुक्तः प्रिययाऽनया ॥ नालिंगिता वरारोहा न मया चम्बिता मुखे ॥ १३ ॥ न पाणिग्रहणं प्राप्त 
मंदभाग्येन सर्वथा ॥ लाजाहोमस्तथा चाग्नो न कृतस्त्वनया सह ॥ १४ ॥ मानुष्यं घिगिदं कामं गच्छंख्य ममासवः ॥ दुःखितस्य न वा मृत्यु- 
वाडितः समुपेति हि॥ १५ ॥ सुखं तहिं कथं दिव्यमाप्यते भुवि वांळितम्‌ ॥ प्रपतामि हदे घोरे पावके प्रपताम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ विषमञ्मि गले 
पाशं कृत्वा प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ विलप्यैवं रुरुस्तत्र विचार्यं मनसा पुनः ॥ १७ ॥ उपायं च्रितयामास स्थितस्तस्मिन्नदीतटे ॥ मरणात्कि फळं मे 
स्यादात्महत्या दुरत्यया ॥ १८ ॥ दुःखितश्च पिता मे स्याज्जननी चातिदुःखिता ॥ देवस्तुष्टो भवेत्कामं दृष्टा मां त्यक्तजीवितम्‌ ॥ १९ ॥ सर्वे; 
प्रमुदितश्च स्यान्मल्तये नात्र संशयः ॥ उपकारः प्रियायाः कः परलोके भवेदपि ॥ २०॥ मते मस्यात्मघातेन विरहात्पीडितेऽपि च ॥ परलोके 
प्रिया साऽपि न मे स्यादात्मधातिनः ॥ २१ ॥ एतदर्थं मृते दोषा मथि नेवामृते पुनः ॥ विमृश्येवं रुरुस्तत्र स्नात्वाऽऽचम्य शुचिः स्थितः ॥२२॥ 
अन्रवीडचनं कृत्वा जलं पाणावसो सुनिः ॥ यन्मया सुकृतं किंचित्कृतं देवाचेनादिकम्‌ ॥ २३ ॥ गुरवः पूजिता भरत्या हुतं जप तपः कृतम्‌ ॥ 
विलाप करके रुरुने अपने मनमें सोचा ॥१७।! नदीके तटपर बैठकर उपाय सोचते इए रुरुने विचार किया कि आखिर मेरे मरनेसे भी क्या लाभ होगा! उसपर भी आत्महत्या तो और भी 
| बुरी चीज है ॥ १८ ॥ मेरा मरण सुनकर पिताजी कितने दुखी हागे और माताजीको कितना क्रेग होगा । हाँ, मेरा सरण देखकर देव अलबत्ते सन्तुष्ट हो जायगा ॥१९॥ मेरे मर जानेपर 
| मेरे वेरी भी सुखी होंगे । लेकिन ऐसा करनेसे परलोकमें मेरी प्रियतमाका कया उपकार होगा ? ॥ २० ॥ यदि आत्मघात करके या उसके विरहमें घुल-घुलकर मर जाऊ, फिर भी पर- 


लोकमे मुझ आत्मघातीको मेरी मियतमा तो न मिलेगी ॥ २१ ॥ इस हेतु मरनेमें दोप हे और यदि नहीं मरता तो कोई दोप न होगा । ऐसा विचार करके रुरुने वहाँ ही स्नान किया 
२॥ तदनन्तर हाथमें जळ लेकर रुरु मुनिने कडा-_याद देवाचन आदि कुछ भी पुण्य मेंने किया हो ॥२३॥ यदि मैंने गुरुजनोंकी पूजा की | & 
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अर. प्ित्रतापूदेक आएचमन करके चैठ गये ॥२ 
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५४ || हो, भक्तिके साथ हवन, जप तथा तप किया हो, यदि मैंने समस्त वेदोंका अध्ययन करके गायत्रीकी उपासना और सूर्यनारायणकी आराधना की हो तो मेरी प्रिया जीवित हो जाय । यदि 
मेरी प्रियतमा न जियेगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा ॥२४॥२५॥ ऐसा कहकर रुरुने देवताओंका ध्यान करके हाथका जल धरतीपर छोड़ दिया । राजा परीक्षित्‌ बोले-इस प्रकार | 
करते हुए अपनी प्रियतमाके लिए दुःखित रुरुके पास एक देवदूत आया और उसने कहा-हे तरद्मन्‌ ! आप व्यर्थ ऐसा दुःसाहस न करें । मरी हुई आपकी प्रिया जीवित कैसे होगी १ ॥२६॥ 

| ॥ २७ ॥ यह गन्धर्वो और अप्सराओंकी सन्तति थी । यह अविवाहिता ही मर गयी । अब आप किसी अन्य सुन्दरीकी तळाश करिए ॥ २८ ॥ हे दुबुद्धे ! आप रोते क्यों हैं ? इसके साथ 

& || आपकी प्रीति ही कितनी थी! रुरु युनिने कहा-हे देवदूत! मैं किसी अन्य कन्याके साथ विवाह न करूँगा ॥२९॥ यदि यह जीवित हो गयी तो ठीक ही है । कदाचित्‌ न जीवित हुई तो 


[| वेदा गायत्री संस्कृता यदि॥ २४ ॥ रविराराधितस्तेन संजीवतु मम प्रिया ॥ यदि जीवेन्न मे कांता त्यजे प्राणानहं ततः ॥२४॥ 
इत्युकत्वा तजुलं भूमौ चिक्षेपाराध्य देवताः ॥ राजोवाच ॥ एवं विलपतस्तस्य भार्यया दुःखितस्य च ॥ २६ ॥ देवदूतस्तदाऽभ्येत्य वाक्यः 
माह रुरु ततः ॥ देवदूत उवाच ॥ माऽकार्पीः साहसं ब्रह्मन्कथं जीतरेन्सता प्रिया ॥ २७ ॥ गतायुरेषा सुश्रोणी गं्वाग्सरसोः सुता ॥ अन्यां 
कामय चार्वगीं सृतेयं चाविवाहिता ॥ २८ ॥ किं रोदिषि सुदु्ुदधे का प्रीतिस्तेऽनया सह ॥ रुरुरुवाच ॥ देवदूत न चान्यां ये वरिष्याम्यहमंग- 


नाम्‌ ॥ २९ ॥ यदि जीवेन्न जीवेद मर्तव्यं चाधुना मया ॥ राजोवाच ॥ विदिलेति इटं तस्य देवदूतो सुदान्वितः ॥ ३० ॥ उवाच वचन 
तथ्यं सत्यं चातिमनोहरम्‌ ॥ उपायं शृणु विभेंद्र विहितं यतसुरैः पुरा ॥ ३१ ॥ आयुषोऽ्षप्रदानेन जीवयाशु प्रमद्वराम्‌ ॥ रुरुरुवाच ॥ आयुषोऽ् 

प्रयच्छामि कन्याये नात्र संशयः ॥ ३२ ॥ अद्य प्रत्यावृतप्राणा प्रोत्तिष्ठतु मम प्रिया ॥ विश्वावसुस्तदा तत्र विमानेन समागतः ॥ २२ ॥ 
ज्ञात्वा पुत्री सतां चाशु स्वर्गलोकास्रमद्राम्‌ ॥ ततो गंधर्वराजश्र देवदूतश्च सत्तमः ॥ ३४ ॥ धर्मराजमुपेत्येदं वचनं प्रत्यभाषताम्‌ ॥ धमराज 
fs | रुरोः पत्नी सुता विश्वावसोस्तथा ॥ ३५ ॥ सुता प्रमडरा कन्या दष्टा सपण चाधुना ॥ सा रुरोरायुषोऽधेन मतुकामस्य सूयज ॥ २६ ॥ समु- 


२6 ७ ९ 
त्ति तन्वंगी ब्रतचर्याप्रभावतः ॥ धर्म उवाच ॥ विश्वावसुसुतां कन्यां देवदूत यदीच्छसि ॥ ३७ ॥ उत्तिष्ठत्वायुषो$थेंन रुरुं गत्वा मपय ॥ 
११ अभी मैं अपने प्राण त्याग दूँगा । राजा परीक्षित्‌ बोले-रुरुका हठ देखकर देवदूत बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ३० ॥ उसने वास्तविक, सत्य तथा अतिमनोहर वाणीमें कहा--हे बिपेन्द्र ! में एक 
3 छ उपाय बता रहा हुँ । जिसे प्राचीन समयमें देवताओंने बतलाया था ॥३१॥ आप अपने जीवनकी आधी आयु देकर शीघ्र प्रमदराको जीवित कर लीजिए। रुरुने कहा-मैं उस कन्याको अवश्य 
103 अपनी आधी आयु दे दूँगा ॥ ३२ ॥ मेरी प्रतिज्ञापर मेरी प्रियाके प्राण लौट आये और वह उठकर बैठ जाय । इसी समय प्रमद्दराके पिता विश्वावसु उसके मरणकी खबर पाकर स्वगेसे 

ड | विमान द्वारा वहाँ आ पहुँचे । तदनन्तर गन्धवराज विश्वावसु तथा उस देवदूतने घर्मराजके पास जाकर कहा--हे धर्मराज ! रुरुकी पत्नी तथा विश्वाबसुकी पुत्री ममद्वरा अभी सपदंशसे मर गई है। 


| हे सर्यनन्दन ! वह मरणके लिए उद्यत रुरुकी आधी आयु तथा उनकी त्रतचर्याके प्रभावसे जीवित होकर उठ खड़ी हो । धर्मराजने कहा-हे देवदूत! यदि तुम विश्वावसुकी कन्याको पुनः जीवित 
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ह. टो गोधती तुम जाकर उसकी आधी आयुसे उसे जीवित करके रुरुको सौंप दो । राजा परीक्षित्‌ बोले--धर्मराजके ऐसा कहनेपर देवदूतने जाकर प्रमद्राको जीवित कर | 
२- २८॥ इस प्रकार देवदूतने उसे जीवित करके रुकुकों सौंप दिया और शुभ दिन तथा शुभ मुहर्तमें रुरुने उसके साथ विवाह कर लिया ॥३९॥ इस प्रकार उपायका अवलम्बन करके 
वह मरी हुई स्री भी बचा ली 


गयी । अतएव शास्त्रसम्मत उपाय अवश्य करना चाहिए ॥ ४० ॥ मणि, मंत्र तथा औषधिका उपयोग करके प्राणरक्षा करना आवश्यक है। मंत्रियोंसे ऐसा 
कहकर राजा परीक्षितने अच्छे-अच्छे रक्षकोंकी व्यवस्था की ॥ ४ १ ॥ इस योजनाके अनुसार राजाने एक सतमइला भवन बनवाया और तत्काल वे अपने मंत्रियोंके साथ उसपर चढ़ गये 


॥४२॥ उस महलकी सुरक्षाके लिए मणि-मन्त्रधारी वीर नियुक्त क्रिये गये । तदनन्तर महाराजने गौरमुख मुनिको दूत बनाकर मुनि गविजातके पास भेजा और कहलाया कि मुझ सेवकका 
अपराध क्षमा करके वे प्रसन्न हो जायें । तत्पश्चात्‌ राजा परीक्षित्ने मंत्रसिद्धिके विशेषज्ञ ब्राह्मणोंको बुलवाकर उन्हें रक्षाकार्यपर नियुक्त कर दिया ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ एक मंत्रिपुत्रने महलकी 


॥ राजोवाच ॥ एवमुक्तस्ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमद्वराम्‌ ॥ ३८ ॥ रुरोः समर्पयामास देवदूतस्त्वरान्वितः ॥ ततः शुभेऽह्नि विधिना रुरुणा5पि 
विवाहिता ॥ ३९ ॥ इत्थं चोपाययोगेन सृताऽप्युज्जीविता तदा ॥ उपायस्तु प्रकतेव्यः सर्वथा शास्त्रसंमत: ॥ ४० ॥ मणिमंत्रोषधी भिश्च विधिवला- 
णरच्षणे ॥ इत्युकत्वा सचिवात्राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान्‌ ॥ ४१ ॥ कारयित्वाऽथ प्रासादं सत्तभूमिकमुत्तमम्‌ ॥ आरुरोहोत्तरासूनुः सचिवेः सह 
तत्तणम्‌ ॥ ४२ ॥ मणिमंत्रधराः शूराः स्थापितास्तत्र रक्षणे ॥ प्रेषयामास भूपालो मुनि गौरमुखं ततः ॥ ४३ ॥ प्रसादार्थ सेवकस्य क्षमस्वेति 
पुनः पुनः ॥ ब्राह्मणान्सिड्धमंत्रज्ञात्र्ञणाथंमितस्ततः ॥ ४४ ॥ मंत्रिपुत्रः स्थितस्तत्र स्थापयामास दंतिनः ॥ न कश्रिदारुहेतत्र प्रासादे चातिर- 
क्षिते॥४५॥ वातोऽपि न चरेत्त्र प्रवेशे विनिवार्यते॥ भच््यमोज्यादिक राजा तत्रस्थश्च चकार सः ॥४६॥ स्नानसंध्या दिकं कर्म तत्रेव विनिवत्ये च ॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि तत्रस्थश्चाकरोन्नृपः ॥ ४७॥ मंत्रिभिः सह संमंत्र्य गणयन्दिवसानपि ॥ कश्चिच्च कश्यपो नाम ब्राह्मणो मंत्रिसत्तम; ॥४८॥ 

शुश्राव च तथा शाप प्राप्त राज्ञा महात्मना॥ स धनार्थी ङिजश्रेछः कश्यपः समचितयत्‌ ॥ ४९ ॥ ब्रजामि तत्र यत्रास्ते शतो राजा डिजेन ह॥ इति 

कुत्वा मति विप्रः स्वगृहान्निःसृतः पथि॥ कश्यपो मंत्रविडिद्वान्धनार्थी सुनिसत्तमः॥५०॥ इति श्रीदेवीभागवते डितीयस्कन्धे नवमोऽव्यायः ॥९॥ 


॥ नशी सा 7 सातो तप्काका उत्स 3 पस्त > फजियजऋ । जयो जस सप्यनप सपा सत्यास परीचय रूाफन्री लान का TI रूप रणा 
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( तक्षक-कश्यपसंवाद तथा राजाको तक्षकका काटना ) सतजी बोले- है मुनिवन्द ! उसो दिन तक्षक नाग महाराज परीक्षित्के शापको वात सुनकर समुष्पका रूप हि | 

2४ | करके अपने घरसे निकल पड़ा ॥ १॥ वह एक वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण करके मार्गमें चला । कुछ आगे बढ़नेपर उसे महाराज परीक्षित्के पास जाते हुए विप्रवर कश्यप मिले ॥ २॥ 
| वृद्ध ब्राह्मणवेषधारी तक्षकने उन मंत्रवादी विप्रसे पूछ--कहिए विग्रदेव ! आप कहाँ इतनी जल्दी-जल्दी भागे जा रहे हें और क्या करनेकी इच्छा है ? ॥ ३ ॥ कश्यपने कहा- नृपतिश्रेष्ठ 

| परीक्षितो आज तक्षक नाग काटनेवाला है । सो मैं उन्हें बचानेके लिए इतनी शीघ्रतापूर्वक जा रहा हूँ ॥ ४ ॥ हे विमेन्द्र ! मेरे पास एक बड़ा प्रवल विपनाशक मन्त्र है । अतएव यदि 
उनका जीवन शेप होगा तो में उन्हें जीवित कर दूँगा ॥ ५॥ तक्षक बोला-- हे ब्रह्मन्‌ ! में ही वह तक्षक नाग हूँ और में ही महाराज परीक्षितको कार्टेंगा । मेरे काट लेनेपर आप चिकित्सा 


॥ सूत | ॥ तस्मिन्नेव दिने नाम्ना तक्षकस्तं नृपोत्तमम्‌ ॥ शरं ज्ञाता शृहात्तणं निःसृतः पुरुषोत्तम ॥ १ ॥ वृद्धत्राह्मणवेषेण तक्षक: 
पथि निर्गतः ॥ अपश्यत्कश्यपं मागें ब्रजंतं नृपतिं प्रति ॥ २ ॥ तमपुच्छलन्नगो सौ ब्राह्मणं मंत्रवादिनम्‌ ॥ क भवांस्त्वरितो याति किं च कार्य 
चिकीषेति ॥ ३ ॥ कश्यप उवाच ॥ परीत्तितं नुपश्रेष्ठं तक्षकश्च प्रथद्यति ॥ तत्राहं त्वरितो यामि नृपं कतुमपज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ मंत्रोऽस्ति मम 
विप्रेंद्र विषनाशकरः किल ॥ जीवयिष्याम्यहं तं वे जीवितव्येऽधुना किळ ॥ ५॥ तक्षक उवाच ॥ अहं स पन्नगो ब्रह्मंस्तं धक्ष्यामि महीपतिम्‌ ॥ 
निवर्तस्व न शक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सितुम्‌ ॥६॥ कश्यप उवाच ॥ अहं दष्टं स्वया सपं नुपं शप्तं डिजेन वे ॥ जीवयष्याम्यसंदेहं कामं मंत्रबलेन 
वे ॥ ७॥ तक्षक उवाच ॥ यदि तरं जीवितुं यासि मया दष्टं नुपोत्तमम्‌ ॥ मंत्रशक्ति बलं विग्र दर्शय त्वं ममानध ॥ ८॥ धच्याम्येनं च न्यग्रोधं 

विषदंष्राभिरयय वे ॥ कश्यप उवाच ॥ जीवयिष्ये त्वया दष्टं दग्धं वा पन्नगोत्तम ॥ ९॥ सूत उवाच ॥ अदशत्पन्नगो बृक्षं भस्मसाच्च चकार तम्‌ ॥ 
उवाच कश्यपं भूयो जीवयेनं द्विजोत्तम ॥ १० ॥ दृष्टा भस्मीकृतं वृक्षं पन्नगेन विपामिना ॥ सर्वं भस्म समाहत्य कश्यपो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
पश्य मंत्रबळं मेऽद्य न्यग्रोधं पन्नगोत्तम ॥ जीवयाम्यद्य वृक्षं वे पश्यतस्ते महाविष ॥ १२ ॥ इत्युक्वा जलमादाय कश्यपो मंत्रवित्मः ॥ सििषेत् 


नहीं कर सकेंगे | इसलिए आप लौट जाइए ॥ ६ ॥ कश्यप बोले--हे सपे ! ब्राह्मणका शाप पाये हुए राजाको आप काटेंगे तो मैं अपने मन्त्रचलसे उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा ॥ ७॥ 
तक्षकने कहा--यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षितृको जीवित करने जा रहे हैं तो हे विप्र! आप अपनी मंत्रशक्तिका कुछ चमत्कार दिखाइए ॥ ८ ॥ मैं अभी इस वटबृक्षको अपने | | 
दिपेळे दाँतसे काटता हूँ । कश्यपने कहा--हे सर्पश्रेष्ठ ! यदि आप इसे काट लें या अपने प्रबळ विपसे जलाकर भस्म कर देंगे, तो भी मैं इसे पुनरुजीवित कर दूंगा ॥ ९ ॥ सतजी बोले- | 
_कश्यपक्की बात सुनकर तक्षक नागने उसको काट लिया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया । फिर उसने कश्यपसे कहा--हे द्विजवर ! अब आप इसे जीवित करिए ॥ १०॥ उस सर्प- | १ 
नो विपाम्रिसे ब्रक्षको भस्मीभूत देखकर कश्यपने सब भस्म एकत्र कर लिया और कहा--॥ ११ ॥ हे पन्नगोत्तम ! अब आप मेरा मन्त्रवल देखिए । मैं आपके सामने अभी इस वटइक्षको 


ETS क 


इरा-भरा ये देता हुँ ॥ १२ । ऐसा कहकर मंत्रविद्यामें निपुण कश्यपने हाथमें जल लिया और उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसी भस्मराशिपर छिड़क दिया ॥ १३ ॥ जलके पडते | 
वह वटब्क्ष फिर पहले ही के समान सुन्दर और हरा-भरा हो गया । उस वृक्षको इस प्रकार जीवित देखकर तक्षकको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥१४॥ तब उसने कश्यप त्राह्मणसे कदा--विप्रदेव ! | 
आखिर किसलिए आप इतना परिश्रम करेंगे ! आपकी कामना मैं ही पूर्ण कर दूँगा । कहिए, आप कया चाहते हैं १ ॥ १५ ॥ द्विज कश्यपने कहा--हे पन्चग ! में थन चाहता ह. और || 
इसीके लिए शापित राजा परीक्षितके पास जा रहा था । अपनी विद्याके बलसे उनका उपकार करनेकी भी अभिलापा थी ॥ १६ ॥ तक्षक नागने कडा-हे विमरेन्द्र ! आप राजा परीक्षितसे || ४ 
जितना धन पाना चाहते हों, उतना मुझसे ही ले लीजिए और अपने घर लोट जाइए । जिससे कि मैं अपने कार्यमें सफल हो सकूँ ॥ १७ ॥ छतजी बोले-तक्षक नागको बात सुनकर || 
परमार्थके तस्वज्ञ कश्यप बार-बार मनमें विचार करने लगे कि मैं गया करूँ ॥ १८ ॥ यदि मैं धन लेकर घर लौट जाउँ तो लोभके कारण मुझे यश न प्राप्त होगा ॥ १९. ॥ और यदि | 2 
भस्मराशि तं मंत्रितेनेव वारिणा ॥ १३ ॥ तद्वारिसेचनाञ्जातो न्यग्नोधः पूवंवच्छुभः ॥ विस्मयं तक्षकः प्राप्तो दृष्टा तं जीवितं नगम्‌ ॥ १४॥ |ॐ 
तमाह कश्यपं नागः किमर्थ ते परिश्रम; ॥ सम्पादयामि तं कामं रहि वाडव वांडितम्‌ ॥ १५ ॥ कश्यप उवाच ॥ वित्तार्थी नृपति मत्या शतं 
पन्नग निःसृतः ॥ ग्रहादहं चोपकतु विद्यया नृपसत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ तक्षक उवाच ॥ वित्त गृहाण पिप्रेन्द्र यावदिच्छसि पार्थिवात्‌ ॥ ददामि स्वग्रह 
याहि सामकोऽहं भवाम्यतः ॥ १७ ॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य कश्यपः परमार्थवित्‌ चिंतयामास मनसा कि करोमि पुनः पुनः 
॥ १८ ॥ धनं गृहीत्वा स्वगृहं प्रयामि यद्यहं पुनः ॥ भविष्यति न मे कीतिलोँके लोमसमाश्रयात्‌॥ १९ ॥ जीवितेऽथ नुपश्रेष्ठ कतिः स्यादः 
चला मम ॥ धनप्रापिश्र बहुधा भवेत्पुण्यं च जीवनात्‌ ॥ २० ॥ रक्षणीयं यशः कामं धिग्धनं यशसा विना ॥ सवेस्बं रुणा पूव दत्त विभास 
कीर्तये ॥ २१ ॥ हरिश्रंद्रेण केन कीर्त्यर्थ बहुविस्तरम्‌ ॥ उपेक्षेयं कथं भूपं दह्यमानं विषामिना ॥ २२ ॥ जीवितेऽद्य मया राजि सुखं सर्वज- 
नस्य च ॥ अराजके प्रजानाशो भविता नात्र संशयः ॥ २३ ॥ प्रजानाशस्य पापं मे भविष्यति मृते नुपे ॥ अपकीतिश्च लोकेषु धनलामाड्भ- 
विष्यति ॥ २४ ॥ इति संचिन्त्य मनसा ध्यानं कृत्वा स कश्यपः ॥ गतायुषं च नृपति ज्ञातवान्बुद्धिमतरः ॥ २५ ॥ आपन्नसृत्यु राजानं जाला 
मेरे उद्योगसे महाराज जीवित हो गये तो मेरी कीतिं स्थायी हो जायगी, धनकी प्राप्ति होगी और जीवनदानका पुण्य भी मिलेगा ॥ २० ॥ मनुष्यको चाहिए कि वह अपने यशकी रक्षा ॥| 2 
करे । यशके बिना धन घिक्क्रत समझा जाता है । कीतिके लिए ही तो पूर्वकालमें घुने अपना सारा धन ब्राह्मणोंक्ा दान दे दिया था ॥२१॥ राजा ae अ we Mb र्ड ४24 
बहुत कुछ किया था | और फिर विषकी अग्निमें जलते हुए महाराज परीक्षितृकी मैं उपेक्षा केसे करूँ ! ॥ २२॥ यदि में राजाको जिला दू ता सव हागाः कोडी उनके लोमसे मेरी ||: 


मर गया तो अराजकताके कारण सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसमें कुछ भीं सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥ राजाके मर जानेपर मुझे प्रजाक नाशका पाप लगगा roid 
जरून जडी अप्चर देरी ९ ७७ ७ फेम! चचार करके परम चुद्धिमान कश्यपे ध्यान किया तो मात्ठ्म छुआ कि महाराज परीक्षित्की आय समास डो चकी हे ॥ २५॥ इ ४ : 
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शापसे भयभीत तक्षक नागको बड़ी चिन्ता हुई । वह सोचने लगा कि इस सर्वथा सुरक्षित महलमें में किस तरह 
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के कारण यह पहले ही मर चुक्रा है | इस मूख और शठ राजाने एक ब्राह्मणको पांडा पहुँचायी है ॥।३०॥ पाण्डवोके कु 
१ ~ fo (७ _ क र ८ ०, = च FT ही. जो. 2 गह. ० 

मरा हुआ सप डाला हो ॥३१॥ ऐसा कुत्सित कमं करके कालको गतिका जानते हुए भी इसने रक्षकोंकी नियुक्ति को हे ओर सीतसे वचने 


चरे परम चुद्धिसान कश्यपले ध्यान किया तो मात्ठ्म छुआ कि महाराज पराक्षितका आर्ड साक 0 जे ७ 0 
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दृष्टिसे धर्मात्मा कश्यपने जब राजाकी मृत्यु आसन्न देखी, तब तक्षक धनसे लेकर वे अपने घर लौट गये ॥२६॥ इस प्रकार कश्यपो लौटाकरतक्षक नाग सातवें दिन 
हस्तिनापुर गया ॥२७।! नगरमे पहुँचकर उसने सुना कि मणि, मंत्र तथा ओषधिसे भली-भाँति सुरक्षित सतमहरे भवनभें इस समय महाराज बड़ी चौकसीसे रह रहे 


व्यानेन कश्यपः ॥ गृह ययो स धर्मात्मा धनमादाय तक्षकात ॥ २६ ॥ निवर्त्यं कश्यप सर्प: सप्तमे दिवसे नुपम्‌ ॥ हंतुकामो जगामाशु नगरं 
नागसाहृयम्‌ ॥ २७॥ शुश्राव नगरस्यंत प्रासादस्थं परी तितम्‌ ॥ मणिमंत्रोषणै: कामं रक्यमाणमतंद्रितस्‌ ॥ २८ ॥ चिन्ताविष्टस्तदा नागो 
विप्रशापभयाकुलः ॥ चिंतयामास योगेन प्रविशेयं गृह कथम्‌ ॥ २९ ॥ वंचयामि कथं चेन राजानं पापकारिणम्‌ ॥ विप्रशापाद्धतँ मूढं विप्रपीडा- 
करं शठम्‌ ॥ ३० ॥ पांडवानां कुले जातः कोऽपि नेताइशो भवेत्‌ ॥ तापसस्य गछे येन इतः सपो निवेशितः ॥ ३१ ॥ कृत्वा विगहिंतं कम 
जानन्कालगति नप; ॥ रक्षकान्मवने कृत्वा प्रामादमभिगम्य च ॥ ३२ ॥ स्रु बंधयते राजा वर्ततेञ्य निराकुलः ॥ तं कथं धक्षयिष्यामि विप- 
वाक्येन चोदितः ॥ ३३ ॥ न जानाति च मंदात्मा मरणं ह्यनिवर्तनम्‌ ॥ तेनास रक्षकान्स्थाप्य सोधारूढोउद्य मौदते ॥३४। यदि वे विहितो 
मृ्युदै वेनामिततेजसा ॥ स कथं परिवर्तेत कृतेयेलेस्तु कोटिभिः ॥ ३५॥ पांडवश्य च दायादो जान्छ गतं नृपः ॥ जीवने मतिमास्थाय 
स्थितः स्थाने निराकुलः ॥ ३६ ॥ दीनपुण्योदिकं राजा कतुंमहति सर्वथा ॥ मिंग हन्यते व्याधियेंनायुः शाश्वतं भेत्‌ ॥ ३७ ॥ नोचेन्सरत्युः 


>> 


विधि कृत्वा स्नानदानादिकाः क्रिया; ॥ मरणं स्वर्गलोकाय नरकायान्यथा भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ डिजपीडाकृतं पापं पृथम्वाऽस्य च भूपतेः ॥ विम- 


श्टे क १-१, गक ४०७०-८५ ०. 10 
कफ ०-४ ०७ 
ओन क्क क्क क्क न्य 


राजको ऋाउनेके पर्ण 
हे हें ॥२८॥ तद न 
घुस. १ ॥२९॥ पापकम करनेवाले राजाको मैं कैसे ठू १ क्योंकि विप्रशाप- 
लगें ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ कि जिसने एक तपस्वी त्राहमणके गरेमें 
के लिए सतमद्रळा भवन बनवाकर उसमें जा छिपा 
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है ॥ ३२ ॥ यह राजा मृत्युको भी ठगना चाहता है और बेखटके आनन्द ले रहा है । ऐसी दशामें ब्राह्मणके शापालुसार में केसे जाकर इसे उस. १ ॥ ३३ ॥ यह मन्दबुद्धि यह भी नहीं 


~ 


जानता कि मौतको कोई नहीं टाल सकता । इसी कारण यह रक्षकोंको तैनात करके सतमहले भत्रनमें बैठा मोज ले रहा है ॥३४॥ अमित प्रतापी देवने यदि मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों 


क्षत स्थानमै बैठा आनन्द ले रहा है ॥ २६ ॥ यह राजा चाहे तो इस समय तरह-तरहके दान-पुण्य कर सकता है 
[न-पुण्य न करता तो न सही, पर मत्युके समय की जानेवाली स्नान-दान आदि क्रियायें करके स्तगेगमनकी 


प्रकारके यत्न करके भी कोई उसे कैसे टाल सकता है १ ॥ ३५ ॥ पाण्डवकुलका उत्तराधिकारी यह राजा अपनेको कालके गालमें पहुँचा हुआ समझ करके भी जीवित रहनेको लालसासे एक 
। क्योंकि धम करनेसे व्याधि घटती है और आयु बढ़ती हे ॥ २७ ॥ | | 
तैयारी तो कर ही सकता था । यह भी न करनेसे इसका नरकगमन 
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निश्चित है॥ ३८ ॥ ह्मण मोर 
ब्राह्मण भी नहीं है कप है म पहुँचानेका पाप सवार हे ओर्‌ इसको उस विप्रका शाप भी ग्राप्त हो चुका है। अतएव इसकी मृत्यु निकट है ॥ ३९ ॥ इसके पास कोई | 
श जा इस समझ विधाता द्वारा निश्चित मत्यु सवथा अनिवार्य होती है ॥ ४० ॥ इस प्रकार विचार करके तक्षक नागने अपने साथ रहनेवाले नागांको तपस्त्रीका 


वेष धारण मेंट देने तै से ` 
र 0 भेजनेका निश्चय किया ॥ ४१ ॥ तदनुसार वे तपस्वी राजाको भेंट देनेके लिए फल-मूल लेकर तैयार हो गये । तव तक्षक नाग एक नन्हेसे कीड़ेका रूप धारण करके 
उन्ह फलोंके बीच छिपकर बैठ गया ॥ ४२ ॥ अब वे तपस्वी फल-मूलका दोना हाथमें 


लिये हुए राजप्रासादके सामने जाकर खड़े हो गये ॥ ४३ ॥ उन्हें देखकर रक्षकांने उनके आगमन- 
का कारण पूछा, तब तपस्वियोंने कहा कि हमलोग महाराजका दर्शन करनेके लिए तपोवनसे आ रहे हैं ॥४४॥ हम अभिमन्युसुत, वीर, अपने कुलमें यके समान तेजस्वी तथा शुभदर्शन 
राजा परीक्षितृको अथववेदोक्त मंत्रोंसे आशीर्वाद देने आये हैं ॥ ४५ ॥ आप जाकर महाराजसे कहें कि हम मुनिगण उनका दर्शन करना चाहते हैं । हम उनका मंत्राभिषेक करके और इन 
शापस्तथा घोर आसन्ने मरणे किल ॥ ३९ ॥ न कोऽपि त्राह्मणः पार्थे य एनं प्रतिबोधयेत्‌ ॥ वेधसा विहितो शृत्युरनिवार्यस्तु सर्वथा ॥ ४० ॥ 
इति संचित्य सर्पोज्सो स्वान्नागान्निकटे स्थितान्‌ ॥ कृत्वा तापसवेषांस्ताम्प्राहिणोत्सुभुजंगमान्‌ ॥ ४१ ॥ फलमूलादिकं गृह्य राज्ञे नागोऽथ 
तक्षकः ॥ स्वयं च कोटरूपेण फलमध्ये ससार ह ॥ ४२ ॥ निर्गतास्ते तदा नागाः फलान्यादाय स्वराः ॥ ते राजभवन प्राप्य स्थिताः प्रासादा- 
सन्निधो ॥२३॥ रक्षकास्तापसान्दृष्टा पप्रच्छुस्तच्चिकीर्पितम्‌ ॥ ऊचुस्ते भूपतिं द्रष्टुं पराप्ताः स्मोऽद्य तपोवनात ॥४४॥ अभिमन्युसुतं वीरं कुलाक 
चारुदशनम्‌ ॥ परिव्धेयितुं प्राप्ता मंत्रेराथवणेस्तथा ॥ ४५ ॥ निवेदयध्वं राजानं दशनार्थागतान्युनीन्‌ ॥ कृल्याऽभिषेकान्यास्यामो दत्त्वा मिष्टफ- 
लानि च ॥ ४६ ॥ भारतानां कुले क्वापि न इष्टा दवाररक्षकाः ॥ न श्रुतं तापसानां ठु राज्ञोऽसंदशेनं किर ॥ ४७ ॥ आरोहामो वयं तत्र 
यत्र राजा परीक्षितः ॥ आशीर्भिवर्धयिलेनं दत्ताज्ञाःप्रत्रजामहे ॥ ४८ ॥ सूत उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तषां तापमानां तु रक्षकाः ॥ प्रत्यूचुस्तान्‌ 
ड्रिजान्मत्वा निदेशं भूपतेयेथा ॥ ४९॥ नाथ वो दशेनं विप्रा राज्ञः स्यादिति नो सतिः ॥ श्वः सर्वेतापसेरत्र त्वागंतब्यं नृपालये ॥ ५० ॥ 
| अनारोहस्तु प्रासादो विप्राणां मुनिसत्तमाः ॥ विप्रशापभयाद्राज्ञा विहितोऽस्ति न संशयः ॥ ५१ ॥ तदोचुस्तानथो विप्राः फलमूलजलानि च ॥ 
| मीठे फलोंकी भेंट देकर लौट जायँगे ॥ ४६ ॥ हमने भरतवंशी राजाओंके द्वारपर कहीं भी द्वाररक्षक नहीं देखा और न कपी यही सुना है कि तपस्त्रियोंको किसी राजाका दशन नहीं 
| मिल सका है ॥ ४७ ॥ हमलोग उस खण्डमें चढ़कर जायंगे, जहाँ महाराज परीक्षित विराजमान हैं । 'उन्हें आशीर्वाद देकर बिदा लेंगे और अपने आश्रमको लोट जायेंगे ॥४८। स्रतजी 
बोले--उन तपस्त्रियोंके वचन सुनकर रक्षकोंने उन्हें महाराजका आदेश सुनाते इए कहा कि आज आपको महाराजका दर्शन नहीं मिल सकेगा । अतएव अच्छा हो कि आप तपस्वी लोग 
| कळ राजद्रवारमें आयें और उनसे मिलें ॥ ४९ ॥ ५० ॥ हे मुनिसत्तमगण ! ब्राह्मणोंको भीतर जानेकी मनाही है। विग्रोंके शापके भयसे महाराजने ऐसा आदेश दे रक्खा है 


रे रे. ७.७२ ७ तज उन तपस्वी तरद्यणांने कडा---अच्छा, यदि इम नहीं जा सकते तो न सदी, पर आप डी लोग इमारी ओरसे यह फल-मूल तथा मंत्रामिषिक्त जल ले जाकर महाराज परीकिव्‌- 
माक मि रण णण लर” ७ 
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__ २९३१२ a नी ञाण आका a इम नर्डो जा सकते तो न सही, पर आप हो लोग इमारी आरसँ यह फळ-सुल तथा सत्राभाषक्त जल छ जक AEH TUT fo 

5 को दे दें और हमारा आशीर्वाद भी कह द ॥ ५२ ॥ तब रक्षकोंने राजाके पास जाकर उन तपस्थियोका आगमन तथा उनका विचार वताया । इसपर महाराजने आज्ञा दी कि वे कोर । 

1100 070 दि चो इछ दै हे हों, उन्हें यहाँ ठे आओ ॥ ५३ ॥ उन तापसोंसे कार्य भी पूछ लेना और कल आनेके लिए कह देना। उन सबको मेरा प्रणाम कहकर पढ भी वता देना 

55|| कि उन्हें आज मेरा दर्शन नहीं मिलेगा ॥ ५४ ॥ महाराजके आज्ञानुसार रक्षक उन तपसियोके पास गये और उनके दिये हुए फल-मूल आदि लाकर बड़े सम्भानपूरवक राजा परीक्षितको | 

(| | अपण कर दिया ॥ ५५ ॥ उन िग्रवेषधारी नागोंके चले जानेपर उन फलोंको हाथमें लेकर राजा परीक्षित्ने मंत्रियोंसे कहा-॥ ५६ ॥ मित्रों ! आप लोग इन फछोंको खूब खाइए। में तो छ 

| ब्राह्मणों द्वारा अर्पित यही एक बडा फल खाऊँगा ॥ ५७ ॥ ऐसा कहकर उत्तरातनय राजा परीक्षित्ने संब फल मित्रोंको दे दिया और उसमेंसे एक फळ लेकर अपने हा्था उसे फोड़ा ॥५८॥ हे 

| T 2 $ ५ वै ° २% 
| | विप्राशिषश्र राज्ञेऽथ ग्राहयंतु सुरक्तकाः ॥ ५२ ॥ ते गत्वा नृपति भीचस्तापसानागताङ्जनाः ॥ राजोवाचानयध वे फलमूलादिकं च यत्‌ |ॐ, 
। | | | ॥ ५३ ॥ पृच्छ्यं तापसान्काय प्रातरागमन पुनः ॥ प्रणामं कथयध्यँ मे नाथ संदशेनं मम ॥ ५४॥ ते गत्वाऽथ समादाय फलमूलादिक च यत्‌॥ | 
| | राज्ञे समपग्रामासुबहुमानपुरःसरम्‌ ॥ ५५ ॥ गतेषु तेषु नागेषु विप्रवेषाबतेषु च ॥ फलान्यादाय राजाऽसो सचिवानिदमब्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ | । 
| | सुहृदो भक्षयंतद्य फळान्येतानि सर्वशः ॥ अद्भवहं चैकमेतडे फलं विप्रापितं महत्‌॥ ५७ ॥ इलुक्त्वा तत्फलं दत्ता सुहृद्धवश्रोत्तरासुतः ॥ करे 1४ 
। | | कृत्वा फलं पक्वं ददार नुपतिः स्वयम्‌ ॥ ५८ ॥ विदारितं फल राजञा तत्र क्रिमिरभूदणुः ॥ स कृष्णनयनस्ताम्रो दृष्टो भूपतिना स्वयम्‌ ॥५९॥ ते ॥४। 
|; दु दृष्टा नुपतिः प्राह सचिवान्विस्मितानथ ॥ अस्तमभ्येति सविता विषादद्य न मे भयश्‌ ॥ ६० ॥ अंगीकरोमि तं शापं कृमिको मां दशतयम्‌ ॥ | 
५ | एवसुक्ला स राजेंद्र ग्रीवायां संन्यवेशयत्‌ ॥ ६१ ॥ अस्तं याते दिवानाथे डतः कंठेऽथ कीटकः ॥ तक्षकस्तु तदा जातः कालरूपी भयानकः || 
| i | ॥ ६२ ॥ राजा संवेष्टितस्तेन दष्टश्वापि महीपतिः ॥ मंत्रिणो विस्मयं प्राप्ता रुरुदुर्भशदु:खिता: ॥ ६३॥ घोररूपमहिं वीच्य दुद्रवुस्ते भयादिताः ॥ | | 
|| | चुक्रशू रकाः सर्व हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ ६४ ॥ वेष्टितो भोगिभोगेन विनष्बहुपोरुषः ॥ नोवाच नृपतिः किंचिन्न चचालोत्तरासुतः ॥ ६५ ॥ ह 

Ft bi | | 

(| जिस फलको राजाने फोड़ा, उसमें एक बहुत ही छोटा अणुमात्रका कीड़ा दिखायी पड़ा । उसे राजाने स्वयं देखा ॥ ५९ ॥ उस क्रिमिको देखकर अपने बिस्मित मंत्रियोंसे परीक्षितने कहा- | 

||| दर्यं भगवान अस्त हो रहे हैं । अतएव अब मुझे विपका भय नहीं रहा ॥६०॥ मैं ब्राह्मणके शापको अङ्गीकार करके कहता हूँ कि यह क्रिमि मुफे काट ले । ऐसा कहकर राजेन्द्र परीक्षित्‌ने उसे छ 

गया ॥६२॥ तत्काल उसने अपना विकराल 


हद 1 a 
Es र ह अपने ~ ha ८ ~ ~ 
[RN अपने गठेपर रख लिया ॥६१॥ दये भगवानके अस्त. हो जानेपर गलपर रक्खा हुआ बह अशुमात्रका कोड़ा भयानक कालके रूपमै परिणत हो 
rod. & मी 0५५ 
रूप प्रगट करके राजाको लपेटकर जकड़ लिया और काट खाया। यह घटना घटते देखकर मन्त्रिगण आश्चर्यमें पड़कर रोने लगे ॥ ६३ ॥ उस सर्प 
5 रोते-चिन्लाते हुए भागने लगे और महलमें हाहाकार मच गया ॥ ६४ ॥ उस सर्पके शरीरसे जकड़ जानेके कारण महाराजका असाधारण पुरुषाथ नष्ट 
ठे igi लरी 4 
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सपेक्का वह भयंकर रूप देखकर भयभीत 
हो गया । अतर बे न कुछ 
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|); 
§ | 


४४ बोले और न अपने आसनसे 
दिया ॥ ६६ ॥ इस प्रकार 


CCRC 


हिळे-डुळे ॥ ६५ ॥ उसी समय तक्षक नागके मुखसे विषजनित आगकी लपे निकलने लगीं । उन लपटोंने | हुए महाराजको जलाकर भस्म कर 
तनिक देरमें राजा परीक्षित्‌के प्राण लेकर तक्षक नाग आकाशमें उड़ गया । वहाँके लोगोंने देखा कि उस सर्पमें समस्त विश्वको भस्म कर देनेकी शक्ति थी ॥६७। | 
तब राजा परीक्षित्‌ जले हुए वृक्षकी तरह गिर गये और उन्हें मरा हुआ देखकर लोग रोने-चिल्लाने लगे ॥ ६८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते द्वितीयस्कन्धे भापाटीकायां दञ्ञमोऽध्यायः || १० ॥ 


०० 0 
( राजा जनमेजयका सपयज्ञ ) महाराज परीक्षितूको मरा हुआ तथा राजपुत्र जनमेजयको अबोध वालक देखकर मन्त्रिगण महाराजकी औध्नदैहिक क्रियामें लग गये ॥ १॥ 
गङ्गाजीके तटपर महाराजके सपविपसे भस्मप्राय शरीरको अगुरुकी चितापर रक्खा गया || २ ॥ इस प्रकार अकाल मृत्युसे मरे हुए राजा परीक्षितूका विधिवत्‌ मेतकत्य राजपुरे हितोंने वेदिक 


उत्थिता5मिशिखा घोरा विषजा तक्षकाननात्‌ ॥ प्रजज्वाल नृपं त्वाशु गतप्राणं चकार ह ॥ ६६ ॥ हत्वा55शु जीवितं राज्ञस्तक्षकों गगने गत: ॥ 
जगददश्धं तु कुर्वाणं ददृशुस्तं जना इह ॥ ६७ ॥ स पपात गतप्राणो राजा दग्ध इव ठुमः ॥ चुकुशुश्व जनाः सर्वे स्तं दृष्टा नराधिपम्‌ ॥ ६८॥ 
इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे पंरीक्षिन्मरणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ द 
॥ सूत उवाच ॥ गतप्राणं तु राजानं बालं पुत्रं समौद्य च ॥ चक्रुश्च मंत्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रियाः ॥ १ ॥ : णाती [तीरे' दग्धदेहं भस्म- 
प्रायं महीपतिम्‌ ॥ अशुरुभिश्चाभियुक्तायां चितायामध्यरोपयन्‌ ॥ २ ॥ दुर्मरणे मृतस्यास्य चक्रश्ेवोर्धदेह्िकीम ॥ क्रियां पुरे हितास्तस्य वेदमंत्रे- 
विधानतः ॥ ३ ॥ ददुर्दानानि विम्रेभ्यो गाः सुवर्ण यथोचितम्‌ ॥ अन्नं बहुविधं तत्र वल्लाणि विविधानि च ॥ ४ ॥ सुप्ते सुतं बालं प्रजानां 
प्रीतिवर्धेनम्‌ ॥ सिंहासने शुभे तत्र मंत्रिणः संन्यवेशयन्‌ ॥ ५॥ पोरा जानपदा लोकाश्वकुस्तं नृपतिं शिशुम्‌ ॥ जनमेजयनामोनं राजलन्षणसंयु- 
तम्‌ ॥ ६ ॥ धात्रेयी शिक्षयामास राजचिह्णानि सर्वेशः ॥ दिने दिने वर्धमानः स बभूव सहासतिः ॥ ७ ॥ प्रापे चैकादशे वर्षै तस्मे कुलपुरो हितः ॥ 
यथोचितां ददो विद्यां जग्राह स यथोचिताम्‌ ॥ ८ ॥ धजुवेंदं कृपः पूर्ण ददावस्मे सुसंस्कृतम्‌ ॥ अजुनाय यथा द्रोणः कर्णाय भार्गवो यथा॥९॥ 
संप्राप्तविद्यो बल्वान्बभूव दुरतिक्रमः ॥ धनुवेदे तथा वेरे पारगः परमार्थवित्‌ ॥ १० ॥ धर्मशाक्नार्थकुशळः सत्यवादी जितेंद्रियः॥ चकार राज्यं 
मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए सम्पन्न किया ॥ ३ ॥ राजाके मन्त्रियोंने ब्राह्मणोंको गो, सुवण, बहुत प्रकारके अन्न तथा विविध भाँतिके वल्लदान करके दिये ॥ ४ ॥ इसके बाद शुभ मुहृतेमे 
| प्रजाकी प्रीति बढ़ानेवाले बालक राजपुत्र जनमेजयंको मंत्रियोंने पुनीत राजसिंदासनपर बिठाया ॥ ५ ॥ पुखासी तथा जनपदनिवासी प्रजाजनोंने राजलक्षणसम्पन्न बालक जनमेजयको 
अपना राजा मान लिया ॥ ६ ॥ राजकुमारकी धाय उनको राजमी चाळ-ढालकी शिक्षा देने लगी । वे धीरे-धीरे बढ़ने लगे और कुछ दिनोंमें बड़े बुद्विमान्‌ हो गये || ७ ॥ जब जनमेजय 
ग्यारह वपके हुए, तब कुट पुरोहितने उन्हें क्षात्र धर्मकी शिक्षा दी और ङुशाग्रबुद्धि जनमेजयने उन्हें हृदयङ्गम कर लिया॥ ८॥ क्रपाचायंने भली-भाँति उन्हें उसी तरह धनुवेदकी 
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लका दी, जैसे अजुनको। द्रोणाचायने और कणेको परशुरामने शरूशिक्षा दी थी ॥ ९ ॥ इस प्रकार वेद तथा धनुर्वेदकी समस्त विद्यार्ये श्राप करके बुद्विमान्‌ जनमेजय बड़े बलवाद और | व्र, 
> केर बा या प्लान TR 
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| अजेय हो गये ॥ १० ॥ वे धर्मशाख्रका अर्थ समझनेमें निपुण, सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे । धर्मात्मा जनमेजय इस प्रकार राज्य कर रहे थे, जैसे धर्मात्मा सुधिष्ठिरने किया था 0११७ 
| तदनन्तर सुवणवर्मा नामक काशिराजने अपनी शुभगुणसम्पन्न राजकुमारी वषुश्माका विवाह परीक्षितपुत्र जममेजयके साथ कर दिया ॥ १२ ॥ उस श्यामनयनी सुन्दरीको पाकर राजा 

जनमेजय उसी तरह प्रसन्न हुए, जैसे पूर्वकालमें काशिराजकी पुत्री अम्बा-अम्बालिकाको पाकर महाराज विचित्रवीर्य तथा सुभद्राको पाकर अजुन प्रसन्न हुए थे। अब महाराज जनमेजय ' 
महारानी वपुष्टमाके साथ वनों और उपवनोंमें बिहार करने लगे ॥ १३ ॥ १४ ॥ जैसे शतक्रतु इन्द्र इन्द्राणी शचीके साथ सुखसे रहते हैं, उसी मकार वे अपनी रानी वपुष्टमाके साथ 
सुखसे रहने लगे । सुखपूर्वक पालित होती हुई प्रजा भी उनके राज्यमें सब तरहसे सन्तुष्ट थी ॥ १५ ॥ उनके कार्यनिपुण मन्त्रिण भी सव कामोंको बड़े सुन्दर ढङ्गसे सम्पादित करते 
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| थे । उसी समय तक्षक सर्प द्वारा -सताये हुए उत्तङ्क नामकके ऋषि हस्तिनापुर आये । वे अपने मनमें यह बिचार कर रहे थे कि उस सर्पके वेरका बदला कैसे लिया जा सकता है! | 
धर्मात्मा पुरा धर्मसुतो यथा ॥ ११ ॥ ततः सुवर्णवर्माख्यो राजा काशिपतिः किल ॥ वपुष्टमाँ शुभां कन्या ददो पारीक्षिताय च ॥ १२॥ सतां (8४ 
| प्राष्यासितापांगी मुमुदे जनमेजय: ॥ काशिराजस॒तां कांता प्राप्य राजा यथा पुरा ॥१३॥ विचित्रवीयों मुमुदे सुभद्रा च यथाउजुनः ॥ विज- |ॐ | 
` हार महीपालो वनेषूपवनेषु च ॥ १४ ॥ तया कमलपत्राच्या शाच्या शतक्रतुर्यथा ॥ प्रजास्तस्य सुसंतुष्टा बभू बुः खुखलालिताः ॥ १५॥ मंत्रिण; 1 | 
कर्मकुशलाश्रक्रः कार्याणि सर्वशः ॥ एतस्मिन्नेव काले तु सुनिरुतंकनामकः ॥ १६ ॥ तक्षकेण परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमभ्यगात्‌ ॥ वेरस्यापारचांत | 
कोऽस्य प्रकुर्यादिति चिंतयन्‌ ॥ १७ ॥ परीक्षितसुतं मत्वा तं नुपं समुपागतः ॥ कार्याकार्यं न जानासि समये नृपसत्तम ॥ १८ ॥ अकतेव्यं र | 
करोष्यद्य कर्तव्यं न करोषि वे ॥ किं त्वां संप्रार्थयाम्यद्य गतामर्ष निरुद्यमम्‌ ॥ १९ ॥ अवेरज्ञमतंत्रज्ञं वालचेष्टासमन्वितम्‌ ॥ जनमेजय उवाच ॥ | | 
किं वेरं न मयां ज्ञातं न किं प्रतितं मया ॥ २० ॥ तद्दद त्वं महाभाग करोमि यदनंतरम्‌ ॥ उत्तंक उवाच ॥ पिता ते निहतो भूप तक्षकेण 5 | 
दुरात्मना ॥२१॥ मंत्रिणस्त्वं समाहूय एच्छ स्वपितृनाशनम्‌ ॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं राजा पप्रच्छ मंत्रिसत्तमान्‌ ॥२२॥ ऊचुस्ते द्विजशा- छ| 
| | १६ ॥ १७ ॥ अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि यह कार्य महाराज परीक्षितक पुत्र जनमेजय ही कर सकते हें । इसीलिए वे वहाँ आये और राजा जनमेजयसे कहने लगे--हे राजन्‌ ! | ७ 
आप यह नहीं जानते कि किस समय कया करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ॥ १८॥ जो कर्तव्य है, उसे आप नहीं करते और अकतव्य कर्म किये जा रहे हें। आप जैसे छ 
२% 


शेपरहित और निरुद्यमी राजासे मैं क्या कहूँ ? ॥ १९ ॥ आप वैरीके प्रति किये जानेवाले कर्तव्यके ज्ञानसे शून्य हें और बच्चों जैसा काम करते हें । राजा जनमेजयने पूछा ८ 
मैंने किस वैरीके प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया और वेरका प्रतीकार नहीं किया ? ॥ २० ॥ हे महाभाग ! आप बताइए, जिससे में उसे कर डालू। महर्षि उत्तङ्कने कहा-हे 
भूपाल ! आपके पिताको तक्षकने मार डाला था ॥ २१ ॥ आप अपने मंत्रियोंकों बुलाकर अपने पिताके विनाशका वृत्तान्त पूछिए । स्रतजी बोले-महर्षिंका वचन सुनकर राजा 


_ पने ~ ~ परी 4 ~ फ़ ~ 2. A 
पने मं त्रियोंने कि एक ब्राह्मणके शापसे तक्षक सपने उन्हें काट लिया और उनकी मृत्यु हो गयी । राजा जनमेजयन कहा कि पिताजीके 
शिप बुलाकर पुछा । मंत्रियोंने बताया कि एक ब्राह्मणके शापसे त्यु 
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7 कक कल गा य ! कृपया यह बताइए कि इसमें तक्षकका क्या अपराध है ? महर्षि उत्तकूने कहा--यदि तक्षक निरपराध था तो उसने | 
हे भूप! पूर्वकालमें महि रुरुकी पत्नीको भी सने ही a ph र Se र अ ! i dr bd तक्षक व कक वेरी नहीं हुआ १ ॥ २४ ॥ | 
| लिया । तभीसे महामुनि ज व्ही सपक ववी तिना की 214 ना सत्यु हो गया ॥ २५ | 2४ बह अ ह [था । 9 i अपना कर [फर a कर | 
1 शस्त्र लकर पाथवापर घूमन लग । ज 1 कभी कोड सपं मिला, वे बराबर उसका वध करते एक दिन वनम 
उन्हें एक बूढ़ा डोंड्हा सप मिला ॥२६-२८॥ उसे देखते ही मुनिने अपनी लाडी तानी और क्रद्र हाकर मारनेको झःटे । तब उस डॉड्हाने कहा-॥२९॥ हावग्र | म आपपर [कसा प्रकारक 
पेन दष्टः सपेंण वे मृतः ॥ जनमेजय उवाच ॥ शापोऽ्र कारणं राज्ञः शप्तस्य सुनिना किछ ॥ २३ ॥ तक्षकस्य तु को दोषो त्रृहि मे सुनि- 
सततम ॥ उत्तक उवाच ॥ तक्तकेण धनं दत्ता कश्यपः स निवारितः ॥ २४ ॥ न स किं तक्षको वेरी पितृहा तव भूपते ॥ भायां रुरीः पुरा भूप 
दष्टा सपण सा सृता ॥ २५॥ अविवाहिता तु मांनना जावता च पुनः प्रिया ॥ रुरुणा ऽप कुता तजे प्रातज्ञा चांतदारुणा ॥२६! य यं सर्प 
प्रपश्यामि तं तं हन्म्यायुधेन वे ॥ एवं कृत्वा प्रतिज्ञां स शब्रपाणी रुरुस्तदा ॥ २७॥ व्यचरत्पृथिवीं राजन्निध्नन्सर्पान्यतस्ततः ॥ एकदा स वने 
घोरं डुण्डुभ॑ जरसान्वितमू ॥ २८ ॥ अपश्यदंडमुद्यम्य हंतुं तं समुपाययौ ॥ अभ्यहत्र पितो विप्रस्तमुवाचाथ डण्डुमः ॥ २९ ॥ नापराध्नोमि 
ते विप्र कस्मान्मामभिहंसि वे ॥ रुरुरुवाच ॥ प्राणप्रिया मे दयिता दष्टा सपण सा सरता ॥ ३० ॥ प्रतिज्ञेयं तदा सप दुःखितेन मया कृता ॥ 
डुण्डुभ उवाच ॥ नाहं द॒शामि तेऽन्ये वे ये दशंति भुजंगमाः ॥ ३१॥ शरीरसमयोगेन न मां हिंसितुमहेसि ॥ उत्तङ्क उवाच ॥ श्रुत्वा तां 
मानुषीं वाणीं सपेणोक्तां मनोहराम्‌ ॥ ३२॥ रुरुः पप्रच्छ कोऽसि त्वं कस्मात्‌ इण्डभतां गतः ॥ सपं उवाच ॥ ब्राह्मणोऽहं पुरा विश सखा मे 
खगमाभिधः ॥ ३३ ॥ विप्रो धर्मभृतां श्रेष्ठ: सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ स मया वंचिता मोरख्यात्सपं कृत्वा च तार्णकम्‌ ॥ ३४ ॥ भयं च प्रापितो 
ऽत्यथम्निहोत्रगृहे स्थितः॥ तेन भीतेन शक्तोऽहं विह्णलेनातिवेपिना ॥ ३५ ॥ भव सपा मंदवुद्धे येनाहं धर्षितस्थया ॥ मया प्रसादितोऽत्यर्थ 
चोट नहीं करता । फिर आप मुझे क्यों मार रहे हें ? रुरु बोले--साँपके ही काटनेसे मेरी स्री मर गयी थी ॥ ३० ॥ हे सपं ! उसी समयसे दुखी होकर मेंने प्रतिज्ञा कर छो हैं कि जा 
भी सप मिलेगा, उसे मार डाळूंगा । डोंड्हेने कहा--में किसीको नहीं काटता । काटनेवाले सपं दूसरे होते हैं ॥ ३१॥ शरोरकी समता देखकर ही आप मेरो हिंसा न करं । महर्षि 
उत्तङ्क बोले--उस सपंकी मनोहर मानुषी वाणी सुनकर रुरुने उससे पूछा कि तुम कोन हो ओर यह डाड़हे सपक्री योनि तुमने कयां पायी ? सप बोला-पूर्वकालम में एक ब्राह्मण था आर 


खगम नामक मेरा एक मित्र था ॥३२॥ ३३॥ वह बड़ा चसात्सा, साननाय, सत्यवादा आर जितेन्द्रिय ब्राह्मण था | मूखतावरा मैंने घासका बना सपं दिखाकर उसे डया दिया ॥ २४ ॥ 
उस समय यरु उसै हस कर सदा था ५ सेरी इस चाळसे चद चहुत डर गया । तब उस भयभीत तथा थरथर कॉपनेवाले ब्राह्षणने सझे शाप देते हुए कड //२५// आ मन्दु. / तूने अद्य // 
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| धारा बढ्ने लगी । उन्होंने कहा--व्र्‍था अभिमानी मुझ दुगुंद्रिको धिक्कार है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ जिसके पिता सपसे पीडित होकर दुर्गंतिका पहुँचे, वह पुत्र धिक्कारके ही योग्य है । अब सपंयञ्च 


उस सभय चरू आगमे होस खर रदा था ५ सेरी इस चाळसे चह चहुत डर गया । तब उस भयभीत तथा थरथर कॉपनेवाले त्राझणने अझ शाप देते डप कडा ।/२९// आ मन्दडः ५ दून अथ //-७९, 


नामा मी न छू 
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नकली सप दिखाकर डराया है । इसलिए जा, तू भी सपं हो जा । उस शापके अनुसार सर्प होकर मैंने उसकी बड़ी चिरौरी की ॥ ३६ ॥ जब क्रोध कुछ शान्त हुआ, तच उसले कहा-- न 
है सप ! ग्रमतिपुत्र रुरु तुम्हें इस योनिसे छुड़ायेंगे । उन्होंने स्वयं मुझसे यह वात कही थी । सो मैं वही सप हूँ ओर आप रुरुहें। अतएव आप मेरी वातोंको ध्यान देकर सुनिए ॥३७॥३८॥ | छु 
ब्राह्मणोंके लिए अहिंसा सवश्रेष्ठ धम है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । विद्वान्‌ ब्राह्मणका सर्वथा यह कतेव्य है कि वह सव प्राणियोंपर दया करे ॥ ३९ ॥ हे विप्रवर ! यज्ञके सिवाय | म 
अन्यत्र हिंसाका विधान नहीं बताया गया है और यज्ञमें की गयी हिंसाको हिंसा नहीं कहते । महिं उत्तंक वोटे--इसके वाद वह ब्राह्मण सर्पयोनिसे छूट गया ॥ ४० ॥ इस प्रकार उस | छि 
ब्राह्मणक शापका अन्त करके मुनिवर रुरुने हिंसा त्याग दो ओर मरकर पुनः जीवित उस सुन्दरीके साथ विवाह कर लिया ॥४१॥ इस प्रकार उन झुनिने तो सपजातिके वरका स्मरण करके ! 
सर्पोका महासंहार किया, किन्तु एक आप हें कि जो अपने वेरीको वरी नहीं मानते ॥४२॥ हे भरतश्रेष्ठ ! आप अपने पिताके इत्यारेपर कोप नहीं करते। आपके पिता स्नान-दान त्यागकर 


पंणासो डिजोत्तमः ॥ ३६ ॥ मामुवाचाथ तत्कोधा्किचिच्छान्तिमवाप्य च ॥ रुण्स्ते मोचिता शापस्यास्य सर्प भविष्यति ॥ ३७ ॥ प्रमतेस्ठु ¦ 
सुतो नूनमिति मां सोऽत्रवीडचः ॥ सोऽहं सर्पो रुरुस््वं च शृणु ने परमं वचः ॥ ३८ ॥ अहिंसा परमो धमो विप्राणां नात्र संशयः ॥ दया सवत्र | 
कतेब्या ब्राह्मणेन विजानता ॥ ३९ ॥ यज्ञादन्यत्र विप्रेन्द्र न हिँसा याज्ञिकी मता ॥ उत्तंक उवाच ॥ सर्पयोनेविनिसुक्तो त्राह्षणो5सो रुरुस्तत । 


RP 


॥ ४० ॥ कृत्वा तस्य च शापांतं परित्यक्तं च हिसनस्‌ ॥ विवाहिता तेन बाला मरता संजीविता पुनः ¦ ४१ ॥ कदनं सवेसपाणां कृतं वेरमनु- 
स्मरन्‌ ॥ त्वं तु वेरं समुत्सृज्य वतसे पन्नगेष्वथ ॥ ४२ ॥ विमन्युभरतश्रेछ पितृघातकरेष वे ॥ अन्तरिक्षे खृतस्तातः स्वानदान।ववाजतः ॥४३॥ 
तस्योद्धारं च राजेंद्र कुरु हत्वाऽथ पन्नगान्‌ ॥ पितुवेरं न जानाति जीवन्नेव उतो हि सः ॥ ४४ ॥ दुगतिस्ते ।पतुस्तावद्यावत्तान्न हनिष्यांस ॥ 
अम्बामखमिषं कृत्वा कुरु यज्ञं नुपोत्तम ॥ ४५ ॥ सपत्रं महाराज पितुवेरमचुस्मरन्‌ ॥ सूत उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रेवा राजा जनमेजय 
स्तदा ॥ ४६ ॥ नेत्राभ्यामश्रपातं च चकारातीव दुःखितः ॥ धिङ्मामस्तु सदुबुद्धेबुथा मानकरस्य वे ॥ ४७॥ पिता यस्य गाति धारां प्राप्त 
पन्नगपीडितः ॥ अद्याहं मखमारभ्य करोम्यपचिति पितुः ॥ ४८ ॥ हलवा सर्पानसंदिग्धो दीप्यमाने विभादसो॥ आहय मंत्रिणः सर्वान्नाजा वचन 


अन्तरिक्षमें मरे हैं ॥४३॥ अतएव हे राजेन्द्र ! आप सर्पोका विनाश करके अपने पिताका उद्धार करिए । जो मनुष्य पिताके वरीसे बदला नहीं लेता, वह जीवित रहता हुआ भी घुर्देके सदश 
होता है ॥४४॥ जब तक आप अपने पितृघातो सर्पाको नहीं मारंगे, तब तक परलोकमें भी आपके पिताकी दुगति होती रहेगी । अतएव हे नृपसत्तम! आप नवरात्रमें अम्बामखको योजना बनाल 
॥४५॥ और उसीके बहाने आप अपने पिताके वेरोका स्मरण करके सपयज्ञ करें | तजी वाळे--महर्षि उत्तकक वचन सुनकर राजा जनमेजय बहुत दुखी हुए और उनके नेत्रोसे आँसुओंकी 


आरम्भ करके में अपने पिताके बेरका बदला ळूँगा ।।४८।। सपेयज्ञको घधकती आगमें अवश्य सब सप जलकर मर जायेंगे । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। ऐसा विचार करके उन्होंने | 
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त्मा आस्तीक मुनिका स्मरण किया । ये नागराज वासुकीके बहनोई ओर महर्षि जरत्कारुके पुत्र थे । सो वह 
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rE उनसे कहा--॥ ४९ ॥ हे मरे अच्छे मन्त्रियों ! आप लोग यज्ञके लिए उपयोगी सामग्रियाँ जुटायें । उत्तम ब्राह्मणोंसे परामश करके गंगाजीके तटपर पवित्र | 
नकार य इसके बाद सौ खम्भोंका एक रमणीक मण्डप बनाकर तैयार करिए । हे सचिवों ! आप लोग आज ही यज्ञकी वेदी तैयार करना आरम्भ कर द ॥ ९१ ॥ 
RT होगा । उस यज्ञका यज्ञपशु तक्षक नाग होगा और महर्षि उत्तंक उस यज्ञके होता होंगे ॥ ५२ ॥ शीघ्र ही सर्वज्ञ और वेदोंकें पारङ्गत ब्राह्मणोंको 
बुला ले । तजी बोले कि राजा जनमेजयके आदेशानुसार वे बुद्धिमान्‌ मंत्री उस कार्यमें जुट गये ॥ ५३ ॥ उन्होंने यज्ञकी सब सामग्रियाँ जुटाकर बडी विस्तृत यज्ञवेदी तैयार करायी । 
FT होकर हवन होने लगा, तब तक्षक नाग भागकर इन्द्रके पास पहुँचा और कहा कि 'मैं भयभीत हूँ, आप मेरो रक्षा करें ।' इन्द्रने उस भयभीत नागको ढाढ्स बेचकर अपने 
आसनपर बैठाया ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ फिर अत्यधिक अभयदान देकर कहा-हे पन्नग ! तुम निर्भय रहो । उधर महर्षि उत्तंकको जव मालूम हो गया कि तक्षक इन्द्रकी शरणमे गया है ओर 
[a (७५. > ७. (9 25 ७ ~ ७ (a) € हे ९ os 
मत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ कुर्पन्तु यज्ञसंभारं यथाह मंत्रिसत्तमाः ॥ गंगातीरे शुमां भूमिं मापयिला द्विजोत्तमे: ॥ ५० ॥ कुर्वन्तु मंडपं स्वस्थाः शत- 
स्तंभं मनोहरम्‌ ॥ वेदी यज्ञस्य कतंव्या ममाद्य सचिवाः खलु ॥ ५१ ॥ तदंगले विधेयो वे सर्पसत्रः सुविस्तरः ॥ तक्षकस्य पशुस्तत्र होतोत्तंको 
महामुनिः ॥ ५२ ॥ शीघ्रमाहयतां विप्राः सर्वज्ञा वेदपारगाः ॥ सूत उवाच ॥ मंत्रिणस्तु तदा चक्रर्भूपवाकवेविचक्तणाः ॥ ५३ ॥ यज्ञस्य सवैसं- 
भारं वेदी यज्ञस्य विस्तृताम्‌ ॥ हवने वर्तमाने तु सर्पाणां तक्को गतः ॥ ५४ ॥ इन्द्रं अति भयातोंऽहं चाहि मामिति चाजबीत्‌ ॥ भयभीतं समा- 
वास्य स्वासने संनिवेश्य च ॥ ५५ ॥ ददावभयमत्यर्थं 1नभयो भव पन्नग ॥ तमिंद्रशरणं ज्ञात्वा युनिर्दत्ताभयं तथा ॥५६॥ उत्तंको ऽह्वयढुडिग्नः 
सेंद्र कृत्वा निमंत्रणम्‌ ॥ स्थृतस्तदा तक्षकेण यायावरकुलोडधवः ॥ ५७ ॥ आस्तीको नाम धर्मात्मा जरत्कारुसुतो मुनिः ॥ तत्रागत्य घुनेवीलस्तु- 
शाव जनमेजयम्‌ ॥ ५८ ॥ राजा तमर्चयामास दृष्टा बाळं सुपण्डितय्‌ ॥ अचेयित्ा नृपस्तं तु छंदयामास वाँछितेः ॥ ५९॥ सतु वत्रे महाभाग 
यज्ञोऽयं विरमखिति ॥ सत्यबद्धो नपस्तेन प्रार्थितश्च पुनस्तथा ॥ ६० ॥ होमं निवर्तयामास सर्पाणां छुनिवाक्यतः ॥ भारतं श्रावयामास वेशं- 
पायन विस्तरात्‌ ॥ ६१ ॥ श्रुत्वाऽपि नृपतिः कामं न शांतिममिजग्मिवान्‌ ॥ व्यासं पप्रच्छ यूपालो यम शांतिः कथं भवेत ॥ ६२ ॥ मनोऽति- 
उन्होंने उसे अभयदान दे दिया है ॥ ९६ ॥ इससे सुनिराज उद्विझ् हो उठे और उन्होंने अपने मंत्रबलसे इन्द्र समेत तक्षकका आवाहन क्रिया । तब तक्षक नागने यायावरवंशी अपने भानजे 
वह सुनिवालळ आस्तीक यज्ञशालामें जाकर महाराज जनमेजयो स्तुति 


करने लगा ।५७।।५८॥ एक अच्छे विद्वान्‌ वालकको देखकर राजाने उसकी पूजा की । पूजनके पश्चात्‌ राजाने उससे अभिलषित न 
चारकने बरदान माँगा कि यह यज्ञ बन्द कर दिया जाय । सत्यमें आवद्ध राजासे उस बालकने फिर अपना माँग दुहरायी ॥ ६० ॥ तब आस्तीक मुनिके कथनाजुसार राजा जनमेजयने 
च. सूपेयच्ञ चन्द कर. विसा \ इसके चाट चेशस्पायन सुनिने विस्तारपूर्वक उन्हे महाभारतकी कथा सुनायी ॥६१॥ उसे खुन करके भी राजाको शान्ति नहीं प्राप्त हुई । तब उन्होंने व्यासजीसे 
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वस्तु माँगनेका अनुरोध किया ॥ ५९ ॥ तत्र उस झुनि- | 
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न । ( जत्कारु मुनिका विवाह और आस्तीकका जन्म ) खतजी बोले--जनमेजयके वचन सुनकर सत्यवतीपुत्र महर्षि व्यासजोने उस राजसभामें राजा जनमेजयसे कहा ॥ १ ॥ 
11 न त्र >, ~ ww २. ~ ~ (९ २७ EE ~ ~ 0 ~ २७०. 
र | जी बोले--हे राजन्‌ ! सुनिए, में आपको एक गुप्त और अद्भुत पुराण सुनाउँगा । वह पुनीत पुराण देवीभागवत हे । जिसमें विविध आख्यान भरे हुए ह ॥ २ ॥ पकाल उसे मैंने 


| ष | व्यास गृहे वा विधिपूर्वकम्‌ ॥ ६४ ॥ मरणं न पितुमेडभूदंतरिक्षे शतोऽवशः ॥ शांत्युपायं वदस्वात्र खै च सत्यवतीखुत ॥ यथा स्वर्ग ब्रजेदाशु 
| 5 पिता मे दुगति गतः ॥ ६५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे हितीयस्कन्धे एकादशोजध्याय: ॥११॥ 
5 ॥ सूत उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ उवाच वचनं तत्र सभायां नुपति च तय्‌ ॥ १॥ व्यास उवाच ॥ शशु | 
राजन्प्रवच्यामि पुराणं गुद्यमद्धतम्‌ ॥ पुण्यं भगवतं नाम नानाख्यानयुतं शिवस्‌ ॥ २ ॥ अध्यापित मया पूर्व शुकायात्मसुताय वे ॥ श्रावयामि | 
ह नृप त्वां हि रहस्यं परमं मम ॥ ३ ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां कारणं श्रवणात्किल ॥ शुभदं सुखदं नित्यं सर्वागमसमुद्धतम्‌ ॥४॥ जनमेजय उवाच ॥ | ॐ 
आस्तीको ऽयं सुत; कस्य विघ्नार्थं कथमागतः ॥ प्रयोजनं किमत्रास्य सर्पाणां रक्षणे प्रभो ॥५॥ कथयेतन्महाभाग विस्तरेण कथानकम्‌ ॥ पुराणं | 
“र छ| च यथा सर्वे विस्तराठ्रद सुब्रत ॥ ६॥ व्यास उवाच ॥ जरत्कारुसुनिः शांतो न चकार गृहाश्रमम्‌ ॥ तेन दृष्टा वने गर्ते लंबमानाः स्वपूर्वजाः | ४ 
| ||%| ॥ ७॥ ततस्तमाहुः कुरु पुत्र दारान्यथा च नः स्यात्परमा हि तृतः ॥ स्वगें ब्रजामः खलु दुःखमुक्ता वयं सदाचारयुते सुते वे ॥ ८ ॥ स तानु- | | 
| jk hh 5 अपने पुत्र शुक्रदेवको पढ़ाया था । हे महाराज ! वही परम रहस्य में आपको सुना रहा हूँ ॥ ३ ॥ इस पुराणको सुननेसे धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हें । यह शुभदायक | | | 
| और सुखदायक पुराण है । यह सभी वेदों और शाख्रोंका सार है ॥ ४ ॥ राजा जनमेजय बोले--यह आस्तीक किसका पुत्र है और यह मेरे यञ्ञमें विघ्न डालने क्यों आया है? | | 
| | हे प्रभो ! सर्पोकी उसने किस अभिप्रायसे रक्षा की है £ ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! आप बिस्तारके साथ यह कथानक तथा वह पुराण सुनाइए॥ ६ ॥ व्यासजी बोले-महापुनि जरत्कारु बडे ही || | 
! तुम अपना विवाह कर लो, जिससे हमलोग परम तृप्ति प्राप्त कर सके ३ 


EB 


छु यथ पितरोके वचन सुनकर जरत्कारु बोले--हे पूर्वजों ! मैं तभी अपना 


ना विवाह करूँगा, जब कि मुझे मेरे अनुरूप, बिना मागे और वश | तिनी कन्या मिलेगी । यह मैं सवश कह 
रहा ९ र छ यी ) नुरूप, मांगे आर वशवतिनी कन्या मिलेगी । यह में सवंथा सत्य क 
स क कहकर द्विज जरत्कारु तीर्थयात्राको चले गये । उसी समय सर्पोक्रो उनकी माँने यह शाप दे दिया कि तुम लोग जाकर आगमें जल जाओ ॥ १० ॥ 
| र दो पत्नियों थी--कद्र और विनता । वे दोनों स्रयभगवानके रथमें जुते एक घोड़ेको देखकर परस्पर बातें करने लगीं ॥ ११॥ घोडेको देखकर ऋद़ने विनतासे 
ह र ! मुझे तुम सच-सच और शीघ्र बताओ कि उस घोडेका कौनसा रंग है ॥ १२॥ विनता बोली--हे शुभे! यह अश्वराज तो श्वेत वर्णका हे । हाँ, आप किस 
रंगका समझती हैं ? आप भी उसका रंग बता दं तो हमारी आपकी बाजी लग जाय ॥ १३ ॥ कद्रने कहा--हे पवित्र मुसकानवाली ! मैं तो उस घोड़ेको काले रंगका समझती हूँ । 
हे भामिनि ! अब हम यह बाजी लगायें कि हममेंसे जो हार जाय, वह दूसरीकी दासी बनकर रहे ॥ १४ ॥ खतजी बोले. बाजी लग जानेपर कद्रने अपने वशवर्ती 

वाचाथ लभे समानामयाचितां चातिवशानुगां च ॥ तदा ग्रहारंभमहं करोमि त्रवीमि तथ्यं मम पूर्वजा वे ॥ ९॥ इत्युक्खा ताउ्जरत्कारुगतस्तीर्था- 

प्रति द्विज; ॥ तदेव पन्नगाः शप्ता मात्राऽग्नो निपतंत्विति ॥१०॥ कश्यपस्य सुनेः पत्यो कद्रुश्च विनता तथा ॥ दृष्टाउदित्यरथे चाश्वमूचतुश्च 

> (a [ओर La © >> ८ (NTS ~ -_ हेर 

परस्परम्‌ ॥ ११॥ततद्ष्टाच कद्रविनतामिदमबबीत्‌ ॥ किवणोऽयं हयो भद्रे सत्यं गभ्‌ साचरम्‌ ॥ १२ ॥ विनतोबाच ॥ श्वेत एवाश्वः 
राजोऽं कि वा तं मन्यसे शुभे ॥ ब्रूहि वर्ण त्वमप्यस्य ततस्तु विपणावहे ॥ १३ ॥ कद्रूरुवाच ॥ कृष्णवर्णमहं मन्ये हयमेनं शुचिस्मिते ॥ एहि 
साध मया दिव्यं दासीभावाय भामिनि ॥ १४ ॥ सूत उवाच ॥ कद्रुश्च स्वसुतानाह सर्वान्सर्पीन्वशे स्थितान्‌ ॥ बालाच्‌ श्यामाम्प्रकुर्वतु यावतो- 
ऽश्वशरीरके ॥ १५ ॥ नेति केचन तत्राहुस्तानथासो शशाप ह ॥ जनमेजयस्य यज्ञे वे गमिष्यथ हुताशनघ्‌ ॥ १६ ॥ अन्ये चकूहेयं सपाँः 
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कबुरं वर्णभोगकेः ॥ वेष्टयित्वा5स्य पुच्छं तु मातुः प्रियचिकीषया ॥ १७॥ भगिन्यो च सुसंयुक्ते गत्वा ददशतुहंयम्‌ ॥ छुषेरं तं हयं दृष्टा विनता 
चातिदुःखिता ॥ १८ ॥ तदाऽऽजगाम गरुडः सुतस्तस्या महाबलः; ॥ स दृष्टा मातरं दीनामप्रच्छत्पन्नगाशनः ॥ १९ ॥ मात; कथं सुदीनाऽसि 
रुदितेव विभासि मे ॥ जीवमाने मयि सुते तथाऽन्ये रविसारथो ॥ २० ॥ दुःखिताऽसि ततो वां धिग्जीवितँ चारुछोचने ॥ कि जातेन सुतेनाथ 
पुत्रोंने कहा कि तुम सब जाकर उस घोड़ेके रोयें-रोयेंमें लिपट जाओ ओर उन्हं काला कर दो ॥ १५ ॥ उनमेंसे झुछ सपाने ऐसा करनेसे इन्कार किया । उनको कढूने शाप दे दिया 
कि तुम सब राजा जनमेजयके सर्पयज्ञमें जाकर आगमें जल जाओगे ॥ १६ ॥ शेष सर्पाने माताको प्रसन्न करनेके लिए उस घोडेकी पूँछमें लिपटकर अपने विभिन्न रंगोंसे उसे 
चितकबरा कर दिया ॥ १७ ॥ उसके बाद कद्र और विनता दोनों बहिनोंने साथ-साथ जाकर उस घोड़ेकी देखा । उस घोडेको चितकवरा देखकर विनताको बहुत दुःख हुआ ॥१८॥ उसी | 
समय बिनताके बलवान पुत्र सपेभक्षी गरुड़जी आ पहुँचे । उन्होंने अपनी माताको दुःखिनी देखकर कहा--॥१९॥ माताजी ! आप इतनी दुःखिनी क्यों हैं ? मुझे तो ऐसा लगता है कि 
जैसे आप रो रही हो । मेरे तथा खर्यमगवानके सारथीं अरुण जैसे पुत्रोंके रहते आप दुःखी रहें तो हे चारुलोचने ! हम दोनों भाइयोंके जीवनको धिक्कार है । जिस पुत्रके उत्पन्न होनेपर 
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हि उ ले र्य ३५ क कूक १ 
> फो रञ्जन तक्तसे उसे क्या काम सआ ? ।। २० ।। २१ ।। हे माताजी ! आप मझे अपने दःखका कारण बताइए । सै उसे दर करूँगा ५ विनता बोको - रे पत्र ६ क: 
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॥२७॥ 
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खका कारण बताइए । मैं उसे दूर करूँगा | विनता चोली--हे पुत्र ५ छै 


५ माता कश्में रहे तो उस पुत्रसे उसे क्‍या लाभ हुआ ? ॥ २० ॥ २१ ॥ हे माताजी ! आप झुझे अपने दुः 
अपनी सौतकी दासी बन गयी । अब और क्या कहूँ ॥ २२ ॥ आज वह मुझसे कह रही है कि जहाँ कहीं में जाऊं, वहाँ तुम मुझे अपने कन्धेपर चढ़ाकर ले चला करो । हे पुत्र ! | 


| अपमानसे मैं बहुत दुःखी हँ । गरुड्जी बोले- वे जहाँ जाना चाहेंगी, वहाँ मैं उन्हें पहुंचाऊंगा ॥ २३ ॥ हे कल्याणी ! अब आप शोक न करं । में आपको निश्चित किये देता हूँ । 
| व्यासजीने कहा-गरुड़जीके यह कहनेपर विनता तत्काल कद्रके पास गयी ॥ २४ ॥ महाबलवान्‌ गरुड़ अपनी माताको दासतासे छुड़ानेके लिए कृद्र और उसके पुत्र सर्पोंको अपनी पीठपर 
चढ़ाकर समुद्रके उस पार ले गये ॥ २५ ॥ वहाँ पहुँचकर गरुड्ने कदसे कहा-हे माताजी ! आपको प्रणाम है । कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरी माताको दासीभावसे मुक्ति 


मिलनेका कौन-सा अचूक उपाय है १ ॥ २६ ॥ कद्र बोली-यदि तुम बलपूर्वक देवलोकसे अमृत लाकर मेरे पुत्रोंको दे दो तो हे पुत्र ! तुम शीघ्र अपनी अबला माताको दासीवृत्तिसे मुक्त 
॥ विनतोवाच ॥ सपल्या दास्यहं पुत्र कि अवीमि वृथा कता ॥ 


यदि माता सुदुःखिता ॥ २१ ॥ शंस मे कारणं मातः करोमि विगतज्वराम्‌ 

॥ २२ ॥ वह मां सा जवीत्यद्य तेनास्मि दुःखिता सुत ॥ गरुड उवाच ॥ वहिप्येऽहं तत्र किल यत्र सा गन्तुसुत्सुका ॥ २३॥ मा शोक कुरु 

कल्याणि निश्चितां लां करोम्यहम्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्ता सा गता पार्श्वं कद्रोश्न विनता तदा ॥ २४ ॥ दासीभावमपाकतु गरुडोऽपि 

महाबल: ॥ उवाह तां सपुत्रां वे सिंधोः परं जगाम ह ॥२५॥ गला तां गरुडः प्राह जूहि मातनेमोऽस्तु ते ॥ कथं मुच्येत मे माता दासीभावाद- 
तरं मोचयात्रळाम्‌ ॥ २७ ॥ व्यास खाच ॥ 
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संशयम्‌ ॥ २६ ॥ कद्ररुवाच ॥ अमृतं देवलोकात्वं बलादानीय मे सुतान्‌ ॥ समपय सुताद्याश मा । न 
इत्युक्तः प्रययो शीघ्रमिन्द्रछोक॑ महाबलः ॥ कृत्वा युद्धं जहाराशु सुधाकुम्म॑ खगोत्तमः ॥ २८ ॥ समानीयामूतं मात्रे वेनतेयः समपयत्‌ ॥ मोचिता 
विनता तेन दासीभावादसंशयम्‌ ॥ २९ ॥ अमतं संजहारेन्टरः स्नातुं सपाँ यदा गताः ॥ दासीभावादिनिर्जुक्ता विनता बिपतेबलात्‌ ॥ ३०॥ 
तत्रास्तीर्णाः कुशास्तैस्तु लीढाः पन्नगनायकेः ॥ डिजिह्वास्ते सुसम्पन्नाः कुशाग्रसपर्शमात्रतः ॥ ३१ ॥ मात्रा शक्ताश्च ये नागा वासुकिप्रमुखाः 

[दासुनिः ॥ वासुकेर्भगिनी तस्मे अपेयध्वं 


शुचा ॥ ब्रह्माणं शरणं गत्वा ते होचुः शापजं भयम्‌ ॥ ३२ ॥ तानाह भगवान्ब्रह्मा जरकारुम 
वरगसे अमृत लाकर 


व्यासजीने कद्दा-कक्रेके ऐसा कहनेपर महाबली गरुड़ तत्काल इन्द्रढोक जा पहुंचे और वहाँ रक्षकोंसे युद्ध करके अश्तकलश छीन लाये ॥ २८ ॥ रू 
सने उनकी माता विनताको दासीवृत्तिसे मुक्त कर दिया ॥ २९ ॥ उधर जत्र सब सप अमृतपान करनेके पहले स्नान करने चले गये, 


कार विनताने गरुड़जीके पराक्रम द्वारा दासीभावसे छुटकारा पाया ॥ ३० ॥ वहाँ कुश बिछे हुए थे, उनको सपंगण अमृत समझ र 
ते ही उनकी जीभें फट गयीं । तभीसे सर्पाकी दो डिह्वायें हो गयीं ॥ ३१॥ जिन सर्पाको माताका शाप भिल चुका था, 
गये और उन्होंने शापजनित भयका सब्र वृत्तान्त कहा ॥ ३२॥ उनसे ब्रह्माजी बाले-जरत्कारु नामके एक महाम्नुनि 


| करा लोगे ॥ २७ ॥ 
| गरुड़ने अपनी विमाता कद्रको सौंप दिया । जिससे उ 


| तब इन्द्रने आकर अमृतका अपहरण कर लिया । इस म 
काटने लगे । सो उन कुशाओके अग्रमागका स्पशे हा 
' वासुकी आदि नागगण बहुत शोकाकुल होकर ब्रह्माजीके शरणमें 


2, 


क ° जरत्कारु ) का विवाह कर दो ॥ ३३ ॥ उन दोनोंके सहवाससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, | तुम्हारी इस विपत्तिको दूर करेगा । 
बिवाइ कर दि यां ५ नाम पड़ेगा ॥ ३४ ॥ वासुकी ब्रह्माजीका आदेश सुनकर तुरन्त गये ओर उन्होंने बड़े विनयपूवक ज । त्कारु मुनिके साथ अपनी बहिनका 
शके 5 न ॥ २५ ॥ महाधुनि जरत्कारुने उसका भी अपने ही समान नाम जानकर कहा कि जब कभी यह मेरा कोई अग्रिय कार्य करेगी तो मैं इसे त्याग दूँगा ॥ ३६॥ इस 

| शतके साथ उन्हाने उस कन्याको अङ्गीकार कर लिया । वासुकी नाग भी उन्हें अपनी बहिन देकर हँसी-खु शी अपने घर चले गये ॥ ३७ ॥ हे परन्तप ! महर्षि जरत्कारु भी अव उसी वनमें 

| एक सुन्दर पणकुटी छत्राकर उसके साथ सानन्द बिहार करने लगे ॥ ३८ ॥ एक दिन मुनिसत्तम जरत्कारु भोजन करके लेटे हुए थे ओर वासुकीकी वहन वहाँ ही तेठी हुई थी ॥ ३९ ॥ 
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सनामिकाम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्यां यो जायते पुत्रः स व्राता भविष्यति ॥ आस्तीक इति नामासो भविता नात्र संशयः ॥ ३४ ॥ वासुकिस्तु 
तदाकण्य वचनं ब्रह्मणः शिवम्‌ ॥ वनं गत्वा सुतां तस्मै ददो विनयपूर्वकम्‌ ॥ ३५॥ समानां तां सुनिर्ज्ञासा जरत्कारुरुवाच तम्‌ ॥ अप्रियं मे 
यदा कुर्यात्तदा तां संत्यजाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ वास्बंधं ताहशं कृत्वा सुनिजंग्राह तां स्वयम्‌ ॥ दत्त्वा च वासुकिः कामं भवनं स्वं जगाम ह ॥३७॥ 
कृत्वा पर्णकुटीं शुम्रां जरत्कारुमेहावने ॥ तया सह सुखं प्राप रममाणः परंतपः ॥ ३८ ॥ एकदा भोजनं कृत्वा सुप्तोऽसो मुनिसत्तमः ॥ भगिनी 
` वासुकेस्तत्र संस्थिता वरवर्णिनी ॥ ३९ ॥ न सम्त्रोधयितव्योऽहं त्वया कान्ते कथंचन ॥ इत्युक्त्वा तु गतो निद्रां मुनिस्तां सुदतीं तदा ॥ ४० ॥ 
रविरस्तगिरि प्राप्तः सन्ध्याकाल उपस्थिते ॥ कि करोमि न मे शांतिस्त्यजेन्मां बोधितः पुनः ॥ ४१ ॥ धर्मलोपभयाद्धीता जरत्कारुरचितयत्‌ ॥ 
नोचे्बोधयाम्येनं सन्ध्याकालो वृथा त्रजेत्‌ ॥ ४२ ॥ धर्मनाशाडरं त्यागस्तथापि मरणं भ्रुवम्‌ ॥ धर्महानिनराणां हि नरकाय भवेत्पुनः ॥ ४३॥ 
इति संचित्य सा बाळा तं मुनि प्रत्यबोधयत्‌ ॥ सन्ध्याकालोऽपि संजात उत्तिशेत्ति8 सुत्रत ॥४४॥ उत्थितोऽसो सुनिः कोपात्तामुवाच त्रजाम्यहम्‌ ॥ 
तं तु भ्रातृगृहं याहि निद्राविच्छेदकारिणी ॥४५॥ वेपमानाऽग्रवीडाक्यमित्युक्ता सुनिना तदा॥ आत्रा दत्ता यदर्थ तत्कथं स्यादमितप्रभ ॥४६॥ 


[a 


मुनिने उस सुन्दर दाँतोंबाली सुन्दरीसे कहा कि मुझे कदापि जगाना नहीं । ऐसा कहकर वे सो गये ॥ ४० ॥ सोते-सोते सन्ध्या हो गयी और खय भगवान अस्त हो गये । अब वह 
| सोचने लगी कि मैं क्या करूँ ? मेरी मानसिक अशान्ति बढ़ती जा रही है । यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये मुझे त्याग देंगे ॥ ४१ ॥ और यदि नहीं जगाती तो सन्ध्याका समय व्यर्थ 
| बीत जायगा । धर्मलोपके भयसे मुनिपत्नी जरत्कारुने ऐसा सोचा ॥ ४२ ॥ अन्तमें उसने निश्चय किया कि धर्मनाशकी अपेक्षा मेरा त्याग अथवा मरण भी अच्छा है । क्योंकि धर्मनाश 
। होनेपर सनुष्योको नरकगामी होना पड़ता है ॥ ४३ ॥ ऐसा विचार करके उस सुन्दरीने उन्हें जगाते इए कहा-हे सुव्रत ! उठिए । सन्ध्याका समय हो गया ॥ ४४ ॥ उठते ही सुनिने ॥&, 
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हे अमिततेजस्विन्‌ ! मेरे भाईने जिस कार्यसे आपके साथ विवाह किया था, वह कार्य अब कैसे पूर्ण होगा ? ॥ ४६ ॥ सुनिने शान्तभावसे कदा कि वह है. अथोत्‌ मेरे वीयेसे तुम्हे 
। होगया है । इस प्रकार महामुनिके त्याग देनेपर नागकन्या जरत्कारु वासुक्रीके घर चली गयी ॥ ४७ ॥ जब उसके भाई वासुकीने उससे पूछा, तब उसने पतिको कही 
हुई बात दोहरा दी । अस्ति' अर्थात्‌ है, यह कहकर मुनिराज चले गये ॥ ४८ ॥ उसके वचन सुनकर वासुकीने सोचा कि मुनिराज सत्यवादी हैं । ऐसा विश्वास करके उन्होंने सनामाको 
अपने घरमें आश्रय दे दिया ॥ ४९ ॥ हे कुरुसत्तम ! कुछ समय बाद एक मुनिवालक उत्पन्न हुआ और उसका आस्तीक नाम पड़ा ॥ ५० ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार अपने मातृपक्षकी 
करनेके लिए ही भावुकहृदय आस्तीक मुनिने वह सर्पयज्ञ समाप्त कराया है ॥ ५१ ॥ हे महाराज ! आपने यह बहुत अच्छा किया कि जो यायावरवंशमें उत्पन्न उन महामुनिका सम्मान 


मुनिः प्राह जरत्कारु तदस्तीति निराकुलः ॥ गता सा मुनिना त्यक्ता वासुकेः सदनं तदा ॥४७॥ पृष्टा भात्राथवीडाक्यं यथोक्तं पतिना तदा ॥ 
अस्तीत्युक्त्वा च हित्वा मां गतोऽसौ मुनिसत्तमः ॥ ४८ ॥ वासुकिस्तु तदाकर्य सत्याङमरनिरियुत ॥ विश्वासं च परं कृता भगिनी तां 
समाश्रयत्‌ ॥ ४९ ॥ ततः कालेन कियता जातोऽमो मुनिबालकः ॥ आस्तीक इति नामाऽसो विख्यातः कुरुसत्तम ॥ ५० ॥ तेनायं रक्षितो 
यज्ञस्तव पार्यिवसत्तम ॥ मातृपत्तस्य रचार्थं मुनिना भावितात्मना ॥ ५१ ॥ भग्यं कृतं महाराज मानितोऽयं त्वया मुनिः ॥ यायावरकुलोत्पन्न 
वासुकेर्भगिनीसुतः ॥ ५२ ॥ स्वस्ति तेऽस्तु महाबाहो भारतं सकलं श्रुतम्‌ ॥ दानानि बहु दत्तानि पूजिता मुनयस्तथा ॥ ५३ ॥ कृतेन 
सुकृतेनापि न पिता स्वर्गति गतः ॥ पावितं नः कुल कृत्स्नं त्वया नृपतिसत्तम ॥ ५४ ॥ देव्याश्रायतनं भूप विस्तीर्णं कुरु भक्तितः ॥ येन 
बै सकळा सिद्विस्तव स्याजुनमेजय ॥ ५५ ॥ पूजिता परया भक्त्या शिवा सकलदा सदा ॥ कुलवृद्धि करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा ॥ ५६॥ 
देवीमखं विधानेन क्रत्वा पार्थिवसत्तम ॥ श्रीमद्भागवतं नाम पुरागं परमं श्रु ॥ ५७ ॥ त्वामहं श्रावयिष्यामि कथां परमपावनीम्‌ ॥ संसारः 
तारिणीं दिव्यां नानारससमाहताम्‌ ॥ ५८ ॥ न श्रोतव्यं परं चास्मात्पुराणादविद्यते भुवि ॥ नाराध्यं विद्यते राजन्देवीपादाम्बुजाहते ॥ ५९ ॥ ते 
करते हुए उनकी बात मान ली ॥ ५२ ॥ हे महाबाहो ! आपका कल्याण हो । आपने समग्र महाभारत सुना, विविध प्रकारके दान दिये और अगणित मुनियोंकी पूजा की ॥ ५३ ॥ 
हे भूपतिसत्तम ! इतने पुनीत कर्म करनेपर भी यादि आपके पिता स्वर्गलाभ नहीं कर सके और न आपका कुरुबंश ही पवित्र हुआ तो हे राजन्‌ ! आप श्रद्धापूर्क भगवती दुर्गाका एक 
||%|| बहुत बड़ा मन्दिर बनवाइए | हे जनमेजय ! ऐसा करनेसे आपको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायेगी ॥ ५४ || ५५ ॥ समस्त इच्छायें पूर्ण करनेवाली भगवती दुर्गाका यदि परम भक्तिके साथ 
& | पूजन किया जाय तो वे कुलकी बृद्धि करतीं और राज्यको सुस्थिर बनाती हैं ॥ ५६ ॥ हे महाराज ! अब विधिवत्‌ देवीयज्ञ करिए और देवीभागवत नामके पुराणको सुनिए ॥ ५७ ॥ उन 
` प्रम पावनी, संसारतारिणी, दिब्य तथा विविधि रसोंसे परिपूर्ण बह कथा मैं स्वयं आपको सुनाऊँगा ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! इस पुराणसे बढ़कर सुनने लायक अन्य कई पुराण नहीं है और 
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" | bo के सिवाय संसारमें आराधनीय और कोई नहीं हे ॥ ५९ ॥ हे नृपसत्तम ! जिन सज्जनेकि प्रेमसंकुल हृदयमें सदा देवीका निवास रहता है, वे ही भाग्यवान हैं, वे ही 
ज्ञानी हैं ओर वे ही धन्य हैं ॥ ६० ॥ जे भरतवंशश्रेष्ठ ! इस भारतभूमिमें वे ही प्राणी दुखी रहते हँ, जिन्होंने कभी अम्बिका भगवती महामायाकी आराधना नहीं की है ॥ ६१ ॥ 
त्रह्मादिक देवता भी सदा जिनकी अराधनामें संलग्न रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा? ॥ ६२ ॥ रवयं भगवतीने जो महापुराण विष्णुभगवानको सुनाया था । उसे 


सभाग्याः कृतप्रज्ञा धन्यास्ते नृपसत्तम ॥ येषां चित्ते सदा देवी वसति प्रेममंकुले ॥ ६० ॥ सुदु:खितास्ते दृश्यंते भुवि भारत भारते ॥ नाराधिता 
महामाया येजनेश्र सदाउम्बिका ॥ ६१ ॥ ब्रह्मादयः सुराः सर्वे यदाराधनतत्पराः ॥ वर्तते सवदा राजंस्तां नं सेवेत को जनः ॥ ६२ ॥ य ऱ्दं 
शृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ ॥ भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदुत्तमम्‌ ॥ ६३ ॥ तेन श्रुतेन ते राजंश्रित्ते शांतिर्भविष्यति ॥ पितृणां 
चाक्षयः स्वगः पुराणश्रवणाद्गवेत्‌ ॥ ६४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे डितीयस्कन्धे श्रोतृप्रवबतृप्रसंगो नाम उादशोऽभध्यायः ॥ १२ ॥ 
डाविशात्यधिकसंख्येः पद्ये: सपतशतेः शुभे; ॥ श्रीमडःयासमुखो द्वीतेडितीयस्कन्ध ईरितः॥ १ ॥ 


i 


नित्य जो मनुष्य पढ़ता या सुनता है, उसकी सत्र कामनायें पूण हो जाती हैं ६३ ॥ हे महाराज ! यह पुराण सुननेसे आपके चित्तको शान्ति मिलेगी और आपके पिताको अक्षय स्वर्ग | ४ १ 
प्राप्त होगा ॥ ६४ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वितीयरकन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्ृत पीदाम्बरा'भापाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


भगवान्‌ वेदव्यासके मुखारविन्दसे निःसृत सात सौ बाईस रलोकोके द्वारा इस द्वितीय स्कन्धकी रचना हुई है ॥ १ ॥ 


॥ समाप्तोऽयं द्वितीयः स्कन्धः ।। 
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वे कैसे ही जा प्रश्‍न ) राजा जनमेजय बोले-भगवन्‌ ! आपने जो महान्‌ अम्बायज्ञकी चर्चा की है, उसके विपयमें में यद जानना चाहता हूँ कि वे अम्त्रा कौन हँ 
यज्ञका वि हा उत्पन्न हुईं ! उनमें क्या गुण हें १ ॥ १ ॥ उन भगवतीका यज्ञ कैसे किया जाता है? उस यज्ञा स्वरूप कैसा होता है ! हे दयानिधान ! आप सववज्ञ हैं । अतएव उस 
का विधान विधिवत्‌ बताइए ॥ २ ॥ हे भूसुर ! उसके साथ ही विस्तारपूर्वक त्रह्माझी उत्पत्तिका विवरण भी बताइए । 


आप जानते हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म, विष्णु और शिव इन्हीं तीनों देवताओंकी महिमा मैंने सुनी हे । जो क्रमशः संसारकी सृष्टि, पालन तथा संहारकार्य करते दें और वे तीनों सगुण हैं ॥ ४ ॥ 
हे पराशरतनय व्यासजी ! वे तीनों महात्मा स्वतन्त्र हैं या कि परतन्त्र ! इस समय मैं यह जानना चाइता हूँ ॥«॥ ये तीनों देवता सृत्युधर्मा है या सव्चिदानन्दस्वरूप? ये तीनों अधिभूत, 
अधिदैव तथा अध्यात्मसे युक्त हैं अथवा तीनों प्रकारके दुःखोंसे रहित हैं ? ॥६॥ ये तीनों देवेश कालके वशमें रहते हैं या उससे युक्त हें? ये तीनों देवता कैसे ओर किस लिए उत्पन्न 

॥ जनमेजय उवाच ॥ भगवन्भवता प्रोक्तं यज्ञमंबाभिधं महत्‌ ॥ सा का कथं समुत्यन्ना कुत्र कस्माच्च किंशुणा॥१॥ कीदृशश्च मखस्तस्याः 
स्वरूपं कीहृशं तथा ॥ विधानं विधिवद्नृहि सवज्ञोऽसि दयानिधे ॥ २ ॥ ब्रह्माण्डस्य तथोत्पत्ति वद विस्तरतस्तथा ॥ यथोक्तँ यादृशं ब्रह्मन्नखिलं 
वेत्सि भूसुर ॥ ३ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्रुताः ॥ सृष्टिपालनसंहारकारकाः सगुणास्त्वमी ॥४॥ स्वतंत्रास्ते महात्मानः पाराशर्य 
वदस्व मे ॥ अहोस्वित्परतंत्रास्ते श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम्‌ ॥ ५ ॥ मृत्युधर्माश्च ते नो वा सब्चिदानन्दरूपिणः॥ अधिभूतादिभिर्युक्ता वा दु:खेश्रि- 
धात्मकेः ॥ ६॥ कालस्यवशगा नो वा ते सुरेंद्रा महाबछाः ॥ कथं ते वे समुत्यन्ना: कस्मादिति च संशयः ॥७॥ हृपशोकयुतास्ते वै निद्रालस्यसमन्विता:॥ 
सप्तधातुमयास्तेषां देहाः कि वान्यथा मुने ॥८॥ केद्रब्येनि्मितास्ते वे केणुणेरिद्रियेस्तथा॥ भोगश्च कीटरास्तेषां प्रमाणमायुपस्तथा ॥९॥ निवासस्थ्रानः 
मप्येषां विभूति च वदस्व मे॥ श्रोतुमिच्छाम्यहं बरह्मन्विस्तरेण कथामिमाम्‌ ॥ १०॥ व्याप्त उवाच ॥ दुर्गम; प्रश्‍नभारोयं कृतो राज॑स्वया5धुना ॥ ब्रह्मा- 
दीनां समुत्पत्तिः कस्मादिति महामते ॥११॥ एतदेव मया पुत्र एष्टोऽसो नारदो सुनिः ॥ विस्मितः प्र्युवाचेदमुत्थितः शृणु भूपते ॥१२॥ कस्मिश्च सभये 
चाहं गंगातीरे स्थितं मुनिम्‌ ॥ अपश्यं नारदं शांतं सर्वज्ञं वेदवित्तमम्‌ ॥ १३ ॥ इष््राऽहं मुदितो भूत्वा पादयोरपतं मुनेः ॥ तेनाज्ञप्तः समीपेऽप्य 


हे ब्रह्मन ! इस विषयमे अन्यान्य मनीपियोंके विचारोंको भी 


डे । हे महामते ! ब्रहझ्ादि देवताओंकी उत्पत्ति कैसे हुई १ इन प्रश्नोंका उत्तर बड़ा दुरूइ है ॥११॥ पूवेकालमें मैंने इन्दी प्रश्नांको देवर्षि नारदसे पूछा था । हे भूपते ! उन्होंने विस्मित होकर 
| \ स्व रर रउ -चच् से अपसो सुन रडा हूँ, सुनिए १ १२ ७४ । 


ड्न्डें 


रतला 


एक समय सेने गंगाजीके तटपर शान्त, सर्वज्ञ तथा वेदज्ञ विद्धानोंसें अछ नारदसनिको विराजमान देखा // २२ ॥ 


१ | 
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हुए, यह भी शंका है ॥ ७ ॥ ये हप, शोक, निद्रा तथा आलप्ययुक्त हें ? इनका शरीर पृथिबी-जल आदि सप्तधातुनिर्मित है या नहीं ? ॥ ८॥ किन द्रव्यसि इनका [नमाण हुआ ह १ 
सस्व-रज-तम इन तीन गुणोंमेंसे उनमें किस गुणका प्राधान्य हे ? उनमें कौन-कौन इन्द्रियाँ रहती है! उनका भोग केसा होता है ? ओर उनकी आयुका क्या परिमाण हे? ॥९॥ 
उनके निवासस्थान तथा उनकी बिभूतियोको भी बताइये । हे ब्रह्मन्‌ ! में विस्तारके साथ यह कथा सुनना चाहता हूँ ॥ १० ॥ व्यासजी बोछे-हे राजन्‌ ! आपने बड़े विकर प्रश्‍न किये 
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सेप उत्तर सटर ची फे आपर स्ना रडा हैं, सुनिए ॥ ९२ ॥ एक समय मैंने गंगाजीके तटपर व्यान्त, सर्वज्ञ तथा वेदजक्ष विद्धानोंसें श्रेष्ठ नारदसनिको विराजमान देखा // 2२ ॥ उन्ह 
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देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं जाकर उनके पैगेंपर गिर पड़ा । बादमें उनकी आज्ञा पाकर मैं समीपके एक सुन्दर आसनपर बैठ गया ॥ १४ ॥ कुशल-प्रश्षके पश्चात्‌ मैने उस सहीन 
बालवाले गंगाजीके तटपर एकान्तमें विराजमान ब्रह्माजीके पुत्र नारदजीसे पूछा--॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस विशाल ब्रह्माण्डका प्रधान निर्माणकर्ता कोन है ? सो आप सुझे विधिवत्‌ 
बताइए ॥ १६ ॥ हे मुनिसत्तम ! यह ब्रह्माण्ड किससे उत्पन्न हुआ ? हे द्विजोत्तम ! यह नित्य हे या अनित्य ? यह सी बताइए ॥ १७ ॥ इसका रचयिता कोई एक है या अनेक | 
हैं क्योंकि बिना कर्ताके कार्य नहीं हो सकता, इस सिद्धान्तसे विरोध हो जाता हैं॥ १८ ॥ इन सन्देहोंके महासागरमें डूबते हुए मुझ दुखियाका आप उद्धार करिए । इस अतीव विस्तृत 
संसारके विषयमै करोड़ों प्रकारको तकनायें करते-करते मेरी बुद्धि चकरा गयी है ॥ १९ ॥ कुछ लोगोंका कहना हे कि इस विश्वके सश शंकर भगवान हँ ओर वे कारणांके कारण, सदा- 


DESI 


संविष्टश्र वरासने ॥ १४ ॥ श्रु्वा कुशखवार्ता वे तमपृच्छं विधेः सुतम्‌ ॥ निविष्टं जाहृवीतीरे निर्जने स्‌दमबालुके ॥ १५ ॥ सुनेऽतिविततस्यास्य 
ब्रह्मांडस्य महामते ॥ कः कता परमः प्रोक्तस्तम्मे भृहि विधानतः ॥ १६॥ कस्मादेतत्समुत्पन्नं ब्रह्मांडं सुनिसत्तम ॥ अनित्यं वा तथा नित्यं 
तदाचच्त दिजोत्तम ॥ १७ ॥ एककरतवृकमेतद्वा बहुकतृकमन्यथा ॥ अकर्तृकं न कार्य स्याडिरोधोऽयं विभाति मे ॥ १८ ॥ इति संदेहसंद हे मग्नं 
मां तारयाधुना ॥ विकल्पकोटीः कुर्वाणं संसारेऽस्मिन्‌ प्रविस्तरे ॥ १९ ॥ मुबंति शंकरं केचिन्मत्वा कारणकारणथ्‌ ॥ सदाशिवं महादेवं 
प्रलयोत्पत्तिव्जितम्‌ ॥ २० ॥ आत्मारामं सुरेशं च त्रिणुणं निर्मलं हरम्‌ ॥ संसारतारकं नित्यं सृष्टिस्थित्यंतकारणस्‌ ॥ २१॥ अन्ये विष्णु 
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स्तुवंत्येनं सवेषां प्रभुमीश्वरम्‌ ॥ परमात्मानमव्यक्त सर्वशक्तिसमन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ भुक्तिदं सुक्तिदं शांतं सर्वार्दि स्वंतोधुखम्‌ ॥ व्यापकं |ॐ 
विश्वशरणमनादिनिधनं हरिम्‌ ॥ २३ ॥ धातारं च तथा चान्ये ब्रुवंति सृष्टिकारणम्‌ ॥ तमेव सववेत्तारं सवभूतप्रवतकप ॥ २४॥ चतुसुखं |ॐ 
सुरेशानं नाभिपझभवं विभुम्‌ ॥ सष्टारं सर्वलोकानां सत्यलोकनिवासिनम्‌ ॥ २५॥ दिनेशं प्रवदंत्यन्ये सर्वेशां वेदवादिनः ॥ स्तुवन्ति चेव |$ 
गायंति सायंप्रातरतंद्रिताः ॥ २६ ॥ यजंति च तथा यज्ञ वासवं च शतक्रतुम्‌ ॥ सहां देवदेवं सवषां प्रभुमुल्वणम्‌ ॥ २७ ॥ यज्ञाधीशं [| 

छ 


देवताओंके स्वामी, त्रिगुणात्मक, निर्मल, संसारतारक, नित्य तथा सृष्टिके रचयिता और संहारक 
ति करते हें । उनके मतसे वे ही परब्रह्म परमात्मा, अव्यक्त, सर्वेशक्तिप्र्पक्न, भुक्ति और घुक्तिदायक, 
शान्त, सबके आदि, सर्वतोमुख, व्यापक, समस्त विश्वके शरणदाता और डन हीन ह॥ २ | २३ ॥ दूसरे छ, रु नजको सुका कारण मानते हृ। उनके उदास 
ब्रह्माजी ही सर्ववेत्ता, सब प्राणियोंके जन्मदाता, चतुमुख, सुरेशान, बिष्गुके नामिकमलसे जायमान, सबेव्यापक, सब्र लोक के रचयिता ओर सत्यलोकनिवासी हं॥ २४ ॥ २५ ॥ कुछ 
हि |. १ कट ०७०० [रो क टीक n £ ~ ~ - ~» 

' लोग दर्यं भगवानको सर्वेश बताते हैं । वे साँझ-सब्रेरे बड़ी तत्परतापूर्जक उन्हींके युग गाते ओर उन्दीको स्तुति करते हैं ॥ २६ ॥ यज्ञनिष्ठ लाग सञ्चर्म वतु( धन ) दाता, शतः 
कीर पय ॥ १ उ 
क स्य 


शिव, प्रलय ओर उत्पत्तिसे रहित, आत्माराम ( अपने आपमें रमण करनेवाले ), 
हें ॥ २० ॥ २१ ॥ अन्य मनीपीगण सबके प्रश और ईश्वर विष्णु भगवानकी स्तु 
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न ही यज्ञ करते और उन्हींको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं ॥ २७ ॥ वे उन्हीं शचीपतिको यज्ञांका अधीश्वर, सुराधीश, त्रिलोकेश, यज्ञभोक्ता, सोमपान 
नुभावोंका प्रिय बताते हुए स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ इसी प्रकार कुछ लोग वरुणको, कुछ सोमको, कुछ लोग अग्निको, कुछ वायुको, कुछ लोग 
| और कुछ विद्वान्‌ लोग धनपति कुबेरको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं ॥ २९ ॥ गणपतिके उपासक गणाधीश, हेरम्ब, गजवदन, सर्वकार्यसाथक, स्मरणमात्रसे सिद्धिदाता, कामरूप, कामनापूर्ण 
करनेवाला मानते हुए गणेशजीको सभश्रेष्ठ देवता समझते हैं || ३० ॥ कुछ अन्य आचार्य भवानीको ही सब कुछ देनेवाली आदिमाया, महाशक्ति और पुरुपक्रा अनुसरण करनेवाली प्रक्रति 
कहते हैं ॥ ३१ ॥ उनके मनसे वे ही ब्रह्मके साथ एकताको प्राप्त सृष्टि-पालन-संहारकारिणी, सत्र प्राणियों और देवताओंकी माता, आदि-अन्तद्दीन, पूणरूपा, सब्र जीवोंमें व्यापक, सब लोकों- 
को ईश्वरी, निगुण, सगुण तथा कल्याणस्वरूपा हैं ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ वे ही वेष्णवी, शाङ्करी, त्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा अद्भुतस्वरूपा महालक्ष्मी कइलाती हें ॥३४॥ 
सुराधीशां त्रिलोकेशं शचीपतिम्‌॥ यज्ञानां चेव भोक्तारं सोमपं सोमपप्रियम्‌ ॥ २८ ॥ वरुणं च तथा सोमं पावकं पवनं तथा ॥ यमं कुवेरं धनदं 
गणाधीरां तथापरे ॥ २९॥ हेरंबं गजवक्त्रं च सवकायप्रसाधकस्‌ ॥ स्मरणात्सिद्रिदं कामं कामदं कामगं परम्‌ ॥ ३० ॥ भवानी केचनाचार्या 
प्रवदंत्यखिलार्थदाम्‌ ॥ आदिमायां महाशक्तिं प्रकृति पुरुषानुगाम्‌ ॥ ३१ ॥ बह्मेकतासमापन्नां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ ॥ मातरं सवभूतानां 
देवतानां तथैव च॥ ३२ ॥ अनादिनिधनां पूर्णां व्यापिकां सर्वजंतुषु ॥ ईश्वरी सर्वलोकानां निशुणां सगुणाँ शिवाम्‌ ॥ ३३ ॥ वेष्णवीं 
शांकरीं ब्राह्मी वासवीं वारुणीं तथा ॥ वाराहीं नारसिंही च महालक्ष्मी तथाउद्धताम ॥ ३४ ॥ वेदमातरमेकां च विद्याम्मवतरो; स्थिराम्‌ ॥ 
सवदुःखनिहंत्रीं च स्मरणात्सवकामदाम्‌॥३५॥ मोचदां च मुझुक्षुणां कामदां च फलाथिनास्‌ ॥ त्रियुणातीतरूपा च झुणावस्तारकारकाम्‌ ॥२६॥ 
निर्गुणां सगणां तस्माच्ां ध्यायंति फलार्थिनः ॥ निरंजनं निराकारं निर्लेपं निशुणं किल ॥ ३७ ॥ अरूपं व्यापकं बरहम प्रवदंति सुनीश्वराः ॥ 
वेदोपनिषदि प्रोक्तस्तेजोमय इति क्वाचित्‌ ॥ २८ ॥ सेट्खशीर्षा पुरुषः सहंसनयनस्तथा ॥ सह्खकरकणश्र सहस्रास्यः सहसपात्‌ ॥ ३९॥ 
| विष्णोः पादमथाकाशं परमं समुदाहृतम्‌ ॥ विराजं विरजं शान्तं प्रवदंति मनीषिण; ॥ ४० ॥ पुरुषोत्तमं तथा चान्ये प्रवदंति पुराविदः॥ नेकोऽपीति 
| चे ही वेदमाता, विद्या, संसाखक्षकी स्थिर ईश्वरी, सर्वदःखनाशिनी और स्मरण करते ही सत्र कामनायें पूण कर देनेवाली भगवती ह ॥ ३५ ॥ व ही मोक्षार्थियोंके लिए मोक्षदायिनो और 
फलाथियोंकी कामनायें पूर्ण करनेवाली भगवती हैं । वे त्रिगुणातीतस्वरूपा और शुणविस्तार्कारिणी हें ॥ ३६ ॥ फलकी अभिलापा रखनेवाले लोग उन निगुणस्वरूपा भगवताका सपुणरूपम 
ध्यान करते हैं । इसी मकार वेदान्ती लोग उन्हें निरञ्जन, निराकार, निर्लेप, निर्गेण, रूपरहित और सवव्यापक्र व्रह्म कहते हें । वेदों तथा उपनिपदाम उन्ह तेजोमय परम पुरुष कहा गया 
है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ कुछ अन्य विद्वान्‌ उन्हें सहस मस्तकवाला पुरुप, सहस्रनेत्र, सहस्र्ुज, सहस्रकर, सहस्रधुख ओर सइस्रपाद मानते हैं॥ ३९ ॥ वे आकाशको विष्णु भगवानका परम पद्‌ 


साते और उन्हीं झान्तिस्वरूप परमात्माको विराट कहते हैं ।। ४० । कुछ अन्य पुरातत्त्वविद्‌ मदापुरुप उन्हें पुरुषोत्तम कहते हें । कुछ लोगोंका कहना है कि इतने बड़े विश्वका रचयिता 
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॥ व्यास उवाच ॥ यत्तया च महाबाहो पृष्टोऽहं कुरुसत्तम ॥ तान्प्रश्नान्नारदः माह मया पृष्टो मुनीश्वरः 


ते ब्रवीम्यद्य पुराऽयं संशयो मम ॥ उत्पन्नो हृदयेऽत्यर्थं संदेहासारपीडितः ॥ २॥ गत्वाऽहं पितरं स्थाने ब्रह्माणममितोजसम्‌ ॥ अएच्छं यत्तया 
तार दीजिए ॥ ४९ ॥ क्योंकि में संसारसागरके मोहरूपी 


शंकाओंको निकाल दीजिये । आप सर्वसमर्थ हैं । हे मुनिराज ! आप मुझे अपने ज्ञानरूपी जहाज द्वारा इस संसार-समुद्रसे पार उ 
'पीताम्बरा'भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


गन्दे जलमें कमी इबता हूँ, कभी उतराता हूँ और कभी फिर इत्र जाता हूँ ॥ ५० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे रा र 1 
(जनमेजयके प्रश्नोंका उत्तर और देवीका देवताओंको बहुतेरे लोक दिखाना ) व्यासजी बोले--हे महाबाहो ! हे कुरुसत्तम ! आपने मुझसे जो प्रश्‍न पूछे हैं । उई प्रश्नोंको मैंने 


प्रनिराज नारदजीसे पूछा था । उनके उत्तरमें मुझे उन्होंने जो बताया था, सो कह रहा हूँ ॥ १ ॥ नारदजी बोले--हे व्यासजी ! मैं क्या कहूँ ? प्राचीनकालमें मेरे हृदयमें भी ऐसा ही 
सन्देह उत्पन्न हुआ था । फिर आगे चलकर तो जैसे मुझपर शंकाओंकी वर्षा 


होने लगी और मैं अकुला उठा ॥ २ ॥ बस, तत्काल मैं चल पड़ा और ब्रह्मलोकमें अपने अमिततेजस्वी पिता 
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एक हेः त पा ॥ ४ त त इस का इस त्रह्माण्डमें कुल कोई है हीं नहीं । यदि यह ना हरकत सन डेश्वरका चनाया हुआ होता तो यह अव्विन्त्स न हसन र 

॥ ४२ ॥ महपिं कपिल जैसे सांख्यवादियोंका कहना है कि यह जगत सदा ईश्वरहीन रहा है । यह स्वभावसे उत्पन्न होता है । पुरुष तो अकर्ता है। प्रकृति ही सब काम करती है) ये ह 
तथा इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके सन्देह हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हे सुनीश्वर ! मेरे मनमें तरह-तरहके विचार उठते हैं। मैं क्या करूँ? धर्म-अथमेकी विवेचना करते समय कहीं भी मेरा ठ 
मन स्थिर नहीं होता ॥ ४५ ॥ कया धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई प्रत्यक्ष चिह्न नहीं मिलता । कुछ लोग कहते हैं कि देवता सत्तगुणसे जायमान होते हैं । अतएव सत्पधमेका || छ 
पालन उन्हींके द्वारा होता है ॥ ४६ ॥ किन्तु वे देवता भी पापी दानवों द्वारा सताये जाते हैं, तव धर्मकी व्यवस्था कहाँ रह गयी ? धर्मपरायण और सदाचारसम्पन्न मेरे वंशज पाण्डबरोंको | 3, 
विविध कष्ट सहने पड़े, तब. धर्मकी मर्यादा कहाँ रह गयी ? अतएव हे तात ! इन शंकाओंकी चपेटमें पड़कर मेरा हृदय कॉप उठता हे ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ हे महामुने ! मेरे मनसे इन र | 
वदंत्यन्ये प्रमुरीशः कदाचन ॥ ४१ ॥ अनीश्वरमिदं सर्व बह्मांडमिति केचन ॥ न कदापीशजन्यं यज्जगदेतदचितितम्‌ ॥ ४२ ॥ सदेवेदमनीशं |ॐ 
च स्वभावोत्यं सदेदशम्‌ ॥ अकर्ताऽसो पुमान्मोक्तः प्रकृतिस्तु तथा च सा ॥ ४३॥ एवं वदंति सांख्याश्च सुनयः कपिलादयः॥ एते संदेहसंदोहाः | 
प्रभवंति तथाऽपरे ॥ ४४ ॥ विकल्पोपहतं चेतः किं करोमि मुनीश्वर ॥ धर्माधर्माविवज्ञायां न मनो मे स्थिरं भवेत्‌ ॥ ४५॥ को धर्मः कीहशोऽ- |ॐ 
धर्मश्रिहं नैवोपलभ्यतें ॥ देवाः सत्वशुणोत्न्नाः सत्यधर्मब्यवस्थिताः ॥ ४६ ॥ पीड्यन्ते दानवेः पापैः कुत्र धर्मव्यवस्थितिः ॥ धमेस्थिताः |ॐ 
सदाचाराः पांडवा मम वंशजाः ॥ ४७ ॥ दुःखं बहुविधं प्राप्तास्तत्र धर्मस्य का स्थितिः ॥ अतो मे हृदयं तात वेपतेऽतीव संशये ॥ ४८॥ | 
कुरु मेऽसंशयं चेतः समथोंऽसि महामुने ॥ त्राहि संसारवा्धेस्तं ज्ञानपोतेन मां सुने ॥ ४९ ॥ मज्जन्तं चोतपतंतं च मग्नं मोहजलाविले ॥ ५०॥ | FI 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे जनमेजयप्रश्ने प्रथमोऽव्यायः ॥ १ ॥ द शु 

॥ १॥ नारद उवाच ॥ व्यास कि |ॐ 


SR 


क पास जा पहुँचा । हे व्यासजी ! आज आपने जो उत्तम प्रश्न मेरे सम्पुध रक्खा है, यही प्रश्न मैंने भी उनसे क्रिया ॥ ३ ॥ मैंने | पिताजी ! यह ब्रह्माण्ड कैसे उत्पन्न हुआ ? 
भो ! इसकी रचना आपने को या विष्णु भगवानने १ अथवा शिवने विश्वकी सृष्टि की ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे जगत्पते ! मुझे सच-सच बता दीजिए । साथ ही यह भी बताइए कि किसकी | त 
आराधना करनी चाहिए १ स्वेश्रठ ईश्वर कोन है १ ॥ ४ ॥ ५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे पूतात्मन्‌ ! आप यह सब बताकर मेरे सन्देहोंको निवृत्त करिए । मैं दुःख तथा असत्यरूपी मत्रसागरमें डव | ३ 
रहा हैं ॥ ६ ॥ मेरा मन सन्देहमें पड़कर डगमगा रहा है और उसे कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । तीर्थोमें, देवमन्दिरोंमें तथा अन्यान्य साथनोंमें कहीं भी यह स्थिर नहीं होने आता | 
॥ ७ ॥ है परन्तप ! परम तत्वको जाने बिना शान्ति मिल भी कैसे सकती है १ क्योंकि बहुत ओर छितराया हुआ चित्त एकाग्र ही नहीं हो पाता ॥८॥ में किसका स्मरण करूँ ? किसकी | § | 
पूजा करू १ कहाँ जाऊ १ किसकी अचना करूं ? किसकी स्तुति करूँ ? उस सर्वेश्वर देवताको मैं जानता ही नहीं ॥ ९॥ हे सत्यवतीसुत व्यासजी ! मेरे इन विकट प्रश्नोंकों सुनकर 
पृष्ट ब्यासाद्य प्रश्नमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ पितः कुतः समुत्पन्नं ब्रह्मांडमखिलं विभो ॥ भवक्कृतेन वा सम्यक वा विष्णुकृतं त्विदम्‌ ॥ ४ ॥ रुद्रकृतं 
वा विश्वालन्बूहि सत्यं जगत्पते ॥ आराधनीयः कः कामं स्वोत्कृष्टश्र कः प्रभु: ॥ ५ ॥ तत्सव तद मे अल्मन्संदेहांशिछन्धि चानघ ॥ निममो 
ह्यस्मि संसारे दुःखरूपेऽनृतोपमे ॥ ६ ॥ संदेहांदोलितं चेतो न प्रशाम्यति कुत्रचित्‌ ॥ न तीर्थेषु न देवेषु साधनेष्वितरेषु च ॥ ७॥ अविज्ञाय 
परं तत्तवं कुतः शांतिः परंतप ॥ विकणं बहुधा चित्तं नेत्र स्थिरतां ब्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ क स्मरामि युगे कं वा कं ब्रजाम्यर्चयामि कस्‌ ॥ स्तोमि कं 
नामिजानामि देव सर्वेश्वरेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ ततो तां प्रत्युतराचेदं बर्मा लोकपितामहः ॥ मया सत्यवतीस्ूनो कृते प्रश्ने सुदुस्तरे ॥ १०॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
कि ब्रवीमि सुतायाहं दु बोध प्रश्नसुत्तमस्‌॥ त्वयाऽशात््यं महाभाग विष्णोरपि सुनिश्चयात्‌ ॥ ११ ॥ रागी कोऽपि न जानाति संसारेऽस्मि- 
न्महामते ॥ विरक्तश्च विजानाति निरीहो यो विमत्सरः ॥ १२॥ एकाणवे पुरा जाते नष्टे स्थावरजंगमे ॥ भूतमात्रे समुलन्ने संज्ञे 
> टर 2 ७ 9 ९ CCN चं कु र 2 नल 
कमलादहम्‌ ॥ १२ ॥ नापरय तराण सोमं न वृज्चान्न च पवतान्‌ ॥ कणिकायां समाविष्टश्चतामकरवं तदा ॥ १४ ॥ कस्मादहं संसुद्धत; ताठळ-- 
| स्मिन्महाणेवे ॥ को मे त्राता प्रभुः कर्ता संहर्ता वा युगात्यये ॥ १५ ॥ न च भूवियते स्पष्टा यदाधारं जलं खिंद॒ए्‌॥ पंकजं कथमुसन्नँ प्रसिद्ध 
लोकपितामह ब्रह्माजीने कहा-हे पुत्र ! जिन दुरूह और उत्तम प्रश्नों हो तुमने हमारे सम्मुख रकखा है, उनका में क्‍या उत्तर दूँ ? हे महाभाग ! साक्षात्‌ विष्णुभगवान भों इन प्रश्नोंका कोई | 
निश्चित उत्ता नहीं दे सको ॥ १० ॥ ११ ॥ हे महामते ! इस संसारमें लिप्त कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जो तस्क बात जानता हो । उसे तो विरक्त, निरीह और मत्सरहीन महापुरुष ही | 
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| त्र टिका हो । जब जमीन ही नहीं है, तब उठ (लीस कहाँसे आयेगा ? और बिना पङ्के पङ्कज (कमल) की उत्पत्ति केसे हुई १ ॥१६॥ अस्तु, आज सें यही देखूँण कि इस पङ्क जक | 
मूलाधार पङ्क कहा है ? जहाँ पङ्क होगा, वहाँ भूमि भी अवश्य होगी । इसमें सन्देह नहीं है ॥ १७ ॥ इस निश्रयके अनुसार में जलमें नीचे उतरकर एक हजार वपेतक भूमिकी खोज करता 
रहा । किन्तु फिर भी जत्र वह नहीं मिली, तब सहसा आकाशवाणी हुई कि 'तप करो? । तदनुसार मैं फिर उसी कमलपर लोट आया और हजार वपेतक कमलपर ही बैठा-बैठा तप करता रहा 
| ॥ १८ ॥ १९ ॥ उसके बाद सुझे फिर आकाशवाणी सुनायी पड़ी कि सृष्टि करो' | वह वाणी सुनकर में चक्रा गया कि किसकी सृष्टि करूँ ओर केसे करूँ १ ॥ २० ॥ उसी समय मधु- 
फेटम नामके दो भयानक दैत्य मेरे समक्ष आकर खड़े हो गये । युद्धके लिए सन्नद्ध उन दोनों दानवोंको देखकर में बहुत डर गया ॥ २१ ॥ तदनन्तर उसी कमलकी डण्डी पकड़कर 
जलमें नीचे उतरा तो वहाँ मैंने एक परम अद्भुत पुरुपको देखा ॥२२॥ उसका सजल जलद सदृश श्याम शरीर था । उसके चार भुजायें थीं और वह पीत वसन धारण किये हुए था । वह 
रूढियोगयोः ॥ १६ ॥ पश्याम्यद्यास्य पंकं मूलं वे पंकजस्य च ॥ भविष्यति धरा तत्र मूलं नास्त्यत्र संशयः ॥ .१७॥ उचरन्सलिले तत्र 
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यावडषसहखकम्‌ ॥ अन्वेषमाणो धरणीं नावाप तां यदा तदा ॥ १८ ॥ तपस्तपेति चाकाशे वागभूदशरीरिणी ॥ ततो मया तपस्तप पचे 
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वर्षसहलकम्‌ ॥ १९ ॥ सृजेति पुनरुद्धता वाणी तत्र श्रुता मया ॥ विमूढा5हं तदाकण्य कं सृजामि करोमि किम्‌ ॥ २० ॥ तदा देत्यावतिप्राप्ती 
दारुणो मधुकेटभो ॥ ताभ्यां विभीपितश्राहं युद्धाय मकरालये ॥ २१ ॥ ततोऽहं नालमालंब्य वारिमध्यमवातरम्‌ ॥ तदा तत्र मया दृष्ट: पुरुषः 
परमाद्वत: ॥ २२ ॥ मेघश्यामशरीरस्तु पीतवासाश्रतुभुजः ॥ शेषशायी जगन्नाथो वनमालाविभूषितः ॥ २३ ॥ शंखचक्रगदापद्यायायुधेः 
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सुविराजितः ॥ तमद्राक्षं मददाविष्णुं शेषपर्यकशायिनम्‌ ॥ २४ ॥ योगनिद्रासमाक्रांतमविस्पंदिनमच्युतम्‌ ॥ शयानं तं समालोक्य मोगिभोगोपरि 
स्थितम्‌ ॥ २५ ॥ चिता ममाद्दुता जाता किं करोमीति नारद ॥ मया स्मृता तदा देवी स्तुता निद्रास्वरूपिणी ॥ २६॥ देहान्निगत्य सा देवी 
गगने संस्थिता शिवा ॥ अवितर्क्यशरीरा सा दिव्याभरणमण्डिता ॥ २७ ॥ विष्णोदेहं विहायाशु विरराज नभःस्थिता ॥ उदतिष्ठदमेयात्मा तया 
मुक्तो जनार्दनः ॥ २८ ॥ पंचवर्पसहखाणि कृतवान्युद्धमुत्तमम्‌ ॥ तदा विलोकितो देत्यो हारिणा विनिपतितो ॥२९॥ उत्संगं विमलं कृत्वा तत्रेव 
शेपशस्यापर शयन कर रहा था । वह जगन्नाथ वनमालाओंसे अलंकृत था ॥ २३ ॥ शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुध उसके हाथोंमें विराजमान थे। इस प्रकार मैंने वहाँ शेषकी 
शब्यापर सोते हुए महाविष्णुको देखा ॥ २४ ॥ उस समय वे अच्युत विष्णुभगवान योगनिद्राके वशीभूत होनेके कारण निःस्पन्द थे । उनको साँपोंकी सेजपर सोते देखकर हे नारद ! मेरे 
मनमें एक प्रकारकी अद्भुत चिन्ता समा गयी और मैं सोचने लगा कि अब क्या करूँ । तब मैंने निद्रास्वरूपिणी भगवतीका स्मरण किया और उनकी स्तुति करने लगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
मेरे स्तुति करते ही घे कल्याणरूपिणी भगवती विष्णुभगवानके शरीरसे निकलकर आकाशमें दृष्टिगोचर ६३ । उनका शरीर कल्पनासे परे था द वे दिव्य आभूषणोंसे आभूपित थीं 
॥ २७ ॥ वे तत्काल विष्णुभगवानका शरीर त्यागकर आकाशमें सुशोभित होने लगीं । इस प्रकार उनके हटते ही अमेयात्मा जनादेन भगवान उठ बैठे ॥ २८ ॥ तदनन्तर पूरे पाँच हजार 
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वषतक उन्ह त्य पो प्र 
जाः दोनों दै कि साथ उच्च कोटिका बाहुयुद्ध किया । जब्र भगवती महामायाने अपने कटाक्चविक्षेपसे उन दैत्यांको मोहित | दिया, तब भगवान विष्णु मधु-कैटभको मारनेमें 
क ॥ अपनी जॉधोंको खूब हा करके उन्होंने उसोपर रखकर उन देत्योंका वध किया । उसी समय जहाँ हम और विष्णु भगवान थे, वहाँ ही शंकरजी भी पहुँच गये 
ट्रे ५ हि न्‌ हम तीनोंने आकाशमण्डलमें विद्यमान उन स्वच्छ और मनोहर देवीको देखा । जब इमलोगोंने उनकी स्तुति की, तब हम तीनोंके प्रति उन्होंने कहा । अपनी पावन क्रपा- 
कं नहारकर प्रसन्न करनेके बाद वे बोलों । देवीने कहा--हे क अज ईश अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-महेश ! आपलोग पूर्ण तत्परताके साथ अपना-अपना काम करिए ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ आप 
तीनोंका काय क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार है। आपलोग अपना-अपना घर बनाकर बेखटके उसमें निवास करिए । क्योंकि आपके बाधक वे दोनों मडान्‌ असुर मधु-केटम मार डाले 
गये हें ॥ ३३ ॥ अब आपलोग अपनी विभूतियों द्वारा अण्डज, पिण्डज, उद्धिज और स्वेदज इन चारों प्रकारकी प्रजाकी सृष्टि करिए । ब्रह्माजी वोले--भगवतीका बह सुन्दर, | 
निहतो च तो ॥ रुद्रस्तत्रेव संप्राप्ती यत्रावां संस्थिताबुभो ॥ ३०॥ त्रिभिः संवीक्षिताऽस्माभिः स्वस्था देवी मनोहरा ॥ संस्तुता परमा शक्ति- 
रुवाचास्मानवस्थितान्‌ Fe ३१ ॥ इपावलोकनैः कृता पावनेमु दितानथ ॥ देव्युवाच ॥ काजेशाः स्वानि कार्याणि कुरुधं ममतंद्रिताः ॥३२॥ सृष्टि 
स्थितिविशिष्टानि हतावेतो महासुरो ॥ कृता स्वानि निकेतानि वसध्वं विगतज्वराः ॥ ३३ ॥ प्रजाश्रतुरविधाः सर्वौः सूजध्वं स्व विभूतिभिः ॥ 
_॥ नह्मोवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्याः पेशलं सुखदं सदु ॥ ३४ ॥ अजूम तामशक्ताः स्मः कथं कुर्मस्तिमाः प्रजाः ॥ न मही वितता मातः 
सर्वत्र विततं जलम्‌ ॥ ३५ ॥ न भूतानि शुणाश्चापि तन्मात्राणीन्द्रियाणि च ॥ तदाकर्ण्य वत्रोऽस्माकं शिवा जाता स्मितानना ॥ ३६॥ झटिः 
त्येवागतं तत्र विमानं गगनाच्छुभम्‌ ॥ सोवाचास्मन्सुराः कामं विशर्थ गतसाःवसाः ॥ ३७ ॥ विमाने त्रहमतिष्ण्वीशा दशयाम्यद्य चाडुतस्‌ ॥ 
तन्निशम्य वचस्तस्या ओमित्युक्ला पुनर्वयम्‌ ॥३८॥ समारुह्योपविद्टाः स्मो विमाने रत्तमंडिते ॥ सुकादामसुमंवीते करिकिणीजालशव्दिते॥३९॥ 


सुरसद्यनिभे रम्ये त्रयस्तत्राविशंकिताः ॥ सोपविष्ास्ततो दृष्टा देव्यस्मान्विजितेन्द्रियान्‌ ॥ ४०॥ स्वशक्तवा तद्विमानं वे नोदयामास चांबरे ॥४१॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तथा मधुर वचन सुनकर हम तीनोंने कहा--माताजी! अमी इमलोग शक्तिशून्य हैं। ऐसी स्थितिमें हम प्रजाकी सृष्टि केसे कर सकेंगे! अभी विस्तृत पृथ्रिवी ही नहीं है ओर चारों ओर जल 
ही जल भरा हुआ है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ अभी न पश्चमहातच्त हें, न गुण हैं, न तन्मात्रायें हें और न इन्द्रिय हैं । हमारे वचन सुनकर भगवती मुसकरायों ॥ ३६ ॥ उसी समय 
वहाँ आकाशसे एक सुन्दर विमान उतरा । तब भगवतीने इम तीनोंको आदेश दिया कि हे देवताओं ! आपलोग नि पेय होङर इस जिमानपर बैठें ।' ३७ ॥ हे ब्रह्मा-विष्णु ओर शिव ! 
इस विमानमे भे आज आप लोगोंको अद्भुत दृश्य दिखाउँगी । उनकी वात सुनकर इम तोनों बहुत अच्छा? कहकर उस रत्ततिमणिडित विमानमें जाकर बैठ गये । उस विमानमें ॥ 2% 
है उज आरे रूपि फर उर चटिम्पोकी ज्या सर 


जज रही थी ॥ ३८ ॥ ३० ॥ चद विमान स्वर्गके सच्या रसणीक था । इम तीनों निर्भय भावसे उसमें बेड गये / दस 'जितेन्दिय //:८९ 
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से एरर रसर झर उग चटटिमाळी चयन सँज रही थी ॥ ३८ ॥ ३० ॥ वड विमान स्वराके सरश रमणीक था 1 इम तीनों निर्माया भावसे उसमें बैठ गये / इस 'जिवेन्दिय 
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देवताओंको बैठे देखकर भगवतीने अपनी शक्तिसे उस विमानको आकाशमें उड़ाया ॥ ४० ॥ इति श्रीदेबीमागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्बरा' भापाटीकायां दिती 
( उस विमानपर बैठे हुए देवताओ'को भगत्रतीका प्रत्यक्ष दर्शन मिलना ) ब्रह्माजी बोले--मनके समान वेगसे उड़नेवाला वह विमान जिस स्थानपर पहुँचा, वहाँ जरका अभाव 
थी । बाँकी एथिवी, पवेत, वन और 


| था । यह देखकर हम लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ १ ॥ वहाँके वृक्ष सब प्रकारके फलोंसे रदे इए थे और उनपर कोकिएकी कूक सुनायी दे रही 
३ ॥ सामने ही दिव्य चहारदीवारियसे घिरा हुआ एक परम रमणीक 


| उपवन सब सुन्दर थे ॥ २॥ वहाँ ख्रियाँ, पुरुष, पशु, नदियाँ, कुषे, तालाब, तलेयाँ और झरने सब थे ॥ ३ 
नगर बसा हुआ था । उसमें स्थान-स्थानपर यज्ञशालायं विभिन्न प्रकारके महल और इत्रेलियाँ बनी हुई थीं ॥ ४ ॥ उस नगरको देखकर हमें ऐसा लगा कि स्वर्गे यही है । लेकिन यह 
महान्‌ अद्भुत नगर बनाया किसने १ यह जिज्ञासा हुई ।। ५॥ तभी हमने देखा कि एक देवतुल्य राजा शिकार खेलने जा रहा है और यह भी देखा कि भगवती अपने विमानपर विराज रही 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ विमानं तन्मनोवेगं यत्र स्थानांतरे गतस्‌ ॥ न जलं तत्र पश्यामो विस्मिताः स्मो वयं तदा ॥१॥ वृक्षाः सर्वफला रम्याः 
कोकिलारावर्मोडताः ॥ मही महीधराः कामं वनान्युपवनानि च ॥२॥ नार्यश्च पुरुषाश्चेव पशवश्च सरिद्दरा; ॥ वाप्यः कूपास्तडागाश्च पल्वलानि च 
निझराः ॥३॥ पुरतो नगरं रम्यं दिव्यप्राकारमंडितम्‌ ॥ यज्ञशालासमायुकतं नानाहर्यविराजितम्‌ ॥४॥ प्रत्यभिज्ञा तदा जाताऽप्यस्माकं प्रेच्य 
तत्पुरम्‌ ॥ स्त्रगोऽयमिति केनासो निर्मितोऽस्ति तदद्ुतम्‌ ॥ ५॥ राजानं देवसंकाशं ब्रजंतं सुगयाँ वने ॥ अस्माभिः संस्थिता दृष्टा विमानोपरि 
चाका ॥६॥ चणाचचाल गगने विमानं पवनेरितम्‌ ॥ मुहूर्ताड्वा ततः परात देशे वान्ये मनोहरे ॥॥ ७ ॥ नंदनं च बनं तत्र दृष्टमस्माभिरुत्तमम्‌ ॥ 
पारिजाततरुच्छायासंश्रिता सुरभिः स्थिता ।:८॥ चतुर्दन्तो गजस्तस्याः समीपे समवस्थितः ॥ अप्सरसां तत्र बृंदानि मेनकाप्रभृतीनि च ॥९॥ क्रीडंति 
विविभैर्भावेर्गाननुत्यसमन्वितेः ॥ गंधर्वाः शतशस्तत्र यक्षा विद्याधरास्तथा ॥ १० ॥ मंदारवाटिकामध्ये गायंति च रमति च ॥ दृष्टः शतक्रतुस्तत्र 
पोलोम्या सहितः प्रभु: ॥११॥ वयं तु विस्मिताश्रास्म इदा तरविष्टपं तदा ॥ यादःपति कुबेरं च यमं सूर्य विभावसुम्‌ ॥ १२ ॥ विलोक्य विस्मि- 
| ताश्चास्म वयं तत्र सुरान्स्थितान्‌ ॥ तदा बिनि्गेतो राजा पुरात्तस्मात्सुमंडितात्‌॥ १३ ॥ देवराज इवाचोभ्यो नरवाह्यावनो स्थितः ॥ विमानस्था 
हे ॥ ६ । क्षण ही भर बाद पवनसे प्रेरित होकर हमारा विमान फिर आकाशमें उड़ने लगा और मुहूर्त भरमें वह एक दूसरे मनोहर प्रदेशमें जा पहुँचा ॥ ७ ॥ वहाँपर हमने अति उत्तम 
नन्दनवन देखा और यह भी देखा कि पारिजात तरुकी छायामें सुरभी गाय खड़ी थी ॥८॥ उसी गायके पास चार दाँतोंवाला एक गजराज खड़ा झूम रहा था | वहाँ मेनका आदि गण्य-मान्य 
अप्सराथोंका झण्ड विचर रहा था ॥ ९ ॥ वे अप्सरायें विविध प्रकारके मावोंका प्रदर्शन करती हुई नाचती-गाती ओर क्रीड़ायें कर रहो थीं । सकड़ां गन्धर्व, यक्ष और विद्याधर मन्दार 
| वृक्षकी वाटिकाअ.में विचरते हुए गायन गा रहे थे । पौलामो ( इन्द्राणी ) के साथ इन्द्रदेव भी दिखायी दिये ॥ १० ॥ ११ ॥ स्वर्गको देखकर दमलोग बहुत चकराये । वरुण, कुबेर, 
| यम, सर्य तथा अग्नि आदि देवताओंको बहाँ विद्यमान देखकर दमका विस्मय हुआ । उसी समय उस सजे ६ए नगरसे एक राजाकी सवारी निकली ॥ १२ ॥ १३ ॥ देवराज इन्द्रके 
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न अक्षोभ्य वह राजा एक गाड़ीपर बैठा था और उस गाडीको मनुष्य खींच रहे थे। इधर जिस विमानपर हम बैठे हुए थे, वह तेजीके साथ आगे बढ़ा ॥१४॥ कुछ दी देरमें इमलोग सब 
देवताओंसे नमस्कृत दिव्य ब्रह्मलो ह 


पमे कमें जा पहुंचे । वहाँ ब्रह्माजीको विराजमान देखकर भगवान विष्णु और शिवजी बहुत विस्मित हुए ॥ १५ ॥ ब्रह्माजीकी सभामें सब अङ्गो समेत चारों | 
बेद मूतरूप उपस्थित थे । वहाँ समुद्र, नदियाँ, पर्वत, पन्नग तथा उरग सब थे ॥१६॥ उसी समय विष्णु भगवान्‌ और शिवजीने मुझसे कहा-हे चतुर्वक्त्र ! यह कौनसे सनातन ब्रह्मा हें ? | 
मेने दोनोंसे कहा कि मैं इन सृष्टिकर्ता तथा सबके प्रभु ब्रह्माजीको नहीं जानता ॥ १७॥ हे ईश्वरों ! में कौन हूँ, ये कौन हें, इनका और हमारा प्रयोजन क्या है, इन वातोंको सोच- || 
कर में थक गया हूँ | क्षण ही भर बाद हमारा विमान फिर मनके समान वेगसे आगे बड़ा ॥ १८॥ तनिक ही देर वाद विमान परम रमणीक कैलासशिखरपर पहुँचा । वहाँ मन्दारवृक्षकी || 
सुन्दर वाटिकाओंमें तोते और कोयलें बोल रही थीं ॥१९॥ वीणा और मृदङ्ग आदि वाजे वज रहे थे | इस कारण बह शिखर बड़ा ही सुखदायक और सुन्दर दीख रहा था । जिस समय हमारा | 


वयं तच्च चचाल तरसागतम्‌ ॥ १४ ॥ ब्रह्मलोकं तदा दिव्यं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ तत्र ब्रह्माणमालोक्य विस्मितो हरकेशवो ॥ १५ ॥ सभायां तत्र 
वेदाश्च सर्वे सांगाः स्वरूपिण: ॥ सागराः सरितश्चैव पर्वताः पम्नगोरगाः ॥ १६॥ मामूचतुश्रतुर्वक्त्र कोऽयं ब्रह्मा सनातनः॥ ताववोचमहं नेव जाने 
सृष्टिपति पतिम्‌ ॥ १७ ॥ कोऽहं कोऽयं किमर्थं वा म्रमोऽयं मम चेश्वरो ॥ क्षणादथ विमानं तच्चचालाशु मनोजवम्‌ ॥ १८ केलासशिखरे प्रा 
रम्ये यक्षगणान्विते ॥ मंदारवाटिकारम्ये कीरकोकिलकूजिते ॥ १९ ॥ वीणामुरजवादयेश्च नादिते सुखदे शिवे ॥ यदा प्रापतं विमानं तत्तदेव सद- 
नाच्छुभात्‌ ॥ २० ॥ निर्गतो भगवांच्छ॑भुबृंपारूढखिलोचनः ॥ पंचाननो दशभुजः इतसोमार्धशेखरः ॥ २१ ॥ व्याध्रचर्मपरीधानो गजचर्मोत्तरी- 
यक; ॥ पाष्णिरक्षो महावीरो गजाननषडाननो ॥ २२ ॥ शिवेन सह पुत्रौ दो त्रजमानौ विरेजतुः ॥ नंदिप्रमृतयः सवें गणपाश्च वराश्र 
ते ॥ २३ ॥ जयशब्दं प्रयुंजाना व्रजन्ति शिवपृष्ठगाः ॥ तं वीचय शंकरं चान्यं विस्मितास्तत्र नारद ॥ २४ ॥ मातृभिः संशया विष्टस्तत्राहं न्यवसं 
मुने ॥ क्षणात्तस्माट्रिः श्रृंगाड्विमानं वातरंहसा ॥ २५ ॥ वेकुंठसदनं प्राप्तं रमारमणमंदिरम्‌ ॥ असंभाव्या विभूतिश्च तत्र दृष्टा मया 
सुत ॥ २६ ॥ विसिष्मिये तदा विष्णुरष्रा ततुरसुत्तमस्‌ ॥ सदनाग्रे ययो तावडरिः कमललोचनः ॥ २७ ॥ अतसीकुसुमाभासः पीतवासाश्च तु- 
विमान वहाँ पहुँचा, उसी समय एक भव्य भवनसे त्रिलोचन भगवान शंकर बेलपर सवार होकर वाहर निकले । शंकरजीके पाँच मुख थे, दस भरुजायें थीं और मस्तकपर अर्धचन्द्र सुशोभित 
हो रहा था॥ २० ॥ २१ ॥ वे व्याघ्रचर्म पहने थे और गजचर्म ओढे हुए थे । महाबीर गजानन तथा पडानन उनके अङ्गरक्षक थे | २२ ॥ शंकर भगवानके साथ चलते हुए उनके 


| दोनों पुत्र बड़े भले लग रहे थे । नन्दी आदि मुख्य-मुख्य शिवगण उनकी जयजयकार करते हुए पीछे-पीछे चल रहे थे । हे नारद ! उन शंकरजीको ब्राह्मीवेण्णवी आदि सक्षमातृकाओंके 
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६ साथ देखकर इमलोग बहुत विस्मित हुए और मुझे तो सबसे अधिक आश्चर्य हुआ । क्षण ही भर वाद हमारा विमान कैलासशिखरसे उड़कर विष्णुभवानके आवासस्त्रूप बेङुण्ठ Rl 
\ जप पडूच \ हे पत्र नारद १ मेने वहा अनेक अद्भुत विभूतिसाँ देखीं ॥ २३-२६ ॥ उस उत्तम नगरको देखकर भगवान विष्णु बढ़त चकित हुए । ज्यों डी बे उस भव्य सवनके आगे 
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२७ जए पट्च \ हे पुत्र नारद १ भेन वह अनेक अद्धत विभूतिरों देखीं ॥ २३-२६ ॥ उस उत्तम नगरको देखकर भगवान विष्णु बड़त चकित डुए । ज्यों डी वे उस भव्य भवनके शा) 
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पहुँचे, त्यों ही कमल सदृश नयनोंवाले विष्णुभगवान उसमेंसे निकलते दीखे || २७ ॥ अलसीके फूलकी तरह उनका श्यामवणे था । पीताम्बर धारण किये हुए थे । चार शुजायें थीं । चे हि 
पक्षिराज गरुड़की पीठपर सवार थे । उनके विभिन्न अङ्गोमे दिव्य आभूषण विद्यमान थे ॥ २८ ॥ कामिनी महारानी लक्ष्मी चमर डुला रही थीं । उन सनातन विष्णु भगवानकी देखकर | 
Ee चकरमें पड़ गये ॥ २९ ॥ हम तीनों परस्पर एक दूसरेका मुँह निहारते हुए चुपचाप अपने आसनपर बैठे थे । इसके बाद वह विमान फिर वायुवेगसे चला ॥ ३० ॥ थोड़ी ही देर 
बाद हमारा विमान अमृतसमुद्रके तटपर जा पहुँचा । उस समुद्रका जल मीठा था और ऊँची-ऊँची लहरें उड रही थीं । बड़े-बड़े जलजन्तु उसमें भरे पडे थे और उसकी तरंगे बड़ी सुन्दर 
| लग रही थीं ॥ ३१ ॥ उसके तटपर मन्दार-पारिजात आदि वृक्ष विद्यमान थे | विहारके लिए बने हुए भव्य भवनोंमें सुन्दर बिछोने बिछे थे और दीवारोंपर विविध प्रकारके चित्र चित्रित 
| थे ॥ ३२ ॥ मोतियोंकी मालायं लटक रहीं थीं | बिविध प्रकारकी मालायें शोभा पा रही थीं । उस समुद्रके तटपर अशोक, मौलसिरी, कुरवक आदि वृक्ष विद्यमान थे । उसके चारों ओर 


भुजः ॥ ड्विजराजाधिरूढश्च दिव्याभरणभूषितः ॥ २८ ॥ वीज्यमानस्तदा लच्या कामिन्या चामरेः शुभेः ॥ तं वीक्ष्य विस्मिताः सर्वे वयं विष्णु 
सनातनम्‌ ॥ २९ ॥ परस्परं निरीक्षंतः स्थितास्तस्मिन्‌ वरासने ॥ ततश्चचाल तरसा विभानं वातरंहसा ॥ ३० ॥ सुधासमुद्रः संप्राप्ती मिष्टवारिम- 
होमिमान्‌ ॥ यादोगणसमाकोणेश्वलडीचिविराजितः ॥ ३१ ॥ मन्दारपारिजाताद्येः पादपैरतिशोभितः ॥ नानास्तरणसंथुक्तो नानाचित्रविचि 
त्रित: ॥ ३२ ॥ घुक्तादामपरिक्लिष्टो नानादामविराजितः ॥ अशोकबकुलाख्येश्च वृक्षैः कुरुवकादिभिः॥ ३३ ॥ संवृतः सवतः सोम्येः केतकी 
केवृतः ॥ कोकिलारावसंघुष्टो दिव्यगंधसमन्वितः ॥ ३४ ॥ दिरेफातिरणत्कारेरंजितः परमाद्धतः ॥ तस्मिन्ड्वीपे शिवाकारः पयङ्कः सुम- 
_ नोहरः ॥ ३५ ॥ रत्नालिखचितोऽत्यथ नानारत्नविराजितः ॥ दष्टोऽस्माभिविमानस्थेदूरतः परिमण्डितः ॥ ३६॥ नानास्तरणसंछन्न इन्द्र चाप 
मन्वितः ॥। पयङ्गप्रवरे तस्मिन्नुपविष्टा वरांगना ॥ ३७ ॥ रक्तमाल्यांबरधरा रक्तगंधानुलेपना ॥ सुरक्तनयना कांता विद्य॒त्कोटिसमप्रभा॥ ३८ ॥ 
सुचारुवदना रक्तदंतच्छदविराजिता ॥ रमाकोखधिका कांत्या सूर्यैबिबनिभाऽखिला ॥३९॥ वरपाशांुशाभीष्टधरा श्रीभुबनेश्वरी ॥ अदृष्टपूर्वा 


| सुन्दर केतकी ( केवेंड़ा ) और चम्पक पुष्पकी वाटिकायें थीं । उनमें कोयलकी कूक सुनायी दे रही थी और उनकी मनभावनी सुगन्धि फेल रही थी ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ बहाँपर भोरे गुञ्जार 
| कर रहे थे, जिससे इम लोगोंको बड़ा कुतूहल हो रहा था । उस विमानपर बैठे हुए ही हम लोगोंने कुछ दूरीपर शिवजीके आकारका एक बहुत ही सुन्दर पलंग देखा ॥ २५ ॥ उस पछंगमें 
| रत्ननिमिंत भोरे जड़े हुए थे और नाना प्रकारके रत्नोंकी शोभा देखते ही बनती थी । उस सुसज्जित पलंगको हमने दूरसे ही देखा था ॥ ३६ ॥ उसपर विविध रंगके बिछोने बिछे थे। 
अतएव उसमेंसे इन्द्रधनुपकी आभा निकलती दीख रही थी । उस अत्युत्तम पलंगपर एक सुन्दर स्री बैठी हुई थी ॥ ३७ ॥ उस सुन्दरीने लाल मालायें ओर लाल ही वस्न पहन रक्खे थे। उसने 
अपने शरीरमें लाल चन्दनका अनुलेपन किया था । उसके नेत्र भी बहुत लाल थे और उसके शरीरसे करोड़ों बिजलियोंकी दीसि निकल रही थी ।३८॥ उसका आकषक सुख था ओर लाल होंठ 
थे । करोड़ों लच्मीसे भी बढ़कर उसका सोन्दय था | वह अपनी अलौकिक कान्तिसे सयमण्डलकी दीपिका तिरस्कार कर रही थी ॥ ३९ ॥ चार श्ुजाओंमेंसे दोनों बायो भुजाआंभं बरदानकी 
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मुद्रा तथा पाश विद्यमान था । दाहिनी दोनों भुजाओमै अभयमुद्रा तथा अंकुश सुशोभित था । वे साक्षात्‌ श्रीभरुवनेश्वरी देवी थीं । ऐसी अपूंवे सुन्दरी हमने पहले कमी नहीं देखी थी । 
उनकी घुसकराहट भी आभूपणका काम कर रही थो ॥ ४० ॥ वहाँके पक्षिवृन्द हींकार बीजमंत्रका जप कर रहे थे । वे अरुणवर्णकी भवानीं करुणामूर्ति, कुमारी और नवयौवनसम्पन्न थीं 
॥ ४१ ॥ वे सब प्रकारका श्रृंगार किये हुए थीं और उनके मुखकमलपर मन्द मुसकान खेल रही थी । उभड्ते हुए उनके दोनों कुच कमलकी कलियोंको तिरस्क्रत कर रहे थे ॥४२॥ विविध 
प्रकारके मणियोंसे खचित आभरण उनके शरीरपर सुशोभित थे । सुवर्णके बने बिजायठ, कंकण और किरीट शोभा पा रहे थे ॥ ४३ ॥ स्वर्णनिमित एक चक्राकार कर्णफूलसे उन 
कमल देदीप्यमान हो रहा था । उनकी सखियोंका समुदाय 'हुल्लेखा' तथा “भुवनेशी” इन दो नामोंका जप कर रहा था । बहुतेरी सखियाँ उन भुवनेशी महेश्वरी देवीकी स्तुति कर रही था। 
हल्लेखा आदि देवकन्यायें उनके पास थी और अनज्ञकुसुमा आदि देवियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरे हुए थीं । वे पट्कोण यन्त्रके बीच यंत्रराजके ऊपर विद्यमान थीं ॥४४-2६॥ उन भगवतीको 
ष्टा सा सुन्दरी स्मितभूषणा ॥ ४० ॥ हींकारजपनिठ्टेस्तु पत्षिवृंदेनिपेविता ॥ अरुणा करुणामूर्ति: कुमारी नवयोवना ॥ ४१ ॥ सर्वशृज्ञाखे- 
षाढ्या मन्दस्मितमुखाँजुजा ॥ उद्यतीनकुचढंडनिर्जितांभोजकुडमला ॥ ४२ ॥ नानामणिगणाकीणमूपणैरुपशोमिता ॥ कनकांगदकेयूरकिरोट- 
परिशोभिता ॥ ०३ ॥ कनकच्छीचक्रताटंकविटंकवदनांबुजा ॥ हल्लेखा भुवनेशीति नामजापपरायणेः॥ ४४ ॥ सखीः स्तुता नित्यं भुवनेशी 
महेश्वरी ॥ हल्लेखाद्याभिरमरकन्याभिः परिवेष्टिता ॥ ४५ ॥ अनंगकुसुमाद्याभिदेवीभिः परिवेष्टिता ॥ देबी पट्कोणमध्यस्था यंत्रराजापार 
स्थिता ॥ ४६ ॥ दृष्टा तां विस्मिताः सर्वे वयं तत्र स्थिताऽमवम्‌ ॥ केयं कांता च किं नाम न जानौमोऽत्र संस्थिताः ॥ ४७ ॥ सहनया 
रामा सहसकरसंयुता ॥ सहलवदना रम्या भाति दूरादसंदायस्‌ ॥ ४८ ॥ नाप्सरा नापि गंधर्वी नेयं देवाङ्गना किल ॥ इति संशयमापन्नास्तत्र 
नारद संस्थिताः ॥ ४९ ॥ तदाऽसो भगवान्विषणु्ष्रा तां चारुहासिनीम्‌ ॥ उवाचांवां स्वविज्ञानात्कृत्वा मनसि निश्चयस्‌ ॥ ५० ॥ एपा भवता 
- देवी स्वेषां कारणं हि नः ॥ महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया ॥ ५१ ॥ दुञ्ञेयाऽस्पथियां देवी योगगम्या दुराशया ॥ इच्छा परात्मनः 
देखकर इमलोग बहुत विस्मित हुए ओर वहाँ ही रुक गये । रुक तो गये, किन्तु हमको यह नहीं ज्ञात दो सका कि बढ सुन्दरी कोन हैं और उनका नाम क्या है। । ४७ ॥ उन दीक 
हजार नेत्र, हजार मुख और हजार ही हाथ थे । बड़ी दूरसे देखनेपर भी वे बहुत सुन्दर छग रही थीं । इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४८ ॥ हम यही सोच रद येकि ये,न अ | 
न गन्धर्वी हैं, न देवाङ्गना हैं, तब आखिर हें क्या ? हे नारद ! इस प्रकार सन्देहमें पड़कर हम तीनों वहाँ ही रुक गये ॥ ४९॥ उस चारुहामिनी सुन्दरीको देखकर भगवान विष्णु- 
ने अपने अनुभवसे अनुमान किया कि ये तो साक्षात्‌ जगदम्बा हैं । तब उन्होंने हमें वतलाया--॥ ५० ॥ ये भगवती हम सबकी कारणस्वरूपा हैं । ये ही महाविद्या, महामाया, पूर्णा 
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(के प्राणी इन्हे ये [सि जानी री हैं । इनके डोई नहीं जान सकता । ये परमात्माकी 
प्रकृति और अव्यय हैं १ ७९ 0 अन्पचुद्धिके प्राणी इन्हें नहीं जान सकते । ये भगवती केवल योगमागसे जानी जा सकती ई | इन मनकी बात कोई नहीं जान मा 
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11 ६ ॥ 


2 ८ 


र ड्च्छा हे, नित्या हैं और नित्यस्वरूपिणी हैं ॥५२॥ ये देवी, विश्वेश्वरी और शिवा अल्प भाग्यवाले लोगों द्वारा आराधित नहीं हो पातीं । ये वेदगभो-विशाळाक्ी आदि सत्र देवियोकी अर्पदि- 

स्वरूपा ईश्वरी हैं ॥५३॥ प्रलयकालमें ये समस्त विश्वका संहार करके समस्त जीवोंके लिङ्गशरीरको आत्मसात्‌ कर लेती और अकेली ही विहार करती हैं ॥५४॥ हे ब्रह्म तथा शिवजी ! इस समय थे 

| सर्वबीजमयी भवानीके रूपमें विराजमान हैं | देखिए न ! इनके अगल-बगल करोड़ों विभूतियाँ विद्यमान हैं ॥९५॥ ये दिव्य आभूषण धारण किये हैं और दिव्य चन्दनका अनुलेपन लगाये हैं । | |] 

ब्रह्मा और शंकरजी ! देखिए, ये विभूतियाँ इन महामायाकी सेवामें किस तरह संलग्न हैं॥ ५६ | इस समय हमलोग धन्य और कृतकृत्य हो गये । क्योंकि हमें साक्षात्‌ मगवतीके 

| दर्शन प्राप्त हो गये हैं ॥ ५७ ॥ ऐसा माळूम होता है कि पूर्वकालमें हम लोगोंने बड़े यत्नके साथ तपस्या की थी । उसीके फलस्वरूप हमें इन जगदम्बाके दर्शन मिले हैं । नहीं तो इनके 

दर्शन कैसे मिलते ? ॥५८॥ जो लोग उदार विचारके हैं, पुण्यात्मा हैं, तपस्वी हैं, वे ही इनका दर्शन पाते हैं। इसके विपरीत जो लोग संसारमें आसक्त हैं, वे इन देवी, भगवती एवं शिवा- 
काम नित्यानित्यस्वरूपिणी ॥ ५२ ॥ हुराराध्या5ल्पभाग्पैश्र देवी विश्वेश्वरी शिवा ॥ वेदगर्भा विशालाक्षी स्वेषामादिरीश्वरी ॥ ५३॥ एषा 
संहृत्य सकलं विश्वं कीडति संचये ॥ लिंगानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य च ॥ ५४ ॥ सर्वबीजमयी ह्येषा राजते साम्मतं सुरो ॥ विभूतयः 
स्थिताः पाश्वे पश्यतां कोटिशः क्रमात्‌ ॥ ५५ ॥ दिव्याभरणभूषाब्या दिव्यगंधानुलेपनाः ॥ परिचर्यापराः सवाः पश्यतां ब्रह्मशंकरो ॥ ५६ ॥ 
धन्या वयं महाभागाः कृतकृत्या स्म सांप्रतम्‌ ॥ यदत्र दशेनं प्राप्तं भगवत्याः स्वथं खिदम्‌ !। ५७ ॥ तपस्तप्तं पुरा यत्नात्तस्येदं फलमुत्तमम्‌ ॥ 
अन्यथा दर्शन कुत्र भवेदस्माकमादरात्‌॥ ५८ ॥ पश्य॑ति पुण्यपुञ्जा ये ये बदान्यास्तपस्विनः ॥ रागिणो नेव पश्यंति देवीं भगवतीं 
शित्राम्‌ ॥ ५९ ॥ मूलप्रक्रतिरेवेष सदा पुरुषसंगता ॥ ब्रह्मांडं दर्शयत्येषा कृत्वा वे परमात्मने ॥ ६० ॥ द्रष्टाऽसो दृश्यमखिल ब्रह्मांड देवताः 
हुरो ॥ तस्येपा कारणं सर्वा माया सर्वेश्वरी शिवा ॥ ६१॥ काह वा क सुराः सर्वे रम्भाद्या: सुरयोपितः ॥ लत्षांशेन तुलामस्या न भवामः 
कथंचन ॥६२॥ सैषा वरांगना नाम या वै दृष्टा महार्णवे ॥ बालभावे महादेवी दोळ्यंतीव माँ सुदा ॥६२॥ शयानं वटपत्रे च पके सुस्थिरे हठे ॥ 
पादांगुष्ट करे कृत्वा निवेश्य मुखपंकजे ॥ ६४ ॥ लेलिहंतं च क्रीडंतमनेकेर्वालचेष्टितेः ॥ रममाणं कोमलांगं वटपत्रपुटे स्थितम्‌ ॥ ६५ ॥ गायंती 

का दशन नहीं पा सकते ॥ ५९ ॥ ये ही मूलप्रकृतिरूपा भगवती परमपुरुपके सहयोगसे त्रह्माण्डकी रचना करके परमात्माके समक्ष प उपस्थित करती हे ॥ ६० ॥ हे ब्रह्मा और शिवजी ! | 

जीव द्रष्टा है और समस्त ब्रह्माण्ड दृश्य है | इन दोनोंका कारण माया, सर्वेश्वरी तथा शिवा भवानी ही हें ॥ ६१ ॥ कहाँ हम, कहाँ सब देवता और कहाँ ल्क्ष्मी आदि देवाङ्गनाय । हम | ४ 
सब इन भगवतीकी तुलनामें लक्षांरके भी अधिकारी नहीं हैं ॥ ६२ ॥ ये बही सुन्दरी हैं, जिन्हें मैंने महासागरमें देखा था और जो मुझे वाल्यावस्थामें प्रसन्नतापूदेक जैसे झूछा झुला | 

रही थीं ॥६३॥ उस समय मैं एक बरगदके पत्तेपर लेटा था । वह पत्ता मेरे लिए एक सुदृढ़ पठंगका काम दे रहा था । में अपने पेरका अंगूठा मुखमें डालकर चूस रहा था । इसके अतिरिक्त 


|| है भी अनेक बालसुलभ चेष्टायें करता हुआ मैं खेल रहा था । उस समय मेरे सभी अङ्ग बहुत कोमल थे और मैं उसी वदपत्रपर विराजमान था : 
| क कि ही &-- 
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। ६४ ॥ ६५ ॥ उस अवसरपर लोरियाँ गाती । 


गाती हुई ये मुझ बालकको झूला झुलाती थौं । 


दे० भा० ज्ञान हो गया हे । उन्हे बतलाता ‡ सरि इन्हें देखकर मुझे वे पुरानी बातें याद आ गयीं-॥ ६६ ॥ वस्तुत: ये ही मेरी माता हैं । इन्हें | बाद मुझको कुछ अनुभूत तथ्योंका परि- 
शता हैं, खानए--॥ ६७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्त्ररा'भापाटीकायाँ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


विष्णभगवा भगवतीकी > 
भा०री० वशा १० ह क 2 1 वतीकी स्तुति ) त्ह्माजी बोले-- हे नारद ! इतना कहकर जनार्दन विष्णुभगवान बोले--चलिए, हमलोग इनको पुनः पुनः प्रणाम करते हुए इनके पास | 
भगवती हमको बरदान देंगी । हमें निर्भयभावसे इनके श्रीचरणोंके समीप चलकर स्तुति करनी चाहिए ॥२॥ यदि इनकी द्वारपालिकायें हमको रोकेंगी तो हम |. 


Jn ~ 
ति ने गो; ~ 22१ 2 [eS ०७ ००७ च कम > [ol = ॥ 
बहा हदी बठकर एकाग्रचित्तसे भगवतीका स्तांतपाठ करने लगगे ॥ ३ ॥ ब्रह्माजीने कहा -- भगवान विष्णुके ऐसा कहनेपर सें ओर शिवजी दोनों हपसे गद हो गये ओर शीघ्र उनके पास | 


दोल्यंती च बालभावान्मयि स्थिते ॥ सेयं सुनिश्चित ज्ञानं जातं मे दर्शनादिव ॥ ६६ ॥ कामं नो जननी सैपा श्रृणु तं प्रवदाम्यहम्‌ ॥ अनुभूत 
मया पूर्व प्रत्यभिज्ञा समुत्थिता ॥ ६७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते मह्मपुराणे तृतीयस्क॑ये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युकत्वा भगवान्विष्णुः पुनराह जनार्दनः ॥ वयं गच्छेम पार्श्वे ऽस्याः प्रणमंतः पुनः पुनः ॥ १॥ सेयं वरा महामाया 
दास्यत्येषा वरान्हि नः॥ स्तुवामः संनिधि प्राप्य निर्भयाश्ररणांतिके ॥२॥ यदि नो वारयिष्यंति ढारस्थाः परिचारकाः ॥ पठिष्यामश्च तत्रस्थाः स्तुति 
देव्याः समाहिताः ॥३॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युक्ते हरिणा वाक्ये सुप्रहृष्टो सुसंस्थितो ॥ जातो प्रमुदितो कामं निकटे गमनाय च ॥४॥ ओमित्युक्त्वा हरिं 
सर्वे विमानात्तरिता्रयः ॥ उत्तीय निर्गता द्वारि शंकमाना मनस्यलम्‌ ॥५॥ डारस्थान्बीच्य ताम्सर्वान्देवी भगवती तदा ॥ स्मितं कृत्वा चकाराशु 
ताख्रीन््रीरूपधारिणः ।.६॥ वयं युवतयो जाताः सुरूपाश्चारुभूषणाः ॥ विस्मयं परमं प्राप्ता गतास्तत्संनिधि पुनः ॥७॥ सा दृष्टा नः स्थितास्तत्र 
सत्रीरूपांश्ररणांतिके ॥ व्यलोकयत चार्वङ्गी परेमसंपूर्णया ृशा॥ ८ ॥ प्रणम्य तां महादेवी पुरतः संस्थिता वयम्‌ ॥ परस्परं लोक्यंतः ्रीरूपाश्चा- 
रुभूषणाः॥ ९॥ पादपीठं प्रेक्षमाणा नानामणिविभूषितम्‌॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशां स्थितास्तत्र वयं त्रयः ॥१०॥ काश्रिद्रक्तांबरास्तत्र सहचरः सहलशः ॥ 

पहुँचनेके लिए उताबले हो उठे ॥ ४ ॥ भगवान्‌ विष्णुसे “बहुत अच्छा' कहकर हम तीनों तत्काल विमानसे उतर पड़े और मन ही मन भाँति-भाँतिकी शंकायें करते हुए भगवतीके द्वारपर जा 
पहुँचे ॥ ५ ॥ हम लोगोंको द्वारपर देखकर मन्द-मन्द सुसकाती हुई महामायाने हम तीनोंको खीरूपमें परिणत कर दिया ॥ ६॥ अब हम बहुत सुन्दरी, रूपवती तथा भाँति-भाँतिके र 
आभूपर्णोसे युक्त युवती खरी हो गये | यह कोतुक देख कर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन महामायाके समाप पहुँच गये ॥ ७ ॥ खीरूपमें हमें अपने चरणोंके पास देखकर उन सुन्दर अङ्गो | 
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वाली भगवतीने हमको मेसपूण दृष्टिसे देखा ॥ ८ ॥ तब उन महादेवीको प्रणाम करके ख्रीवेषधारी तथा दिव्य आभूषण धारण किये इम तीनों परस्पर एक दूसरेको निहारते हुए वहाँ हो खड़े / 
क्षे पये \ ९ ७ छि फणियोसे विभूषित तथा ररोडो खर्यके समान देदीप्यमान उनके सिंडासनको देखते हुए खड़े_रडे 1९८1 वडा उनकी इजारों दासियाँ उपस्थित थीं / उनमेंसे कु //% 


-->>>>->>->-->>>>>>>>>>>>>>>>>_____.4 
>>>. न पण” ~ क नक” (401001000 0666 कविका नक र 
५७४ = ee ०७० ह. J कष ० ०० 6२ ० Sl WCET SY Fi ७७०, तच... ON GVO 


ge FP «द्‌ NN ~ | SE cE ५७/ ५" RE) tae 7] ES 


| 


चो प्ये ९ ९ ७ चि सणियोस उ) तथा करोडौ सयके समान देदीप्यमान उनके सिंडासनको देखते छु खड़े रडे 11९८1 वहो उनकी जारां दासया उपास्थत था / उनमस कुछ // 
> 2 र रर 0 0 55 53335 >> *335-७७ऋछऋछऋ७छऋऋछऋएणाणएाणए 1७७७-७७ 2७७७७७७७७७७७७&७७&«#>#-_«ऋऋ उबर “ं- ंओं- 


लेके 
ut 
७१0 


लाल वस्न, कुछ दासियाँ नीले वस्न और कुछ पीले वस्र पहने हुए थीं ॥ ११ ॥ वहाँ विद्यमान सभी देवियाँ सुन्दर आकृतिकी थीं और विचित्र वसन-भूपण पहले थीं । वे सब उनकी विभिन्न 
सेवाओंमें संलग्न थीं ॥१२॥ उनमेंसे कुछ देवियाँ गा रही थीं, कुछ नाच रही थीं और कुछ स्त्रियाँ भगवतीकी उपासना कर रही थीं । कुछ नारियाँ बड़े हपेके साथ वीणा तथा मुरळी आदि | 
बाजे बाजा रही थीं ॥१३॥ हे नारद ! वहाँ मैंने भगवतीके नखरूपी द५णमें जो अद्भुत बात देखी, उसे बता रहा हुँ । सुनो-॥।१४॥ उसमें समस्त स्थावर-जङ्गमात्मक ब्रह्मणण्ड, मैं (रह्मा), 
भगवान बिष्णु, शिवजी, वायु, अग्नि, सर्य, चन्द्रमा, वरुण, त्वष्टा (विश्वकर्मा), कुबेर, इन्द्र, सभी पर्वत, समुद्र, नदियाँ, गन्धर्वे और सब अप्सरायें विद्यमान थीं ।१५।।१६॥ विश्वावसु, 
चित्रकेतु, श्वेत, चित्राङ्गद, नारद, तुम्बुरु, हाहा, हृह, दोनों अश्विनीकुमार, अष्टवसु, साध्य, सिद्ध, पितर, शेष आदि सभी नाग, किन्नर, उरग ओर राक्षस ये सब छुझे उनके नखदर्पणमें दिखायी 
काश्चिनीन्नांलांबरा नार्यस्तथा पीतांबराः शुभाः ॥११॥ देव्यः सर्वाः शुभाकारा विचित्राम्बर्थूषणाः ॥ विरेजुः पाश्वतस्तस्या; परिचर्यापराः किल 
॥ १२ ॥ जशुश्र ननृतुश्चान्याः पर्युपासन्त ताः रियः ॥ बीणामारुतवाद्यानि वादयंत्यो सुदान्विताः ॥ १३ ॥ श्रृणु नारद वच्यामि यद्षष्टं तत्र 
चाद्धुतम्‌ ॥ नखदपेणमध्ये वे देव्याश्ररणपंकजे ॥१४॥ ब्रह्माण्डमखिलं सर्व तत्र स्थावरजंगयश्‌ ॥ अहं विष्णुश्च रुद्रश्च वायुरमिर्यमो रविः ॥१५॥ 
वरुणः शौतगुस्त्वष्टा कुबेर; पाकशासनः ॥ पर्वताः सागरा नद्यो र्वाप्सरसस्तथा ॥ १६ ॥ विधावसुक्चत्रकेतुः श्वेतश्चित्रांगदस्तथा ॥ नारदः 
्तंबरश्चेव हाहादृदूस्तथैव च ॥१७॥ (अश्विनी, सवः साध्या; (सिद्धोश्च पितरस्तथा ॥ लागो: शेषादयः सर्वे (किन्नरोरगरात्तसाः ॥१८॥ वेङुंठो ब्रह्म 
लोकश्च केलासः पवेतोत्तमः ॥ सर्व तदखिलं इष्टं नखमध्येस्थितं च वे॥१९॥ मज्जन्मपंकजं तत्र स्थितोऽहं चतुराननः ॥ शेषशायी जगन्नाथस्तथा 
च मधुकेटभो ॥ २० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ एवं हृष्टं मया तत्र पादपद्यनखे स्थितम्‌ ॥ विस्मितोऽहं ततो वीचय किमेतदिति शंकितः ॥ २१ ॥ 
विष्णुश्च विस्मयाविष्टः शंकरश्च तथा स्थितः ॥ तां तदा मेनिरे देवाँ वयं विश्वस्य मातरम्‌ ॥ २२॥ ततो वर्षशतं पूर्ण व्यतिक्रांतं प्रपश्यतः ॥ 
सुधामये शिवे ठ्वीपे विहारं विविधं तदा ॥ २३ ॥ सख्य इव तदा तत्र मेनिरेऽस्मानवस्थितान्‌॥ देव्यः प्रसुदिताकारा नानाभरणमंडिताः ॥२४॥ 
वयमप्यतिरम्यत्वाइभूविम विमोहिताः ॥ प्रहृष्टमनसः सर्वे पश्यन्भावान्मनोरमाच्‌ ॥ २५ ॥ एकदा तां महादेवी देवीं श्रीमुवनेश्वरीम्‌ ॥ तुष्टाव 
दिये ॥ १७ ॥ १८॥ वेकुण्ठ, ब्रह्मलोक तथा पदतश्रेष्ठ केलास, इन सबको मैंने उनके नखरूपी दर्षणमें उपस्थित देखा ॥१९॥ उसीमें मुझे जन्म देनेवाला वह कमल भी था और मैं चतुपरंख 
ब्रह्मा उस कमलकोपमें बेठा हुआ था । मधु-कैटभ नामके दोनों दैत्य तथा शेषशायी भगवान विष्णु भी उसीमें विद्यमान दिखायी पड़े ॥२०॥ भगवान ब्रह्मा बोले-इस प्रकारका एक अद्भुत 
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चमत्कार महामायाके नखदर्पणमें देखकर में चकरा गया और सोचने लगा कि यह क्या है॥ २१ ॥ भगवान विष्णु और शंकरजी भी मेरी ही तरह विस्मित थे। उसी समस हम तीनोंने 
| मान लिया कि समस्त विश्वकी माता ये हो हैं ॥२२।। इस प्रकार उस असृतमय तथा कल्याणमय द्वापमें विविध भाँतिकी क्रोडायें और वहाँके कोतुक देखते हुए पूरे सो वर्ष बीत गये॥२३॥ 
| वहाँकी हसमुख तथा बिविध आभूषणोंसे आभूपित देवियाँ इम तीनोंको अपनी सखियाँ मानती थीं ॥२४॥ इमछोग भी उनके स्मेइभरे व्यवहार तथा मनोहर भावोंको देखकर बहुत प्रसन्न 
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थे ॥ २५ ॥ एकदि में परिणत हि 
चक नार ५ विष्णुभगवान महादेवी श्रीभववनेश्वरी देवीकी स्तुति करने लगे ॥ २६ ॥ श्रीभगवान बोले--प्रकृति देवी तथा विधात्री देवीको मेरा 
पय ब दा, बुद्धि और सिद्धि देवीको नमस्कार हे ॥ २७ ॥ सच्चिदानन्दरूपिणी तथा संसारकी योनिस्वरूपा देवीको नमस्कार है । पश्कर्मविधात्री तथा थुवनेशी 
ब्लाग । समस्त विश्वकी अधिष्ठान तथा कूटस्थस्वरूपा देवीको नमस्कार हे । अर्थमात्राकी अर्थस्वरूपा हल्लेखा देवीको नमस्कार है ॥ २९ ॥ हे माता ! मैंने 
ह ४ ह समस्त विश्व आपमें हो लीन है और आपहीके द्वारा इसकी उत्पत्ति और संहार होता है । आपकी विस्तृत प्रभावमयी एवं सकललोकमयी शक्ति ही सब कुछ करती- 
भं सुभे र इस बातका भा अलुभव हो गया ॥ ३० ॥ इस सत्‌ तथा असत्स्वरूप समस्त जगतका विस्तार करके उस चेतन पुरुपके उपयोगके लिए आप द्रष्टा बन जाती हैं । 
आपको सोलह तस्व क. सहदादि सात तच््ोमें परिणत देखकर मुझे आपके सब कार्यकलाप जादुगरके खेल सरीखे प्रतीत होते हें ॥३१।। हे माता ! जगत्‌की सब वस्तुओंमें मुझे आपके सिवाय 
भगवान्विष्णुयुवती भावसंस्थितः ॥ २६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ नमो देव्ये प्रकृत्ये च विधात्ये सततं नमः ॥ कल्याण्ये कामदाये च वृद्धये सिद्धये 
नमोनमः ॥ २७॥ सचिदानंदरूपिण्ये संसारारणये नमः ॥ पंचकृत्यविधात्र्ये ते भुवनेश्ये नमोनमः ॥ २८॥ सर्वाधिष्ठानरूपाये कूटस्थाय 
नमोनम; ॥ अर्धमात्रार्थभूताये हल्लेखाये नमोनमः ॥ २९ ॥ ज्ञातं मयाऽखिलमिदं खयि सन्निविष्टं तत्तो5स्य संभवल्यावपि मातरद्य ॥ शक्तिश्च 
तेऽस्य करणे विततप्रभावा ज्ञाताऽ्ना सकळलोकमयीति नूनम्‌ ॥ ३० ॥ विस्तार्य सर्वमखिलं सदसदिकारं संदुशयस्यविकलं पुरुषाय काले ॥ 
तत्तवेश्व पोडशभिरेव च सप्तमिश्र भासींद्रजालमिव नः किल रंजनाय ॥ ३१ ॥ न त्वासते किमपि वस्तुगतं विभाति व्याप्ये सर्वमखिलं त्वमव- 
स्थिताउसि ॥ शक्ति विना व्यवहृतो पुरुपोऽप्यशक्तो बम्भण्यते जननि बुद्धिमता जनेन ॥३२॥ प्रीणासि विश्वमखिलं सततं प्रभावैः स्वेस्तेजसा च 
सकलं प्रकटीकरोषि ॥ अत्स्येव देवि तरसा किल कल्पकाले को वेद देवि चरितं तव वेभवस्य॥३३॥ त्राता वयं जननि ते मधुकेटभाभ्याँ लोकाश्र 
ते सुवितताः खलु दिता वे ॥ नीताः सुखस्य भवने परमां च कोटिं यद्दशन॑ तव भवानि महाप्रभावम्‌ ॥ ३४ ॥ नाहं भयो न च विरिंच विवेद 
मातः कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुर्विभाव्यम्‌ ॥ कानीह संति भुवनानि महाप्रभावे ह्यस्मिम्भवानि रचिते रचनाकलापे ॥ ३५॥ अस्माभिरत्र 
ओर कुछ भी नहीं दिखायी देता। आप ही समस्त भूमण्डलमें व्याप्त होकर विराज रही हैं। हे जननी ! बुद्धिमान्‌ भक्तोंका यह कथन हे कि आपकी प्रदत्त शक्ते विना वह i | 
पुरुष मी कुछ करनेमें समर्थ नहीं हो सकता ॥ ३२॥ हे माताजी! आप अपने प्रभावसे समस्त संसारको पालती-पोसती हैं और अपने तेजसे सबको उत्पन्न करती हैं । 
हे देवी ! कल्पान्तके समय आप ही इसे खा जाती हैं । हे माता! आपके वेभव तथा चरित्रको भलीमाँति भला कौन जान सकता है ? ॥ ३३ ॥ हे जननी ! आपने मधु-केटभ 
नामके. दो सदादेत्यांसे हमारी रक्षा की। उसके बाद हमें आपने अनेक सुविस्तृत लोक दिखाये । तदनन्तर आपने हम लोगोंको सुखके सदनस्वरूप इस मणिद्वोषमें “३ / Bs 


च्चाप १ फेस! वरचे. इमच्यो आपने परम उस्कर्पपर पहुँचा दिया । दे अवानो! आपका दर्शन असाधारण अभावशाली होता है ॥ २४॥ डे माताजी! न में, 
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| दशंन असाधारण अभावशालो होता ह ॥ २७ ॥ ह माताओl, एर i, 
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च्चाप १ फेस चरक इसको आपने परस उस्वपपर पहुँचा दिया। हे भवानो ! 
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| (विष्णु ) और न ब्रह्माजी हीं आपके अतर्क्य चरित्रको जान पाते हैं, तत्र दूसरा कोई उसे कैसे जान सकेगा ? हमने आपके नखदपणमें जितने झवन देखे हैं, उनसे कहीं ज्यादा 
कितने शुन आपके रचनाकलापमें पड़े होंगे ॥ ३५ ॥ हमने आपके इस लोकमें दूसरे विष्णु, शिव तथा विस्तृत प्रभावसम्पन्न ब्रह्मा देखे हे । हे देवि ! क्या वे अन्यान्य रोक्षोमें 
न होंगे ? हे देवि ! हम आपके लोकविख्यात प्रभावको कैसे समझ सकते हैं ॥ ३६ ॥ हे अम्ब ! इस छोग आपके चरणोंसें मस्तक रखकर यही वरदान मागते हें कि आपका यह भव्य रूप 
सदा हमारे हृदयमें बसा रहे । हमारे मुखगह्वरसे सदा आपका नाम उच्चरित होता रहे और हमारे नेत्रोंको नित्य आपके दर्शन आए होते रहें ॥ २७॥ दे माता ! थे मेरे सेवक हे' आपकी | 
यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे और मैं सदा आपको अपनी स्वामिनी समझता रहूँ। हे देवि! हे आर्ये ! सदा हमारा और आपका सम्बन्ध माता-पुत्रका रहा करे ॥ ३८ ॥ है | 
जगदम्बे ! आप समस्त लोकोंके प्रपश्वको जानती हैं । क्योंकि जहाँ सर्वज्ञता समाप्त होती है। आप उसकी अन्तिम भूमि हँ । हे भवानी ! हम पासर प्राणी ओर कह ही क्या सकते है ? 

2 शि थि अन्ये न्य व्‌ > षुनसं Ce CO ज्या क स्य का रक ब 
भुवने हरिरन्य एव दष्टः शिवः कमलजः प्रयितप्रभातः ॥ अन्येषु देवि भुवनेषु न संति किं ते किं विज्य देवि विततं तव सुग्रभावम्‌ ॥ ३६ ॥ याचेजअ 

५ क ५ OO > प व्‌ रं तं तवेव क ००0५ तव १ क दैव 

तेऽइघ्रिकमलं प्रणिपत्य कामं चित्ते सदा वसतु रूपमिदं तवेतत्‌ ॥ नामापि वक्‍्त्रकुहरे सततं तवेव संदशन तव पदांबुजयीः सदेव ॥ २७ ॥ 
> [oN 
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भत्योऽयमस्ति सततं मयि भावनीयं त्वां स्वामिनीति मनसा नचु चितयामि ॥ एपाऽऽयोरपिरता किल देवि भूयाङचातिः सदेव जननी सुतयो- ८2 
रिवार्ये ॥ ३८ ॥ त्वं वेत्सि सवेमखिलं भुवनप्रपंचं सर्वज्ञया परिसमापिनितांतभूमिः ॥ कि पामरेण जगदंब निवेदनीयं यद्युक्तमाचर भवानि तवेज्जितं । छ 
स्यात ॥ ३९ ॥ ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरुमापतिश्र संहारकारक इयं तु जने प्रसिद्धिः ॥ किं सत्यमेतदपि देवि तवेच्छया वे कतुं तमा वयमजे ।७ 
तव शक्तियुक्ताः ॥ ४० ॥ धात्री धराधरसुते न जगद्विभति आधारशक्तिरखिल तव वे बिभर्ति ॥ सूर्योडपि भाति वरदे प्रभया युतस्ते त्वं सर्वमेत- | 5 
दखिलं विरजा बिभाति ॥ ४१ ॥ त्रह्माहमीश्वरवरः किल ते प्रभावात्सें वयं जनियुता न यदा तु नित्याः ॥ केऽन्ये सुराः रातमखमसुखाश्र गला | ७ 
नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा ॥ ४२ ॥ लं चेद्धवानि दयसे पुरुषं पुराणं जानेऽहमद्य तव संनिधिगः सदेव ॥ नोवेदहं विभुरनादिरनीह 8 
आप जो उचित समझें सो करें । क्योंकि जो कुछ होगा, वह आपके संकेतसे ही होगा ॥ ३९ ॥ संसारमै ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्म जगतको सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं आर 
शंकर भगवान इसका संहार करते हैं । किन्तु हे देवि ! क्या यह लोकप्रसिद्धि सत्य है? हे गिरिजे! सच तो यह है कि हम आपकी इच्छासे ओर आपकी शक्ति पाकर ही सब्र कुछ करते- | 3% 
४ | धरते हैं | ४० ॥ हे वरदे ! आप जगद्धात्री होकर अपने शरीरसे इस संसारका पालन-पोषण करती हें । आपकी अपार शक्तिके सहारे ही सारा संसार टिका हुआ है। हे माता ! स्येव 5 | 
॥ आपकी ही प्रभासे आकाशमें प्रकाशमान होते हैं और आप अपनी निर्गुण शक्तिसे समस्त भुवनमण्डलको विभासित करती हैं ॥ ४१ ॥ ब्रह्माजी, में ओर शिव ये तीनों आपके मभावसे ही | ३. 
|| जन्म पाते हैं । हम नित्य नहीं हैं । तब भला इन्द्र आदि अन्य देवता कैसे नित्य हो सकते हैं ! वास्तवमें आप ही सबकी जननी, नित्या और पुराण प्रकृति हैं ॥४२॥ हे भवानी ! आप नित्य छु | 
|| एराणपरुपपर सर्वदा दयाभाव बनाये रहती हैं । इस वातको मैं आपके समक्ष आनेपर ही समझ सका । नहीं तो वह पुराणपुरुष अनेको सर्वव्यापक, अनादि, अनीह (निष्काम) और सर्वेश्वर ड | 
i ३ 
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जे हर्‌ ६ १ 
be ओर्‌ अहंकारसे परिपूण होकर सदाके लिए नष्ट हो 0] ॥ ४३ ॥ हे माता ! आप बुद्धिमानोंकी विद्या और शक्तिसम्पन्न | शक्ति हैं । आप ही कीतिं, कान्ति, 
माता हैं निर्मल तुष्टिस्वरूपा भगवती हैं। आप मलुष्यलोकमें प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली विराग हैं ॥ ४४ ॥ आप वेदोंकी प्रथम कला गायत्री हैं | आप ही स्वाहा, स्वधा, सगुणा और 
कर हु । दवता आदि समी प्राणियोंके संरक्षण तथा मोक्षके लिए आपने आगम और निगमकी रचना की है ॥ ४५ ॥ उनके मोक्षके लिए ही आपने इन सब प्रपंचोका निर्माण किया 
। जैसे पूण समुद्रकी उठती हुई तरंगें उस समुद्रका ही अंश होती हँ, उसी प्रकार आदि-अन्तहीन त्रह्मके जो जीवरूपी अंश हैं, उनको मोक्ष प्राप्त करानेके लिए ही आपका शाख्रविधान 
बना है । जब जीवको यह ज्ञान हो हक है कि एकमात्र आप हीं कतृत्व तथा संहारशक्ति हैं । तब विश्वविख्यात महिमामयी आपको अपने कार्योसे सन्तोप होता है । जैसे सर्वथा मिथ्या किन्तु 
रहस्य तथा चमत्कारपूण खेल करनेमें सफल मदारीको अपने कार्योसे सन्तोष होता है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ हे अम्बिके ! आप ही इस महामोहरूपी संसारसमुद्रसे हमें बचा सकती हैं । राग-द्रेप आदि 
इंशो विश्वात्मधीरिति तमःप्रकृतिः सदेव ॥ ४३ ॥ विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव ॥ त्वं कीतिकांतिक- 
मलामलतुश्रिपा मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्यलोके ॥ ४४ ॥ गायत्र्यसि प्रथमवेदकला त्वमेव स्वाहा स्वथा भगवती सगुणाऽधमात्रा ॥ आम्नाय 
० 03-०४ ७. € ७. लत र्र 04 है ष्ठ क 
एव विहितो निगमो भवत्ये संजीवनाय सततं सुरपूवजानाम्‌ ॥ ४५ ॥ मोक्षाथमेव रचयस्यखिलं प्रपर तेषां गताः खलु यतो ननु जीवभावम्‌ ॥ 
अंशा अनादिनिधनस्य किलानघस्य पूर्णाणवस्य वितता हि यथा तरंगाः ॥ ४६ ॥ जीवो यदा तु परिवेत्ति तवेव कृत्यं छ संहरस्यखिलमेर्तादति 
प्रसिद्धम्‌ ॥ नाव्यं नटेन रचितं वितथेऽन्तरंगे कायें कृते विरमसे प्रथितप्रभावा ॥ ४७ ॥ त्राता त्वमेव मम मोह्मयाङ्भवाब्धेस्त्वामंबिके सततमेमि 
महातिंदे च ॥ रागादिभिविरचिते वितथे किलांते मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले ॥ ४८ ॥ नमो देवि महाविद्ये नमामि चरणो तव ॥ सदा 
ज्ञानप्रकाशं मे देहि सर्वार्थदे शिवे ॥ ४९ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराण तृतीयस्कन्धे चतुथोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ इत्युकत्वा विरते विष्णो देवदेवे जनादने ॥ उवाच शंकरः शर्वः प्रणतः पुरतः स्थितः ॥ १ ॥ शिव उवाच ॥ यदि 
हरिस्तव देवि विभावजस्तदनु पद्मज एव तवोद्धवः ॥ किमहमत्र तवापि न सद्शुणः सकळलोकविधो चदुरा शिवे ॥ २॥ त्वमसि भूः सलिलं 
इन्द्रोंके कारण बहुत कष्टप्रद तथा सन्तापदायक अन्तकालमें आप मेरी रक्षा करिएगा । में आपकी शरणमे हूँ ॥ ४८॥ हे देवि ! हे महाविद्ये ! में आपके चरणकमरोंको प्रणाम करता हू 
हे सर्वार्थदायिनी शिवे ! मुझे आप सर्वदा ज्ञानका प्रकाश प्रदान करती रहें ॥ ४९ ॥ इति श्रीदेवीमागबते महापुराणे तुतीयस्कन्थे 'पीताम्बरा'मापाटीकायाँ चतुर्थो$ध्याय: ॥ ४ ॥ 
( शिवजी तथा ब्रह्माजोका देवीकी स्तुति करना ) ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! जब देवदेव जनादन विष्णु भगवान इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गये । तब शर्त अर्थात्‌ शंकरजी 
। विनम्र भावसे देवीके सम्मुख खड़े होकर बोले ॥ १ ॥ शिवजीने कहा--हे शिवे ! यदि भगवान्‌ विष्णु आपके पराक्रमसे जायमान हुए ओर उनके वाद ब्रह्माजी जनमे तो क्या मैं सद्गुणी 
आपसे नहीं; उत्पन्न हुआ हूँ ९ क्योंकि आप समस्त भूमण्डरुकी रचनामें चतुर हैं ॥ २ ॥ आप हो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ओर तेजोमयी पश्च महाभूतस्वरूपिणी हैं । हे माताजी / आप 
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qr ha ही इन्द्रियरूपिणी तथा आप हीं मन, बुद्धि एवं अहङ्कारस्वरूपा हें ॥ ३॥ जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवने अखिल विश्वका निमोण किया हे, 
~ © ०» >) च ७ Los ७ ०२३७ ~ रि कर टा. 
|| सच तो यह है कि आप ही के बनाये हुए उपयुक्त तीनों देवता आपके ही आदेशानुसार सृष्टि, पालन तथा संहारका कार्य करते हें ॥ ४ ॥ यदि फथिदी, वायु, आकाश, जळ तथा आद छ 
है, इस जड़वादके सिद्धान्तको मान लिया जाय । तो भी हे अम्ब ! आपकी चिदंशस्वरूपा चेतन्यकलाके बिना वह स्फुटरूपमें टे 


| इन पाँच महाभूतादि गुणां तथा विषयोंसे संसार बनता है, 

| व्यक्त कैसे होगा ? ॥ ५ ॥ हे अम्ब ! ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव इन तीनों देवताओं द्वारा रचित सचराचर जगतूमें आप व्याप्त रहती हैं और अपनी रुचिके अनुसार विविध वेष धारण करके 
| नाना प्रकारकी क्रीड़ायें किया करती हें । जब मलयकाल आता है, तब आप विश्राम करती हैं ॥६॥ जब मैं ( शिव ) विष्णु भगवान्‌ तथा ब्रह्माजी ब्रह्माण्डकी रचना करनेकी इच्छा करते 
। १ करनेमें समर्थ होते हैं ॥ ७ ॥ हे अम्बिके ! यदि आप सदा दयालु रहती तो मुझको तमोगुणी क्‍यों बनातीं ? इसी 


झै तब आपके चरणकमलोंका रज प्राप्त करके हम विश्वरचनाका कार्य 
करणानि च त्वमसि बु्धिमनोऽप्यथ हंकृतिः ॥ ३॥ न च विदन्ति बदन्ति च 


| पवनस्तथा खमपि बहिशुणश्र तथा पुनः ॥ जननि तानि पुनः 
येऽन्यथा इरिहराजकृतं निखिलं जगत्‌ ॥ तव कृताय एव सदैव ते विरचयन्ति जगत्सचराचरम्‌ ॥ ४ ॥ अवनिवायुखवहिजलादिभिः सविषयेः 
ति तवांब कलामृते ॥ ५॥ भवसि सर्वमिदं सचराचरं त्वमजविष्णुशिवाकृति- 
सकललोकसिसूचुरहं हरिः कमलभूश्च भवाम यदाऽस्बिके ॥ तव 


सणुणेश्च जगड्भवेत्‌ ॥ यदि तदा कथमद्य च तत्स्फुट प्रभवती 
०७ वि 
कल्पितम्‌ ॥ विविधवेषविलासकुतूहरेविरमसे रमसे5म्ब यथारुचि ॥ ६ ॥ 
पदाम्बुजपांसुपरिग्रहं समधिगम्य तदा ननु चक्रिम ॥ ७ ॥ यदि दयाद्रेमना न सदांबिके कथमहं बिहितश्च तमोगुणः ॥ कमलजश्र रजोयुण- 
सम्भवः सुविहितः किसु सत्वयुणो हरि; ॥ < ॥ यदि न ते विषभा मतिर्विके कथमिदं बहुधा विहितं जगत्‌ ॥ सचिवभूपतिभृत्यजनावृतं 
बहुधनेरधनेश्र समाकुलम्‌ ॥ ९ ॥ तव घुणाखय एव सदा समा; प्रकटनावनसंहरणेषु वे ॥ हरिहरुदिणाश्च क्रमात्वया विरचितास्त्रिजगतां किल 
कारणम्‌ ॥१०॥ परिचितानि मया हरिणा तथा कमळजेन विमानगतेन वे ॥ पथिगतेमुवनानि कृतान वा कथय केन भवानि नवानि च॥११॥ 
सुजसि पासि जगज्ञगदम्बिके स्वकलया कियदिच्ेसि नाशिठुय्‌ ॥ रमयसे स्वपति पुरुष सदा तव गतिं न हि विद्य वयं शिवे ॥ १२ ॥ जननि 
प्रकार ब्रह्माजीको रजोगुणी तथा विष्णु भगवानको सतोशुणी क्यों बनातीं १॥ ८ ॥ हे ऑम्बके ! सदि आपकी विषम बुद्धि न होती तो आप इस जगतूके जोवोंको विभिन्न रूप क्यों देती ! 
यहाँ कोई मन्त्री, कोई राजा, कोई सेवक, कोई बहुत बड़ा धनी और कोई सर्वथा निर्धन क्यों होता १ ॥९॥ हे माता ! आपके प्राकव्य, रक्षण तथा संहरण ये तीनों गुण ही संसारका सृष्टिके 
लिए पर्याप्त थे । फिर भी आपने उपर्युक्त तीनों कार्याका सुचारुरूपसे सम्पादन करनेके लिए कारणस्वरूप रक्षा, बिष्णु और शिवकी रचना की । यह आपकी कृपा ही कही जायगी ॥१०॥ 
इस विमानमें बैठा हुआ मैं, ब्रह्मा और विष्णु तीनों आपकी असाधारण कर्तत्वशक्तिसे परिचित हो गये । अभी रास्तेमें हमने जो अनेकानेक खुन देखे हैं, हे भवानी ! तो किए 
| और कौन रच सकता है! ॥ ११ ॥ हे जगदम्बिके ! आप अपनी कलासे इस जगत॒की रचना करती हैं, इसका पालन करती हैं और जब चाहतो हैं, त्र इसका संहार कर देती हैं । ऐसा 
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कि हच 3 पतिको आनन्दित करतीं हैं । हे शिवे ! आपको लीलाओंको हम नहीं जान सकते ॥ १२ ॥ हे जननी ! युवतीभावको प्राप्त हम तीनों देवताओंकी आप सदाके 

| पन पावन चरणकमलोंकी सेवा करनेकी साम्ये दें । आगे चलकर पुरुप बन जानेपर झी यदि आपके चरणोंसे दूर रहें तो हमें सुख कहाँ मिलेगा ? ॥ १३ ॥ हे अम्बे ! हे शिवे ! | 

आपके चरणको छोड़कर समस्त भुवनोमें कहीं भी रहनेकी मेरी इच्छा नहीं हे । फिर चाहे मलुष्यशरीर पाकर मैं त्रिभुवनका अधिप त ही क्‍यों न वन जाऊं ॥ १४ ॥ हे सुदति ! युवतीका 

रूप पाकर हमें आपके चरणोंका दशन मिला । अब यदि मैं पुरुष बन जाता हूँ तो मुझे इनके दर्शनका अवसर न मिलेगा । अतएव ऐसी पुरुपताम मेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है । उसमें 

| से सुख ही क्या मिलेगा १ ॥ १५ ॥ हे अम्बिके ! ख्रीका रूप पाकर हमको बन्धनसे छुड़ानेवाले आपके श्रीचरणोंका परिचय प्राप्त हुआ । इससे तीनों लोकोंमें सदा हमारी कीर्ति निर्मल 

| बनी रहेगी ॥१६॥ संसारमें ऐसा कीन प्राणी होगा कि जो आपके पास रहनेकी कामना त्यागकर निष्कण्टक राज्यकी इच्छा करेगा ! जिसे आपके चरणकमलोंका सामीप्य नहीं प्राप्त होता, 
4 ७. र कु - खं $ ( (> * 

देहि पदाम्बुजसेवनं युवति भागवतानपि नः सदा ॥ पुरुषतामधिगम्य पदांदजाडिरहिताः क भे न सुखं स्फुटम्‌ ॥ १३ ॥ न रुचिरस्ति ममांब 

७ > [os ei "र प्ये तत्व व्‌ “परे र [a € “९ ० भव 
पदांबुजं तव विहाय शिवे भुवनेष्वळम्‌ ॥ निवसितुं नरदेहमवाप्य च त्रिभुवनस्य पतित्वमवाप्य वे ॥ १४ ॥ सुदति नास्ति मनागपि मे रतिथुवति- 
के ७ ह. पर” भ्‌ (oh मुदि [eS ~ तिर 

| भावमवाप्य तवान्तिके ॥ पुरुषता क्व सुखाय भवत्यलं तव पदं न यदीक्षणगो त्रम्‌ ॥ १५ ॥ त्रिशुवनेषु मवलियमंबिके मम सदैव हि कोतिरः 

\ a 4 ८ हु वेहाय तव उस्निळगोवसं च Sf ज्य कट 

नाविला ॥ युवतिभावमवाप्य पदांबुजं 'परिचितं तव संसृतिनाशनय्‌ ॥ १६ ॥ भुवि विहाय तवान्तिकसेवनं क इव वाँछात राज्यभकंटकम्‌ ॥ 

पो ७ [aN ७. हो हर ड 
जुटिरसो किल याति युगात्मतां न निकटं यदि तेञ्झूधसरोरुहम्‌ ॥ १७ | तपसि ये निरत 


1 युनयोऽऽलास्तव विहाय पदांबुजपूजनम्‌ ॥ जननि 
ते विधिना किल बंचिताः परिभवो विभवे परिकल्पितः ॥ १८ ॥ न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा विहितैः ऋतुमियंथा ॥ तव पदाब्ज- 


सुविशदं च नवार्णमचुत्तमम्‌ ॥२०॥ प्रथमजन्मनि चाथिगतो मया तदधुना न विभाति नवाक्षरः॥ कथय मां मजुमद्य भवाणेवाज्जुननि तारय तारय 
तारके ॥२१॥ बह्मोवाच ॥ इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाहुततेजसा ॥ उचचारांबिका मंत्र प्रस्फुटं च नवाक्षरय्‌ ॥२२॥ तं शृहीला महादेव: परां 
| उसे युग-युगमें जन्म लेना पड़ जाता है ॥१७॥ ओ निर्मल विचारके सुनि आपके चरणकमलोंकी पूजा त्यागकर तपस्या करते हैं, वे तपस्याको अतुल सम्पति प्राप्त करके भी मोक्ष नहीं पाते। 
| उनके विपयमें यही कहा जा सकता है कि वे अभागे हैं ॥१८॥ तपस्या, इन्द्रियसंयभ, समाधि तथा वेदविद्ित विविध यज्ञोंके करनेवालोंको वह मुक्ति नहीं मिलती, जो शाश्वती मुक्ति आपक E | 
| चरणकमलोंकी धूलि सेवन करकेवालोको प्राप्त होती है ॥१९॥ हे देवि ! यदि आपकी दया हो तो मेरे ऊपर कृपा करके आप युझे निमेठ, अद्भुत, छुविशद और सवशर अपने नवाणसत्रका | 
। दीक्षा दीजिए-जिसका सतत जप करके में सदाके लिए सुखी हो सकूँ ॥२०॥ पू्वजन्ममें सुझे नवाणमंत्रकी दीक्षा मिली थी । किन्तु अव सुझे वड नवाक्षरमंत्र स्मरण नहा रह गया। अतदप / 

रि ६ दे. त्रे १ आज चह संत्र पुनः देळूर सुझे भवमारारसे तार दीजिए-तार दीजिए ॥२१॥ बह्माजी बोले-हे नारद ! अद्धद तेजस्वी शङ्करजीके ऐसा कडनेपर भगवती जगदस्बाने स्परावस ५ 
SEE णि ण हेऑकिकय्पि्थि्थिधथायिकिण्थार्ररर्र्या्ाशिर्शिणि 
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जननि १ हे दए १ आज चरु मंत्र पुन दकर सुझे भवमारारसे तार दीजिए-तार दीजिए ॥।२१।। न्रहझाजी बोलळे-ह्े नारद ! अद्धद तेजस्वा शङ्करजाक एसा कडनपर सत्ता HEAT SIT 


/ नवाक्षर मन्ञका उच्चारण किया ॥ २२ ॥ उस मंत्रको हृदयङ्गम करके महादेवजी बहुत प्रसन्न हुए और देवीके चरणांकी वन्दना करके एक ओर खड़े हो गये ॥ २३ ॥ समस्त कामनायें 
पूर्ण करनेमें समर्थ, मोक्षदायक, बीजयुक्त तथा शुभ उच्चारणशम्पन्न नवाक्षर मंत्रका जप करते हुए शिवजी विराजमान थे ॥ २४ ॥ संसारका कल्याण करनेवाले शंकर भगवानको ; 
स्थितिमें देखकर मैंने भी उन महामायाके समीप जाकर कहा--॥ २५ ॥ हे माता ! चारों वेद भो आपको भरी भाँति जाननेमें समर्थ नहीं इए। क्योंकि उन्होंने समस्त जीवांकी धात्री- 
स्वरूपा आपकी कहीं भी चर्चा नहीं की । किन्तु सभी होमों और यज्ञोंमें देवीको 'स्वाहा' इस नःगसे आवाहन करनेसे ही यह सिद्ध हो जाता है कि आपका स्मरण त्रिलोकीमें सर्वज्ञाके रूपमे 
| प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ में सृष्टि करता हूँ, मैं अत्यन्त अद्भुत समस्त ब्रह्माण्डोंका निर्माता हूँ, इस चराचर जींवमयी त्रिलोकीमें गुझसे बढ़कर समर्थ पुरुष और कौन होगा ? में धन्य हूँ ओर मैं 
लोकातीत ब्रह्मा हूँ । इस मिथ्या अहंकारके कारण मैं सदा भवसागरमें हवा रहा हूँ । इसमें कोई सन्देह नहीं हे ॥ २७ ॥ लेकिन आज आपके चरणकमछोंकी धूलि प्राप्त करके गवसे मैं 
मुदमवाप ह ॥ प्रणम्य चरणो देव्यास्तत्रेवावस्थितः शिवः ॥ २३ ॥ जपन्नवाक्षरं मन्त्रं कामदं मोक्षदं तथा ॥ बीजयुक्तं शुभोच्चारं शंकरस्तस्थि- 
वांस्तदा ॥ २४ ॥ तं तथाऽवस्थितं दृष्टा शङ्करं लोकशङ्करब्‌ ॥ अवोचं तां महायायां संस्थितोऽहं पदांतिके ॥ २५ ॥ न वेदास्वामेवं कलयितु- 
मिहासन्नपटवो यतस्तेनोचुस्वां सकलजनधात्रीमविकलाम्‌ ॥ स्वधाभूता देवी सकलमखहोमेषु विहिता तदा लवं सर्वज्ञा जननि खलु जाता 
त्रिभुवने ॥ २६ ॥ कताऽहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रद्यांडमत्यद्धुत॑ कोऽन्योस्तीह चराचरे त्रिमुवने मत्तः समर्थः पुमान्‌ ॥ धन्योऽस्म्यत्र न संशयः 
किल यदा ब्रह्मास्मि लोकातिगो मम्नोऽहं भवसागरे प्रवितते गर्वाभिवेशादिति ॥ २७॥ अद्याहं तब पादपंकजपरागादानगर्वेण वे धन्योऽस्मीति 
यथार्थवादनिपुणो जातः प्रसादाच्च ते ॥ याचे त्वां भवभीतिनाशचतुरां सुक्तिप्रदां वेश्वरीं हित्वा मोहकृतं महातिनिगडं त्वद्गक्तियुक्तं कुरु ॥२८॥ 
अतोऽहं च जातो विमुक्तः कथं स्यां सरोजादमेयासवदाविष्कृताडे ॥ तवाज्ञाकरः किंकरोऽस्मीति चूनं शिवे पाहि सां मोहमण्नं भवाव्धो ॥२९॥ 
न जानंति ये मानवास्ते वदन्ति प्रभुं मां तवाद्यं चरित्रं पवित्रम्‌ ॥ यजंतीह ये याजकाः स्वर्गकामा न ते ते प्रभावं विदंत्येव कासम्‌ ॥३०॥ त्वया 
निर्मितोऽहं विधित्वे विहारं विकतु चतुर्धा विधायादिसर्गम्‌ ॥ अहं वेझि कोऽन्यो विवेदादिमाये च्मस्वापराधं त्वहंकारजं मे ॥३१॥ श्रमं येऽश्था 
वास्तवभें धन्य हो गया। आपकी कृपासे में आज ही यथार्थवादमें निपुण हुआ। संसारका भय दूर करनेवाली, सुक्तिदायिनी ओर सर्वेश्वरीरवरूपा आपसे मैं यही वर मागता हुँ कि मोइबिरचित 
महादुखदायी बन्धनसे मुक्त करके मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करिए ।।२८॥ हे शिवे ! सें आपके ही निमित अप्रमेय कमलसे जायमान हुआ हैँ । 'भें किस तरह मुक्त हँगा' इस चिन्तासे 
व्याकुल मैं आपका आज्ञाकारी दास हूँ । भयानक मोहरूपी भवसागरमें इबते हुए मुझ किंकरकी आप जैसे बने वेसे रक्षा कीजिए ।॥२९॥ जो लोग आपके पुरातन चरित्रको महिमा नहीं जानते, 
|| वे मनुष्य मुझे ही ईश्वर कहते हैं । जो याजक स्वशंप्रापतिके निमित्त इन्द्र आदि देवताओंका यज्ञ करते हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभावको नहीं जानते ॥ २० ॥ हे आदिमाये ! आदि सृष्टि- 
छ| को चार भागों अर्थात्‌ अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज रूपमें विभक्त करनेके लिए ही आपने सुझे विधिके पदपर बिठाला है । किन्तु अहंकारवश भें यह समझ बेठा कि सब जगत्‌ मेरा 
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ही रचा हुआ है । मुझसे बढ़कर इसको जाननेवाला और कौन है ? सो मिथ्या अभिमानसे उत्पन्न मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर दें ॥३१॥ जो लोग मोक्ष प्राप्त करनेके लिए | 
में प्रदत्त होकर यम-नियम आदि अष्टाङ्ग योग साधनेका परिश्रम करते हैं अथवा जो लोग समाधिमें स्थित होनेका कष्ट उठाते हैं, वे मूर्ख हैं । हे माताजी ! वे यह नहीं जानते कि किसी भी 
बहाने आपका नाम लेनेसे ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है ॥ ३२ ॥ कुछ लोग आपका नामजप त्यागकर त्वोकी संख्याके पीछे पड़ जाते हैं । वें सांख्यवादी क्या भवसागरमें भटकने- 
वाले मूख नहीं कहलायेंगे ? क्योंकि हे भवानि ! संसारसे मुक्ति देनेवाली तो एकमात्र आप ही हें ॥३३॥ जिन पूर्ण ज्ञानियोंको परमतच्चका ज्ञान प्राप्त हो चुका रहता है, वे क्या आधे निमेपके 
लिए भी आपके शिवा, अम्बिका, शक्ति, ईश्वरी आदि पुनीत चरित्रसम्पन्न नामोंको त्यागते हैं ? कदापि नहीं त्यागते ॥ ३४ ॥ हे आदिसर्गे ! क्या आप स्वयं विश्वकी रचना करनेर्म समथ 


नहीं हैं ? हैं, आप अपले दृष्टिनिक्षेपमात्रसे इस भूमण्डलपर अण्डज-स्वेदज आदि चार श्रेणियोंमें विभक्त जीवोंकी सृष्टि कर सकती हें । यह तो आप मनोविनोदके निमित्त मुझ त्रह्माका सृष्टि 


योगमार्गे परवृत्ता प्रकुबति मूढाः समाधो स्थिता वे ॥ न जानंति ते नाम मोचप्रद वा समुच्चारितं जातु मातमिषेण ॥ ३२ ॥ विचारे परे 

तत्तसंख्याविधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय ॥ न किं ते विमूढा भवाब्थो भवानि लमेवासि संसारमुक्तिप्रदा वे ॥३३॥ पर तत्वविज्ञानमाययेज, 

नेयेरजे चाचुभूतं त्यजंत्येव ते किम्‌ ॥ निमेषार्थमात्रं पवित्रं चरित्र शिवा चांबिका शक्तिरीशेति नाम ॥३४॥ न किं खं समर्थाउसि बिश्व विधात॑ 
हदोवाशु सर्व चतुर्धा विभक्तम्‌ ॥ विनोदार्थमेवंविधं मां विधायादिसगें किलेदं करोषीति कामस्‌ ॥३५॥ हारिः पालकः कि खयाऽसो मधोर्वा तथा 

केटभाद्रक्षितः सिंधुमध्ये ॥ हरः संहतः कि लयाउसो न काले कथं मे भ्रवोर्मध्यदेशात्स जातः ॥ ३६॥ न ते जन्म कुत्राप दृष्ट शुत वा ऊत; 

संभवस्ते न कोऽपीह वेद ॥ किलाद्यासि शक्तिस्वमेका भवानि स्वतंत्रेः समस्तैरतो बोधिताऽसि॥ ३७॥ खया संयुतो5ह विकर्तु समथा हरस्त्रा 

तुमंब त्वया संयुतश्र ॥ हरः संप्रहतु लयेबेह युक्तः चमा नाथ सर्वे त्वया विप्रयुक्ता: ॥३८॥ यथाऽहं हरिः शंकरः किं तथाऽन्ये न जाता न सताइ 

नो वा भविष्यन्‌ ॥ न मुह्यन्ति केऽसिमिस्तवात्यंतचित्रे विनोदे वियादास्पदेऽल्पाशयानाम्‌ ॥ ३९॥ अकर्ता शुणस्पष्ट एवाद्य देवो निरीहोऽुपाधिः | 

| करके जो चाहती हैं, वह कराती हैं ॥३५॥ ग्रलयकाडीन महासमुद्रमें मधु और कैटभका नाश करके आपने विष्णुभगवानकी रक्षा की, तब वे सृष्टिपालक वने। यदि आप उन्हें बचाता तो ब || 

| यह बर केसे पाते ! उसी प्रकार सबका संहार करनेवाले शिवका यदि आप विनाश न करतीं तो बे मेरे भोहोंके मध्यभागसे केसे उत्पन्न होते ! ॥२६॥ कभी किसीने आपका जन्म न देखा है | 

| ओर न सुना ही है । किससे आपकी उत्पत्ति हुई, इस बातको भी कोई नहीं जानता । हे भवानि ! एकमात्र आद्या शक्ति आप ही हैं और सब वेदोंने भी इसी रूपमें आपका निरूपण किया है | 

| ॥ ३७ ॥ हे अम्ब ! आपकी शक्तिसे युक्त होकर मैं सृष्टिकार्य करनेमें समर्थ होता हूँ । इसी प्रकार विष्णुभगवान आपसे ही शक्ति प्राप्त करके विश्वपालन कायं करते और आप ही का शक्तस || 

शिवजी बिश्वका संहार करते हैं । यदि आपका सहयोग न मिले तो हम कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥३८॥ जिस प्रकार मैं (ब्रह्मा), विष्णु और शिव ये (तीनी उता ड 
असार. चया अन्स सोरा उस्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं हैं या आगे चलकर न होंगे ? किन्छ अल्पडुद्धि लोमोंके अत्यन्त विचित्र तथा विवादग्रस्व विचारोंमें पड़कर कौन अमम न पड़ 
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ऋजच्तर सपा अस्स खोरा! उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं हैँ या आणे चलकर न होंगे ? किन्ठ॒ अल्पबुद्धि ळोगाकि अत्यन्त वाचित्र तथा TEAST SH क हक तेत 
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जायगा ॥ ३९ ॥ अकर्ता, शुणोंसे व्यक्त होनेवाले, निष्काम, उपाधिशुन्य, अवयवरहित तथा निर्गुण वे आद्यदेव ईश्वर ही आपके विस्तृत चमत्कारके द्रष्टा हैं। यह साख्यवादी विद्वानौका 
कथन है ॥४०॥ उनके मतसे मूर्त और अमूर्त मेदयुक्त इस संसारमें आपसे बढ़कर श्रेष्ठ पुरुष और कोई नहीं है। प्रमेय पदार्थोके विषयमे निर्णय करके यह बात सिद्ध की गयी है ॥४१॥ यह 
सत्य है कि 'एकमेवद्वितीय' आदि वेदवाक्योंको कदापि मिथ्या नहीं समझना चाहिए । किन्तु अबुभवसे छल्ले एककी जगह दो पदार्थ प्रतीत होते हैं । सो वेद और अनुभवमें विरोध पड़नेके | 
कारण मेरे मनमें शंका हो रही है ॥४२॥ बेदोंका जो 'एकमेवाहितीयं ब्रह्म! अर्थात्‌ सब कुछ एकमात्र जहा ही है, यह कथन है । सो आप आत्मरूपिणी देवी हँ या पुरुष हें । कृपया आप 
मेरे इस संशयको दूर कर दें ॥ ४३ ॥ मेरा सन्देहाकुल मन दत और अग्ैतके झमेलेमें पड़कर कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहा है ॥ ४४ ॥ कृपया आप अपने मुखसे ही मेरी इस शंकाका | 
निवारण कर दीजिए । मेरे पुण्यसे ही सहसा मुझे आपके चरणोंकी संगति प्राप्त हो गयी हे ॥ ४९ ॥ आप पुरुष है या खरी ? इस वातको सुझे विस्तारके साथ बताइए । आपके उत्तरसे 
सदेवाकलश्च ॥ तथापीश्वरस्ते वितीर्णं विनोदं सुसंपश्यतीस्याहुरेवं विधिज्ञा: ॥ ४० ॥ दृष्ादष्टविभेदेऽस्मिन्प्राक्त वे पुमान्परः ॥ नान्यः कोऽपि 
तृतीयोऽस्ति प्रमेये सुविचारिते ॥४१॥ न मिथ्या वेदवाक्यं वे कल्पनीयं कदाचन ॥ विरोधोऽयं मयाऽत्यंतं हृदये तु विशंकितः ॥४२॥ एकमेवा- 
डितीयं यदुब्रह्म वेदा वद॑ति वे ॥ सा किं त्रं वाप्यसौ वा कि संदेह विनिवर्तय ॥ ४३ ॥ निःसंशयं न मे चेतः प्रभवत्यविशंकितम्‌ ॥ डिलेकल- 
विचारेऽस्मिन्निमग्नं चुस्लकं मनः ॥४४॥ स्वमुखेनापि संदेहं छेचुमहेसि मामकम्‌ ॥ पुण्यभोगाच्च मे प्राप्ता संगतिस्तव पादयोः ॥४५॥ पुमानसि 
लं खी वाऽसि वद विस्तरतो मम॥ ज्ञाल्वा5हं परमां शक्ति मुक्त; स्यां भवसागरात्‌ ॥४६॥ इति श्रीदेवीभागवते तृतीयस्कन्ये पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
॥ ब्रह्मोवाच ॥ इति पृष्टा मया देवी विनयावनतेन च ॥ उवाच वचनं श्लक्ष्णमादा भगवती हि सा ॥ १ ॥ देव्युवाच ॥ सदैकत्वं न 
भेदोऽस्ति सर्वदेव ममास्य च ॥ योऽसौ साहमहं योऽसो भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ २ ॥ आवयोरतर सूक्ष्म यो वेद मतिमान्हि सः ॥ विमुक्त: 
स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः ॥ ३ ॥ एकमेवाडितीयं वे बरह्म नित्यं सनातनम्‌ ॥ डवेतभावं पुनर्याति काल उप्पित्सुसंञ्चके ॥४॥ यथा दापस्तः 
थोपाधेयोंगात्संजायते ड्विथा ॥ छायेवादशमध्ये वा प्रतिबिम्बं तथाऽऽवयौः ॥ ५ ॥ भेद उत्पत्तिकाले वे सगार्थ प्रभवत्यज ॥ दृश्याहश्यविः 


| 
में परमा शक्तिको जानकर भवसागरसे पार अर्थात्‌ मुक्त हो जाऊँगा ॥ ४६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भापाटौकायां पञ्चमोऽध्यायः । । ५॥ हि । 
( देबी द्वारा त्रह्मा-विष्णु-शिवको उपदेश ) ब्रह्माजी बोले-हे नारद्‌! विनयावनत भावसे जब मैंने ऐसा प्रश्न किया, तब वे आद्या शक्ति भगबती मधुर बाणी बोलीं ॥ १॥ देवाने | | 
कहा-बस्तुत; एकमात्र सतू ही बरह्म है । मुझमें और उसमें कुछ भेद नहीं है। जो वह है, वही मे हैं और जो में हूँ, वही वह है । बुद्धिके अममें पड़ जानेके कारण ही छोगोंको मुझमें और || 

| अन्तर दिखायी देता है ॥ २ ॥ इम दोनों अर्थात्‌ शक्ति और शक्तिमान्में विद्यमान खत्म अन्तरके भेदको जो जानता हे, बह भवबन्धनसे छुटकारा पाकर सदाके लिए मुक्त हो जाता 
और अद्वितीय है । किन्तु जब्र बह सृष्टि करना चाहता हे, तब एकसे अनेक हो जाता है ॥ ४ ॥ जैसे किसी उपाधिवश 
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कुछ भी सन्दे नहीं है ॥ ३ ॥ ब्रह्म नित्य, सनातन 
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एक ही दीपक दो होकर दोखता है अथवा दर्षणमें प्रतिविम्व एकके अने 


ऐके रि ह क दिखायी देते हैं, उसी प्रकार मुझमें और उस सत्‌ परमपुरुपमें अनेकता दिखायी देती है ॥ ५ ॥ हे अज अर्थात्‌ 
त्रह्माजी ! विश्वसष्टिके निमित्त उत्पत्तिके समय ही यह भेद होता है। इस भेदके भी दृश्य तथ जो मद पत त की वती 
रस भेदके भी दृश्य तथा अदृश्य ये दो भेद होते हैं ॥ ६॥ सृष्टिका संहार हो जानेपर न मैं स्री, न पुरुप ओर न | 


| टाप र 
व ह गिरी हक हा हो जाता है, जिसे कि मैंने अपनी कल्पनासे रच रबी है ॥७ ॥ में दी बुद्धि, श्री, इति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, | 
मध्या, पश्यन्ती और विभिन्न प्रकारकी नाडियाँ मैं ही हूँ । त न्या प पश EI कर किक कल li a त्यचा टला पार वा ता क 
भेदोऽयं देविध्ये सति सर्वथा ॥ ६ ॥ नाइँ स्त्री न Ue रय का Pe कोई भी वस्तु नहीं ह, जिसमें मेरा! अस्तित्व न हो । हे कमलसे जायमान त्रह्माजी ! | 
बुद्धिरह श्रोश्र इतिः कीरिः पुमांश्चाहं न क्लीव स ॥ सर्गे सति विभेदः स्यात्कल्पितोऽयं थिया पुनः ॥ ७ ॥ अह 
शतिः कतिः स्म्रृतिस्तथा ॥ श्रद्धा मेधा दया लङ्गा छुधा तृष्णा तथा चमा ॥ ८ ॥ कांतिः शांतिः पिपासा च निद्रा तंद्रा 

जराऽजरा ॥ विद्याऽविद्या स्पृहा वाँछा शक्तिश्चाशक्तिरेव च ॥ ९॥ वसा मज़ा च त्वाहं दृष्टिर्वागनृताऽनृला ॥ परा मध्या च पश्यंती 
नाठ्योऽहं विविधाश्च याः ॥ १० ॥ कि नाहं पश्य संसारे मडियुक्तं किमस्ति हि ॥ सर्वमेवाहमित्येवं निश्चयं विद्धि पज ॥ ११ ॥ एतेमें 
निश्चिते रूपेविंहीनं कि वदस्व मे ॥ तस्मादहं विधे चास्मिन्सगें वे वितताऽभवय्‌ ॥ १२ ॥ नूनं सर्वेषु देवेषु नानानामधरा ह्यहम्‌ ॥ भवामि 
शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमम्‌ ॥ १३ ॥ गोरी ब्राह्मी तथा रोद्री वाराही वेष्णवी शिवा ॥ वारुणी चाथ कोबेरी नारसिंही च वासबी ॥ १४ ॥ 
उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि ताम्‌ ॥ करोमि सर्वकार्याणि निमितं तं विधाय ये ॥ १५ ॥ जलं शीतं तथा वहावोष्ण्यं ज्योतिदिवाकरे ॥ 
निशानाथे हिमा कामं प्रभवामि यथा तथा ॥ १६॥ मया त्यतरतं विधे नूनं स्पंदितुं न चमं भवेत्‌ ॥ जीवजातं च संसारे निश्चयोऽयं त्वे 

. त्वयि॥ १७॥ अशक्तः शंकरो हंतुं देत्यान्किल मयोड्झितः ॥ शक्तिहीन नरं जूते छोकश्रेवातिदुबंछम॥ १८ ॥ रद्रहीनं विष्णुहीनं न बदति 
जनाः किल ॥ शक्तिहीनं यथा सरवे प्रवदंति नराधमम्‌ ॥ १९॥ पतितः स्खलितो भीतः शांतः शत्रुवशं गतः ॥ अशक्तः परोच्यते लोके नासुद्रः 
सब कुछ में ही हूँ, यह आप निश्चित समझिए ॥ ११ ॥ ये मेरे निश्चित स्वरूप हैं | इनके अतिरिक्त यदि इछ हो तो कहिए । इसके कारण में समस्त सृष्टिमे व्याप्त हो सकी हूँ ॥१२॥ 
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इसमें सन्देह नहीं कि सब देवताओंमें मैं मिन्न-मिन्न नामोंसे विराजती हूँ और श्क्तिरूपसे पराक्रम करती हूँ ॥१३॥ गोरी, तरी, र्री, वाराही, वेष्णवी, शिवा, वारुणी, कोबेरी, नारसिंही । 
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ओर वासवी शक्ति में ही हैं ॥ १४ ॥ सब कार्याके उत्पन्न होनेपर में पुरुपको निमित्त बनाकर ही संव काम करती हूँ ॥ १५ ॥ जलसे शीतलता, अग्निमें उष्णता, र्मे ज्योति और IE । 
चन्द्रमामें शीतलता मैं ही हूँ ॥ १६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! संसारमें जितने भी जीव हैं, यदि मैं उन्हें त्याग दूँ तो उनकी 200 


७५ 


॥ १७ ॥ यदि में त्याग दू तो शंकरजी दैस्योका संहार नहीं कर सकते । संसारमै भी शक्तिहीन पुरुप दुल कहे जाते हैं ॥ १८ ॥ उन्हें लोग विष्णुद्दीन अथवा, रुद्रहीन नहीं कहते, | 5) 
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बल्कि उस नराधमको लोग शक्तिहीन कहते हैं॥ १९ ॥ जो गिर गया हो, ठोकर खाकर लड़खड़ा गया हो, डर गया हो, शान्त हो गया हो और शत्रके पंजेमें फैस गया हो, उसे कोडे 
द्रहीन नहीं कहता । बल्कि शक्तिहीन कहता है ॥ २० ॥ आप ही जो सृष्टिकार्य करते हैं, उसमें भी शक्ति ही कारण हे । भविष्यमें भी जब आप शक्तिमम्पन्न होंगे, तभी 
| बन सकेंगे || २१ ॥ इसी प्रकार बिष्णु, शिव, इन्द्र, अग्नि, चन्द्रमा, सर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और वायु शक्तिसे सम्बद्ध होकर ही अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते है ॥२२॥ धरती भी 
जब शक्तिशालिनी रहती है, तभी वह इतना बड़ा बोझ सम्हालती है । यदि उसमें शक्ति न हो तो वह एक परमाणु भी नहीं उठाये रह सकती ॥ २३ ॥ शेपनाग, कूमे और दसौं दिग्गज 
भेरी शक्तिसे युक्त होकर ही अपना-अपना कार्य साधन करनेमें समर्थ होते हैं ॥२४॥ यदि में चाहूँ तो समस्त विश्वका जल पी ळूँ, अग्निका अस्तित्व मिटा दूँ और चाहूँ तो सदा गमनशील 
वायुकी गति रोक दूँ ॥ २५ ॥ हे कमलसे उत्पन्न ब्रह्माजी ! अब फिर आप कभी भी तोके अभावका सन्देह न करिएगा ॥ २६ ॥ कभी-कभी किसी वस्तुका प्रागभाव ( अर्थात्‌ 
कोऽपि कथ्यते ॥ २० ॥ तद्वि कारणं शक्तियया त्वं च सिसृत्तसि ॥ भविता च यदा युक्तः शक्त्या कर्ता तदाऽखिलम्‌ ॥२१॥ तथा हरिस्तथा 
शांभुस्तथेंद्रो$य विभावसुः ॥ शशी सूयों यमस्खष्टा वरुणः पवनस्तथा ॥ २२॥ धरा स्थिरा तदा धर्तु शक्तियुक्ता यदा भवेत्‌ ॥ अन्यथा 
चेदशक्ता स्यात्परमाणोश्च धारणे ॥२३॥ तथा शेषस्तथा कूर्मो येऽन्ये सर्वे च दिग्गजाः ॥ मदुक्ता वे समर्थाश्र स्वानि कार्याणि साधितुम्‌ ॥२४॥ 
जलं पिबामि सकलं संहरामि विभावसुम्‌ ॥ पवनं स्तंभयाम्यद्य यदिच्छामि तथाचरम्‌ ॥ २५ ॥ तत्तानां चेव सर्वेषां कदापि कमलोद्भव ॥ असतां 
भावसंदेहः कर्तव्यो न कदाचन ॥ २६ ॥ कदाचिस्रागभावः स्यातभ्वंसाभाव एव वा ॥ स्ृत्पिडेबु कपालेषु घटाभावे यथा तथा ॥२७॥ अद्यात्र 
प्रथिवी नास्ति क गतेति विचारणे ॥ संजाता इतिः विज्ञेया अस्यास्तु परमाणवः ॥ २८ ॥ शाश्वतं क्षणिकं शून्यं नित्यानित्यं सकतृकम्‌ ॥ 
अहंकाराग्रिमं चेव सक्षभेदैरविवक्षितम्‌॥ २९ ॥ ग्रहाणाज महतत्त्वमहंकारस्तदुद्धवः ॥ ततः सर्वाणि भूतानि रचयस्व यथा पुरा ॥३०॥ त्रजंतु 
सवानि धिष्ण्यानि विरच्य निवसंतु वः ॥ स्वानि स्वानि च कार्याणि कुर्वतु देवभाविताः ॥ ३१ ॥ ग्रहागेमां विधे शक्ति सुरूपां चारुहासिनीम्‌ ॥ 
महासरस्वती नाम्ना रजोशुणयुतां वराम्‌ ॥ ३२ ॥ श्रेतांबरधरां दिव्यां दिव्यभूषणभूषिताम ॥ वरासनसमारूढां क्रीडार्थं सहचारिणीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
| जिसका आदि न हो, किन्तु अन्त हो वह अभाव ) और कमी प्रध्वंसाभाव ( अर्थात्‌ जिसका आदि हो, किन्तु अन्त न हो, वह अभाव ) हो जाता है । जैसे मिट्टीके ठोकरेमें घटाभाव हो 
जाता है ॥२७॥ इस समय यहाँ वह घटरूपिणी एथिवी नहीं है, तब आखिर वह गयी कहाँ ? इस बातपर विचार करते समय लोग कहते हैं कि बह घर अब एथिवीके परमाणुरूपमें बदल 
दोंमें विभक्त करके प्रकृतिका वर्णन क्रिया गया है॥२९॥ 


> | गया । वैसे परमाणुरूपसे घर अभी विद्यमान है ॥२८॥ शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य, अनित्य, सकतृक ओर अहङ्कार इन सात भे 
हे अज ! आप उस महत्तरूका मुझसे लीजिए, जिससे अहंकारकी उत्पत्ति हाती है । इसके बाद आप पहलेकी तरह सब प्राणियोंको सृष्टि करिए ॥ ३० ॥ अब आप लोग जाइए और अपने- 


| अपने लोकांकी रचना करके उनमें निवास करिए और अपने प्रारब्धके द्वारा प्रेरणा पाकर अपना काम कीजिए ॥ ३१ ॥ हे विधे ! आप इस सुन्दरी, सुन्दर हास्यमयी तथा रजोणुणसम्पन्ना 
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॥ सम्मान करते रहिएगा। विशेष करके सभी यज्ञकायाँमें यत्नपूर्वक इनका पूजन करिएगा ॥४३॥ सभी यज्ञोमें मेरे नामका उच्चारण करते ही आपलोग तृप्त तथा सन्तुष्ट हो जाइएगा ॥ | | 
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दासरस्वती नामकी शक्तिको लीजिए ॥३२॥ ये नित्य श्वेत व्र धारण करती हैं, इनका दिव्य रूप है, ये दिव्य आभूषण पहने रहती हैं और उत्तम आसनपर बैठती दें । ये आपका 


उ करती हुई सदा आपके साथ रहेंगी ॥ ३३ ॥ ये सदा आपके साथ रहेंगी । इन्हें अपनी पूज्यतमा प्रिया तथा मेरी विभूति समझते हुए कभी भी इनका अपमान न 
है न Mh So 3५ सत्यलोकको जाइए और मेरे महत्त्व बीजके द्वारा चार प्रकरको सृष्टि करिए ॥३५॥ प्राचीन कर्म तथा जीव समेत लिङ्गशरीर पढलेसे ही |: 
विमा हैं। न्ह 4५, पहलेकी Mr FU ॥ ३६॥ आपने अपने सात्तिकराजस-तामस शुणों तथा पारब्धके अनुसार परिणामोंका भोग करनेके समय अपने-अपने स्वाभाविक || 
शुणोके अनुरूप संसारके ग्राणियोंको काल, कम ओर शुणके अनुसार उचित फल प्रदान करिए || ३७ ॥ आप सर्वदा विष्णु भगवानका आदर और पूजन करिए । सत्वगुण मधान होनेके | 
कारण ये सदा सबसे श्रेष्ठ रहे है ॥ ३८ ॥ जब कभी आपके सृशिकार्यमे कोई वाधा आयेगी, तब ये अगवान विष्णु प्रथ्वीपर अवतरित होंगे ॥ ३९ ॥ ये जनादन भगवान पशु तथा 
एषा सहचरी नित्यं भविष्यति वरांगना ॥ माऽवमंस्था विभूतिं मे मत्वा पूज्यतमां प्रियास ॥ ३४ ॥ गच्छ त्वमनया सार्धं सत्यलोकं बताशु वै ॥ 
बीजाच्चतुविधं सर्व समुत्पाट्य सांप्रतम्‌ ॥ ३५॥ लिङ्गकोशाश्च जीवेस्तेः सहिताः कर्मभिस्तथा ॥ वर्तन्ते संस्थिताः काले तान्कुरु लं यथा पुरा ॥३६॥ 
काळकमस्वभावाख्य कारण; सकल जगत्‌ ॥ खभावस्वणुणयुक्त पूर्ववत्सचराचरस्‌ ॥ ३७॥ माननीयस्थया विष्णु: पूजनीयश्च सवदा ॥ सत्तवगुण- 
रर नि 0 (> ट्र टर ५» "ळे ७ ट्र 
प्रधानलादधिक: सवतः सदा ॥ ३८ ॥ यदा यदा हि कार्य वो भविष्यति दुरत्ययम्‌ ॥ करिष्यति एथिव्यां वे अवतारं तदा हार; ॥ ३९ ॥ 
तियग्योनावथान्यत्र माचुषीं तनुमाश्रित; ॥ दानवानां विनाशं वे करिष्यति जनादेनः ॥ ४० ॥ भवोऽयं ते सहायश्च भविष्यति महाबलः ॥ समु- 
ताद्य सुरान्स्ान्विहरस्व यथासुखम्‌ ॥४१॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या नानायज्ञेः सदह्षिणेः॥ यजिष्यन्ति विधानेन सर्वोच्च: सुसमाहिताः ॥४२॥ 
मन्नामोच्चारणात्सवे मखेषु सकलेषु च॥ सदा तृप्ताश्च संतुष्टा भविष्यध्वं सुराः किल ॥४३॥ शिवश्च माननीयो वे सर्वथा यत्तमोशुणः ॥ यज्ञकार्यंषु 
सर्वेषु पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ ४४ ॥ यदा पुनः सुराणां वे भयं देत्याद्भविष्यति ॥ शक्तयो मे तदोतन्ना हरिष्यंति सुविग्रहाः ॥ ४५ ॥ वाराही 
बैष्णवी गोरी नारसिंही सदाशिवा ॥ एताश्रान्याश्च कार्याणि कुरु त्वं कमलोड्व ॥ ४६ ॥ नवाक्षरमिमं मंत्रं बीजध्यानयुतं सदा ॥ जपन्सर्वाणि 
मानव योनिमें जन्म लेकर दानवोंका नाश करेंगे ॥ ४० ॥ ये शंकरजी भी समय-समयपर आपकी सहायता करते रहेंगे। अब आप सब देवताओंकी सृष्टि करके स्वेच्छानुसार विहार करिए | 5 


fn 


॥४१॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जातके लोग पुष्कल दक्षिणायुक्त नाना प्रकारके यज्ञा द्वारा बड़ी विधिसे आप लोगोंकी पूजा करेंगे ॥ ४२ ॥ तमोगुणप्रथान शिवजीका भी आप सदा | 


जब भी कमी देवताओंको दैत्योसे भय उपस्थित होगा, तब मेरी विकराल शक्तियाँ उत्पन्न होकर उनका भय दूर कर 
रू "दी अन्सान्स झर्िस सदा आपच्ती सदासता करेंगी । अतएव हे कमळोङ्च ! अब जाकर अपना काये आररु 
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: ` ध्यानयुक्त मेरा नवाक्षर मंत्र जप करते हुए सत्र काम करिए ॥ ४७ ॥ है महामतें ! इसे आप सब मंत्रोंसे उत्तम समझें । सव कार्योंकी सिद्धि करनेके लिए आप इसे सदा अपने हूदयभें | 
धारण क्रिये रहिए ॥ ४८ ॥ मुझसे ऐसा कहकर जगन्माता भगवतीने विष्णुभगवानूसे कहा-है विष्णो ! अब आप जाइए और इन मनोहरा महाळूदमीको अपने साथ लेते जाइए ॥ ४९॥ | 
आपके बक्षःस्थलमें सदा इनका निवास रहेगा । आपके मनोविनोदके लिए यह सर्वार्थदायिनी शक्ति मैं आपको दे रहा हूँ ॥ ५० ॥ आप कभी भी इनका अपमान न करिएगा। बल्कि 
इनका आदर करिएगा । मैंने ही लच्मीनारायणकी रचना की है ॥५१॥ मैंने देवताओंकी जीविकाके लिए यज्ञोंकी रचना की है । आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों मिलकर सहयोगके साथ 
| रहें ॥ ५२ ॥ आप ब्रह्माजी, विष्णु और शिव ये तीनों तथा सब देवता मेरे अंशसे उत्पन्न हुए हं । अतएव आप लोग सबके माननीय तथा पूज्य होंगे । इसमें कोई संशय नहीं है ॥५३॥ 
कार्याणि कुरु ल॑ कमलोद्भव ॥ ४७ ॥ मंत्राणामुत्तमो5यं वे छ जानीहि महामते ॥ हृदये ते सदा धार्यः सर्वकामार्थसिड्ये ॥ ४८॥ इत्युक्ला मां 
ह्श ७ i च च ० (२ ० ~ © 
जगन्माता हरि प्राह शुचिस्मिता ॥ विष्णो व्रज गृहाणेमां महालक्ष्मी मनोहराम्‌ ॥ ४९ ॥ सदा वक्षःस्थळे स्थानं भाविता नात सहायः ॥ कोशा 
९ [oS ७, ~ ९ LN + ON Tole i 
ते मया दत्ता शक्तिः सर्वाथदा शवा ॥ ५० ॥ त्वयेयं नावमन्तव्या माननीया च सवदा ॥ छद्मीनारायणाख्योऽयं योगो वे विहितो मया ॥५१॥ 
© ७ ९ संगे « [os ७ ७ ~ [oN च > 
जीवनार्थ कृता यज्ञा देवानां सर्वथा मया ॥ अविरोधेन संगेनं वर्तितव्यं त्रिभिः सदा ॥ ५२ ॥ त्वे च वेषाः शिवस्त्वेते देवा मद्गुणसंभवाः ॥ 
मान्याः पूज्याश्च सवेषां भविष्यंति न संशय; ॥ ५३ ॥ ये विभेदं करिष्यंति मानवा मूठचेतसः ॥ निरयं ते गमिष्यंति विभेदान्नात्र संशयः ॥५४॥ 
यो हरि; स शिवः साच्षाद्यः शिवः स स्वयं हरिः॥ एतयोभेदमातिशष्नरकाय भवैज्ञरः॥ ५५ ॥ तथेव द्रुहिणो ज्ञेयो चात्र कार्या 
विचारणा ॥ अपरो गुणमेदोऽस्ति श्रृणु विष्णो बवीमि ते ॥ ५६ ॥ मुख्य; सत्तगुणस्तेऽस्त वरमात्मविचितने ॥ गोणत्वेपि परो ख्यातो 
रजोगुणतमोगुणो ॥ ५७ ॥ लक्षम्या सह विकारेषु नानाभेदेषु सर्वदा ॥ रजोगुणयुतो भूत्वा विहरस्वानया सह ॥ ५८ ॥ वाग्बाज कामराज च 
मायाबीजं तृतीयकम्‌ ॥ मंत्रोऽयं वं रमाकांत मद्दत्त परमार्थदः ॥ ५९ ॥ गृहीत्वा जप तँ नित्यं विहरस्व यथासुखम्‌ ॥ न ते सत्युभय विष्णो 
यावदेष विहारो मे भविष्यति सुनिश्चयः ॥ संहरिष्याम्यहं सव यदा विश्वं चराचरम्‌ ॥ ६१ ॥ भवंतोऽपि तदा नूनं 
चे अबश्य नरकमें जायेगे ॥५४॥ जो विष्णु हैं, वे ही शिव हें । जो शिव हें, वे ही विष्णु हैं । जो इन दोनोंमें भेदकी भावना रक्खंगे, उन्हें 
समझिए कि उनमें ओर विष्णु-श्िवमें कोई भेद नहीं हे । हे बिष्णो ! इनमें गुणके कारण जो भेद है, उसे बताती हूँ, सुनिए ॥५६॥ 
दयुक्त विकारोंमें आप रजोगुणी बनकर लक्ष्मी जीके साथ 
है, उसे में आपको देती हूँ ॥ ५९ ॥ इसे हृदयङ्गम 
मेरा विहार होता रहेगा, तबतक निश्चितरूपसे 
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यह संसार रहेगा ५ ७ मं 
कम ण । ह लनर विश्वका कह दूं गी, उस समय आप लोग भी मुझमें लीन हो जायेगे । आप लोग सदा इस मन्त्रका | करते रहें । क्योंकि यह भुवनेशी मंत्र सव 
2 पूण शा अ र अन्तमें मोक्ष प्रदान कर देता हे ॥ ६१॥ ६२॥ शान्तिकामी पुरुषको चाहिए कि इस उ्यक्षर मंत्रके साथ ओंकारको जोड़कर चतुरक्षर मंत्रका जप करे | दे 
र त्तम ! अन्तमें आप बकुण्ठलोककी रचना करके सदा उसीमें निवास करें ॥ ६३ ॥ मुझ सनातनी ईश्वरीका ध्यान करते हुए वहाँ बिहार करें । ब्रह्माजी बोले--हे नारद ! भगवान्‌ 
विष्णुसे ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका और निशुणा परा प्रकृतिने देवदेव शंकरजीसे कहा । देवी बोढीं--हे हर! आप इन मनोहरा, महाकाली एवं गौरीको स्वीकार कीजिए ॥६४॥ | 
फिर केलासशिखरका निर्माण करके इनके साथ सुखपूर्वक बिहार करिए । आपका मुख्य गुण तमोगुण होगा और सतोगुण तथा रजोगुण गौणरूपसे आपमें विद्यमान रहँगे ॥६६॥ रजोगुण तथा 
तमोगुणके द्वारा असुरोंके विनाशार्थ आप विहार करं । हे शिव ! तपस्या तथा परमात्माका स्मरण करनेके लिए आप शान्तिप्रधान सतोगुणका आश्रय लीजिएगा । हे अनघ ! आप तीनों 
मयि लीना भविष्यथ ॥ स्मतंव्यो्यं सदा मंत्रः कामदो मोक्षदस्तथा ॥ ६२ ॥ उद्गीयेन च संयुक्‍त; कर्तव्यः शुभमिच्छता ॥ कारयित्वाऽथ वैकुंठ 
RN पुरुषोत्तम ॥ ६३ ॥ विहरस्व यथाकामं चिन्तयन्मां सनातनीम्‌ ॥ बह्योबाच ॥ इत्युकत्वा वासुदेवं सा त्रिगुणा प्रकृतिः परा ॥ ६४ ॥ 
निगु णा शंकरं देवमवोचदमृतं वचः ॥ देव्युवाच ॥ गृहाण हर गौरी वं महाकालीं मनोहराम्‌॥६५॥ केलासं कारयित्वा च विहरस्व यथासुखम्‌॥ 
गौ गौ oN > बिके त © ७ छ 
मुख्यस्तमोगुणस्ते5स्तु गोणो सत्तरजोगुणो ॥ ६६ ॥ विहरासुरनाशार्थ रजोगुणतमोगुणो ॥ तपस्त तथा कतुं स्मरणं परमात्मनः ॥ ६७॥ 
शव सगुण: शान्तो गृहीतव्यः सदाऽनघ ॥ सर्वथा विगुणा यूयं सृष्टिस्थित्यंतकारकाः ॥ ६८॥ एभिविंहीनं संसारे वस्तु नेवात्र कुञ्रचित्‌ ॥ 
७ ७ 021 > ० ७ > "> oS ~ पर 
वस्तुमात्रं तु यद्दश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत्‌ ॥ ६९ ॥ दृश्यं च निगुणं लोके न भूतं नो भविष्यति ॥ निगु णः परमात्माउसो न तु दृश्यः 
७ ७ नट क $ ® > क्‌ दव च. हल 
कदाचन ॥ ७० ॥ सगुणा निगु णा चाहं समये शंकरोत्तमा ॥ सदाऽहं कारणं शंभो न च कार्य कदाचन ॥ ७१ ॥ सगुणा कारणत्वाडे निगुणा 
पुरुषांतिके ॥ महत्तत्तमहंकारों गुणा; शब्दादयस्तथा ॥७२॥ कार्यकारणरूपेण संसरंते त्वबहनिरम्‌ ॥ समुद्धृतस्त्वहंकारस्तेनाहं कारणं शिवा ॥७३॥ 
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अहंकारश्च मे काय त्रिगुणोऽसं प्रतिष्ठित; ॥ अहंकारान्महत्तत्त्वं बाढ़: सा परिकीर्तिता ॥ ७४ ॥ महत्तत्तं हि कार्य स्थादहंकारों हि कारणम्‌ ॥ 
त्रिगुणात्मक देवता सर्वथा संसारकी सृष्टि, पालन और संहार सम्पन्न करेंगे ॥६७।।६८॥ संसारका कोई भी पदार्थ इन तीन गुणोंके बिना नहीं रह सकता । जगत्‌की जितनी भी दृश्य वस्तुयें 
| हैं, वे सब त्रिगुणात्मक हैं ॥६९॥ संसारमें ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं है, जो दृश्य होते हुए भी निर्गुण हो। निर्गुण एकमात्र परमात्मा है, किन्तु वह कभी किसीको दिखायी नहीं देता 
॥७०॥ हे शंकरजी ! समय आनेपर में ही सगुणा और निर्गुणा होती रहती हूँ । हे शम्भो ! मैं सदा कारणरूपा रहती हँ-कायरूपा कभी नहीं होती ॥ ७१॥ किसी कारणवश मैं सगुणा 
। प्रकृति रहती हूँ और उस परम पुरुपके निकट पहुँचकर निर्गुणा हो जाती हूँ । महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पश, रूप, रस तथा गन्धयुण कार्य-कारणरूपसे दिन-रात सदा चकर काटा करते हैँ । | 
सूत अदऋारको उत्पत्ति होती हे | अतएव झे शिता उस सतो उत्पत्तिका कारण हुँ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ अङङ्कार मेरा कार्य हे और वड त्रिगुणात्मक दै । उस अड्कारसे सद्धचच्च उत्पन्न डोवा 


sit | लल ॥ मलका NSN 


ब 


BRL 00 
3 


16:62 


POIRIER 


POOR 


152 
क्र १ 
छ 
3% | 
30 | 
१४ | 
७4 
७4 ॥ 
1७५ 
|| 
७4 
fe 
स 
न ८०, 


|| अतएव झै शिता उस सतको उत्पत्तिका कारण हूँ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ अङङ्कार मेरा कार्य ह और वह त्रियुणात्मक द । उसअडकारस सङै सत्र उत्प ह 0 


सते अदक्तस्े उत्पत्ति होती 
सि 0006 विवेक, न न ला 


हँ, उसीको सांख्यवादी समधि बुद्धि कहते हैं ॥ ७४ ॥ महत्तत्व कार्य और अहंकार कारण कहलता है । अहंकारसे ही तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है ॥ ७५ 0 ये तन्पात्रायें ही | 
| प्रपंचोकी उत्पत्तिके समय एथिवी-जल आद्‌ पचमहाभूताका कारण वन जाती हं । उपयक्त पंचमहाभूताके राजस अशसे पाँचां कमन्द्रिया तथा उनके साखिक अंशसे पाच ज्ञानेन्द्रियाँ 
जायमान होती हैं ॥ ७६ ॥ तब उपर्युक्त दसौं इन्द्रियाँ, पश्चमद्दाभूत और एक मन, सब मिलाकर सोलह इए । इन्हीं सोलहोंका कार्य और कारण पोडशात्मक गण कहलाता है ॥ ७७ 
|| वह आदपुरुप परमात्मा काय और कारणसे परे है । हे शम्भो ! सृष्टिके आदिम सबकी उत्पत्तिका यही क्रम है ॥ ७८ ॥ संक्षिप्त रुपम मैंने आप लोगोकी उत्पत्तिपरम्परा बतायी । हे तीनों 
| | श्रेष्ठ देवताओं | अब आप लोग इस विमानमें बैठकर जाइए और अपना-अपना काम करिए ॥ ७९ ॥ जब कोई संकटका समय आये तो मेरा स्मरण करिएगा । मैं तत्काल आपको दशन 
|| दूंगी । हे देवताओं ! आपलोग सदा मेरा तथा सनातन परमात्माका स्मरण करते रहिएगा ॥८०॥ हम दोनों का स्मरण करनेसे आपकी कामना पूर्ण होंगी। ब्रह्माजी बोले-है नारद ! भगवतीने 
तन्मात्राणि लहंकारादुतपयंते सदैव हि ॥ ७५ ॥ कारणं पंचभूतानां तानि सर्वससुद्धवे ॥ कर्मेन्द्रियाणि पंचेव पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च ॥ ७६ ॥ 
महाभूतानि पंचेव मनः षोडशमेव च ॥ काय च कारण चेव गणोऽयं षोडशात्मकः ॥ ७७ ॥ परमात्मा पुमानाद्यो न काय न च कारणम्‌ ॥ एव 
समुद्भवः शंभो सर्वेषामादिसंभवे ॥ ७८ ॥ संक्षेपेण मया प्रोक्तस्तव तत्र समुद्भवः ॥ त्रजंत्वद्य विमानेन कार्यार्थे मम सत्तमाः ॥ ७९॥ स्मरणाइशानं 
तुभ्यं दास्येऽहं विषमे स्थिते ॥ स्मतव्याऽहं सदा देवाः परमात्मा सनातनः ॥ ८० ॥ उभयोः स्मरणादेव कार्यसिद्विरसंशयम्‌ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ 
इत्युकत्वा विससर्जास्मान्दत्वा शक्तीः सुसंस्कृतान्‌ ॥ ८१ ॥ विष्णवेऽथ महालक्ष्मी महाकालीं शिवाय च ॥ महासरस्वती मह्यं स्थानात्तस्मा 
डिसजिता ॥ ८२ ॥ स्थलांतरं समासाद्य ते जाताः पुरुषा वयस्‌ ॥ चितयंतः स्वरूपं यत्रभाव परमाइतस्‌ ॥ ८२ ॥ विमानं तत्समासाय संरूढा 
स्तत्र वे त्रयः ॥ न डीपोऽसो न सा देवी सुधासिंधुस्तथेव च ॥ पुनदषटं विमानं वे तत्रास्माभिर्न चान्यथा ॥८४॥ आसाद्य तस्मिन्वितते विमाने प्राप्त 
वय॑ पंकज सन्निधो च॥ महाणवे यत्र हतो दुरत्ययो मुरारिणा तो मधुकेटभाख्यो ॥८५॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृती यस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः १२॥ 
| त्रझोवाच ॥ एवंप्रभावा सा देवी मया दृष्टाऽथ विष्णुना ॥ शिवेनापि महाभाग तास्ता देव्यः पृथकपृथक्‌ ॥ १ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्याकण्यं 
| ऐसा उपदेश दिया और अपनी सुसंस्कृत शक्तियाँ देकर हमें विदा कर दिया॥८१॥ बिष्णुभगवान्‌को महालच्मी, शिवजीको महाकाली और झुझ ब्रह्माको महासरस्वती नामको शक्ति देकर हम 
| तीनोको बहाँसे बिदा दिया ॥८२।। बहाँसे हटकर अन्य स्थानें पहुँचते ही हम तीनों फिर पुरुप हो गये और उस महामायाके परम अद्भुत स्वरूप तथा प्रभावका स्मरण करने लगे ॥८३॥ 
| अब हम तीनों फिर उसी विमानमें जाकर देठ गये । बेठते ही न वह डीप रहा, न महामाया रही जोर न वह सुधासमुद्र ही रह गया । सब न जाने कहाँ चले गये ॥ ८४ ॥ उम समय 
|| 5 | वहाँ विमानके सित्राय और कुछ भी नहीं दिखलायी पड़ा । उस विशाल बिमानमें बेठकर हमलोग फिर उसी महासागरं विद्यमान कमलके पास पहुँच गये, जहाँ भगवान्‌ बिष्णुने मधु-कैटभ 
|| | नामके दुष्ट देत्योका वध किया था। ८५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे ठृतीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाख्रिकृत पीताम्ब॒रा भापादीकायां पष्ठो$ध्यायः ॥ ६ ॥ 
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। जाते. जा सकते हैं, अविश्वाससे कदापि इनका ज्ञान नहीं हो सकता ॥११।। सव प्राणियोमें बिद्यमान चैतन्य ही परमात्मा है। हे नारद ! | प्रकारके जीवोंमें व्याप्त रहनेवाला वह तेज 
७ सज्य है. ९९२ ७ डे झदप्मप् १ प्रकृति और पुरुष 


( तस्वोंका निरूपण ) ब्रह्माजी बोले-हे नारद ! मैंने, विष्णुने और शिवजीने ऐसी प्रभावशालिनी देवीको देखा । हे महाभाग ! उनके साथ-साथ हमने प्रथक्‌-प्रथक्‌ देवियोंका भी 
दशन पाया ॥१॥ व्यासजी बोले--पिताजीके इन वचनोंको सुनकर गुनिश्रेष्ठ नारदने बहुत प्रसन्नताके साथ प्रजापति त्रह्मासे पूछा । उन्होंने कहा-हे पितामह ! आपने उन अविनाशी, निगुण, 
अच्युत तथा अव्यय आदि पुरुषका दर्शन करके जो अनुभव प्राप्त किया हो, उसे बताइए ॥२॥३॥ हे पिताजी ! आपने तो त्रिगुणात्मिका शक्तिको ही देखा था न ! फिर वह निगु णा शक्ति | 
कैसी होती है ? हे कमल्योने ! आप मुके आदि पुरुषका भी स्वरूप बतला दीजिए ॥ ४॥ जिस कार्यके लिए मैंने श्वतद्वीपमें कठोर तपस्या की और क्रोधहीन तपस्वियों, मद्दात्माओं और | 
सिद्ध पुरुषोके दशन किये ॥ ५ ॥ किन्तु न तो परमात्माका पता लगा और न उनके दर्शन ही मिले । हे प्रजापते ! तब फिर मैंने पुनः पुनः तपस्या की ॥ ६ ॥ हे तात ! आपने सगुणा | 
और निर्गुणा दोनों मनोरम शक्तियोंका साक्षात्कार करके निर्गुण परमात्माका अनुभव किया है | सो अब आप उनका स्वरूप बताइए ॥७॥ व्यासजी बोले--इस प्रकार नारदजीके पूछने- | 

पितुर्वाक्यं नारदो मुनिसत्तमः ॥ पप्रच्छ परमप्रीतः प्रजापतिमिदं वचः ॥ २ ॥ नारद उवाच ॥ पुमानाद्योउविनाशी यो निगु णोऽच्युतिरब्ययः ॥ 
दृष्श्रेवानभूतश्र तडदस्व पितामह ॥ ३ ॥ त्रिगुणा वीच्षिता शक्तिनिंगुणा कीदृशी पितः ॥ तस्याः स्वरूपं मे बृहि पुरुपस्य च पद्मन॥ ४॥ 
यदर्थं च मया तप्तं रवेडीपे महातपः ॥ दष्टाः सिद्धा महात्मानस्तापसा गतमन्यवः ।.५॥ परमात्मा न संप्राप्तो मयाउसो दृष्टिगोचरः ॥ पुनः पुन- 
स्तपस्तीत्रं कृतं तत्र प्रजापते ॥६॥ भवता सगुणा शक्तिईष्टा तात मनोरमा ॥ निर्णुणा निगु णश्रैव कीदृशो तो वदस्व मे ॥७॥ व्यास उवाच ॥ 
इति पृष्ट: पिता तेन नारदेन प्रजापतिः ॥ उवाच वचनं तथ्यं स्मितपूर्वं पितामहः ॥८॥ अद्यीवाच ॥ निगु णस्य सुने रूपं न भवेद्दृष्टिगोचरम्‌ ॥ 
दृश्यं च नश्वरं यस्मादरूपं दृश्यते कथम्‌ ॥९॥ निगु'णा दुर्गमा शक्तिनिशुंणश्च तथा पुमान्‌॥ ज्ञानगम्यो सुनीनां तु भावनीयो तथा पुनः ॥१०॥ 
अनादिनिधनो विद्धि सदा प्रकृतिपूरुषो ॥ विश्वासेनाभिगम्यो तो नाविश्वासेन कहिंचित्‌ ॥ ११ ॥ चेतन्यं सर्वभूतेषु | यत्तद्विद्रि पराक ॥ तेजः 
सर्वत्रग नित्यं नानाभावेषु नारद ।।१२॥ तं च तां च महाभाग व्यापको विद्वि सर्वगो ॥ ताभ्यां विहीनां संसारे न किंचिडठस्तु विद्यते ॥१३॥ तो 
बिचित्यौ सदा देहे मिश्री भूतो सदा 5ब्ययौ ॥ एकरूपो चिदात्मानो नियुणो निर्मळाबुमो ॥ १४॥ या शक्तिः परमात्मा उसी यो उसी सा परमा मता ॥ अन्तरं 
पर प्रजापति तथा जगत्पितामह ब्रह्माजीने मुस्कुराते हुए कहा--॥ ८ ॥ हे मुने ! निर्गुणका स्वरूप किसी भी तरह दृष्टिगोचर नहं हो सकता । क्योंकि जो दिखलायी पड़ता है, 1 
नश्वर होता है और जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, वह दिखलायी कैसे देगा ! ॥ ९ ॥ निगुण शक्तिका पता पाना बहुत दुष्कर कार्य है। उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुषकों जानना 
भी दुघेट है । ये दोनों ज्ञानगम्य हैं ओर सुनिलोग अपनी भावनासे उन्हें जाननेका उपाय करते हैं ॥१०॥ प्रकृति और पुुप दोनोंको आदि और अन्तसे रहित समझिए । ये केवल विश्वाससे | 


XB 


चे दोनों सर्वत्र व्याप्त हैं । ऐसा समझें । संसारमें ऐसी कोई भी वस्त॒ नहीं है कि जिसमें इन दोनोंका अस्तित्व न डो ॥ १३ ॥ इन 


\ इनस्य हे. ९९२ ७ हे रुदा १ भक्ति | पुरूष 


दोनोंकी पएथक-प्रथक्‌ उपासना न करके इन्हें एक ही शरीरमें मिले हुएकी तरह सदा अव्यय, एकरूप, चिदात्मा, निर्मल और निगेणस्वरूप मानकर दोनोंकी उपासना एक साथ | | 
चाहिए ॥ १७ ॥ जो शक्ति है, वही परमात्मा है | जो परमात्मा है, वही शक्ति है | हे नारद! इन दोनोंमें जो बहुत हो सूकम अन्तर है, उसे कोई भी नहीं जान सकता । यह बात 

| सवत्रिदित है ॥ १५ ॥ हे नारद! सव शास््रो और अङ्गोसमेत चारों वेदोंका अध्ययन करके भी वैराग्य आये विना मङ्ति-पुरुपके खचम भेदको कोई नहीं जान पाता ॥१६॥ स्थावर-जंगमात्मदर 
|| यह समस्त विश्व अहंकारके दी द्वारा निर्मित हुआ है । हे पुत्र ! तव यह केसे सम्भव हो सकता है कि सेकड़ों कल्पमें भी यह अहंकारसे अलग हो जाय | हे पुत्र नारद ! अहंकार 
| आदि बिकारोंसे परिपूर्ण सगुण मनुष्य उस निर्गुण परम पुरुपको नेत्रेसे केसे देख सकता है! अतएव हे महाबुद्धे ! जवतक निर्गुण परमात्माको जाननेकी योग्यता न प्राप्त हो जाय, | 
तबतक उनके सगुण स्वरूपका ध्यान करता हुआ सदा उसीका विचार करता रहे ॥ १७ ॥ हे मुनिसत्तम ! जैसे पित्तसे आच्छादित जिह्वा केवल कडु रसका ही अनुभव करती है, यथार्थ | 
| रसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाती ओर जैसे नेत्र पित्तसे आच्छ,दित होकर केवल पीलेपनको ही देखते हैं, उसके सही रूपको नहीं देख पाते ॥ १८ ॥ उसी प्रकार गुणोंसे आच्छादित 


नेतयोः कोऽपि सूक्ष्म वेद च नारद ॥ १५ ॥ अधीत्य सर्वेशाख्राणि वेदान्सांगाँश्व नारद ॥ न जानाति तयोः सूक्ष्ममंतर॑ विरतिं विना ॥ १६ ॥ 
अहंक)रकूतं सव विश्वं स्थावरजंगमम्‌ ॥ कथं तद्रहितं पुत्र भवेत्कल्पशतेरपि ॥ १७॥ निणुणं सगुणः पुत्र कथं पश्यति चच्नुषा ॥ सगुणं च महाबुद्धे 
चेतसा संविचारय ॥ १८ ॥ पित्तेनाच्छादिता जिह्वा चन्नुश्न मुनिसत्तम ॥ कटु पीतं विजानाति रसं रूपं न तत्तथा ॥ १९॥ गुणेः समावतं चेतः 
कथं जानाति निगुंणम्‌ ॥ अदकारोद्भवं तच्च तहिहीन॑ कथं भवेत्‌ ॥२०॥ यावन्न गुणविच्छेदस्तावत्तद्दरानं कुतः ॥ तं पश्यति तदा चित्ते यदाऽहः 
कारवर्जितः ॥ २१ ॥ नारद उवाच ॥ स्वरूपं देवदेवेश त्रयाणामेव विस्तरात्‌ ॥ गुणानां यत्स्वरूपो ऽस्ति ह्यह॑कारस्त्रिरुपकः ॥ २२ ॥ सात्तिको 
राजसश्चैव तामसश्च तथापरः ॥ विभेदेन स्वरूपाणि वदस्व पुरुषोत्तम ॥२३॥ यज्ज्ञाला विप्रमुच्येञह ज्ञानं तद्वद्‌ मे प्रभो ॥ गुणानां ठक्षणान्येव 
विततानि विभागशः ॥ २४ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ त्रयाणां शक्तयस्तिसस्तदुत्रवीमि तवानघ ॥ ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरथशक्तिस्तथापरा ॥२५॥ साक्ति- |ॐ 
मनुष्यका अन्तःकरण उस निर्गण परमात्माको कैसे जानेगा ? क्योंक्रि वह अन्तःकरण भी अहंकारसे ही जायमान हुआ है । गुणोंके विना वह रह डी नहीं सकता ॥ १९ ॥ जबतक गुणोंसे | 2 | 
|| रहित नहीं होता, तबतक उसे निर्गण परम पुरुषकी झाँकी कैसे मिल सकेगी ? जब मनुष्य सर्वथा अहंकारसे हीन हो जाता है, तब बह अपने आपमें ही उसे देख लेता है । उसको बाहर |; 
॥ दुँढनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती ॥ २० ॥ २१ ॥ नारदजी बोले--हे देवाधिदेव ! अब आप तीनों गुणोंके स्वरूपका विस्तारपूवक वणन करिए । उसी प्रकार त्रिगुणात्मक अहंकारका भी || र 
स्वरूप बताइए ॥ २२ ॥ हे पुरुषोत्तम ! सतोगुण, रजोगुण तथा तमागुण, इन तीनों भेदोंका जो वास्तविक स्वरूप हो सो आप मुझे बताइए ॥ २३ ॥ हे प्रभो! मैंने ऐसा सुना है कि | ६ 
| गणोके भी कई विभाग हैं ओर उनके लक्षण बड़े विस्तत हैं | उन्हें आप मुझे बताइए । जिन्हें जानकर में भवबन्धनसे मुक्त हो जाऊं, आप मुझे ऐसा ज्ञान भो प्रदान करिए ॥ २४ ॥ | 
त्रह्माजी बोले--हे पुण्यात्मन्‌ ! उपयुक्त तीनों गर्णोंदो तीन श>्तियाँ होती हैं । उन्हें बताता हूँ । उन तीनों शक्तियोंके नाम हैं-ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति तथा अथशक्ति ॥ २५ ॥ 


id | ~ 


| सतोगणकी 
अर्थशक्तिसे 0 5. नि अथशक्ति कही गयी है ॥| २६ ॥ हे नारद ! अव मैं भलीमाँति उन तीनों र । कार्य बता रहा हूँ, सुनिए । तामसी 
इसी प्रकार अग्निका गण रूप और जलका गण रह] 0 की र । पी केदल एक गण शब्द है । वायुका गुण स्पशं हे ॥ २७ ॥ २८ ॥ हे नारद! 
अथेशक्तिसे युक्त रहते हैं | तामस अहङ्कारका अ [ण गन्ध हे । ये ही इसकी खत्म तन्मात्राये हँ ॥ २० ॥ ये दस अर्थात्‌ पाँच महाभूत आर पांच हो उनक | 
नुवतन करके ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है ॥ ३० ॥ हे नारद ! अब रजोगुणक्की क्रियाशक्तिसे उत्पन्न होनेवालांक नाम बताता हू, 
सुनिए । उस क्रियावृत्तिसे-श्रोत्र ( कान ), त्वक्‌ ( चमड़ी ), रसना ( जिह्वा ), नेत्र और नासिका उत्पन्न होती है । ये पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं । वाणी, हाथ, पर, गुदा ओर पाचवा 


5 कस्य ज्ञानशक्ती राजसस्य क्रियात्मिका ॥ द्रव्यशक्तिस्तामसस्य तिस्रश्च कथितास्तव ॥ २६॥ तेपां कार्याणि वक्ष्यामि शृणु नारद तत्ततः ॥ 
तामस्या द्रव्यशक्तेश्र शब्दस्पशसमुद्भवः ॥ २७ ॥ रूपं रसश्च गंधश्च तन्मात्राणि प्रबच्षते ॥ झब्देकगुणमाकाशं वायुः स्पशगुणस्तथा ॥ २८॥ 

सुरूपेकगुणो मिश्र जलं रसगुणात्मकम्‌ ॥ पृथ्वी गंधगणा ज्ञेया सूच्माण्येतानि नारद ॥ २९ ॥ दशेतानि मिलित्वा तु द्रव्यशक्तियुतानि वे ॥ 
तामसाहंकारजः स स्यात्सगस्तदनुवृत्तिकः ॥ ३० ॥ राजस्याश्च क्रियाशक्तेसुसन्नानिशणुष्व मे ॥ श्रोत्रं खग्रसना चक्राण चेव च पंचमम्‌ ॥३१॥ 
| ज्ञानेंद्रियाणि चैतानि तथा कमेन्ट्रियाणि च ॥ वाक्पाणिपादपायुश्च गह्यांतानि च पंच वे ॥ ३२॥ प्राणोऽपानश्च व्यानश्च समानादानवायवः।॥। पदरा 


मल 


७०00595000. 


CNMI: 


मिलिलेव राजसः सर्ग उच्यते ॥ ३३ ॥ साधनानि किलेतानि क्रियाशक्तिमयानि च ॥ उपादानं किलेतेषां चिदनुवृत्तिरुच्यते ॥३४॥ ज्ञानशक्ति 
समायुक्ताः सात्तिकाचच सभुद्धवा; ॥ दिशो वायुश्च सूर्यश्च वरुणश्चाखिनावपि ॥ ३५ ॥ ज्ञानद्रियार्णा पंचानां पंचाधिष्ठानदेवता; ॥ चंद्रो ब्रह्मा तथा 
रुद्र: सेत्रज्ञश्च चतुर्थकः ॥ ३६ ॥ इत्यन्तःकरणाख्यस्य बृद्धवादेश्राधिदेवतस्‌ ॥ चत्वा्थेव तथा प्रोक्ताः किलाधिष्ठातृदेवताः ॥ ३७ ॥ मनसा सह 
चेतानि नूनं पंचदशेव तु ॥ सात्तिकस्य तु सोऽयं सास्तिकाख्यः प्रकीतितः ॥ ३८ ॥ स्थूलप्रूद्मादिभेदेन & रूप परमात्मनः ॥ ज्ञानरूप निरा 


लिङ्ग ये पाँचों कर्मेन्द्रिया हें ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ प्राणवायु, अपानत्रायु, व्यानवायु, समानवायु और उदानवायु ये पाँच वायु, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और पाँच कर्मन्द्रिय झुल मिलाकर पन्द्रह 
राजसी सृष्टि कही जाती है ॥ ३३ ॥ इनमें क्रियात्मक शक्ति विद्यमान रहती है । अतएव इन्हें करणेन्द्रिय कहते हैं ओर इन सबका उपादान कारण चित्‌ अर्थात्‌ चेतन्य शक्ति है 


॥ ३४ ॥ ज्ञानशक्तिसे दिशाओं, वायु, सयं, वरुण और दोनों अश्चिनीङुमारोंको उत्पत्ति होती है ॥ ३७ | ये ही पाचों पञ्चज्ञानेन्द्रियांके अधिष्ठाता कह जाते ह। चन्द्रमा, ब्रह्मा, रुद्र 


आर शत्र अथात्‌ जीवात्मा, ये चारों तथा अन्तःकरण, बडि, अहंकार ओर चित्तके, अबिदेव बताये गये हें । ये ही चारों इनके अधिष्ठाता दवता भा कहलाते हैं ॥२६।॥२७॥ इस पकार पांच ॥/ & 
म बकी सिके अङ्ग कडे गये डे ।। २८ // स्थल और खच्त्मभेदसे परभात्मा- 


कर्र्सन्ट््य) प्तय स््पन्टिऱप , सतक चछ. ऊर एर सन ऊळ सिरुप्कर सोल त्य सतोणुणसे उत्पन्न दोनेके कारणा खि 


| कडे गये डे ॥ २० // स्थूल और रच््ममेदसे परमात्मा 


NE AY SONI SOY 0 हरजी 


-> २ ५ 
ह के दो रूप होते हैं-एक ज्ञानरूप अर्थात्‌ साकार और दूसरा निराकार । अब इनके कारण कहे जाते हैं ॥३९॥ साधनापरायण पुरुषोंके ध्यानादि कार्योके लिए परमात्माके स्थुरूरूपकी उपासना 

बतायी गयी है | यह उस परम पुरुषका खत्म शरीर ही मान लिया गया है ॥४०॥ ब्रह्माजी कहते हैं कि मेरा जो सूत्रसंज्ञक शरीर है, वह भी उस परम पुषपका स्थल शरीर है । अब मैं 

छ परत्रह्म परमात्माके विराट्‌ स्वरूपका वर्णन करूँगा ॥ ४१ ॥ हे नारद ! आप सावधानीके साथ सुनें । क्योंकि इनके श्रवणमात्रसे प्राणी सवबन्धनसे छुटकारा पा जाता है। पहले | 

रस, रूप, स्पश और शब्द इन पश्चतन्मात्राओं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और आकाश इन पश्च सूच्म महाभूतोंकी बताया जा चुका है॥४२॥ उन्हीं पाँचोंको मिलाकर अर्थात्‌ पञ्चीकरण 

की कल्पना करता हुआ स्थूल 


| करके परमात्माने खूच्मभूतोंको रचना की है । अब में पश्चीकरणका भेद वता रहा हूँ, सुनिए-।।४३॥ सर्वप्रथम रसङी तन्मात्राको मनभें लेकर उसकी दो प्रकार 
जलके समान उसकी भावना करे ॥४४॥ पहले जैसे रसतन्मात्राकी दो प्रकारकी कल्पना की गयी है, उसी प्रकार अवशिष्ट चार भूतोंके भी दो-दो भाग कर दे । अब उसमेंसे आधे भागको 
कारं निदानं तस्रचच्षते ॥ ३९ ॥ साधकस्य तु ध्यानादो स्थूलरूपं प्रचक्षते ॥ शरीरं सूच्ममेवेद पुरुषस्य प्रकीतितम्‌ ॥ ४० ॥ मम चेव शरीर वे 
सूत्रमित्यभिधीयते ॥ स्थूळं शरीरं वच्यामि ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ४१ ॥ “शु नारद यत्नेन यच्छुत्वा विप्रमुच्यते ॥ तन्मात्राणि पुरोक्तानि भूत- 

करणभेदोऽयं श्रु संवदतः किल ॥ ४३ ॥ प्रथम रसतन्मात्रामुपादाय 


सूच्माणि यानि वे ॥ ४२ ॥ पंत्रीकृत्य तु तान्येव पंचभूतसमुद्धवः ॥ पंचाक 
शिष्टाना चैव भूतानापंशान्क्ृत्वा एथक्पृथक्‌ ॥ उदके मिश्रयेच्रांशान्क्ृते रसमये 
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मनस्यपि ॥ कल्पये तथा तहे यथा भवति चोदकम्‌ ॥ ४४ ॥ 1 | 
| | ततः ॥ ४५ ॥ तदा भूतविभागे च चेतन्ये च प्रकाशिते ॥ चैतन्यस्य प्रवेशात तदाऽहमिति संशयः ॥ ४६ ॥ प्रतीयमाने तेनेव विशेषेणाभि- डु 
| मानतः ॥ आदिनारायणो देवो भगवानिति चोच्यते ॥ ४७॥ घनीभूतेऽयः भूतानां विभागे स्पष्टता गते ॥ वृद्धि प्राप्य गुणेश्वेत्यमेकेकगुण- |ॐ 
| छ | वर्धितः ॥ ४८ ॥ आकाशस्य गुणश्रेक: शब्द एव न चापरः ॥ शब्दस्पर्शों च वायोश्च डो गुणो परिकीतितो ॥ ४९ ॥ अग्नेः शब्दश्च स्पशश्च |ॐ 
| है 1३ रूपमेते त्रयो गुणाः ॥ शब्दस्पर्शरूपरसाश्रत्वारो वे जलस्य च ॥ ५० ॥ स्पशशब्दरमा रूपं गंधश्र रायवागुणा: ॥ एवं मिलितयोगैश्र ब्रह्मांडी- |$ 
की क्र | अलग कर लें । शेप आधे भागको चार प्रकारसे अलग करके आधे भागरहित उन अंशॉमें मिला द्‌ । असे-रसतन्मात्राके आधे भाग जलमें मिलाकर शेष भूतन्मात्राके आधे भागको चारों | छ 
हु ॐ भागोमे मिला दे | ऐसा करनेसे जब रसमय स्थूळ जल हो जाय, तब अन्य चार भूतोंके पञ्चीकरणका विभाग करे । उन पञ्चभूतोमै अधिष्ठानताके कारण उनमें प्रतिब्रिम्बरूपसे चेवन्य 
9 की मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है । वह संशय जव स्पष्टरूपसे भासमान होता है, तत्र उस स्थूल्में देहाभिमानयुक्त | 
दि रूप स्पष्ट रीतिसे विभक्त हो जाते हैं, तब | 


प्रविष्ट हो जाता है । तब पश्चभूतात्मक शरीरमें अहमूकी तदात्मरूपा संशय 

चैतन्यको आदि नारायण, देव और भगवान्‌ आदि कहने लगते हैं ॥ ४५- करण जा 

पूर्वोक्त रसतन्मात्राके कारण अपने-अपने विशेष गुणोंके द्वारा भूत ( तत्त ) बृद्धिको आत होता ह आर एक 
आकाशका केवल एक तन्मात्रात्मक गुण शब्द है । वायु महाभूतके दो गुण ह-शब्द और स्पशे ॥८९॥ अग्नि मद 
5 जज 


४७ || यह पश्चीकरण जब दृढ़ हो जाता है और उसके आकाश आ 
एक गुणकी बृद्धिसे एक-एक भूत उत्पन्न होता हैं ॥ ४८ ॥ जैपे-महाभूत 


भूतके तीन गुण हैं-शब्द, स्पशे और रूप । जल महाभूतके चार गुण हाते 
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॥?॥ हें-शब्द स्पशे, रूप औ पृथ्व ँ द्‌ ९ 
ताव रे SE क 112 गुण होते हे-शब्द, स्पर्श, न रस और गन्ध । इस प्रकार इन पश्चीकृत महामूतोंके संयोगसे त्रह्माण्ड उत्पन्न होता हे ॥५.०॥॥५१॥ 5 
उ ० 1 पे ॥ जातिसंख्या चौरासी लाख कही गयी हे ॥ ५२ ॥ इति श्रीदेवोभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्बरा' भापाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ | ह! 
भा०्टी० गे क रस र तात | a जो प्रश्‍न किया था, तदनुसार मैंने सृष्टिका क्रम बतलाया । अब गुणोंका स्वरूप बता रहा हूँ, एकाग्रचित्त करके इसे सुनिए | 
| EE ठ * है और सुखस प्रमको उत्पत्ति होती हे । कोमलता, सत्य, शुचिता, श्रद्धा, क्षमा, धेयं, कृपा, लज्जा, शान्ति ओर सन्तोप, इन दस लक्षणोंसे सदाके लिए निश्चल सतो- | 
| ॥१७॥ छ गु दि ति टे ती है ॥२॥३॥ सतोगुणका वर्ण श्वेत है । इससे सदा धममें प्रीति होती है, उत्तम श्रद्धा उत्पन्न होतो है ओर असत्‌ श्रद्धा निवृत्त होती है॥४॥ तत्वदर्शी मुनियोंने श्रद्धाके 5 | 
2 || प्या्तरुच्यते ॥ ५१ ॥ सर्वं जीवा मिलित्वेव अह्मांडांशसमुट्भवाः ॥ चतुरशीतिलत्षाश्र प्रोक्ता वै जीवजातयः ॥ ५२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते |ॐ 
| 2 | महापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ | 
| री जह्योवाच ॥ सगोंऽयं कथितस्तात यसृ्टोऽहं खयाउधुना ॥ शुणानां रूपसंस्थां वे शृणुष्वेकाग्रमानसः ॥ १॥ सत्त प्रीत्यालकं ज्ञेयं छू 
| ४ सुखाख्रीतिसमुद्धवः ॥ आजंवं च तथा सत्यं शोचं श्रद्धा क्षमा शतिः ॥ २ ॥ अनुकंपा तथा लज्जा शांतिः संतोष एव च ॥ एतैः सत्तप्रतीतिश्च | 
| जायते निश्चला सदा ॥ ३ ॥ श्वेतवर्ण तथा सत्वं धमे प्रीतिकरं सदा ॥ सच्छद्टोत्यादकं नित्यमसच्छद्दानिवारकम्‌ ॥ ४॥ साखिकी राजसी ।£ 
| चे न ९ र ~ 
| छ| चेव तामसी च तथाऽपरा ॥ श्रद्धा तु त्रिविधा ग्रोक्ता मुनिभिस्तत्तदिभिः ॥५॥ रक्तवर्ण रजः प्रोक्तमप्रीतिकरमट्टुतम्‌ ॥ अप्रीतिदु;खयोगताड्भ- 5 
| 5 वत्येव सुनिश्चिता ॥ ६ ॥ प्रद्ठेषोऽथ तथा द्रोही मत्सरः स्तंभ एव च ॥ उत्कंठा च तथा निद्रा श्रद्धा तत्र च राजसी ॥७॥ मानो मदस्तथा गवो ।॥ ३४. 
ज ज fo iQ जं स्य ऱ्य ०३ र © SM ७ [oN > ‘CO | { 
| रजसा किल [यते ॥ प्रत्येतव्य रजस्लेतेलक्षणश्र विचक्षणेः ॥ < ॥ कृप्णवर्ण तमः प्रोतं मोहनं च विषादक्ृत्‌ ॥ आलस्यं च तथाऽज्ञानं निद्रा ४ | 
लप ० [a रह ७ ७ ज OS > नर > गो ) वेते णे ३ 
1.1: दैन्यं भयं तथा ॥ ९ ॥ विवादश्चेव कार्पण्यं कोटिल्यं रोष एव च ॥ वेषम्यं वाऽतिनास्तिकयं परदोपानुदर्शनम्‌ ॥ १० ॥ प्रत्येतव्यं तमस्लेतेलेक्षणे: | 5] 
2 सवथा बुधैः । । तामस्या श्रद्धया युक्तं परतापोपपादकम्‌ ॥ ११ ॥ स्रं प्रकाशयितब्यं नियंतव्यं रजः सदा ॥ संहतेव्यं तमः कामं जनेन शुभ. ||5ॐ 
5 भी तीन भेद बतालाये हैं i श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा ॥ ५ ॥ रजोगुणका रंग लाल है । यह एक प्रकारकी अद्भुत अप्रीति उत्पन्न करता हे । वह अप्रीति दुःखके । 
| | कारण हदी जायमान होती है । यह सुनिश्चित सिद्धान्त हे ॥ ६॥ इससे प्रद्वेष ( डाह ) द्रोह, मत्सर ( दूसरोंका उत्कप देखकर मन ही मन जलना ), स्तम्भ ( अङ्गेत्राजी ), उत्कण्डा | 
| ड ( बेचैनी ), निद्रा और राजसी श्रद्धा उपजती हे ॥ ७॥ अभिमान, मद यानी बुरे काममें प्रवृत्ति और गर्वे अर्थात्‌ घमण्डकी उत्पत्ति भी रजोगुणसे ही होती है । विज्ञजनोंका यह |; र 
|. छ कतेच्य है कि वे इन लक्ष्णोंसे रजोगुणका स्वरूप समझ ॥ ८ ॥ तमोगुणका रंग काला है | यह तमोगुण मोइमें डालनेवाला, विपाद उपजानेवाला, आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भव, Ee) 
२2४ ऋपा, कुरत, दैपस्य ( रूखा व्यवहार ), प्रवल नास्तिकता और परदोषदर्शन, इन लक्षणोंसे विज्ञ विद्वान तमोशुणका स्वरूप समझें । क्योंकि तामसी अद्धा उत्वच डोनेपर डी औरोंको सन्ताप // 
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329 का आदुर्भाव होता है॥९-११॥ अतएव आत्मकल्याणेच्छुक लोग ऐसा काम करें जिससे सतोगुणका अभ्युदय हो। जिन कार्योंसे रज्ञोगुण बढे उनपर नियंत्रण रचसे और तसो 
तो जैसे भी संभव हो, सर्वथा विनाश ही कर डालें ॥१२॥ तीनों गुणोंमेंसे किसी एक गुणका उत्क होनेपर ये झगड़ते हैं, किन्तु ये एक दूमरेके आश्रित रहते हैं। निराश्रय होकर ये रह ही नहीं 
सकते ॥१३॥ यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि कहीं केवल सतोगुण अथवा कहीं अकेला तमोगुण हीं रहे। परस्परविरोधी होनेपर भी अन्योन्याश्रय भावसे ये सदा एक साथरहते हैं ॥१४।। अब 
मैं इनके अन्योन्याश्रय सम्बन्धका विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ, सुनिए। हे नारद ! इस सम्बन्धको जान लेनेपर प्राणी भववन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥१५॥ इस विपयमें में जो कुछ कह रहा हूँ 
| उसपर सन्देह मत करिएगा । क्योंकि इन्हें भलीमाँति जानकर ही में कह रहा हूँ । मेने पहले इन्हें जाना तब अलुभव किया और फिर इनका फछ देखकर परिज्ञान प्राप्त किया ॥ १६ ॥ हे 
महामते ! केवल देख या सुन लेनेसे अथवा संस्कारजनित ज्ञानसे ही किसीके विषयमें परिज्ञान नहीं हो जाता ॥१७॥ जैसे किसी मनुष्यने किसी पवित्र तीथंकी महिमा सुनी तो उसके मनमें 


मिच्छता ॥१२॥ अन्योन्याभिभवाचेते विरुध्यंति परस्परम्‌ ॥ तथाऽन्योन्याश्रयाः सर्वे न तिष्ठंति निराश्रयाः ॥१३॥ ससं न केवल कापि न रजो न 
तमस्तथा ॥ मिलिताश्र सदा स्ेतेनान्योन्याश्रयाः स्मृता ॥१४॥ अन्योन्यमिथुनाच्चेव विस्तार कथयाम्यह्य॥श्रुणु नारद यज्ज्ञात्वा मुच्यते भवबंधनात्‌ 
॥ १५॥ संदेहोऊत्र न कर्तव्यो ज्ञालेत्युक्तं मया वचः ॥ ज्ञातं तदनुभूतं यत्परिज्ञातं फले सति ॥ १६ ॥ श्रवणाद्दशनाच्चेव सपद्येव महामते ॥ 
संस्कारानुभवाच्यैव परिज्ञातं न जायते ॥ १७ ॥ श्रुतं तीर्थं पवित्रं च श्रद्धोत्मन्ना च राजसी ॥ निर्गतस्तत्र तीर्थे वे दृष्टं चेव यथाश्रुतम्‌ ॥१८॥ 
स्नातस्तत्र कृतं कृत्यं दत्तं दानं च राजसम्‌ ॥ स्थितस्तत्र कियत्कालं रजोशुणसमावृतः ॥.१९॥ रागढ्ेषान्न निर्मुक्तः कामक्रोथसमावृतः ॥ पुनरेव 
ग॒ प्राप्तो यथापूर्द तथा स्थितः ॥ २० ॥ श्रुतं च नाुभूतं वे तेन तीर्थं सुनीश्वर ॥ न प्राप्त च फलं यस्मादश्रृतं विद्धि नारद ॥२१॥ निष्पापतवं 
फूलं विद्ध तीर्थस्य मुनिसत्तम ॥ क्षेः फलं यथा लोके निष्पन्नान्नस्य भक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ पापदेहविकारा ये कामक्रोधादयः परे ॥ लोभो मोहस्तथा 
तृष्णा द्वेषो रागस्तथा मद; ॥ २३ ॥ असूयेषर्याचमाशांतिः पापान्येतानि नारद ॥ न निगतानि देहात तावत्पापयुतो नरः ॥ २४ ॥ कृते तीथे 


राजसी श्रद्धा उत्पन्न हुई । तदनुसार वह उस तीर्थमें गया । वहाँ पहुँचकर उसने उसे देखा तो जैसा सुना था, वेसा ही महत्वपूर्ण पाया ॥ १८ ॥ वहाँ उसने स्नान किया और तीथकृत्य 

करके राजसी दान दिया । राजसी वृत्तिके अनुसार ही वहाँ वह कुछ दिन रहा ॥ १९ ॥ ऐसे पुनीत तीर्थमें जा करके भी न उसने रागद्वप त्यागा और न काम-क्रोधका ही परित्याग किया । बल्कि 
~ ऱि ९ 

पहले जैसा था, वैसा ही घर लौटकर रहने लगा ॥ २०॥ हैं मुनी केया । इसी कारण उसे तीथयात्राका कोई फल नहीं | 


श्वर ! उस प्राणीने तीर्थकी महिमा सुनी, किन्तु फलका अनुभव नहीं र्‌ 
|ॐ || मिला जब फल नहीं माप्त हो सका तो उसका सुना भी अनसुना बन गया ॥ २ १ ॥ हे मुनिसत्तम ! जैसे रुसारमें खेती करनेका फल है, उत्पादित अन्नका भोजन । वेसे ही तीथयात्राका फल 
|| & || है, पापसे मुक्त दोकर निष्पाप होना ॥ २२ ॥ काम-क्रोध आ 
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(परदोषदशन), ईर्ष्या, सहनशीलताका अभाव और 


दि पापकर्म शरीरके दोप हैं । लोभ, मोह, तृष्णा, वेष, राग, मद, अख्या 


अशान्ति ये पाप कहलाते हैं | हे नारद ! जब तक शरीरसे ये नई 
| उ ही निकलते, तबतक मनुष्य पापी ही रहता है तीथे करनेपर भी यदि शरीरसे ये पाप नहीं निकलते | 
गी ° ? र हा रहता हे | २३ ॥ २४ ॥ ताथ करनेपर याद शरार पाप नहा [नक 
| क क ऱ्ह ज व्यथं है । जैसे किसी किसानने बड़े परिश्रमसे खेतको गोडा । उसने पत्थर जैसी कठोर जमीनको जोता और पर्याप्त खाद देकर उपजाऊ 
के इत पदता चीज खरीदकर बोया और उसके हितके लिए जो-जो काम आवश्यक थे, वह सब क्रिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ उस खेतसे लाभ उठानेके लिए उसने रातदिन || 
नाना प्रकारके कष्ट सहे । किन्तु जव उसमें फल लगनेका समय आया, तब वह सो गया। जिससे उसके फलोंको मृग-व्याघ्र आदि वनपशुआं तथा टिड्डियोंने आकर खा लिया । ऐसी 
ER वह किसान सवथा निराश हो जाता हे । इसी प्रकार हे पुत्र ! जो मनुष्य तीर्थयात्राका कष्ट सह करके भी उपर्युक्त पापोंमें ही संलग्न रहता है तो उसके लिए बह तीर्थयात्रा कष्ट | 
देनेवाली ही सिद्ध होती है । उससे यात्रीको कुछ लाम नहीं होता ॥२७॥२८॥ हे नारद ! अच्छे शाखाका स्वाध्याय करनेसे सतोगुण अतिशय तीव्र रूपसे बढ़ता है। उससे लाभ यह होता है | 
यदेतानि देहान्न निगतानि चेत्‌ ॥ निष्फलः श्रम एवैकः कर्षकस्य यथा तथा ॥ २५ ॥ श्रमेणापीडितं क्षेत्रं कष्टा भूमिः सुदुर्घटा ॥ उप बीजं 
अ ८ ८. ७ > ~ eo च्य शि 6 (AR 
महघ च हिता वृत्तिरुदाहृता ॥ २६ ॥ होरात्रं परिक्लिष्टो रक्षणाथ फलोत्सुक: ॥ काले सुपस्तु हेम॑ते वने व्याघ्रादिभिभृशम्‌ ॥ २७ ॥ भक्षितं 
शलमभे: सर्वे निराशाश्च कृत; पुनः ॥ तद्वतताथश्रम; पुत्र कष्टदो न फलप्रदः ॥ २८ ॥ सत्तं समुत्कटं जातं प्रवृद्धं शा्रदशेनात्‌ ॥ वैराग्यं तत्फलं 
जात तामसाथषु नारद्‌ ॥ २९ ॥ प्रसह्याभिभवत्येव तद्रजस्तमसी उभे ॥ रजः ससुत्कटं जातं प्रवृत्तं लोभयोगतः॥ ३० ॥ तत्तथामिभवत्येव तमः 
सत्ते तथा उभे ॥ तमस्तथोत्कटं भूता प्रबृद्धं मोहयोगतः॥ ३१ ॥ तत्सखरजसी चोभे संगम्याभिभवत्यपि ॥ विस्तरं कथयाम्यद्य यथाभिभवतीति 
Ye ५ ६. ९०56 [oN [0 (9 > [a 
बे ॥ ३२ ॥ यदा सत्त प्रबृद्ध वे मतिधमें स्थिता तदा ॥ न चिन्तयति बाह्या्थ रजस्तमःसमु द्भवस्‌ ॥ ३३ ॥ अथ सत्तसमुद्‌भूतं गृह्णाति च न 
चान्यथा ॥ अनायासकृतं चाथ धर्म यज्ञं च वांडति ॥३४॥ साचिकेष्वेव भोगेषु कामं वे कुरुते तदा ॥ राजसेषु न मोक्षार्थी तामसेषु पुनः कुतः 
॥ ३५ ॥ एवं जित्वा रजः पूव ततश्च तमसो जयः॥ सत्तं च केवलं पुत्र तदा भवति निर्मलम्‌ ॥ ३६ ॥ यदा रजः प्रवृद्धं वे त्यक्खा धर्मान्स- 
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॥ रजोगण बढ़ता है, तब वे सनातन धर्मको त्यागकर राजसी श्रद्धाके वशीभूत 
ही होते हैं । उस परिस्थितिमें सतोगुण दूर चला जाता है । उसके न रहनेपर तमोगुण भीं अपने आप दब जाता है ॥ ३८॥ जब प्राणीके मनमें तमोगुणकी वृद्धि होती है, तब वेदों 


और शा्रोंपरसे श्रद्धा हट जाती है ॥ ३९ ॥ उस समय वह तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धनका दुरुपयोग करता हुआ सबसे बुराई बेसाइता फिरता है । अतएव उसके मनको शान्ति नहीं 
प्राप्त होती ॥४०॥ वह क्रोधित, दुर्बुद्धि तथा शठ प्राणी सतोगुण और रजोगुणसे मुँह मोड़कर विभिन्न प्रकारके तामसिक विचारोंमें हीन होता हुआ स्वेच्छाचार करने लग जाता है ॥४१॥ 
किसी ग्राणीमें न अकेला सतोगुण, न रजोगुण और न तमोगुण ही रहता हैं | बल्कि वे तीनों समानधर्मा गुण एक दूसरेके आश्रित होकर ही रहते हैं ॥ ४२ ॥ हे पुरुपेभ ! रजो- 
गुण बिना सतोगुणके नहीं रहता, सतोगुण बिना रजोगुणके तथा तमोगुण इन दोनों गुणोंके बिना नहीं रह सकता ॥ ४३ ॥ सतोगुण तथा रजोगुणके बिना तमोगुण नहीं रहता । इन 
नातनान्‌ ॥ अन्यथा कुरुते धर्माउछड़ां प्राप्य तु राजसीम्‌ ॥ ३७ ॥ राजसादर्थसंवृद्धिस्तथा भोगस्तु राजसः ॥ सत्तं विनिर्गतं तेन तमसश्चापि 
विग्रहः ॥ ३८ ॥ यदा तमो विदद स्यादुत्कटं संबभूव ह॥ तदा वेदे न विश्वासो धर्मशास्त्रे तथेव च ॥ ३९ ॥ श्रद्धा च तामसी प्राप्य करोति च 
धनात्ययम्‌ ॥ द्रोह सर्वत्र कुरुते न शांतिमधिगच्छति ॥ ४० ॥ जित्या सत्त्रजश्‍चेव क्रोधनो दुर्मतिः शठः ॥ वर्तते कामचारेषु भावेषु विततेषु च 
॥४१॥ एकं सत्त्वं न भवति रजश्चेकं तमस्तथा ॥ संदैवाश्रित्य वर्तते गुणा मिधुनधमिंणः॥४२॥ रजो बिना न सत्तं स्याट्रजः सतं विना क्वचित्‌ ॥ 
तमो विना न चेवेते वर्तते पुरुषर्षभ ॥४३॥ तमस्ताभ्यां विहीनं तु केवल न कदाचन ॥ सर्वे मिथुनधर्माणो शुणाः कार्यान्तरेषु वे ॥४४॥ अन्यो- 
न्यसंश्रिताः सवे तिष्ठति न वियोजिताः॥ अन्योन्यजनकाश्चेव यतः प्रसवधर्मिणः ॥४५॥ सत्तं कदाचिच रजस्तमसी जनयत्युत ॥ कदाचित्तु रजः 
सत्ततमसी जनयत्यपि ॥ ४६ ॥ कदाचित्तु तमः सखरजसी जनयत्युभे ॥ जनयंत्येवमन्योन्यं मस्पिडश्च घटं यथा ॥ ४७ ॥ बुद्धिस्थास्ते गुणाः 
कामान्बोधयंति परस्परम्‌ ॥ देवदत्तविष्णुमित्रयज्ञदत्तादयो यथा ॥ ४८ ॥ यथा ख्रीपुरुषश्चेव मिथुनो च परस्परम्‌ ॥ तथा गुणा: समायांति युग्म- 
मसो भिथुने विदुः ॥ ५० ॥ नारद उवाच ॥ इत्येत- 


भावं परस्परम्‌ ॥ ४९ ॥ रजसो मिथुने सत्तं सत्तस्य मिथुने रजः ॥ उभे ते सत्त्वरजसी त 
रकी रहती है ॥४४॥ ये गुण प्राणियोंमें अन्योन्याश्रय भावसे विद्यमान रहते हें-प्थक्‌-परथक्‌ भावसे नहीं रहते । प्रसवधमी 


समानधर्मी गुणोंकी स्थिति भिन्न-भिन्न कार्योमि भिन्न-भन्न प्रका है र 
होनेके कारण ये एक दूसरेके उत्पादक भी होते हैं ॥ ४५ ॥ सतोगुण कभी रजोगुण तथा तमोगुणको उत्पन्न करता है । इसी प्रकार रजोगुण कभी-कभी सतोगुण तथा तमोगुणको उत्पन्न 
कर देता है ॥ ४६ ॥ कभी-कभी तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणको उत्पन्न करता है । ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेको उसी तरह उत्पन्न करते हैं, जैसे मिट्ठीके लोंदे घड़ेको उत्पन्न 

हैं, जैसे संसारमें देवदत्त, विष्णुमित्र और यज्ञदत्त ये तीनों मिलकर परस्पर सहयोगके साथ 


रते हैं ॥४७॥ मनुष्यांकी बुद्धि उभाड़ते हैं, जैसे संसा 


ना 


rt 


हु में रहनेवाळे ये तीनों गुण परस्पर एक दूसरेको वेसे ही मि र 
१|| काम करते हों ॥ ४८ ॥ अथवा जैसे स्री और पुरुष परस्पर मिल-जुलकर काम करते हैं । उसी प्रकार तीनों गुण बराबर युग्मभावको अपनाते रहते हैं ॥ ४९॥ जंसे रजोशुणका 
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होते हुए सतोशुणके विपरीत आचरण करने लगते हैं ॥ ३७ ॥ रजोशुणकी वृद्धि होनेसे सत्र भोग भी राजसी | 
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युग्सभाव होने रोण > जज 
ची - पण ग अर्थात्‌ ख्रीभावयुक्त हद जाता है अथवा जैसे सतोगुणका युग्मभाव होनेपर रजोगुण गोण हो जाता है । इसी तरह सतोगुणके युग्मभावमें तमोगुण गौण हो 
। रन तीनों न युग्मभाव होनेपर सतोगुण गोण हो जाता है । रजोगुणके युग्मभाबमें तमोगुण गौण होता हे । तमोगुणके मिथुनमें रजोगुण गोण हो जाता है । तात्पर्य यह कि इन 
श गुण|मसे एक पुरुष और दूसरा ख्रीभावको प्राप्त हो जाता है ॥ ५० ॥ नारदजी बोले--मेरे पिताजीने इस तरह तीनां गुणोक्रे स्त्ररूपका उत्तम रीतिसे वर्णन किया । यह 
सुनकर मने लोकपितामह ब्रह्माजीसे फिर पूछा ॥ ५१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पोताम्वरा'मापाटीकायास्टसोऽभ्यायः ॥ ८ ॥ 

( गुणोंके लक्षण ) नारदजी बोले--हे तात ! आपने तीनों शुणोंके जो लक्षण बतलाये | सो आपके मुखसे निःसृत सरस वाणी सुनकर में तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ ॥ १ ॥ 
अतएव अब आप यथावत्‌ उन शुणोंके परिज्ञानका वणन करिए । जिससे मेरे मनको परम शान्ति प्राप्त हो सके ॥ २ ॥ व्यासजीने कहा--अपने पुत्र नारदके इस प्रकार प्रश्न करनेपर 
त्कथितं पित्रा गृणरूपमनुत्तमम्‌। श्रुत्वाप्येतत्स एवाहं ततोऽपच्छं पितामहम्‌॥५१॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृती यस्कन्थे अश्‍्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

नारद उवाच ॥ शुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल ॥ न तृप्तोऽस्मि पिबान्तष्टं त्वन्मुखाअच्युतं रसस्‌ ॥ १॥ गुणानां तु परिज्ञानं 

यथावदनुवर्णय ॥ येनाहं परमां शांतिमधिगच्छामि चेतसि ॥ २ ॥ व्यास उवाच ॥ इति पृष्टस्तु पुत्रेण नारदेन महात्मना ॥ उवाच च जगत्कतों 

¢ [oS ९ ९ १ ९. €) (FCS ०» ० ७, 

रजोगणसमुद्धवः ॥३॥ ब्रह्मोवाच ॥ श्रृणु नारद वक्ष्यामि गणाना पारवणनम्‌॥ सम्यङ्‌ नाह जानाम यथामात वदाम त ॥४॥ सख तु कवल 
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नेव कुत्रापि परिलक्ष्यते ॥ मिश्रीभावस्तु तेषां वे मिश्रलं प्रतिभाति वे ॥ ५ ॥ यथा काचिद्ठरा नारी सवेभूषणभूषिता ॥ हावभावयुता कामं भतुः 
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प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥६॥ मातापित्रोस्तथा सेव बंधुवर्गस्य प्रीतिदा ॥ दुःखं मोहं सपत्नीषु जनयत्यपि सेव हि ॥७॥ एवं सेन तेनेव स्त्रीत्वमापादितेन 
च ॥ रजसस्तमसश्चेव जनिता वृत्तिरन्यथा ॥८॥ रजसा स्त्रीकृतेनेव तमसा च तथा पुनः ॥ अन्योन्यस्य समायोगादन्यथा प्रतिभाति वे ॥९॥ 
अवस्थानात्स्वभावेषु न वै जात्यंतराणि च ॥ लक्ष्यंत विपरीतानि योगान्नारद कुत्रचित्‌ ॥१०॥ यथा रूपवती नारी योवनेन विभूषिता ॥ लखज्जा- 
| जगत्कर्ता और रजोगुणसे जायमान ब्रह्माजी बोले || ३ ॥ ब्रह्माजीने कहा- हे नारद ! अग्र मैं गुणोंका परिज्ञान बता रहा हूँ । इस विषयको तो भलीभाँति में भी नहीं जानता । फिर 
| भी अपनी वुद्धिके अनुसार वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ अकेला सतोगुण कहीं नहीं दिखायी देता । गुणोंका परस्पर मिश्रीभाव होनेके कारण वह भी मिश्रित ही दिखायी देता है ॥ ५ ॥ 
| जैसे सब गहनोंसे सजी हुई कोई सुन्दरी खत्री अपने अनोखे हाव-भावके कारण अपने पतिको विशेष प्रिय हो ॥ ६ ॥ उसी प्रकार अपने माता-पिता तथा कुटुम्बियोंकी भी दुलारी हो, किन्तु | 
| वह भी अपनी सौतोंके मनमें दुःख उत्पन्न करती है ॥ ७ ॥ इसी प्रकार सतोगुणके ्रीभावापन्न होनेपर किसी पुरुपको सुख मिलता हे तो कालान्तरमें उसी पुरुपके मनमें दुःख तथा मोहमें || be 
| डाटनेवाटा भावना भी उत्पन्न हो जाती है ॥ ८ ॥ इसी तरह रजोगुण तथा तमोगुणके ख्रीभावापन्न होनेपर भावनाका क्रम दूसरा हो जाता हे । इस प्रकार परस्पर एक दूसरेके संयोगसे |ॐ 


रबप्रत आउन जफत दता हो रहती हे ५५०७ दे नारद! यदि तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होकर एथक-प्रथक्‌ होते तो उनके स्वभावमें एक डी अकारकी प्रज्त्ति रोती । किन्छ ग्राणीसें कभी 2 ) 
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खख, कभी दुःख और कभी मोइ देखकर यही निश्चित होता है कि मुणोंमें मिश्रीभाव होनेके कारण ही विभिन्नता आती है ॥ १० ॥ जैसे कोई रूपवती स्ती योवनके भारसे रूदी हो । 

| उसमें लज्जा, माधुर्यं और विनयभाव भी भरपूर हो ॥ ११.॥ वह धर्मज्ञारूके विधि-विधानसे परिचित हो और कामशास्रकी विधियोंको भी भलीभाँति जानती हो । अतएव वह अपने 
| पतिकी विशेष प्यारी हो, किन्तु इन सब गुणोंके होते हुए भी वह अपनी सौतोंक्रो कष्ट देती हो ॥ १९ ॥ तब लोगोंकी धारणा वन जाती है कि यह स्री सास्तिको प्रकृतिकी होती 
भी ऐसे स्वभावकी है कि जिससे मोह और कष्ट होता है । इसी प्रकार सतोशुणके विकारमें भी अन्यान्य भाव प्रकट होते हें १३ ॥ जैसे राजकीय सेना चोरोंसे सतायी हुई सीधी-सादी 
जनताको सुख देती है, किन्तु चोरों-डाकुओंको वही सेना दुःखदायिनी तथा मूर्ख दीखती है ॥ १४ ॥ इससे यही सिद्ध होता हे कि स्वाभाविक गुण भी कभी-कभी विपरीत लक्षण प्रकट 
करते हें । जैसे किसी दिन चारों ओर काले-काले बादल घिर आये हों ॥ १५ ॥ बिजली कोंध रही हो, ्रकृतिसुन्द्रीने अन्धकाररूपी घूँघटमें अपना रूप छिपा लिया हो और घनघोर 


। माधुययुक्ता च तथा बिनयसंयुता ॥ ११ ॥ कामशास्रविधिज्ञ च धर्मशास्त्रेऽपि संमता ॥ भलु प्रीतिकरी भूत्वा सपत्नीनां च दुःखदा ।! १२॥ 
मोहदुःखस्वभावस्था सत्तस्थेत्युच्यते जनेः ॥ तथा सत्वं विकुर्वाणमन्यभावं विभाति व॥१३॥ चोरेर्पटटुतानां हि साधूनां सुखदा भवेत्‌॥ दुःखा मूढा | 
च दस्यूनां सेव सेना तथाऽगुणा ॥ १४ ॥ बिपरीतप्रतीति वे वर्जयन्ति स्वभावतः ॥ यथा च दुदिनं जातं महामेघबनाइतम्‌ ॥१५॥ विद्युत्सनित- | 
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संयुक्त तिमिरेणावगुण्ठितम्‌ ॥ सिचद्धमि प्रवपेद्ै तमोरूपसुदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ यदेतत्कर्षकाणां वे तदेवातीव दुदिनस्‌ ॥ बीजोपस्करयुतानां सुखद 
> ति ९ ७» ८” ~ २ ८ > रर भ ९ क च जम 
प्रभवत्युत ॥ १७ ॥ अप्रच्छन्नगृहाणां च दुभगानां विशेषतः ॥ तृणकाष्ठगृहीतानां दु:खद गृहमेधिनाम्‌ ॥ १८ ॥ प्रोषितभतृकाणा वे मोहद 
प्रवदन्त्यपि ॥ स्वभावस्था गुणाः सर्वे विपरीता विभांति वे ॥ १९ ॥ लक्षणानि पुनस्तेषां शृणु पुत्र अवीम्यहम्‌॥ लघ॒प्रकाशक सत्त्व निम विशदं 
सदा ॥ २० ॥ यदाऽङ्गानि लघून्येव नेत्रादीनींद्रियाणि च ॥ निर्ममं च तथा चेतो गृह्णाति विषयान्न तान्‌ ॥२१॥ तदा सत्त शरीरे वे मंतव्यंच 
समुत्कटम्‌ ॥ जम्मा स्तंभं च तंद्रा च चलं चेव रजः पुनः ॥२२॥ यदा तदुत्कटं जातं देहे यस्य च कस्याचित्‌॥ काल स्रगयते कलु गन्तुं ग्रामातर 
वर्षासे सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप अर्थात्‌ गाढान्धकारस्वरूप दुर्दिन कहते हँ ॥ १६ ॥ अब बिचार कीजिए कि एक तरफ वही दुर्दिन किसानोंको खेत जोतने तथा 
। बीज छोंटनेकी सुविधा देनेके कारण सुखदायी प्रतीत होता है । किन्तु दूसरी तरफ बही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थोंके लिए दुःखदायी हो जाता है कि जिनके घर छाये नहीं जा सके हे ओर 
| जो छानेकी सामग्री तृण-काष्ठ आदिको ही जुटानेमें व्यस्त हैं॥ १७ ॥ १८ ॥ वही दुर्दिन उन खियोके हृदयमें मोह उत्पन्न करता है कि जिनके पति परदेश गये हुए हे । अस उपयुक्त 


दशस्तोंमें विपरीत भावना दिखायी देती है, ठीक उसी प्रकार ये सच्चादि गुण अपन स्वभावमें स्थित रहते हुए भी अन्य युणोंमें मिलनेपर विपरीत दिखायो देने लगते हैं ॥१९॥ हे पुत्र नारद ! 
निर्मल और विशद होता है ॥ २० ॥ जब मनुष्यके समस्त अवयव हल्के हों, नेत्र आदि इन्द्रियाँ 


अब में सख्वादि गुणोंके लक्षण फिरसे बता रहा हुँ । सुनो--सतोगुण लघुप्रकार सम्पन्न) नम म. > र ट्रे, नींदकी 
निर्मल हों, मन राजसिक तथा तामसिक विषयोंकी ओर न जाय ॥ २१ ॥ तब यह समझे कि शरोरमें सतोगुण प्रधानरूपसे विद्यमान है ! जब बार-बार जमुहाई आती हा, शरीर टूटे, नींदको 
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हीते | | 
| (| उमारी बनी हुई हो और मन चञ्चल बना रहे, तब यह समझे कि शरीरमें रजोगुण प्रधानरूपसे विद्यमान है । जब मनमै झगड़ा करनेकी भावना हो, किसी दूसरे गाँवको जानेकी | 
| दे०्मा० ४ प्छा हो, चित्त चञ्चल बना रहे, बाद-विवाद करनेको जी चाहे ओर कामवासनाका गहरा परदा पड़ जाय, तब वह समझे कि शरीरमें तमोगुणकी प्रधानता हो रही हे ॥ २२-२४ ॥ छू 
हि": तमोगुणकी स्थितिमें शरीर भारी हो जाता है, इन्द्रियोपर तामसी वासनायें छा जाती हैं, मनमै उदासी व्याप जाती है और बराबर सोते रहनेकी इच्छा होती है ॥ २५ ॥ हे नारद ! | हल a 
i ४४ | इस प्रकार मैंने गुणोंके लक्षण बताये | इनके विशद लक्षण उपर्युक्त रीतिसे समझना चाहिए । नारदजीने कहा--'हे पितामह ! आपने तीनों गुणोंके विभिन्न लक्षण बतलाबे ॥ २६ ॥ १०1 
हः. ह अब मुझे यह जिज्ञासा हो रही है कि विपरीत लक्षणसम्पन्न होते हुए भी तीनों गुण आपसमें मिलकर सहयोगपूर्वक कैसे कार्य करते हैं १ क्‍योंकि ये तो परस्परविरोधी होनेके कारण || 
४) आपसमें एक दूसरेके शत्रु हें ॥ २७ ॥ ऐसी दशामें वे एकत्र होकर कैसे काय करते हैं, इसे बताइए । ब्रह्माजी बोले- हे पुत्र ! सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दे रहा हू । उपयुक्त तीना || 2१ 
| हु तथा ॥ २३ ॥ चलचित्तश्च सोऽत्यथ विवादे चोद्यतस्तथा ॥ गुरुमावरणं कामं तमो भवति तथदा॥ २४ ॥ तदाऽङ्गानि गुरूण्याशु प्रभर्वत्याबृतान | ॐ 
| ह| च॥ इन्द्रियाणि मनः शून्यं निद्रां नेवाभिवांछति ॥२५॥ गणानां लक्षणान्येवं विज्ञेयानीह नारद॥ नारद उवाच ॥ विभिन्नलक्षणाः प्रोक्ताः पितामह | र 
| गुणात्रयः ॥ २६ ॥ कथमेकत्र संस्थाने कार्य कुवंति शाश्वतम्‌ ॥ परस्परं मिलित्वा हि विभिन्नाः शत्रवः किल ॥२७॥ एकत्रस्था: कर्थं कार्य इवः | ॐ 
| ॐ | तीति वदस्व मे ॥ बह्योवाच ॥ थृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि गुणास्ते दीपबृत्तयः ॥२८॥ प्रदीपश्र यथा कार्य प्रकरोत्यर्थदर्शनम्‌ ॥ वर्तिस्तैछै यथाऽचिश्र । छ 
| | विरुद्धाश्च परस्परस्‌ ॥२९॥ विरुद्धं हि तथा तेलमग्निना सह संगतम्‌॥ तेलं बर्तिविरोध्येव पावकोऽपि परस्परस्‌ ॥३०॥ एकत्रस्था; पद थाना प्रकवात | र 
| छ | प्रदशनम्‌ । नारद उवाच॥ एवं प्रकृतिजाः प्रोक्ता गणाः सत्यवतीसुत ॥३१॥ विश्वस्य कारणं ते वे मया पूव यथाश्रुतम्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युत ह 
| (छ| नारदेनाथ मम सर्व सविस्तरम्‌ ॥ २२ ॥ गुणानां लक्षणं सवं कार्य चेव विभागशः ॥ आराध्या परमा शक्तियया सवमिद ततम्‌ ॥ ३३ ॥ सगुगा |ॐ 
| &| निणुणा चेव कार्यभेदै सदैव हि॥ अकत पुरुषः पूर्णो निरीहः परमोऽव्ययः ॥ ३४ ॥ करोत्येषा महामाया विश्वं सदसदात्मकम्‌ ॥ अक्षा विशस्तथा | छ 
| | | गणोंका स्वभाव दीपक जैसा है ॥ २८ ॥ जैसे दीपक अर्थदशन कराता है, किन्तु उसके अंगस्वरूप तेल, बत्ती और आग ये परस्पर एक दूसरेके विरोधी हैं।। २९ आगके साथ मिला | | 
: १४० | तेल आगका विरोधी हे बत्तीका विरोधी तेल होता है ओर तेलका विरोधी अग्नि हे ॥ ३० ॥ लेकिन ये सव एक साथ मिलकर विभिन्न वस्तुओंका दर्शन कराते हे । नारदजा वाले-- || | 
| र | हे सत्यवतीतनय व्यासजी ! ये सच्वादि तीनों गुण भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ ३१ ॥ ऐसा मैंने पहलेसे ही सुन रक्खा है कि प्रक्ृतिके ये गुण ही जगतूकी उत्पत्तिके कारण हे । | डु 
| 2 ज्यासजीने राजा जनमेजयसे कहा कि नारदजीने विस्तारके साथ शुणोंके लक्षण और विभागोके साथ-साथ उनके कार्योकी भी मुझे बतलाया । अतएव मजुष्यको चाहिए कि उस || 
र 2 परमा शक्तिकी ही आराधना करे, जो समस्त विश्वमे व्याप्त हो रही है ॥ ३२॥ ३३ ॥ कार्यभेदसे वे भगवती सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं और वह परम पुरुष अकर्ता, इण, लि | 
र रु सकार परप असिना है ५५ ३४ ७ ये मद्दामाया ही सत्‌ और असस्स्वरूप जगतकी रचना करती हैं । त्रक्षा, विष्णु, शिव, खर्य, चन्द्र, इन्द्र, दोनों अश्विनीङमार, अटवख, त्वशा (विकर /॥/ ८० 
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७ तळ परस ञखिनाकी है ५५ ३४ ७ खे सदामाया ही सत्‌ ओर असस्स्वरूप जगत्की रचना करती हें । त्रक्षा, विष्णु, शिव, खय, चन्द्र, इन्द्र, 
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|| कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, स्वामिकार्तिकेय और गणपति, ये सब देवता उसी महामायासे शक्ति प्राप्त करके अपना-अपना काम करते हैं। यदि उन्हें सहामायाकी शक्ति न पिली 
| होती तो वे हिल-डुल भी नहीं सकते थे ॥ ३५-३७ ॥ हे राजन्‌ ! वे परमेश्वरी इस जगत्‌की कारणस्वरूपा हैं । अतएव हे भूप ! हे जनाधिपते ! अब आप उन्हींका यज्ञ करें ॥३८॥ परम 
| भक्तिपूर्वक और विधि-विधानके साथ आप उन जगदम्वाकी ही उपासना करें । वे ही महालच्मी, महाकाली तथा महासरस्वतीस्वरूपा हें ॥ ३९॥ वे भगवती सब प्राणियोंकी | 
| अधीश्वरी, समस्त कारणोंकी कारणरूपा, सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, शान्तस्वरूपा और दयाल्वी हैं ॥ ४० ॥ वे नामोच्चारण करते ही इच्छित फल दे देती हं । 
|| पूर्वकालमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवने उन्हींकी आराधना की थीं ॥ ४१ ॥ अनेकानेक जितेन्द्रिय तपस्वियोंने मोक्षकी कामना करके उन्हींका आराधन किया था। प्रसंगबश यदि अशुद्ध रूपसे भी 
नका नाम ले लिया जाय तो वे महामाया दुलंभ अभिलापाओंको पूर्ण कर देती हैं । सत्यव्रत नामके एक मुनिने बनमें व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओंको देखकर मारे डरके 'ऐ ऐ' शब्दका 
रुद्र: सूर्यश्चन्द्रः शचीपतिः॥३५॥ अश्विनो वसवस्तवष्टा कुवेरो यादसां पतिः ॥ वहिवाथुस्तथा पूषा सेनानीश्च विनायकः ॥३६॥ सवें शक्तियुताः शक्ताः 
कर्तु कार्याणि स्वानि च ॥ अन्यथा तेऽप्यशक्ता वे प्रस्पंदितुमनीश्वराः ॥३७॥ सा चेव कारणं राजञ्जगतः परमेश्वरी ॥ समाराधय तां भूप रु यज्ञ 
जनाधिप॥३८॥ पूजनें परया भक्त्या तस्या एव विधानतः॥ महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती॥३९॥ ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणम्‌ ॥ 
सर्वकामार्थदा शांता सुखसेव्या दयान्विता ॥४०॥ नामोच्चारणभात्रेण वांडितार्थफलप्रदा ॥ देवैराराधिता पूर्व बह्मविष्णुमहेश्‍वरे: ॥४१॥ मोः 
कामैश्च विविधेस्तापसैविजितात्ममिः ॥ अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसंगेनापि भाषितम्‌ ॥४२॥ ददाति वांबितानर्थान्दुलेभानपि सर्वथा॥ ऐएऐ इति भया- 


तेन दृष्टा ब्याधादिकं वने ॥०३॥ बिंदुहीनमपीत्युक्तं वाँडितं प्रददाति वे ॥ तत्र सत्यत्रतस्येव दृष्टांतो नृपसत्तम ॥ ४४ ॥ प्रत्यक्ष एव चास्माक 
[मुखो नाम्ना 


मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ ब्राह्मणानां समाजेषु तस्योदाहरणं बुधैः ॥४५॥ कथ्यमानं मया राजञ्छुतं सर्वं सविस्तरम्‌ ॥ अनक्षरो मह 


सत्यत्रतो ड्विजः ॥ ४६ । श्रुत्वाऽक्षरं कोलमुखात्समुञ्चार्य स्वयं ततः ॥ बिन्दुहीन॑ प्रसंगेन जातोऽसौ विबुधोत्तम; ॥ ४७ ॥ ऐकारोच्चरणादेवी 


तुष्टा भगवती तदा ॥ चकार कविराजं तं दयाद्रो परमेश्वरी ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
उच्चारण किया ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ यह उन महामायाका बिन्दुद्दीन ऐ मन्त्र था, किन्तु बिन्दुहीन ऐका उच्चारण करनेपर भी भगवतीने उनकी कामना पूणे कर दी । हे नृपसत्तम ! उनकी 
दयाळुताके विषयमें सत्यबूत मुनिका दृष्टान्त ही पर्याप्त है ॥ ४४ ॥ बहुतेरे भावुक घुनिजनोंने बड़ी-बड़ी ब्राक्षणसभाओंमें सत्यव्रत सुनिका दृष्टान्त विस्तारपूवेक सुनाया है ॥ ४५ ॥ हे 
राजन्‌ । अब मैं वही सुना हुआ दृष्टान्त आपको सुना रहा हूँ । सत्यवूत नामका एक त्राह्मण था । जो एकदम निरक्षर ओर महामूख था ॥ ४६ ॥ उसने एक दिन एक सुअरके मुखसे 
|| “कणे? शब्द सुना । उसे सुनकर वह उसी शब्दको रटने लगा । इस प्रकार बिन्दुविहीन ऐका उच्चारण करनेसे ही आगे चलकर बह' धुरन्धर विद्वान्‌ हो गया ॥४७। । उस ऐकारके उच्चारणसे 
॥ भगवती उसपर प्रसन्न हो गयीं ओर दयाद्वे होकर उन्होंने उस महामूखको कविराज बना दिया ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भाषाठीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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| कहा hi) स व्यासजीसे पूछा-वह हिजश्रेष्ठ सत्यत्रत ब्राह्मण कौन था ? वह किस देशमें जनमा और कैसा था, सो बताइए ॥१॥ उसने यह ऐ 
ना क 1 करने लगा १ उस विप्रको तत्काल कैसे सिद्धि प्राप्त हो गयी ? ॥ २ ॥ सब ग्राणियोंकी अन्तरात्मामें विराजनेवाली भगवती उसपर किस 
सा मुझे विस्तारपूर्वक सुनाइए ॥ ३ ॥ खतजी बोले-राजा जनमेजयके इस प्रकार प्रशन करनेपर सत्यवतीपुत्र व्यासजी रसीली, पवित्र एवं परम उदार 
बोले ॥ ४ ॥ व्यासजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! सुनिए, मैं पुराणसम्मत वह कल्याणकारिणी कथा कह रहा हूँ । हे कुरुवंशके धुरन्धर ! बहुत दिन पहले मुनिमण्डलीमें मैंने स्वयं 
यह कथा सुनी थी ॥ ५ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! एक बार तीर्थयात्रा करता हुआ मैं बहुतेरे सुनियों द्वारा सेवित परम पावन नैमिपारण्यतीर्थमें जा पहुँचा ॥६॥ वहाँके सब सुनियोंको प्रणाम करके 
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॥ जनमेजय उवाच ॥ कोऽसौ सत्यत्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः ॥ कस्मिन्देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे ॥ १ ॥ कथं तेन श्रुत 
शब्दः कथमुच्चारितः पुनः ॥ सिद्धश्च कोहशी जाता तस्य विप्रस्य तत्तणात्‌ ॥२॥ कथं तुष्टा भवानी सां संज्ञा सवसंस्थिता ॥ विस्तरेण वदस्वाद्य 
कथामेतां मनोरमाम्‌ ॥ ३ ॥ सूत उवाच ॥ इति पृष्टस्तदा राज्ञा व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ उवाच परमोदारं वचनं रसवच्छुचि ॥४॥ व्यास उवाच ॥ 
श्रृणु राजन्प्रवच््यामि कथां पोराणिकीं शुभाम्‌ ॥ श्रता मुनिसमाजेषु मया पूर्व कुरूडह ॥ ५ ॥ एकदाऽहं कुरुश्रेष्ठ कुवस्तीथांटनं शुचि ॥ संप्राप्त 
नेमिषारण्यं पावनं मुनिसेवितम्‌ ॥ ६ ॥ प्रणम्याहं सुनीन्सर्वान्‌ स्थितस्तत्र वराश्रमे ॥ विधिपुत्रास्तु यत्रासज्ञीवन्सुक्ता महात्रता; ॥ ७॥ कथाप्रसंग 
एवासीत्तत्र विप्रसमागमे ॥ जमदसमिस्तु पप्रच्छ सुनीनेवं सभास्थितः ॥ ८ ॥ जमदग्निरुवाच ॥ संदेहोऽस्ति महाभागा मम चेतसि तापसाः ॥ समा 
जेषु मुनीनां वे निःसंदेहो भवाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो मघवा वरुणोऽनलः ॥ कुवेरः पवनस्त्वष्टा सेनानीश्च गणाधिप: ॥ १० ॥ 
सूयोंऽश्विनो भगः पूषा निशानाथो ग्रहास्तथा ॥ आराधनीयतमः कोऽत्र वांडिताथफलप्रदः ॥ ११ ॥ सुखसेव्यश्र सततं चाशुतोषश्च मानदाः ॥ 
ब्रबंतु सुनयः शीध' सर्वज्ञाः संशितत्रताः ॥ १२ ॥ एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमशो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ जमदग्ने शृणुष्वेतद्यसृष्टं वे तयाज्युना ॥ १३॥ 
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सें उसी आश्रममें टिक गया | उस आश्रममें ब्रह्माजीके पुत्र, महात्रती और जीवन्मुक्त सुनि निवास करते थे ॥७॥ वहाँ उपस्थित त्रह्ममण्ड होस कथाका हा प्रसंग चल रहा था । उसा 
सहर्षि जसदग्निने उन झुनियांसे प्रश्न किया ॥ ८ ॥ जमदग्नि बोले-हे महाभाग तपस्वियों ! मेरे मनमें एक बहुत बड़ा शंका हे । मुझे आशा ह कि इस उनिमण्डलीोसें उसका सम्यक 
, समाधान हो जायगा ॥९॥ वह शंका यह हे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, चायु, त्वष्टा, स्वामिकार्तिकेय, गणेशजी, खयं, दाना आश्वनाइमार, भग, पमा ५7.) ओर 
 जवों ग्रह, इन देवताओंमें कौन देवता सर्वश्रेष्ठ और आराधनीय है, जिसकी आराधना करनेसे शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती हे ॥ १० ॥ ११ ॥ है मानदायक ग्रुनिजन ! कौनसा देवता || 
५ सरवसेव्य और शोध प्रसन्न होनवाला है । दे मुनिया ! हे सर्वेज्ञ | हे बतधारिन ! आप हमें शीघ्र बतायं ॥ १२ ॥ इस प्रकार प्रश्‍न करनपर लोमश सनिने कडा--हे जमदग्ने / आपने जो (2, 
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|| प्रश्‍न किया हैं, उसका उत्तर सुनिए | १३ ॥ आत्मकल्याण चाइनेवाले सभी लोगोंको शक्तिकी उपासना करनी चाहिए। क्योंकि वे ही सर्वश्रेष्ठ, परा प्रकृति, सतैणामिनी, सबेदायिनी न च 
श्वी वे ही मूल आदि प्रकृति हें ॥ १५ ॥ स्मरण तथा नामोद्वारण करते ही वे वांछित फळ द || | 


कल्याणक्रारिणी हैं ॥ १४ ॥ वे ही ब्रह्मादिक महात्मा देवताओंकी जननी हें । संसाररूपी 
हें ॥ १६ ॥ हे मुनिया ! में एक पुनीत इतिहास सुनाता हूँ, सुनिए । ६ 
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देती हैं । उनका चित्त मदा दयासे आद्र रहता है । जो लोग उनकी उपासना करते हें, उनपर बे सदा दयालु रहती छ| 
| एक व्राह्मणने केवल ऐ अक्षरका उच्चारण करके सिद्धि प्राप्त कर ली थी ॥ १७ ॥ कोशल देशमें देवदत्त नामका एक ब्राह्मण रहता था । उसके कोई सन्तान नहीं थी । अतएव पुत्रमाप्रिके लिए i ह 
| उसने विधिवत्‌ पुत्रेष्टि यज्ञ आरम्भ क्रिया ॥ १८॥ तमसा नद।के तटपर उसने उत्तम मण्डप बनवाया और वेदज्ञ तथा यज्ञकायमें निपुण त्राह्मणोंको निमन्त्रित क्रिया ॥ १९ ॥ विधानके | | 
सेवनीयतमा शक्तिः सर्वेषां शुभमिच्छताम्‌ ॥ परा प्रकृतिराद्या च सवंगा सर्वदा शिवा ॥ १४ ॥ देवानां जननी सेव ब्रह्मादीनां महात्मनाम्‌ ॥ |$ 
आदिप्रङ्गतिमूळं सा संसारपादपस्य वे ॥ १५ ॥ स्मृता चोवारिता देवी ददाति किल वांडितम्‌ ॥ सर्वदेवाद्वित्ता सा वरदानाय सेविता ॥१६॥ (छै 
इतिहास प्रवच्यामि शृण्वंतु सुनयः शुभम्‌ ॥ अच्षरोचारणादेव यथा प्राप्त डिजेन वे ॥ १७ ॥ कोसलेषु दिजः कश्रिद्देवद्तेति विश्रुतः ॥ अन- | 
पत्यश्चकारेष्टि पुत्राय विधिपूर्वक्म्‌ ॥ १८॥ तमसातीरमास्थाय कृत्वा मंडपसुत्तमम्‌ ॥ डिजानाइय वेदज्ञान्सत्रकर्मविशारदान्‌ ॥ १९ ॥ कत्वा | 
वेदीं विधानेन स्थापयित्वा विभावसून्‌ ॥ पुत्रेष्टि विधिवत्तत्र चकार डिजसत्तमः ॥ २० ॥ ब्रह्माणं कल्पयामास सुहोत्रं सुनिसत्तमम्‌॥ अध्वर्यु याज्- | 
न्यान्मुनीन्कृल्वा विधिवलददी वसु ॥ २२ ॥ उद्गाता | 


वल्मयं च होतारं च बृहस्पतिम्‌ ॥ २१॥ प्रस्तोतारं तथा पेळमुद्वातारं च गोमिलम्‌॥ सभ्यानन 
साम्ग; श्रेः सपस्वरसमन्वितम्‌ ॥ रथन्तरमगायत्तु स्वरितेन समन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ तदाऽस्य स्वरमंगोऽभूरकते श्वासे मुहुमुहः ॥ देवदततश्चुको पाशु 
गोभिलं प्रत्युवाच ह ॥ २४ ॥ मूखोऽसि मुनिमुख्याच्य स्वरभंगस्बया कृतः ॥ काम्यकर्मणि संजाते पुत्रार्थ यजतश्च मे ॥ २५ ॥ गोमिळस्तु 
तदोवाच देवदतं सुकोपितः ॥ मूरखेस्ते भवता पुत्रः शठः शब्दविवजितः ॥ २६ ॥ सर्वप्राणिशरीरे ठु श्वासोच्चातः सुदुग्रहः ॥ न मेऽत्र दूषण 


ष्टि आरम्भ कर दी ॥ २० ॥ उस यज्ञमें उसने सुनिसत्तम सुहोत्रको बर्मा, याज्ञपन्म्य मुनिको अध्ययु ओर च इस्पति- 
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| अनुसार वेदी बनवाकर अग्निस्थापन किया और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने पुत्र 2 युनिसत्त 1, a 

| को होता बनाया ॥ २१ ॥ पेलमुनिको प्रस्तोता, महर्षि गामिलको उद्गाता तथा अन्यान्य मुनियोंको सभ्य बनाकर उसने उन्हें प्रचुर धन दान दिया २२॥ तभी न > 2. 

£ | उद्गाता महर्षि गामिल सप्रस्वस्युक्त तथा र्वरसमन्वित रथन्तर सामवेदका गान करने लगे ॥ २३ ॥ किन्तु वार बार सास लेनेके कारण स्वर भंग हो गया । तब देवदत्त आक्षणन कुपित $ 
| होकर गामिल मुनिसे कद्दा--॥ २४ ॥ हे मुनियामें मुख्य गामिङ ! तुम मखे हो । मैंने पुत्रम्राप्रिकि लिए काम्य कपस्त्रूप यह यज्ञ ठाना था । उसमें तुमने स्परभंग कर दिया ॥ २५॥ | छळ 
यों पु भि देत सपर त्र मूख और गूगा हो २ गी प्राणियोंके शरीरमें यह देखा जाता है कि वे बास |» 

1 अत्यधिक क्रुद्ध होकर गोमिलने शाप देते हुए कहा कि इस यज्ञसे उत्पन्न तुम्हारा पु मूख, शठ और गूंगा होगा ॥ २६ ॥ सभा प्राणियाक शरीरमें यह देखा जाता है कि व था | ७ | 
80. . : छ 


| | ड ०1 मह 
||| लेते ओर छोड़ते ig 
र । श्व र 
दे०भा० छठ देवदत्त ने बहत टला 5 pF 8 दै । ऐसी स्थितिमें यदि स्वरभङ्ग हो गया तो मेरा कोई दोष नहीं है ॥ २७ ॥ महात्मा गोमिलके वचन सुनकर शापसे भयभीत । छ 
व्य तनिकसे | ८ ॥ वप्रन्द्र सुझ [नरपरा चपर आप नाहक नाराज हा राये । क्याक्ने प्रनिळोग तो सदा क्रोत्ररादेत गार सखदायक होते हं ॥ २० || | क्र त०स्क० 
गळ्या य वेदज्ञ हका ब र 1 बी कक आय या ऐकती निपूता होनेके कारण में पहलेस ही टखी था, उसपर शाप देकर आपने मुझे ओर भी दुःखित कर दया ॥ २० ॥ । पछ 
टां र और हे बक प्त स पुत्रकी अपेक्षा बि रहना [ अच्छा हैं । 1तसपर भा त्राहणबालकका मूख होना तो ओर भी निन्दनीय माना जाता है ॥३१॥ मखं ब्राह्मण पश | 5 | 
0७४ > शूट सब कामाम अयोग्य समझा जाता हे | हे द्विजसत्तम ! ऐसी दशामें में मूर्ख पुत्रको लेकर क्या करूँगा ? ॥ ३२ ॥ शूद्र और मूख ब्राह्मण दोनों समान दाते है। इसमें | 2 | 
| कोई संशय नहीं है । वह न पूज्य होता और न दान लेनेका अधिकारी ही होता है । वह सभी कर्मोमें निन्ध माना जाता है ॥३३॥ किसी भी देशमें वसा हुआ मूख ब्राह्मण शूद्रके समान | ड | 
5 आ महामते॥ २७ ॥ तच्छुत्वा वचन तस्य गोभिलस्य महात्मनः ॥ शापाद्भीतो देवदत्तस्तम॒वाचातिद:खितः | २८ ॥ कथं क्रद्रोऽसि 3 
|| पिप्रेन्द्र बृथा मयि निरागसि ॥ अक्रोधना हि सुनयो भवंति सुखदाः सदा ॥ २९ ॥ स्वल्पेऽपराधे विम्रेंद्र कथं शपस्थया ह्यह्म्‌ ॥ अपुत्रोऽहं |ॐ | 
छ| सुतश प्राक्तापयुक्तः पुनः कृतः ॥ ३० ॥ मूर्खपुत्रादपुत्रत्वं वरं वेदविदो विदुः ॥ तथापि बाह्यणो मूर्खः सर्वेषां निद्य एव हि॥ ३१॥ |ॐ 
||| पशवच्चूद्रवच्चेव न योग्यः सर्वकमंस ॥ किं करोमीह मूर्खेण पत्रेण डिजसत्तम ॥ ३२॥ यथा शूङ्रस्तथा मूखों बरह्मणो नात्र & 
||| संशयः ॥ न पूजाही न दानाहों निदयश्च सवकमेछु ॥ ३३॥ देशे वे वसमानश्र ब्राह्मणो वेदवजितः ॥ करदः शूद्रवच्चेंव | 5 
5 | मंतब्यः स च भूमुजा ॥ २४ ॥ नासने पितृकायेंबु देवकायँघु स रिज: ॥ मूखः समुपवेश्यश्र कार्यस्य फलमिच्छता ॥ २५॥ राज्ञा शसम 
| ज्ञेयो न योज्यः सर्वकर्मसु ॥ कर्षकस्तु द्विजः कार्यो ब्राह्मणी वेदवजितः ॥ ३६ ॥ विना बिप्रेण कतंब्यं श्राद्धं कुशचटेन वे ॥ न तु विम्ेण ¦ ॐ | 
छ मर्खेण श्राद्धं काय कदाचन ॥ ३७ ॥ आहारादधिकं चान्नं न दातव्यमपंडिते ॥ दाता नरकमाप्नोति ग्रहीता तु विशेषतः ॥ ३८ ॥ पिग्राञ्यं | 
| छ| तस्य राज्ञो वे यस्य देशेऽबुधा जना; ॥ पूज्यन्ते ब्राह्मणा मूर्खा दानमानादिकेरपि ॥ ३९॥ आसने पूजने दाने यत्र भेदो न चाण्वापे॥ | 
| हि : ही राजाके द्वारा करदाता माना जाता है ॥३४॥ पितृकायं तथा देवकायमें वह आसन नहीं पाता । अपने शुभ कार्यके फलेच्छुक व्यक्तिको चाहिए कि वह सूख त्राह्मणको किती कांयपर । हट 
| ३ न नियुक्त करे ॥ ३५ ॥ राजाका भी यह कतव्य है क्रि वह मूख ब्राह्मणकों शूद्रके समान समझे ओर कसी काममें न गावे । ऐसे वेदविहीन त्राह्मणसे तो साधारण किसानके समान | छ 
| छ खेती कराना चाहिए ॥ ३६ ॥ यदि विज्ञ ब्राह्मण न मिले तो कुशकी आसना विछाकर स्वयं श्राद्ध कर ले, किन्तु मख ब्राह्मणसे श्राद्ध कदापि न करावे ॥२७॥ मूख श्राह्मणको भाजनसे | 5 
| स अधिक अन्न न दे । क्योकि उसे दान देनेसे दाता नरकगामी होता हे ओर दान लेनेवाला मुख ब्राह्मण भी नरकमें जा पड़ता हे ॥ ३८ ॥ उस राजाक राज्यका [वकार ६, 1जसय सूख (डर 


> रोएर लन्तकत्स करते है. ऊर म्उस्दे छण दान-मानसे सम्मानित डोते हें ॥ ३० । जहा. आसन, पूजन ओर दानमें अणुमात्र अ सद नर साना जाता हो. बडा भी सख और पॉडिवर्सो /जिद्ध/नरों- 
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रूप स्नचासए करले है ऊर ससख आचण दान-मानसे सम्मानित होते डे ॥ ३९. । जहॉ आसन, पडन ओर दानमें अणुमाच भी सद ना माना जाला हो; बढाँ भी सख और पोडितर्ये बिद्वानो- /. 
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[ १९ 
को अवश्य भेद कर लेना चाहिये ॥ ४० ॥ जिस देशमें दान, मान और परिग्रह पाकर मूख गवीछे हो गये हों, उस देशमै कोई विद्वान्‌ पण्डित कदापि न बसे ॥४१॥ दुजेनोकी सम्पदासे १७ 


बुरे लोगोंका ही भला होता है । जैसे नीमका वृक्ष बहुतेरे फलोंसे छदा हो तो भी बह केवळ कौओंके ही उपयोगमें आता है ॥ ४२ | वेदज्ञ ब्राह्मण अन्न खाकर वेदाभ्यास करता है । इससे 
> 0 > ~» + Se ५ s+ — |” ~ ~ ७ करी ~ ~ ~ ~ 

उसके पूर्वज परम प्रसन्न होकर स्वर्गमें बिहार करते हें ॥ ४३ ॥ अतएव हे वेदज्ञोंमें उत्तम गोभिल मुनि ! आपने यह क्या कर ज्ञाला ? इस संसार मूखे पुत्रका पिता होना तो मरणसे भी । हू 

८ 4 _ ~ च कट ववी हक ~ < > ९२७ ए ७, >. ७. ७ w oS He 

| गहिंत काम है ॥ ४४ ॥ हे महाभाग ! आप मुझपर कृपा करके इस शापसे छुटकारा दे दीजिये। आप दीनजनांका उद्धार करने समर्थ हे । से आपके पाँव पड़ता हु ॥ ४७ ॥ लोमश डु 


म्‌ 
बोले--ऐसा कहकर देवदत्त गोभिल मुनिके चरणोंमें लोट गया। वह अतिशय दीन तथा असहाय हो और आँखोंमें आँख भरके स्तुति करने लगा ॥ ४६ ॥ देवदत्तको इस प्रकार व्याकुळ 
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मूर्खपंडितयोभेंदो ज्ञातव्यो विबुधेन वे ॥ ४० ॥ मूर्खा यत्र सुगर्विष्ठा दानमानपरिग्रहेः ॥ तस्मिन्देशे न वस्तव्यं पंडितेन कथंचन ॥ ४१ ॥ 


1 
| नेत) नन = बिडिप्रो वेदाश संक हि । 
| | असतामुपकाराय दुर्जनानाँ विभूतयः ॥ पिचुमंदः फलाब्यो5पि काकेरेवोपमुज्यते ॥ ४२ ॥ झंलाउन वदाव वदाम्यात करोति वे ॥ ` 
| क्रीडंति पूर्वजास्तस्य स्वगें प्रमुदिताः किल ॥ ४३ ॥ गोभिलातः किपुक्तं वै लया वेदविदुतम ॥ संसारे मूखपुत्रत्नं मरणादतिगहितम्‌ ॥४४॥ । ऽ | 
% कृपा कुरु महाभाग शापस्यानुग्रह प्रति ॥ दीनोद्वारणशक्तोउसि पताम तव पादयोः ॥ ४५॥ रोमश उवाच ॥ इत्युक्वा देवदत्तस्तु ६ | 
| टं | पतितस्तस्य पादयोः ॥ स्तुवन्दीनहृदस्यर्थ कृपणः साश्रुलोचनः ॥ ४६ ॥ गोमिलस्ठु तदा तत्र इष्वा त दानिवेतसभ्‌॥ सकर महातो । : 

| वे पापिष्ठा; कब्पकोपनाः ॥ ४७ ॥ जलं स्वभावतः शीतं पावकातपयोगतः ॥ उष्ण भवात तच्डात्र ताना शिशिरं भत्‌ ॥ ४८ ॥ दया- |$ | 
वान्गोभिलस्त्वाह देवदत्तं सुदुःखितम्‌ ॥ मूर्खा सूत्वा सुतस्ते वे विठ्ठानपि भविष्यति ॥ ४९ ॥ उति दत्तवरः सोऽय सुदितोऽभूदुद्विजःनः ॥ इष्टि | ३ 

| रूपवतो सती ॥ गर्भ दधार काले सा रोहिणी रोहिणीसमा ॥ ५१॥ | ४ | 


> दो ° ~ कि य य्‌ 

समाप्य विप्रान्वे विससर्ज यथाविधि ॥ ५० ॥ कालेन [कयता तस्य भाः 

७ ८७ धि ठ्स ७ ७ र ७ 

गर्भाधानादिकं कर्म चकार विधिवद्हरिजः ॥ पुंसवनविधानं च श्रृंगारकरणं 

र SC CN MS A 20 बट ४७ जे 

तथा दुःखित देखकर गोभिल मुनिको दया आ गयी । क्योंकि मह्दापुरुपोका क्रोध क्षण हो भर टिकता है, किन्तु पापियाँफा कोप कल्पपयन्त नहीं शान्त होता ॥ ४७ ॥ जैसे जल 

स्वभावत शीतल होता है | वही जल अग्नि तथा धूप पाकर गर्म हो जाता है। किन्तु उस अग्नि तथा पूपके हटते ही वह पुनः शीतल हो जाता है ॥ ४८ ॥ तब दयालु गोभिऊ मुनिने 

बहुत दुखी देवदत्तसे कहा-हे विग्र ! आप घबड़ायें नहीं । मूर्ख उत्पन्न हो करके भी आपका पुत्र आगे चलकर विद्वान्‌ हो जायया ॥४९॥ इस प्रकार गोभिल मुनिका वरदान पाकर दिनशो 

देवदत्त बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने विधिवत्‌ यज्ञ समाप्त करके ब्राह्मणोंको विदा कर दिया ॥७:॥ कुछ समय बाद देवदत्तका रूपवती ओर सती-साध्वी भार्या रोहिणीने रोहिणके समान गर्भ 

| धारण व्यं ॥ ५१ ॥ तब ब्राह्मण देवदत्तने बड़े विधि-विधानके साथ गर्भाधान, पुंसवन और शृङ्गारकरण आदि संस्कार सम्पन्न किया ॥५२॥ उन्होंने वेदिक विधिके अनुसार सीमन्तोक्न- 
HN) नर. 2 
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तथा ॥ ५२ ॥ सौमंतोन्नयनं चैव कृतं वेदविधानतः ॥ ददो 
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र कप करके पुत्रेष्टि यज्ञको सफल मानते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ विविध प्रकारके दान दिये ॥ ५३॥ तदनन्तर शुभ | तथा रोहिणी नक्षत्रमें रोहिणीने पुत्र प्रसव क्रिया । तत्र 


दत्तने शुभ दिन एवं अत्यन्त शुभ लग्नमें उस नवजात शिशु जातक, पुत्रदशन तथा नामकरणसंस्क्रार किया ।. वेदज्ञ ब्राह्मण देवदत्तने उस बालकका उतथ्य नाम रक्‍छा 1५४५ 
अष्टम दष लगनेपर शुभ दिनमें उन्होंने उस बालकका विधिवत्‌ उपनयनसंस्कार भी कर दिया ॥ ५६ ॥ अब बालक उतथ्य ब्रह्मचर्य वृत लेकर गुरुसे वेदाध्ययन करने लगा, किन्तु वड 
कुछ भीन बोलकर शूगकी तरह चुपचाप बडा रहता था ॥ ७५७ || उसके पिता देवदत्तने उतथ्यको पढानेका बहत प्रयत्न किया, किन्तु उसको ग्रद्गांच हा नहीं हुई आर वह शूगा ही बना 
रहा । इससे उसके पिताको अपार कष्ट हुआ ॥ ५८ ॥ इस प्रकार वेदाभ्यास करते-करते उतथ्य बारंह वर्षका हो गया, किन्तु उसे वेदिक विधिसे सन्ध्यातक करना नहीं आया ॥५९॥ उसके 
बारेमें सत्र लोग कहने लगे कि देवदत्तका बालक मूर्ख निकल गया । यह वात बहुत विस्तृतरूपसे सभी तपस्वियों, ब्राह्मणों तथा अन्यान्य लोगोंमें भी फल गयी ॥ ६० ॥ वह वनर्म जह 


दानानि मुदितो मलेष्टिं सफटां तथा ॥ ५३ ॥ शुभेऽह्नि सुषुवे पुत्रं रोहिणी रोहिणीयुते ॥ दिने लग्ने शुभेत्यर्थ जातकम चकार सः ॥ ५४ ॥ 
पुत्रदशनक कृत्वा नामकं चकार च ॥ उतथ्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुराबिदा ॥ ५५॥ स चाष्टमे तथा वष शुभे वे शुभवासरे ॥ वप्यो- 
पनयन कर्म चकार विधिवसिता ॥ ५६ ॥ ब्रेदमध्यापयामास गुरुस्तं वे व्रते स्थितम्‌ ॥ नोच्ववार तथोतथ्यः संस्थितो सुग्धवचदा ॥ ५७ ॥ 
बहुधा पाठितः पित्रा न दधार मति शठ; ॥ भूढवत्ति¢तेऽत्यथ तं शुशोत्र पिता तदा ॥ ५८ ॥ एवं कुषन्सदाऽभ्यासं जाते छादशवाएक ॥ | 5 
न वेद विधिवत्कतु संध्यावन्दनं विधिम्‌ ॥ ५९ ॥ मूखोंऽभूदतिलोकेषु गता वार्ताऽतिविस्तरा ॥ बराह्मणेषु च सर्वेषु तापसेष्ितरेषु च ॥ ६० ॥ |£ 
जहास टोकस्तं विञ यत्र तत्र गतं वने ॥ पिता माता निनिंदाथ मूर्ख तमतिभत्सयन्‌ ॥ ६१॥ निदितोऽथ जने; कामं पितृम्यासथ बांधन; । 
वेराग्यमगमदिप्रो जगाम वनमप्यसो ॥ ६२ ॥ अंधो वरस्तथा पंगर्न मूर्खस्तु वरः स॒तः ॥ इस्युक्तोऽसो पितृभ्यां वे विवेश काननं प्रति ॥ ६३ ॥ 
गंगातीरे शाभे स्थाने कृत्वोटजमनुत्तमम्‌ ॥ वन्यां वृत्तिं च संकल्प्य स्थितस्तत्र समाहितः ॥ ६४ ॥ नियम च परं कृत्वा नासत्य अनाम: 
स्थितस्तत्राश्रमे रम्ये ्रह्मचय॑त्रतो हि सः ॥ ६५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे दशमाऽव्यायः ॥ १० ॥ | 
कहीं भी जाता था तो लोग उसका उपहास क्रिया करते थे । उसके माता-पिता भी उस सूखक्री निन्दा करते थे ॥६१॥ इस प्रकार जब उसने देखा कि सब लाग, वन्छचास्यत जा 9 छि 
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क ष डः री ॥ 4 | 
पिता भी मेरा तिरस्कार करते हैं तो उसके मनमें वैराग्य जागृत हुआ और वह घर छोड़कर वनसें चला गया। ६२ ॥ उसके माता-पिता बरावर यहां कहा करते थक अन्वा आर पञ्च द | | 
यू द्‌ टर त्र aT 
पुत्र हुआ ह!ता तो अच्छा था, लेकिन इस बालकका मूख निकलना अच्छा नहीं हुआ । माता-पिताङी यह बात सुनकर उसके हृदयको बड़ी चोट लगा, जिससे वह घाहड़ वनम च ४ 
रया १५ ६३ \ बद्ध वह शंशातटके एक उत्तम स्थानमें अच्छी-सी कुटिया वनाकर वन्य बृत्तिसे जीवन यापन करने लगा !1६४11 अत्र उसने झूठ न बालनका दूध भी ले लिया ओर श्रक्नच 


जल त्त दुख रुस स्शफरे बल कृस्टिपएदै रचने रस्ता ५५ ८८ ७ इति श्रीदेवी मारावते सदजुराणे वतीसस्कन्घे “पीताम्बरा? खापाटीकायां दशमोऽऽ्सायः ॥। १० 1/ 


ता नी तन अअ 
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अत र झा रुरु, ग्मणरे करटयामे रचने रुस्त १ ६८. ७ इति श्रीदेवी भारावते सद्दायुराणे उतीय 
lt _छकरकाळमलकककस्फकन्सनककम्क्पक्सतमतपतारत ५+ -^पाएततततनभाा्याालननारभहर्या्क्न््ः- 

ले--हे जमदग्ने ! उतथ्य वेदाध्ययन, जप, ध्यान और देवाराधन, इनभेंसे कुछ भी नहीं जानता था ११७ चह ऋण आसन, छ्न 
२ ॥ मन्त्र, कीलकजप और गायत्रीसे भी वह अनभिज्ञ था । शोच, स्नानविधि और आचसनतक करना उसे | । 


स्कन्धे “पीतास्वरा?भापाटीकार्‍यां दशामोऊष्याय: ।। १० 1/ 


== 


( सारस्वत बीजमंत्रकी महत्ता ) लोमश मुनि बो 
प्राणायाम, प्रत्याहार, भृतशुद्धि और भगवान तकको नहीं जानता था ॥ 


(कक 


आता था ॥ ३ ॥ वह विय अभिहोत्र, बलिदान, अतिथिसत्कार, सन्ध्या, समिधा ओर होमसे भी अपरिचित था ॥ ४ ॥ बह सवेरे उठता और मामूली दातोन करके विना किसी संत्रा 
| उच्चारण किये गृद्रकी तरह गंगाजीमें स्नान कर लिया करता था ॥ ५ ॥ बह दोपहरके समय कुछ वनफल खा लेता था । उस शठको भक्ष्य और अभच्यका भी ज्ञान नहीं था ॥ ६ ॥ हाँ, | | | 
त नहीं निकलती थी । उसळी. यह सत्यनिष्ठा देखकर लोगोंने उसका 'सत्यतपा' नाम रख दिया | छ 
| 
|| 


बह अपनी कुटियामें रहता हुआ सदा सच बोलता था। उसके गुखसे कभी कोई झूठ बात नहीं 


लोमश उवाच ॥ न वेदाध्ययनं किंचिज्ञानाति न जपं तथा ॥ ध्यानं न देवतानां च न चेवाराधनं तथा ॥१॥ नातं वेद विप्रोऽसो प्राणा- 


यामं तथा पुनः ॥ प्रत्याहारं तु नो वेद भूतशुद्धि च कारणम्‌ ॥ २ ॥ न मंत्रकीलकं जाप्यं गायत्री च न वेद सः ॥ शौच स्वानविधि चेव तथाः 
॥ ३ ॥ प्राणाम्िहोत्रं नो वेद बलिदानं न चातिथिम्‌ ॥ न संध्यां समिधो होमं विवेद च तथा मुनि; ॥ ४ ॥ सोऽऋरोातरुत्थाय 
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चमनक पुनः 

यस्किचिदन्तथादनस्‌ ॥ स्नानं च शदवतत्र गंगायाँ मंत्रवजितम ॥ ५ ॥ फलान्यादाय वन्यानि मध्याह्नेऽपि यहच्छया ॥ भक््यामक्यपरिशान न (हू 
जानाति शठस्तथा ॥ ६ ॥ सत्यं जते स्थितस्तत्र नानृतं वदते पुनः ॥ जनेः सत्यतपा नाम कृतमस्य द्विजस्य वे ॥ ७ ॥ नाहितं कस्यवित्कुर्यान्न | ६ | 
तथाऽविहितं क्वचित्‌ ॥ सुखं खपिति तत्रेव निर्मयश्रितयन्निति ॥ ८ ॥ कदा मे मरणं भावि दुःखं जीवामि कानने ॥ जीवितं विक मूर्खस्य | ४ | 
तरसा मरणं भ्रुवम्‌ ॥ ९ ॥ देवेनाहं कृतो मूर्खो नान्यो5त्र कारणं मम ॥ प्राप्य चेवोत्तमं जन्म वृथा जातं ममाउना ॥१०॥ पा वंध्या सुरूपा ! 8 । 
च यथा वा निप्फलो द्रमः ॥ अदुग्घदोहा धेनुश्च तथाऽहं निष्फल; कृतः ॥११॥ किं नु निन्दाम्यह देवं नूनं कर्म ममेदृशम्‌ ॥ न दत्तं पुस्तक इला | ड 

॥ {योगेन शठोऽस्मि च डिजाधमः ॥ १३ ॥ न च तीं | छु 


ब्राह्मणाय महात्मने ॥ १२ ॥ न वे विद्या मया दत्ता पूर्वजन्मनि निर्मला ॥ तेनाहं कम 
1 हुआ निर्ममभावसे उसी कुटियामें सोता था कि मैं कब मरूँगा । इस जंगलमें में बड़ा दुखी जीवन बिता 
। दैवने ही मुझे भूखे बनाया है । इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । उत्तम 


॥७) वह न कभी किसीका अहित करता था और न हित । वह सदा यही सोचत 


|| रहा हूँ । मुझ जैसे मूर्खके जीवनको थिकार है । ऐसे जीवनकी अपेक्षा मरण कहीं अच्छा है ॥ ८ ॥ ९ । 12 र | 
कुलमें जन्म पा करके भी मेरा जीवन व्यर्थ गया ॥१०॥ जैसे रूपवती वन्ध्या कन्या, फलविहीन वृक्ष और ब्रिना दूधकी गाय व्यर्थे होती है, उसी प्रकार मेरा जोबन व्यर्थ होगया॥११॥ | १३. 

हीं दी ॥ १२ ॥ पूर्व जन्ममें मैंने करिसीको निर्मल विद्याका दान नहा | हुँ 

| 


मेरे कर्म ही ऐसे थे । मैंने कभी किसी महात्मा ब्राह्मणको पुस्तक लिखकर नहीं 


। मैंने किसी तीर्थम तपस्या नहीं की और न साधुओंकी सेवा ही की । द्रव्यदान देकर मैंने ब्राह्मणोंकी 


| य » | देवको भी दोप देना निरर्थक है । 
|| दिया । इसीके फलस्वरूप मैं इस जन्ममें शठ और अधम ब्राह्मण हुआ हुँ॥ १३। 


DSSS 


न हों | रण सें प्र च दि न > 
क ठे | री कोरण में र दुद हुआ हूँ ॥१ ४॥ मेरे साथके बहुतेरे मुनिक्कमार वेद-शाखके पारंगत विद्वान्‌ हो गये, | देवयोगसे मैं महामूर्ख हो गया ॥१०॥ 
मे निर MR र लग 9 लेकिन यह सब सोचना भी व्यथ है। मेरा भाग्य ही अच्छा नहीं हे ॥१६॥ मैं भाग्यको ही सर्वोपरि मानता हूँ । पुरुपार्थको 
Fr es 5 हूं। क्योंकि कभी-कभी बड़े परिश्रमसे किया हुआ काम दुर्भाग्यसे ब्रिगड़ जाता है और भाग्यके अनुकूल होनेपर बिगड़ा काम बन जाता है ॥१७॥ बरहम, 
गु, न्द्र आदि सब देवता कालके वशमें हँ । क्योंकि काल अजेय होता है ॥१८॥ इस प्रकार भाँति-भाँतिके तर्कवितर्क करता हुआ वह त्राह्मण जाह्नवीतटके उस पावन आश्रममें 
रहता था ॥ १९ ॥ अब वह सवथा विरक्त होकर उस निजेन वनके आश्रममें रहता हुआ शान्त भावसे समय बिताने लगा ॥२०॥ उस विमल जलसम्पन्न बनमें निवास करते-करते चोदह 


तपस्तक्षं सेविता न च साधवः॥ न द्विजाः पूजिता द्रव्येस्तेन जातोऽस्मि दुष्टधीः 


ION 
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; [ः ॥ १४॥ वतन्ते सुनिषुतराश्च वेदशाख्रार्थपारगाः ॥ | | 
अहं सुमूढः संजातो देवयोगेन केनिचित्‌ ॥ १५॥ न जानामि तपस्तप्तुं किं करोमि सुसाधनम्‌ ॥ मिथ्याऽयं मेऽत्र संकल्पो न |£ 
मे भाग्यं शुभं किल ॥ १६॥ दैवमेव परं मन्ये धिकपौरुपमनर्थकस्‌ ॥ वृथा श्रमकृतं कार्य देवाद्भवति सर्वथा ॥ १७ ॥ ब्रह्मा विष्णुश्च ¦ 


र्ट 
७० 
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द्रश्च शक्राद्याः किल देवताः ॥ कास्य वशगाः सर्वे कालो हि दुरतिक्रमः ॥ १८ ॥ एवंविधा म्वितकास्तु इर्वाणोऽहनिशं डिजः ॥ स्थितस्त- | & | 

त्राश्रमे तीरे जाहूव्याः पावने स्थले ॥ १९ ॥ विरक्तः स तु संजातः स्थितस्तत्राश्रमे डिजः ॥ कालातिवाहनं शांतश्चकार विजने वने) २० ॥ ४! 

|| एवं स्थितस्य तु वने विमलोदके वे वर्षाणि तत्र नवपंच गतानि कामम्‌ ॥ नाराधनं न च जपं न विवेद मंत्रं कालातिवाइनमसो कृतवान्वने वे 1५. 

॥ ॥ २१ ॥ जानाति तस्य विततं त्रतमेव लोकः सत्यं वदत्यपि सुनिः किल नामजातय ॥ जातं यशश्च सकलेषु जनेषु कामं सत्यत्रतोऽयमनिशं न | ‡ | 

छ| सृषाभिभाषी ॥२२॥ तत्रेकदा तु मगयाँ रममाण एव प्रापो निषादनिशठो शृतयापवाणः ॥ क्रीडन्वनेऽतिविपुरे यभतुल्यदेहः कूराकृतिहननकर्यणि | ड; 

%| चातिदत्त:॥ २३॥ तेनातिकृष्टेन शरेण विद्धः कोलः किरातेन धनुर्धरेण ॥ पलायमानो भयविह्ृलश्च सुनेः समीपं विट्रुतो जगाम । २४॥ | 

£| विकंपमानो रुधिराद्र देहो यदा जगामाश्रममंडळं वै ॥ काळस्तदातीव दयाद्रभाव॑ प्राप्त मुनिस्तत्र समीच्य दीनम्‌ ॥ २५॥ अग्रेत्रजंत॑ | ॐ| 

| 5 वर्ष बीत गये | वह न आराधनाकी रीति जानता था और न जप ! उसे कोई मंत्र भी नहीं आता था । वह बनें रहता हुआ केवल समय बिताता था ॥ २१॥ आस-पायके नित्रासी केवल 5 | 

(1 उसके त्रतको जानते थे और उनकी यह धारणा बन गयी थी कि यह सत्य ही बोलता हे । कभी भी असत्य संभापण नहीं करता । इससे सब लोगोंमें उसका यश फेळ गया ओर 2004 उसे | व | 

छ “सत्यत्रत' कहने रगे ॥ २२ ॥ एक दिन उसी वनमें मृगया करता हुआ हाथोंमें धनुप-बाण लिये एक अत्यन्त क्रूर बहेलिया आ पहुँचा । यसगजके समान उसकी भीषण आकृति थी और / & / 
ह| चश्रकायेमे वह बहुत ही निपुण था ॥ २३ ॥ उस धलुपधारी किरातने एक सुअरको लक्ष्य करके बड़ी जोरसे खींचकर वाण मारा । वह सुअर भयविद्धठभावसे भागता हुआ सत्यवत युनिके 


| 


स्प पहुँच रस ९ २९ \ जच चड उस आाश्ामपर राया सो भससे क्रॉप रहा था ओर रूघिरसे उसका सारा शारीर भींग गया था । उस बेच्यारेकरे यद दीन दशा देखकर सत्यत्र अन, 
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आए पहुँच रु ९ २२ \ जब चड उस आश्‍मपर राया को अयसे कँप रहा था और रुचिरसे उसका सारा शारीर आंग गया था । उस बेच्यरेक यड दीन दरा देखकर सत्यवत अनळ7/” 
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//,०२// (233 जा cE त 
12511 हृदय दयासे पिघल उठा ॥२५॥ उस घायल सुअरको अपने आगेसे जाते देखकर दयाके अतिरेकतश सत्यत्रत मुनिका शरीर काँपने लगा और उन्होंने बिन्दुविहीन सारस्वत बीजमंत्र ए ऐका | 
क उच्चारण किया ॥ २६ ॥ इस मंत्रका न तो पहरेसे उन्हें ज्ञान था और न कभी किसीके मुखसे सुना ही था । एकाएक दैवयोगवश उनके सुखसे यह मंत्र निकल पड़ा। अब भी उन्हें नहीं | ह 


1 
| माळूम था कि यह सारस्वत बीजमंत्र है । क्योंकि वे महात्मा मुनि तो उस घायल सुअरके शोकमें डूबे हुए थे ॥ २७ ॥ उधर वह सुअर और कहीं रास्ता न पाकर इनके आश्रममें घुस आया |, 


और समीपकी किसी झाड़ीमें छिप गया | वह अब भी वाणके लगनेसे व्यथित था और उसका शरीर काँप रहा था ॥२८॥ क्षण ही भर बाद धनुपपर बाण चढ़ाकर कानतक उसकी प्रत्यञ्चा | 
खींचे हुए दूसरे कालके समान विकराल देहधारी वह किरात भी उस सुअरको खोजता हुआ उन गुनिके समीप आ धमका ॥२९॥ कुशासनपर विराजमान अद्वितीय सत्यव्रती मुनिको देखकर | ४ छू 
उस ब्याधने प्रणाम किया और उनके समक्ष खड़ा होकर पूछने लगा-हे डिजेश ! वह सुअर कहाँ गया ? ॥ ३० ॥ मैं जानता हूँ कि आप सत्यत्रतीं हैं | इसीलिए पूछता हूँ कि मेरे वाणसे | १४ 
रुधिराद्रेदेहं दृष्टा मुनिः सूकरमाश विड्ठस्‌ ॥ दयाभिवेशादतिकंपमानः सारस्वतं बीजमथोच्चचार ॥ २६ ।! अज्ञातपूव च तथा श्रुत॑ च्‌ 
देवान्मुखे बै समुपागतं च ॥ न ज्ञातवान्बीजमसो विमूढो ममज्ञ शोके स मुनिर्महात्मा ॥ २७ ॥ कोलः प्रविश्याश्रममंडलं तढ़तो निकुजे प्रवि- 
लीय गूढम्‌ ॥ अप्राप्तमागों हढनिविण्णचेताः प्रवेपमानः शरपीडितत्वात्‌ || २८ !। ततः चणादाकरणांतङगष्टं चापं दधानोऽतिकरालदेहः ॥ 
प्रापस्तदन्ते स च मृग्यमाणो निषादराजः किल काळ एव ॥२९॥ दृष्टा मुनि तत्र कुशासने स्थितं नाम्ना तु सत्यब्रतमड्वितीयस्‌ ॥ व्याधः प्रणम्य 
प्रमुखे स्थितोऽसो पप्रच्छ कोलः बव गतो ढिजेश ॥ ३० ॥ जानामि तेऽहं सुत्रतं प्रसिद्धं तेनाद्य पच्छे मम बाणविड: ॥ जुधादितं मे सकलं 
कुटुंबं विभ्तुंकामः किल आगतोऽस्मि ॥३१॥ वृत्तिर्ममेषा विहिता विधात्रा नान्याऽस्ति विप्रेन्द्र ऋतं ब्रवीमि ॥ भतेव्यमेवेह कुटुम्बमंजसा केना- 
: प्युपायेन शुभाशुभेन ॥ ॥ ३२ ॥ सत्यं बवीतवद्य सतयत्रतोऽसि क्ञुधातुरो वतेते पोष्यवगः ॥ क्वासौ गतः सूकरो बाणाविदधः एच्छाम्यहं वाडव हि 
तूर्णम्‌ ॥ ३३ ॥ तेनेति पृष्ट: स मुनिमह्वात्मा वितर्कमम्नः प्रबभूव कामस्‌ ॥ सत्यत्रतं मेऽद्य भवेन्न भग्नं न द इत्युच्चरितेन कि वे ॥ ३४ ॥ 
गतोऽत्र कोल: शरविडदेहः कथं ब्रवीम्यद्य मुपाञ्सुपा वा ॥ कषुधादितोऽयं परिपृच्छतीह दृष्टा हनिष्यत्यपि सूकर वे ॥ ३५॥ सतयं न सत्य खछु 
बिधा हुआ बह सुअर किधर गया है ! मेरा सारा कुटुम्ब भूखसे छटपटा रहा है । उसका पेट भरनेके लिए मैं यहाँ आया हे ॥ ३१॥ हे बिरेन्द्र ! मैं सच we हूँ कि ७४५४ कै ८५ 
| यही जीविका निश्चित कर दी है, इसके सिवाय और कोई साधन नहीं हैं ओर कप बुरे किसी क a काता ४ Pre: | 
अतण्त्र मुझे सच-सच बताइए । मेरा सारा परिवार ्ुधासे व्याकुल हो रहा है । हे ब्राह्मण ! मं आपसे पूछ रहा है क Ls टूटे और यह भी न कहना पढ़े कि 


/ छह त्मा सत्यत्र जसमें पड़ गये । वे सोचने लगे कि में क्या करूँ कि जिस 
उस व्याधके इस प्रकार अनेकशः पूछनेपर महात्मा सत्यत्रत बड़े असमजसम पड़ MAR आक ६ 4, ळू 
| न उसे नशम है ॥३४॥ 'तुम्हारे बाणसे घापछ होकर वह सुअर भाग गया! यह झूठ म केस बाळू । याद इसे सच बात बताता हूँ तो यह क्षुधासे आतुर होकर पूछ रहा है । अतएव 
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उसे अवश्य ह SRE पका ती लर ह 
नक या 340) ह ॥ ४ न वास्तविक सत्य नहीं है कि जिसके बोलनेपर किसी प्राणी हिंसा होती हो । बल्कि जिस असत्यके बोलनेपर दयाभाव झलके और क्सी | 
ळी मे ) वह न भी सत्य हो जाता है । जिसके द्वारा मलुष्योंका हित होता हो, वही सत्य है । जो इसके बिपरीत हो, वही असत्य हे ॥ ३६ ॥ इस प्रकार । £ 
र संग क क्‍या करू हे जिससे मेरा हित हो । निषादको मैं क्या उत्तर दूँ १ जिससे मेरी बात झूठ न हो। महर्षि लोमशने कहा--हे ब्राह्मण जमदग्नि ! ऐसा विचार | ४ 
लै हुए वे सत्यत्रत ड र घमंसकटम पड़ गये आर जल्दी यह नहीं सोच सके कि व्याधको क्या उचित उत्तर दिया जाय ॥ ३७॥ बाणसे घायल सुअरको देखकर करुणावश मुनि | & | 
RI मुखसे जो 'एऐ' इस वाक्यका eR हो गया था, उस अपने बीजमंत्रके उच्चारणसे भगवती शिवा प्रसन्न हो गयीं ओर उन्होंने सत्यवूतको दुभ ब्रह्मविद्या दे दी ॥ ३८ ॥ 
देवीके बीजमंत्रका उच्चारण करनेसे सत्यव॒त मुनिके अन्तःकरणमें समस्त विद्याये एक साथ प्रस्फुटित हो उटीं ओर जिस तरह पूर्वेकालमें महर्षि वाल्मीकि कवि हो गये थे । उसी प्रकार ये भी 
यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम्‌ ॥ हितं नराणां भवतीह येन तदेव सत्यं न तथाऽन्यथेव ॥ ३६॥ हितं कथं स्यादुभयो विरुदवयोस्तदुत्तरं 
कि न यथा सषा वचः ॥ विचारयन्वाडव धमसंकटे न प्राप वक्तुं वचनं यथोचितम्‌॥३७॥ बाणाहतं वीदय दयान्वितं च कोलं तदंते समुदाहृतं वचः ॥ 
तेन प्रसन्ना निजबीजतः शिवा विद्यां दुरापां प्रददो च तस्मे ॥ ३८ ॥ बीजोच्चारणतो देव्या विद्या ्रस्फुरिताऽखिला ॥ वास्मीकेश्च यथा पूर्व तथा 
स ह्यभवत्कविः ॥ ३९ ॥ तमुवाच ड्विजो व्याध॑ संसुखस्थं धनुधरम्‌ ॥ सत्यकामस्तु धर्मात्मा श्लोकमेकं दयापरः ॥ ४० ॥ या पश्यति न सा ब्रते 
या बूते सा न पश्यति ॥ अहो व्याध स्वकार्यार्थिन्कि पुच्छसि पुनः पुनः ॥ ४१ ॥ इत्युक्तस्तु तदा तेन गतोऽसौ पशुहा पुनः ॥ निराशः सूकरे 
तस्मिन्परावृत्तो निजालये ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणस्तु कबिर्जातः प्राचेतस इवापरः ॥ प्रसिद्धः सर्वलोकेषु नाम्ना सत्यत्रतो द्विज; ॥ ४३ ॥ सारस्वतं ततो 
बीजं जजाप विधिपूर्वकम्‌ ॥ पंडितश्चातिविख्यातो द्विजोऽसो धरणीतले ॥ ४४ ॥ प्रतिपवेसु गायंति ब्राह्मणा यद्यशः सदा ॥ आख्यान चातिवि- 
स्तीर्ण स्तुवंति सुनयः किल ॥ ४५ ॥ तच्छुत्वा सदनं तस्य समागत्य तदाश्रमे ॥ येन त्यक्तः पुरा तेन ग्रह नीतोऽतिमानितः ॥ ४६॥ तस्माद्रा- 
| कवि हो गये ॥ ३९ ॥ तब धनुष धारण करके अपने समक्ष खड़े व्याधको उन सत्यक्राम, धर्मात्मा तथा दयालु सत्यव्रत सुनिने एक श्लोकमें यह उत्तर दिया--॥ ४० ॥ जो ( आँख ) 
| देखती है, वह बोल नहीं सकती और जो (वाणी) बोलती है, उसने देखा नहीं । तत्र हे अपने मतलब॒की वात पूछनेवाले व्याध ! तुम वार वार एक ही बात मुझसे क्यों पूछते हो ? ॥४१॥ 
| मुनिके ऐसा कहनेपर वह पशुघातक व्याध उस सुअरसे निराश होकर अपने घर लोट गया ॥ ४२ ॥ इस प्रकार सत्यव्रत ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकिके समान कवि हुए और सब लोगोंमें 
सत्यत्रतके नामसे विख्यात हो गये ॥ ४३ ॥ इसके बाद उन्होंने विधिवत्‌ सारस्वत बीजमंत्रका जप किया, जिससे वे जगतीतलमें अतिशय प्रसिद्ध पण्डित हो गये ॥ ४४ ॥ अव प्रत्येक | | 
पपर अऋषक्मणणण उनका यक्ष गाते हैं और मुनिजन उनके विस्तृत आख्यानकी सराहना करते हैं ॥ ४५ ॥ उनकी असाधारण ख्याति सुनकर माता-पिता आदि वे ही बान्धव उनके आश्रम- | | 


सर रये, रऊन्छोने पटे उन्हें घरे सिकार दिया था । अब बड़े सम्मानके साथ चे उन्हें फिर घरपर ले आये 119६1) च्यासजीने कद्दा---अतएव डे राजन्‌ ! उस आदिशक्ति, परा देवी तथा / 
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जगव्‌की कारणस्वरूपा भगवतीकी भक्तिपूर्वक सेवा और पूजा करनी चाहिए ॥ ४७ ॥ हे महाराज ! जैसा कि में आपको पहले ही बता चुका हूँ, उस सवेकामप्रद, नित्य और निश्चित 
अम्बामखको आप वैदिक विधिके अनुसार अवश्य करें ॥४८॥ जो देवी स्मरण करनेसे, पूजन करनेसे, भक्तिके साथ ध्यान करनेसे नामोञ्चारण करनेसे और स्तुति करने मात्रसे सब कामनायें । 
पूर्ण कर देती है, इसी कारण लोग उसे कामदा कहते हैं ॥ ४९ ॥ हे राजन्‌ ! जो रोगी, दीन, भूखे, निर्धन, शठ, आते, मूख, बेरियोसे सदा पीड़ित, दास, आज्ञाकारी, शुद्र, विकल, विहल, 
भोजन तथा भोगसे अतृप्त, सदा आते, जितेन्द्रिय, अधिक ठृष्णायुक्त, अशक्त और सदा मानसिक व्याधिसे पीड़ित मनुष्योंको देखकर यह अनुमान करना कर लेना चाहिए कि उन्होंने देवी- 
की आराधना नहीं की थी ॥ ५०-५२ ॥ इसी प्रकार वेभवसम्पन्न, पुत्र-पोत्र आदिसे भरे पूरे, पुष्टशरीर, भोगयुक्त, वेदवादी, राजलक्ष्मीसे सम्पन्न, वीर, बहुतेरे छोगोंको वशमें रखनेवाले, 


SC 


जन्सदा सेन्या पूजनीया च भक्तितः ॥ आदिशक्तिः परा दैवी जगतां कारणं हि सा॥ ४७ ॥ तस्या यज्ञं महाराज कुरु वेदविधानतः ॥ सर्वकामप्रदं 
नित्यं निश्चयं कथितं पुरा ॥ ४८ ॥ स्मृता संपूजिता भवत्या ध्याता चोच्चारिता स्तुता ॥ ददाति वांबितानर्थान्कायंदा तेन कोत्यतै ॥ ४९ ॥ 
अनुमानमिदं राजन्कतेवयं सर्वथा बुधेः ॥ दृष्टा रोगयुतान्दीनानक्षुधिता न्नि्ेनाञ्छठाच्‌ ॥ ५० ॥ जनानार्तास्तथा मूर्खान्पीडितान्बेरिभिः सदा ॥ 
दासानाज्ञाकरा न्क्षद्रान्विकलान्विहलानथ॥ ५१ ॥ अतृप्तान्भोजने भोगे सदार्तानजितेंद्रियान्‌॥ तृष्णाधिकानशक्तांश्र सदाथिपरिपीडितान्‌॥ ५२ ॥ 
तथा विभवसंपन्नान्पुत्रपौत्रविवर्धनान्‌ ॥ पुष्टदेहांश्र संभोगेः संयुतान्वेदवादिनः ॥ ५३ ॥ राजलच्म्या युताञ्डूरान्वशीकृतजनानथ ॥ स्वजनेरवियु- 
क्तश्च सर्वलक्षणलक्षितान्‌ ॥५४॥ व्यतिरेकान्वयाभ्यां च विचेतव्यं विचक्षणैः ॥ एभिर्न पूजिता देवी सर्वार्थफलदा शिवा ॥ ५५ ॥ समाराधिता 
च तथा नुभिरेभिः सदाऽम्बिका ॥ यतोऽमी सुखिनः सर्वे संसारेऽस्मिन्न संशयः ॥ ४६ ॥ ज्यास उनान ॥ इति राजज्युतँ तत्र मया सुनिसमागमे ॥ 
लोमशस्य मुखात्कामं देवीमाहात्मयसुत्तमम्‌ ॥५७॥ इति संचित्य राजेन्द्र कतब्यं च सदाऽर्चनस्‌॥ भक्त्या परमया देव्या: प्रीत्या च पुरुषम ॥३८॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
अपने परिवारमें रहनेवाले और सभी सुलक्षणोंसे युक्त मनुष्योंको देखकर अनुमान कर लेना चाहिए कि इन्होंने भगवतीका आराधन क्रिया हैं । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकके क्रमसे अर्थ 
लगा लेना विद्वानोंका काम है । अर्थात्‌ बिपरीत लक्षणबालोंने सब अर्थं और फल देनेवली भगबतीकी आराधना नहीं की है ॥५३-५५॥ सब प्रकारसे सुसम्पन्न मनुष्योंको देखकर समझ लेना 
चाहिए कि इन मलुष्योंने सदा अम्बिका भगवतीका आराधन किया है । इसी कारण ये संसारमें इतने सुखी हैं । इसमें कोई संशय नहीं हे प । व्यासजीने कहा--हे राजन्‌ ! नैभिषार- 
रण्यकी उस घुनिमण्डलीमें मैंने महर्षि लोमशके मुखसे देवीमाहात्म्यविपयक यह आख्यान सुना॥ ५७ ॥ ऐसा विचार करके हे राजन्‌ ! उच्च कोटिकी भक्ति तथा मंमपूवंक देवाका अचना 


फू करनी चाहिए ।॥। ५८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे (पीताम्बरा'भापाटीकायामेकादशोञ्ध्पायः ॥ ११ ॥ 
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उसकी र की CDS का | न्स 1400 उन भगवतीके यज्ञकी विधि बताइए । जिसे सुनकर मैं निश्छलमावसे यथाशक्ति वह यज्ञ करूँगा ॥१ | 
रहा हँ । अनुष्ठानभेदसे वह यज्ञ तीन प्रकारका होता है--॥ ३ न र णी. DRT nl om माकपा मनातल 
2 यो मीरा लिय राजस यह काया निज 
ह ह रत यकत द, काठ, न्य, मंत्र तया आण ये सभी उत्तम हों और यजमानमें सालिक आदा विद्यमान हो, बह साच्चिक यज्ञ कहा जाता है॥ ६ ॥ है 
यच्च । ) 2३०५ हों ओर नमें सास्विकी श्रद्धा विद्यमान हो, वह सार्विक यज्ञ कहा जाता हे॥ ६॥ 
| राजन्‌ ! यज्ञमें जब द्रव्यशुद्धि, क्रियाशुद्धि और मंत्रशुद्धि ये तीनों कार्य ठीकसे किये जाते हैं, तभी पूर्ण फल मिलता है--नहीं तो पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता ॥ ७॥ यदि चोरी, ठगी, 
॥ राजोवाच ॥ वद यज्ञविधि सम्यब्देव्यास्तस्याः समंततः ॥ श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन्यथाशक्ति ह्यतंद्रितः ॥ १॥ पूजाविधि च मंत्रांश्र 
हीमद्रव्यमसंशयग्‌ ॥ ब्राह्मणा: कतिसंख्याश्च दक्षिणाश्र तथा पुनः ॥ २ ॥ व्यास उवाच ॥ शृणु राजन्प्रवच्यामि देव्या यज्ञं विधानतः ॥ त्रिविधं 
तु सदा जञेयं विधिदष्टेन कमणा ॥ ३ ॥ सात्तिकं राजसं चेव तामसं च तथा परम्‌ ॥ मुनीनां सात्तिकं प्रोक्त नृपाणां राजसं स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ तामसं 
राक्षसानां वे ज्ञानिनां तु गुणोज्झितस्‌ ॥ विसुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरासत्रवीमि ते ॥ ५ ॥ देशः कालस्तथा द्रव्यं मंत्राश्च बाह्मणास्तथा ।' श्रद्धा च 
सात्तिकी यत्र तं यज्ञं सात्तिकं विदुः ॥ ६ ॥ द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिर्मत्रशुद्धिश्च भूमिप ॥ भवेद्यदि तथा पूर्ण फलं भवति नान्यथा ॥ ७॥ अन्यायो- 
पाजितेनेव द्रव्येण सुक्गतं कृतम्‌ ॥ न कीतिरिह लोके च परलोके न तत्फलम्‌ ॥। ८ ॥ तस्मान्न्यायाजितेनेव कर्तब्य सुकृतं सदा ॥ यशसे परलो- 
काय भवत्येव सुखाय च ॥ ९ ॥ प्रत्यक्षं तव राजेंद्र पांडवेस्तु मखः कृतः ॥ राजसूयः कतुवरः समाप्तवरदक्षिणः ॥ १० ॥ यत्र साक्षाद्धरिः ष्णो 
यावेंद्रो महामनाः ॥ ब्राह्मणाः पूर्णविद्याश्च भारडाजादयस्तथा ॥ ११॥ कृत्वा यज्ञं सुसंपूर्णं मासमात्रेण पांडवेः ॥ प्रापतं महत्तरं कष्टं वनवासश्च 
दारुणः ॥ १२ ॥ पीडनं चेव पांचाल्यास्तथा द्यूते पराजयः ॥ वनवासो महत्कष्टं क गतं मखजं फलम्‌ ॥ १३ ॥ दासत्वं च विराटस्य कृतं सवेमे- 
| बेईमानी आदि अन्याय्य रीतिसे कमाये हुए धनके द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उससे न इस लोकमें यश मिलता है और न परलोकमें ही उसका कोई फल होता हैं ॥ ८ ॥ अतएव 
| न्यायोपाजित ( ईमानदारीसे प्राप्त ) धनसे ही पुण्यकार्य करना चाहिए । ऐसा करनेसे इहलोकमे यश ओर परलोकमें सुख ग्राप्त होता है॥९॥ हे राजेन्द्र ! इसका प्रमाण प्रत्यक्ष देख लीजिए । 
। आपके पूर्वज पाण्डवोंने सब यज्ञोंसे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ किया ओर पुष्कल दक्षिणा देकर उसकी समाप्ति की ॥ १० ॥ जिसमें महामनस्वी यादवेन्द्र साक्षात्‌ भगवान कृष्ण विद्यमान थे । भार- 
॥ दाज आदि पूण विद्वान त्राह्मणोने उस यज्ञका सम्पादन किया था ॥११॥ इस मकार उस यज्ञको भलो-भाँति सम्पन्न करनेके वाद एक महीनेके भीतर ही पाण्डवोंपर बड़ी भारी विपत्ति आ 


समी, मस उन्हें; चनवासका ऋण सदना पड ५५ १२ ४ उसीके फलस्वरूप द्रौपदीका अपमान छुआ, युधिष्टिर जुणमें डार गये और बनवासकी विपत्ति झेलनी पड़ी । तब काहि को सदी; 
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॥ उस समय महायज्ञका फल कहाँ चला गया ? ॥१३॥ उन सभी पाण्डव महात्माओंको राजा विराटकी नौकरी करनी पड़ी और परम सुन्दरी द्रोपदीको कोचकसे कष्ट मिला ॥१४ 0 उन पूतात्णा 
पाण्डवोंको ब्राह्मणोंसे प्राप्त पर्याप्त आशीर्वाद कहाँ गायब हो गया ? उस संकटके समय भगवान वासुदेवकी भक्तिका फल कहाँ चला गया ? ॥१७॥ जिस समय परम सुन्दरी और सती-साध्वी 
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| फल भोगना पड़े तो यही कहा जा सकता है कि उसमें कोई अवश्य धार्मिक व्यतिक्रम हो गया होगा ॥ १७ ॥ यदि यह कहा जाय कि होनहार ही ऐसा थां तो सत्र शास्त्र निष्फळ 
| हो जाते हैं ओर वेदिक मंत्र व्यर्थ सिद्ध हो जायँगे । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ १८ ॥ यदि होनहारको ही प्रचल मान लिया जाय तो सभी साधन निष्फल और सारे उपाय निरर्थक हो 
| जायँगे ॥१९॥ भाग्यका सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेपर सब वेद और गाख्न अर्थवाद (वितण्डावाद) के रूपमें परिणत हो जायँगे और सब कियायें निरथेक हो जायँगी । स्वर्गके लिए तप करना 
हात्मभिः ॥ कीचकेन परिक्लिश द्रोपदी च प्रमडरा ॥१४॥ आशीर्वादा डिजातीनां क्व गताः शुद्धचेतसाम्‌ ॥ भक्तिर्वा वासुदेवस्य कय गता तत्र 
संकटे ॥ १५ ॥ न रक्षिता तदा बाला केनापि द्रूपदात्मजा ॥ प्रापकेशग्रहा काले साध्वी च वरवर्णिनी ॥ १६ ॥ किमत्र चितनीयं वे धम वेयुण्य- 
कारणम्‌ ॥ केशवे सति देवेशे धर्मपुत्रे युधिष्ठिरे ॥१७॥ भवितव्यमिति प्रोक्ते निष्फलः स्यात्तदागमः ॥ वेदमंत्रास्तथाऽन्ये च वितथाः स्युरसंशयम्‌ 
॥ १८ ॥ साधनं निष्फलं सर्वसुपायश्च निरर्थकः ॥ भवितव्यं भवत्येव वचने प्रतिपादके ॥ १९॥ आगमोऽगयर्थवादः स्याल्कियाः सर्वा निरथेकाः ॥ 
स्वार्थ च तपो व्यर्थ वणधर्मश्च वे तथा ॥ २० ॥ सर्व प्रमाणं व्यर्थ स्याद्भवितग्ये कृते हृदि ॥ उभयं चापि मंतव्यं देवं चोपाय एव च ॥ २१ ॥ 
कृते कर्मणि चेत्सिद्धिविपरीता यदा भवेत्‌ ॥ वेशुण्यं कल्पनीयं स्याताजञेः पंडितमोलिभिः ॥ २२ ॥ तत्कर्म बहुधा परोक्तं विद्वद्भिः कगकारिमि; ॥ 
कतृभेदान्मंत्रभेदादद्रव्यभेदात्तथा पुनः ॥ २३ ॥ यथा मघवता पूर्व विश्वरूपो वृतो गुरुः ॥ विपरीतं कृतं तेन कमं मातृहिताय वे ॥ २४॥ 
देवेभ्यो दानवेभ्यस्तु स्स्तीत्युबत्वा पुनः पुनः ॥ असुरा मातृपक्षीयाः कृतं तेषां च रणम्‌ ॥२५॥ देत्यान्‌ दृष्टाउतिसंपुष्ठांश्चुकोप मधवा तदा ॥ 
शिरांसि तस्य वञ्जेण चिच्छेद तरसा हरिः ॥ २६ ॥ क्रियावेशुण्यमत्रेव कतृभेदादसंशयम्‌ ॥ नोवेत्पंचालराजेन रोषेणापि कृता क्रिया ॥ २७ ॥ 
व्यर्थ हो जायगा और वर्णधर्म भी निरर्थक समझा जाने लगेगा ॥ २० ॥ होनहारको हृदयमें स्थान देनेसे सतर प्रमाण व्यर्थं हो जायेगे । अतएव भाग्य और उपाय दोनोंपर समान दृष्टि 
से बिचार करना आवश्यक है ॥ २१ ॥ यदि उपाय करनेपर भी विपरीत फल मिले तो उच्चकोटिके पण्डितों और ती अपने किये हुए कमके विषयमे यह विचार करना चाहिए कि 
उसमें त्रुटि कहाँ हुई है ! ॥ २२ ॥ कर्म करनेवाले विद्वानोंने कर्तुमेद, मन्त्रभेद और द्रव्यभेदसे अनेक भेद बतलाये हें ॥ २३ ॥ जैसे पूर्वकालमें इन्द्रने विश्वरूपको अपना गुरु 
बनाया । विश्वरूपने अपने मातृपक्षवाले दैत्योंका हित करनेके लिए विपरीत कर्म किया ॥२४॥ उसने यज्ञमें देवताओं और दानवों दोनोंके लिए स्वस्तिवाक्र्यका उपयोग किया । ऐसा है 
पने मातृपक्षके असुरोंकी रक्षा की ॥ २५ ॥ इन्द्रने जब देत्योंको अतिशय हृष्ट-पुष्ट देखा तो क्रुद्ध हो उठे और अपने वजसे तत्काल विश्वरूपका सिर काट लिया ॥ २६ ॥ यहाँ कत 
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रास, समस उन्हे. चन यसका च सदना पडा ५५ १२ ४ उसीके फलस्वरूप द्रीपदीका अपमान हुआ, युचिष्ठिर डुएमें दार गाये और वनवासकी विपात्ति झैलन पड़ । तब काद चा सड, 
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द्रोपदीका केश पकड़कर खींचा गया, उस समय किसीने उसे नहीं बचाया ॥ १६ ॥ जो यज्ञ भगवान कृष्णके नेतृत्वमें हो और जिसके यजमान धर्मपुत्र युधिष्टिर हों, उस यज्ञके बाद ऐसा | | 
७4 | 


ee, 


SIS 


{oie aT 


SS 


9०८2: 


1 


0०५ 


1222 


ie 


4८6 


ँ अथात्‌ विश्वरूपके कारण 

[त्‌ विश्वरूपके कारण कममें बेगुण्य आया । इसमें कोई संशय नहीं है । यदि कर्मवेगण्यको नहीं माना जाय तो पश्चालराज राजा दरुपदने रोपपूर्वक इस आशयसे यज्ञ किया था कि 
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| भरद्वाजतनय ट्रोणाचार्यका नाश हो और मुझे एक पुत्र प्राप्त हो । सो उस यज्ञकी वेदीसे धष्टयुम्न नामका एक पुत्र और द्रौपदी नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ २७ ॥ २८ ॥ पूव 


७ होता है क्या जा क न चार पुत्र जायमान हुए ॥ २९ ॥ अतएव हे नृपसत्तम ! यदि युक्तिपूवंक कमं किया जाय तो वह सर्वथा सिद्धि- | 
० ॥ इसी प्रकार पाण्डवोंके राजसूय यज्ञमें अवश्य कोई गड़बड़ी हुई, जिससे जुएमे उनको हारना पड़ा ॥ ३१ ॥ हे | 

राजन्‌ ! सत्यवादी धर्मपुत्र युधिष्टिर, साध्वी द्रौपदी तथा धर्मपुत्रके चारों भाई जो दुर्गतिको प्राप्त हुए तो उसका यही कारण ज्ञात होता है कि उनके यज्चम कुद्रळ्यका उपयोग हुआ । जिससे 
वैगण्य आया । या कि उन्होंने अभिमानपूर्वक वह यज्ञ किया था ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ हे महाराज ! सास्विक यज्ञका दोना दुलंभ है । ऐसा महान्‌ यज्ञ वंखानस अथात्‌ वानप्रस्थ मानयाक | 
भारड्वाजविनाशाय पुत्रस्योत्यादनाय च ॥ श्रष्टयम्नः समुपन्नो वेदिमध्याच्च द्रोपदी ॥ २८ ॥ पुरा दशस्थेनापि पुत्रेष्टिस्तु कृता यदा ॥ अपुत्रस्य । 
सुतास्तस्य चत्वारः संप्रजज्ञिरे ॥२९॥ अतः क्रिया कृता युक्त्या सिद्धिदा सर्वथा भवेत्‌ ॥ अयुक्त्या विपरीता स्यात्सवथा दपसत्तम ॥३०॥ पायाना 
यथा यज्ञे किंचिद्देगण्ययोगतः ॥ विपरीतं फलं प्राप्तं निजितास्ते दुरोदरे ॥ ३१ ॥ सत्यवादी तथा राजन्धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ द्रोपदी च तथा 
[ध्वी तथाऽन्येप्यनुजाः शभाः ॥३२॥ कुद्रन्ययोगाडेगुण्यं समुसन्नं मखेऽथवा ॥ साभिमानेः कृतापि दूषण ससुपास्थेतस ॥ ३॥ सात्तिकस्तु 
महाराज दुर्लभो वे मखः स्मृतः ॥ वेखानसमुनीनां हि विहितोऽसो महामखः ॥३४॥ साच्चिकै भोजन ये व नित्यं कुर्वति तापसाः ॥ न्यायाजितं 
च वन्यं च तथा ऋष्यं सुसंस्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ पुरोडाशपरा नित्यं वियूपा मंत्रपूवकाः ॥ श्रडाधिका मखा राजन्सालका परमाः स्सृताः ॥३६॥ 
राजसा द्रब्यबहुलाः सयूपाश्र सुसंस्कृता; ॥ त्षत्रियाणां बिशां चेव साभिमानाश्र वे मखाः ॥ ३७ ॥ तामसा दानवानां वे सक्रोधा मदवधका: ॥ 
सामर्षाः संस्क्रताः करा मखाः प्रोक्ता महात्मभिः ॥३८॥ मुनीनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मनास्‌ ॥ मानसस्ठु स्मृतो यागः सव॑साधनसंयुत 
॥ ३९ ॥ अन्येषु सर्वयज्ञेषु किंचिन्न्यूनं भवेदपि ॥ द्रव्येण श्रद्धया वाऽप क्रियया ब्राह्मणेस्तथा ॥४०॥ देशकालपथग्द्रव्यसाधनेः सकलेस्तथा न 
लिए ही विहित माना जाता है ॥३४॥ जो तपस्वी नित्य न्यायोपार्जित वन्य फल-मूल ओर ऋषियों द्वारा निर्मित पुरोडाश ( यज्ञरिष्ट अन्न ) का सात्विक भोजन करते हैं, अत्यधिक र 
के साथ पशुबलिविहीन समन्त्रक यज्ञ करते हैं, उनका किया हुआ यज्ञ सायक पश कहलाता है ॥ ३७ ॥ ३६ ॥ राजस यज्ञ वे कहलाते हैं कि जिनमें बहुत धन खच किया 


जाय । उनमें पशुबलिके लिए बडे सुन्दर यूप ( खम्भे ) बनाये जाते हैं और ये यज्ञ अभिमानपूर्वक किये जाते हैं ॥३७॥ महात्मा युनियांने तासस यज्ञ दानवाक [रुर बताया है। तामस यज्ञ 


सद्वर्धक दते हैं \ वे यज्ञ कोपपूवक किये जाते हैं । क्योंकि वे अमे ( लाग-डाँट ) के साथ होते हैं ओर बडी सज-धज तथा क्ररताके साथ किये जाते हे ॥ ३८ ॥ मोक्ष चाहनेवाले मुनियोँ | 
1 गया है ॥ ३० ॥ अन्य सब यज्ञोंमें कुछ न्यूनता भी हो तो दरब्यसे, कमसे, ब्राह्मणोंसे अथवा देशः bs 
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और एड सस्दखसा डर रकण. सभी साने पर्ण मानस यज्ञका विधान किय 
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| तथा द्रव्यके अन्यान्य साधनोंसे इतनी अच्छी पूर्ति नहीं हो सकती, जितनी कि इस मानस यज्ञसे हो सकती है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ यह यज्ञ करनेके लिए सर्वप्रथम भनःशुद्धिकी 
आवश्यकता पड़ती है | मनके शुद्ध और निर्गुण हो जानेपर देह स्वतः शुद्ध हो जा है। इसमें सन्देइ नहीं है ॥ ४२॥ जब मन शुद्ध होकर इन्द्रियोंके बिपयमें रमण करना छोड़ 


ती हे 

देता है, तभी प्राणी इस मानस यज्ञको करनेका अधिकारी होता है ॥ ४३ ॥ मनःशोधनके पश्चात्‌ मानस यज्ञ करनेका इच्छुक प्राणी मन ही मन अनेक योजन विस्तृत क्‍ 

यज्ञीय वृक्षोंके खम्भोंसे अलंकृत यज्ञमण्डपकी रचना करे ॥ ४४ ॥ मनसे ही खूब लम्त्री-चौडी वेदी बनावे और उसपर मानसिक असिकी स्थापना करे ॥ ४५ ॥ त्राह्मणोंका वरण भी मनसे 

२ हि ७ त > ०७, च 2 मक उन ~ 

ही कल्पित करके ब्रह्मा, अध्वये, होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता ओर सभ्योंकी कल्पना करके मनसे ही प्रयत्नपूर्वक उनका पूजन करे ॥ ४६ ॥ ४७॥ प्राण, अपान, व्यान, समान और 

उदान इन पाँचों शारीरिक वायुओंको अग्निरूपसे कल्पना करके उसी मनःकल्पित बेदीपर स्थापित करे ॥ ४८॥ उन पाँचोंमें ्राणवायुको गार्हपत्य अग्नि, अपान वायुको आइवनी यक, 
> वै । A < >> (a च ७ 

नान्यो भवति पूर्णो वे यथा भवति मानसः ॥ ४१ ॥ प्रथम तु मनः शोध्यं कर्तव्य गुणवर्जितम्‌ ॥ शुद्धे मनसि देहो वे शुद्ध एव न संशय; ॥४२॥ 

€ रित्यक्तं « ७ 

इन्द्रियार्थपरित्यक्तं यदा जातं मनः शुचि ॥ तदा तस्य मखस्यासा म 


भवेदधिकारवान ॥ 9 ३॥ तदाऽस मंडपं कृत्वा बहुयोजनविस्तृतस्‌ ॥ स्तम्मैश्र 
विपुळेः श्लद्णेयज्ियद्रुमसंभवेः ॥४४॥ वेदीं च विशदां तत्र मनसा परिकल्पयेत्‌ ॥ अग्नयो5पि तथा स्थाप्या विधिवन्मनसा किल ॥ ४५ ॥ 
ब्राह्मणानां च वरणं तथेव प्रतिपाद्य च ॥ ब्रह्माऽभ्ययुस्तथा होता प्रस्तोता 


विधिपूर्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ उद्गाता प्रतिहतां च सभ्याश्चान्ये यथाविधि॥ 
पूजनीयाः प्रयत्नेन मनसेव डिजोत्तमाः ॥ ४७॥ प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव ॥ पावकाः पंच एवेते स्थाप्या वेद्यां विधानतः ॥४८॥ 
गाईपत्यस्तदा प्राणोऽपानश्राहवनोयकः ॥ दक्षिणाग्निस्तथा व्यानः समानश्चावसथ्यकः ॥ ४९ ॥ सम्योदानः स्मृता ह्येते पावकाः परमोत्कटाः ॥ 
द्रव्यं च मनसा भाव्यं निर्डुणं परमं शुचि ॥ ५० ॥ मन एव तदा होता यजमानस्तथैव तत्‌ ॥ यज्ञाधिदेवता ब्रह्म निर्गुण च सनातनम्‌ ॥५१॥ 
फलदा निर्गुणा शक्तिः सदा निर्वेददा शिवा ॥ ब्रह्मविद्याऽखिलाधारः 


व्याप्य सर्वत्र संस्थिता ॥ ५२॥ तदुद्देशेन तद्द्रव्यं हुनेत्माणामिषु द्विजः ॥ 
पश्चाचित्तं निरालंबं कृत्वा प्राणानपि प्रभो ॥ ५३ ॥ कुण्डलीमुखमागेण हुनेद्‌ ब्रह्मणि शाश्वते ॥ स्वाचुभूत्या स्वयं साक्षात्खात्मभूता महेश्वरीम्‌ 
हिन और उदानवायुको सभ्ये रूपमें कल्पित क 


व्यानवायुक्रो दक्षिणाग्नि, समानवायुको आवसथ्य अ रे । ये पाँचों अग्नि बड़े उत्कष्ट माने गये हैं | उस मानस यज्ञके लिए निर्दोष और परम 
पबित्र सामग्रियोंकी भी मानसिक कल्पना करे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ इस यज्ञमें मन ही होता और मन ही यजमान बनता है । इस यज्ञका अधिदेवता सनातन और निगुण ब्रह्म होता है । 
जो फलदायिनी, निर्गुणा, राज्य दायिनी, सदा कल्याणकारिणी, न्रह्मविद्या ओर समस्त विश्वकी आधारस्वरूपा है ओर जो सबमें व्याप्त होकर सवत्र विराजमान है ॥ ५ १॥ ५२॥ उसी जग- 
|| दम्बाके प्रीत्यर्थं उन मनःकल्पित इवनसामग्रियोंकी अपने प्राणरूपी अग्निम आहुति दे । दहशत इस प्रकार मानस हवन क्रनेके बाद अपने मनको विषयपुक्त करके झुण्डलिनीके मुख- 
|| मार्गसे सुपुम्ना रन्ध्र द्वारा उस प्राणाग्निको भी शाश्वत अग्निमें होम दे । इस प्रकार माणके भी लय हो जानेपर समाधिकी स्थिति आती है। इस स्थितिमें देवीको अपनेसे अभिन्न समझता 
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नेसे साधक अत्र सब प्राणियोंमें अपने आपको और सबको अपनेमें विद्यमान देखने लगता है, तत्र उस भूतात्मा प्राणीको § 
७ i णव ती क्र ° 6.2) “>> ज म्स न्रे | | 
चदानन्दरूपिणी भावतीका दशन पाकर वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है ॥ ५३-५६ ।, हे राजन्‌ ! त्रह्मज्ञानीकी सब सायाये जलकर मन्म हो | छि '१वृ०स्क० 
शेष रहता हे ॥ ५७ || किन्तु वह भी शीघ्र जीवन्मुक्त हो जाता है । हे तात! जो प्राणी जगदम्वाका भजन करता है, वह क्रतक्रत्य हा शु 
fn 
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हुआ साक्षात्‌ महेश्वरीदेवीका शान्त चित्तसे ध्यान करे । ऐसा कर 
भगवती शिवाका दशन प्राप्त होता हे । उस सकि 
जाती हैं । केबल प्रारब्ध कर्म ही देहस्थिति तक 
जाता है ॥ ०८ । । अतएव गुरुफे आदेशानुसार सभो उपायों द्वारा श्रीमुजनेश्वरी देवीका ध्यान, श्रवण और मनन करना चाहिए ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार किया हुआ मानस यज्ञ 
भाक्षदायक होता हे । इसमें संशय नहीं हे । ओर-और यज्ञ सकाम होनेके कारण विनाशशोल होते हैं ॥ ६० ॥ जो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करना चाहता हो, वह विधिवत्‌ अग्निष्टोम यज्ञ करे । । 
विद्वान्‌ मनीपियोंका कथन हे कि यही वेदोंको आज्ञा हे ॥ ६१ ॥ त्रे हो यह भी कहते हैं कि पुण्य समाप्त हो जानेपर दिवंगत प्राणो पुनः अपनी बुद्धिके अनुसार मत्युळोकर्मे आकर जन्म | 
॥ ५४ ॥ समाधिनेव योगेन ध्यायेच्चेतस्थनाकुल: ॥ सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ॥५५॥ यदा पश्यति भूतात्मा तदा पश्यति तां । 
शिवाय्‌ ॥ दृष्टा ताँ बरद्मविद्धयात्सच्चिदानंदरूपिणीस्‌ ॥ ५६ ॥ तदा मायादिकं सर्व दग्धं भवति भूमिप ॥ प्रारब्धं कर्ममात्रै तु यावदहं च | 
तिष्ठति ॥ ५७ ॥ जोवन्मुक्तस्तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ कृतकृत्यो भवेत्तात यो भजेञ्जगदम्बिकाम्‌ ॥ ५८ ॥ तस्मासवैप्रयलेन ध्येया श्रो- | 
भुवनेश्वरी ॥ श्रोतव्या चेव मंतव्या गुरुवाक्याचुसारतः॥ ५९॥ राजन्नेवं कृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशयः ¦: अन्ये यज्ञा: सकामास्तु प्रभवंति क्षमोन्सुखाः 
॥ ६० ॥ असिष्टोमेन विधिवत्स्वगेकामो यजेदिति ॥ वेदानुशासनं चेतत्मवदंति मनीषिणः॥ ६१ ॥ चणे पुण्ये मृत्युलोक विशंति च यथामति॥ 
तस्मात्तु मानस; श्रेष्ठी यज्ञोःप्यक्षय एव स: ॥६२॥ न राजा साधितु योग्यो मखोऽसो जयमिच्छता ॥ तामसस्तु कृतः पूर्व सपयज्ञस्तयाउघुना ॥६३॥ 
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| वरं निर्वाहितं राजंस्तक्षकस्य दुरात्मनः ॥ यत्कृते निहताः सर्पास्वया5झो कोटिशः परे ॥ ६४॥ देवीयजञं कुरुष्वाद्य विततं विधिपूर्वकम्‌॥ विष्णुना | | 
| यः कृतः पूव सृष्टयादो नृपसत्तम ॥ ६५ ॥ तथा तं कुरु राजेंद्र विधि ते प्रब्रवीम्यहम्‌ ॥ बराह्मणाः संति राजेन्द्र विधिज्ञ वेदवित्तमाः ॥ ६६ ॥ | छू 
र देवीबीजविधानज्ञा मन्त्रमागविचक्षणा: ॥ याजकास्ते भविष्यन्ति यजमानस्त्वमेव हि ॥ ६७॥ कृत्वा यज्ञं विधानेन दत्ता पुण्यं मखाजितम्‌ ॥ | छ 
। लेते हैं । अतएव मानस यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है क्योंकि उसका फल अविनाशी होता है ॥६२॥ बिजयाभिलापी राजा इस मानस यज्ञकी साधना नहीं कर सकता । कुछ हो समय पूर्व आप । | 5 | 
| तामस सपयज्ञ कर चुके हैं ॥ ६३ ॥ हे राजन्‌ ! आपने उममें दुरात्मा तक्षकसे वेरका बदला चुकाया था । जिसमें अकेले तक्षक नागसे वेर होनेके कारण आपने करोड़ों सपाँका अग्निकुण्डमे || 
| झाक दिया ॥ ६४ ॥ हे नृपसत्तम | अब आप विधिक साथ विस्तृत वह देवीयज्ञ करिए, जिसे पूर्वकालमें सृष्टिके पहले विष्णु भगवान्ने किया था ॥ ६५ ॥ ह राजेन्द्र ! आप भो बमा 1 
र ही देवोयज्ञ करिए । उसकी विधि में आपको बता रहा हूँ। हे नृपेन्द्र! आपके यहाँ बेदज्ञोंमें श्रेष्ठ और विधि-विधानके अभिज्ञ बहुतेरे ब्राह्मण हैं । वे देवीवीजके विधानसे अभिज्ञ आर | 
धर समाप चुरज्थर चिन्‌ हैं चे आपके याजक होगे और आप यजमान ॥ ६६ ।। ३७ ।॥ सो आप वह देवीयज्ञ करके उससे सास फल अपने विताजीको देकर उन्हें ्रह्मथाषक्ी डुयाचिसे 4) 
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४३ १ अजमास खुरस्थर चिन हें \ चे आपके याजक. दडे और | यजमान ॥ ६5६ ॥ ६७ ॥ सो आप वह देवीयज्ञ करके उससे आप फल अपने पिताजीको देकर उन्हें अद्यग्रापक्री डुयोविसे 
उबारिए ॥ ६८ ॥ किसी ब्राह्मणके अपमानका पाप बड़ा भयानक और नरकदायक होता है । हे अनघ ! आपके पिताको वेसा ही विप्रशापका दोष प्राप्त हुआ था ॥ ६९ ७ जिसके कारण । 
उन्हें सर्प काटनेसे अकाल सृत्यु प्राप्त हुई । सो भी न भूमिमें और न कुशासनपर, बल्कि आकाशमें उनका मरण हुआ ॥ ७० ॥ न तो क्षात्रथमेके अनुसार रणभूमिमें और न गङ्गातटपर ही 
उनकी मृत्यु हुई, बल्कि एक बहुत ऊँची अटारीपर बिना कुछ दान-पुण्य किये ही वे मर गये ॥॥७१॥ हे सम्राट्‌! उपर्युक्त सभी कारण नरक भेजनेमें सहायक होते हें । इनमेंसे एक भो कारण 
ऐसा नहीं था कि जो उन्हे दुर्गतिसे बचा पाता ॥ ७२ ॥ क्‍योंकि प्राणी चाहे जहाँ रहे, किन्तु जव कालको समीप समझे, तव साथनोंके अभावमें अत्यधिक कश्के कारण बेत्रम 
हो जाय ॥ ७३ ॥ साथ ही मनको सर्वथा निर्मल करके आत्मामें वेराग्यकी भावनाको प्रश्रय दे और सोचे कि शरीर तो प्रथिवी-जल आदि पश्चतखो द्वारा निमित एक दुःखदायी 
पींजरा है । मेरा इसमें क्या है ! ॥७४।॥ यह शरीर चाहे आज ही नष्ट हो जाय । क्योंकि मैं तो निर्गुण और अविनाशी हूँ और ये पश्चतच्व नाशवान्‌ हें । तव इनके जानेमें मुझे क्या क्रश! 
समुद्धर महाराज पितरं दुर्गतिङ्गतम्‌ ॥ ६८ ॥ विप्रावमानजं पापं दुर्घटं नरकप्रदम्‌ ॥ तथेव शापजो दोषः प्राप्त: पित्रा तवानध !। ६९ ॥ तथा 
दुर्भरणं प्राप्त सपंदंशेन भुभूजा ॥ अन्तराले तथा स॒त्युर्न भूमो कुशसंस्तरे ॥ ७० ॥ न संग्रामे न गंगायां स्नानदानादिवजितम्‌ ॥ मरणं ते पितुः 
सतत्र सौधे जातं कुरूदह ॥७१॥ कृपणानि च सर्वाणि नरकस्य नृपोत्तम ॥ तत्रेकं कारणं तस्य न जातं चातिदुरूभम्‌ ॥७२॥ यत्र यत्र स्थित; प्राणी 
ज्ञात्वा काळं समागतम्‌ ॥ साधनानामभावेऽपि ह्यवशश्चातिसंकटे ॥७३६ यदा निवेदमायाति मनसा निर्मलेन वे ॥ पंचभूतात्मको इहो मम कि चात्र 
दुःखदम्‌ ॥७४॥ पतखद्य यथाकामं सुक्तोऽहं निगुणो%यय: ॥ नाशात्मकानि तखानि तत्र का परिदेवना ॥७५॥ ब्रह्मेवाहं न संसारी सदा मुक्त; स 
नातनः ॥ देहेन मम संबंधः कर्मणा प्रतिपादितः ॥ ७६ ॥ तानि सर्वाणि युक्तानि शुभानि चेतराणि च ॥ मनुष्यदेहयोगेन सुखदुःखाजुसाधनात्‌ 
॥७७॥ विमुक्तोऽतिभयाद्वोरादस्मात्संसारसंकटात्‌ ॥ इत्येवं चित्यमानस्ठु स्नानदानविवजितः ॥७८॥ मरणं चेदवाप्नोति स मुच्येज्जन्मदुःखतः ॥ 
एपा काष्ठा परा प्रोक्ता योगिनामपि दुर्लभा ॥ ७९॥ पिता ते नुपशादूळ श्रुत्वा शापं दविजोदितम्‌ ॥ देहे ममत्वं झतवान्न निवदपवाधवाच्‌ ॥८०॥ 
नीरोगो मम देहोऽयं राज्यं निहतकंकटम्‌ ॥ कथं जीवाम्यहं कामं मंत्रज्ञानानयंतु वै ॥ ८१ ॥ ओषधं मणिमन्तं च यंत्रं परमक तथा ॥ आरोहण 
मैं तो सदा मुक्त और सनातन ब्रह हुँ । में कोई संसारी जीव नहीं हूँ । कर्मसे निर्मित देहके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ शरीरके किये हुए शुभ तथा अशुभ 
कयासि मुझे छुटकारा मिल गया । सुख-दुःखके साधनस्वरूष देह धारण करनेके अत्यन्त भयानक संसारसंकटसे मेरा पिण्ड छूट गया । यदि मनमें ऐसी दिव्य भावनाय उठ रहा ह! 
तो स्नान-दानद्वीन मृत्यु भी मुक्तिके रूपमें परिणत हो जाती है और उसे फिर जन्मका संकट नहीं झेलना पड़ता । लेकिन यह दिशा ( मांगे) कठिन होनेके कारण यागियाको भा दुलभ हे 
के भी अपनी देहपर ममता की । वैराग्य भावको प्रोत्साहन देनेका कोई उपाय नहीं किया, जिससे उन्हें मुक्ति 


। ॥ ७७-७९ ॥ है नृपतिशादू ल | आपके पिताने उस ब्राह्मणका शाप सुन करक देहपर न Mb oer जस , 
%|| नहीं मिल सकी ॥ ८० ॥ उनकी तो यह इच्छा थी कि मेरा शरीर सदा नोरोग बना रहे और में चिरेकालतक अकण्टक राज्य करता रहूँ। उनकी यही लालसा था कि म कस बहुत दिनां 
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गन उन्होंने ९ 
सादा कि सपंविष उतारनेका मन्त्र जाननेवालोंको बुलाओ ॥ ८१ ॥ योजनानुसार उन्होंने औषधि, मणि, मन्त्र और यन्त्रसे सुसज्जित एक बहुत ऊँचा 
2. में जाकर रहने लगे ॥८२॥ उन्होंने न स्नान किया, न दान दिया और न कभी भगवतीका स्मरण किया | देवको प्रधान मानकर भूमिम मा नहों | ५ 
सोये ॥ ८३ ॥ कलिके सम्पकमें आ जानेके कारण उन्हें एक तपस्वीके अपमानका पाप करना पड़ा । जिससे विषम मोहरूपी समुद्रमें इबकर अटारीके ऊपर स्के डसनेसे मरे ॥ ८४ ॥ | 
है नृपोत्तम ! ऐसा आचरण करनेवालोंको अवश्य नरकगामी होना पड़ता है। अतएव हे नृपोत्तम ! आप अपने पिताका उस पापसे उद्धार करिए ॥८०॥ सूतजीने कडा कि अमित तेजस्वी 
व्यासजीके वचन सुनकर राजा जनमेजय बहुत दुखी हुए और उनके नेत्रोंसे अश्रधारा बहने लगी ॥ ८६ ॥ उन्होंने कहा--मेरे जीवनको धिकार है । आज मेरे पिता नरकमें पडे हुए हें । | 
में अब ऐसा उपाय करूँगा कि जिससे महारानी उत्तराके पुत्र राजा परीक्षित नरकसे निकलकर स्वर्गमें चले जायँ ॥८७॥ इति श्रीदेवीभागवते तृतीयस्कन्धे भाषाटीकायां द्रादशो$ध्याय: ॥१२॥ || 


तथा सोधे कृतवान्नृपतिस्तदा ॥ ८२ ॥ न स्नानं न कृतं दानं न देव्याः स्मरणं कृतम्‌ ॥ न भूमो शयनं चेव देवं मत्या परं तथा ॥८३॥ मो 
महार्णवे घोरे सृतः सोधेऽहिना हतः॥ कृत्वा पापं कलेयोंगत्तापसस्यावमानजम्‌ ॥ ८४ ॥ अवश्यमेव नरक पतेराचरणेभवेत्‌ ॥ तस्मात्तं पितरं 
पापात्समुडर नृपोत्तम ॥८५॥ सूत उवाच ॥ इति श्रुत्वा वचस्तस्य व्यासस्यामिततेजसः ॥ साश्रुकंठोऽतिदुःखातों बभूत जनमेजयः ॥८६॥ धिगिदं 
जीवितं मेऽद्य पिता मे नरके स्थितः ॥ तत्करोमि यथैवाद्य स्वर्ग यात्यत्तरासुतः ॥८७॥ इति श्रीदेवीभागवते तृतीयस्कन्धे डादशोऽप्यायः ॥१२ | 

राजोवाच ॥ हरिणा तु कथं यज्ञ: कृतः पूर्व पितामह ॥ जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १ ॥ के सहायास्तु तत्रासन्ताह्णणाः 
के महामते ॥ ऋतिजो वेदतत्ततज्ञास्तन्मे ब्रृहि परंतप ॥ २॥ पश्चात्करोम्यह यज्ञं विधिदृ्ेन कर्मणा ॥ शुत्वा विष्णुकृतं यागमंविकायाः समा- 
हितः ॥ ३॥ व्यास उवाच॥ राजञ्छणु महाभाग विस्तरं परमादवतस्‌ ॥ यथा भगवता यज्ञः कृतश्च विधिपूर्वकः ॥४॥ विसजिता यदा देव्या दत्ता 
शक्तीश्च तादयः ॥ काजेशाः पुरुषा जाता विमानवरमास्थिताः ॥ ५ ॥ प्राता महार्णवं धोरं त्रयस्ते विबुधोत्तमाः ॥ चु; स्थानानि वासार्थं समु- 


>>> 


(भगवान विष्णुका देवीयज्ञ) राजा जनमेजय बोले-हे पितामह व्यासजी ! समस्त जगतूके कारणस्वरूप और अखिल विश्वके प्रभु भगवान विष्णुने बह यज्ञ किस प्रकार क्रिया? ॥१॥ 
हे महामते ! उस यज्ञ में कौन-कौन महानुभाव सहायक थे १ उसमें ब्राह्मण कौन-कौन थे ? हे परन्तप ! उस यज्ञमें वेदका तत्व समझनेवाले कोन-कोन विद्वान्‌ थे ॥ २ ॥ भगवानके किये 
हुए देवीयज्ञ का वर्णन सुननेके बाद मैं भी शान्त चित्तसे विधिपूवेक वह यज्ञ करूँगा || ३ ॥ व्यासजी कहने लगे--हे महाभाग ! हे राजन्‌ ! अब मैं विस्तारके साथ भगवान विष्णुके द्वारा 


जिसे हुए देवीसञ्चका वृत्तान्त बताता हूँ ॥४॥ उस समय झगवतीने जब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवको भिन्न-भिन्न शक्तियाँ देकर विदा कर दिया । तब वे लौटकर विमानमें जाकर बैठ गये । उस 
हो राये 0८५ चदाँसे चलकर चे तीनों देवता फिर उसी घोर मडाससुद्गमें पहुँच गये । बडाँ उन्होंने एथिवी उत्पन्न की और उसपर रडनेके 
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देवता फिर उसी घोर मडाससुद्रमें पहुँच गाये । वडा उन्डोंने 


- 


लिए निवासस्थान बनाया ॥ ६ ॥ उसी समय भगवतीने एथिवीको अविचल आधारशक्ति दे दी । उसी शक्तिके आधारपर पृथिवी रुकी हुई है । इसीसे प्रथिवीका एक नास धरा भी है 
॥ ७ ॥ मधु-कैटभ नामक दैत्योंके मेद ( चर्बी ) से संयोग होनेके कारण प्रथिवीकों मेदिनी कहते हैं। धारणका गुण होनेके कारण इसको धरा तथा बिस्तारके कारण पृथ्वी कहते है 
हुई है । इसे यथास्थान स्थित रखनेके लिए 


ताद्य धरां स्थिताः ॥ ६ ॥ आधारशक्तिरचला मुक्ता देव्या स्वयं ततः ॥ तदाधारा स्थिता जाता धरा मेदःसमन्विता ॥ ७॥ मधुकेटभयोमेंदः- 
संयोगान्मेदिनी स्म्रता ॥ धारणाच धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तारयोगतः ॥ ८ ॥ मही चापि महीयस्तवाद्धता सा शेषमस्तके ॥ गिरयश्च कृताः सर्वे 
धारणार्थ प्रविस्तराः ॥ ९ ॥ लोहकीलं यथा काष्ठे तथा ते गिरयः कृताः ॥ महीधरा महाराज प्रोच्यन्ते बिबुधैजनेः ॥१९॥ जातरूपमयो मेरुबहु- 
योजनविस्तरः ॥ कृतो मणिमयेः शृङ्गैः शोभितः परमाडुतः॥ ११॥ मरीचिर्नारदो .त्रिश्र पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्राह्मणाः प्रथिताः 


सुताः ॥१२॥ मरीचेः कश्यपो जातो दत्षकन्या्रयोदश ॥ ताभ्यो देवाश्च दैत्याश्च ससुलन्ना ह्यनेकशः ॥ १३ ॥ ततस्तु काश्यपी सृष्टिः प्रवृत्ता 


चातिविस्तरा ॥ मनुष्यपशुसर्पादिजातिभेदैरनेकधा ॥ १४ ॥ ब्रह्मणश्रार्धदेहातु मुः स्वायंभुवोऽभवत्‌ ॥ शतरूपा तथा नारी संजाता वामभागतः 
न्द्राः ॥१६॥ एवं सृष्टिं समुत्पाद्य भगवान्कमलोद्भवः ॥ 


॥ १५ ॥ प्रियत्रतोत्तानपादो सुतौ तस्या बभूवतुः ॥ तिसः कन्या वरारोहा ह्यभवन्नतिसु 
चकार ब्रह्मलोकं च मेरुभृंगे मनोहरम्‌ ॥ १७ ॥ वेकुंट भगवान्विष्णू रमारमणधुत्तमम्‌ ॥ कीडास्थानं सुर्यं च सर्वलोकोपरि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिवोऽपि परमं स्थानं केलासाख्यं चकार ह ॥ समासाद्य भूतगणं विजहार यथारुचि ॥ १९ ॥ स्वगंखिविष्टपो मेरुशिखरोपरि कल्पितः ॥ तच्च 
कन्यायें उत्पन्न हुई । उन तेरहों कन्याओंसे बहुतेरे देवता और दैत्य उत्पन्न हुए ॥ १ ३॥ 
॥ १४ ॥ ब्रह्माजीके दाहिने भागके आधे शरीरसे स्वायम्धुव मनु 
दो पुत्र और तीन कन्याये जायमान हुईं। वे कन्याये बड़ी ही सुन्दरी 
भगवान विष्णुने लच्मीकी विहारभूमि, सब लोकोंके ऊपर, 
भूतगणोंके साथ वहाँ सानन्द बिहार करने लगे ॥१९॥ 


पुत्र कश्यप हुए और दक्षप्रजापतिके तेरह 


वसिष्ठ ये त्रह्माजीके विख्यात पुत्र हैं ॥१२॥ ब्रह्मपुत्र मरीचिके 
भोर (५) ~ 
पशु ओर सपंजातिके अनेक जीव उत्पन्न हुए 


इसके बाद अति विस्तृत कश्यपकी सृष्टि प्रवृत्त हुई । उस सृष्टिमें मनुष्य, 
और वामभागके आघे शरीरसे शतरूपा नामकी कन्या उत्पन्न हुई ॥१५॥ उस शतरूपासे म्रियत्रत तथा उत्तानपाद नामके 
थीं ॥ १६॥ इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न करके कमलसे उत्पन्न ब्रह्माजीने सुमेरु पर्वतके शिखरपर बहुत सुन्दर ब्रह्मणोक बसाया ॥१७॥ 

| रमणीक, क्रीडास्थानस्वरूप उत्तम वेकुण्ठधामका निर्माण कराया ॥१८॥ शिवजीने कैलास पर्वतको अपने लिए विहारस्थल चुना और 


- 


ने ग्राथिवी उत्पन्न को ओर उसपर रनक 


बड़े-बड़े विशाल पर्वतोंकी रचना की गयी है ॥ ९ \ 


| ॥ ८ ॥ अपनी महत्ताके कारण यह मही कहलाती है और यह शेपनागके मस्तकपर धरी हुई है 
० 2५ ~ ८ रङ ०७ ९७ ०० ०० = ४५ ८: SN Ce ९ की A Po र | 
जैसे कहीं किसी काठके तर्तेको जड़नेके लिए कीलें ठोंकी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वीको रोकनेके लिए स्थान-स्थानपर ये पर्वत स्थापित किये गये हें । ऐसा विद्वानोंका कथन है ॥१०॥ | गछ 
| अनेक योजन विस्तृत सुमेरु पर्वत सोनेका बना हुआ है । उसके शिखर मणियोंके हें । इस कारण वह बड़ा अद्भुत पर्वत हे ॥ ११ ॥ मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और ||| 
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चार दातका ऐरावत हाथी, कामनायं पूण करनेवाली कामघेनु गो, उच्चैःश्रवा घोडा ओर रम्मा आदि अनेक अतीव सुन्दरी अप्सराय निकलां, वे सभी वस्तुय इन्द्रका मळा आर स्वरका 
शोभा बढ़ाने लगीं ॥ २१ ॥ २२ ॥ धन्वन्तरि वैद्य और चन्द्रमा भी उसी समुद्रसे निकले थे । वे दोनों भी बहतेरे देवताओंसे घिरकर स्वर्गभें रहने लगे ॥ २३ ॥ हे नृपसत्तम | इस प्रकार | 
देवता, मनुष्य ओर पशुभेदसे तीन प्रकारकी सृश्टियाँ हुई ॥ 5५४ ॥ उतके बाद अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ञ तथा जरायुज इन चार जातियोंके भेदसे बहुतेरे जोवांको सृष्टि हुईं। उन समा 
जीवोंके साथ कम लगा हुआ था ॥ २५ ॥ इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने-अपने छोकोंमें यथेच्छ विहार करने लगे ॥ २६ ॥ इस प्रकार सृष्टिका क्रम बढ़ जानेपर 


स्थानं सुरेंद्रस्य नानारत्नविराजितम्‌ ॥ २० ॥ समुद्रमथनाताप्तः पारिजातस्तरूत्तमः ॥ चतुर्दतस्तथा नागः कामधेनुश्च कामदा ॥२१॥ उचे;श्रवा 
स्तथाऽश्वो वे रंभाद्यप्सरसस्तथा ॥ इन्द्रेणोपात्तमखिलं जातं वे सर्गभूषणम ॥२२॥ धन्वंतरिश्रंद्रमाश्न सागराच्च समुद्धवो ॥ स्वर्गस्थितो विराजे 
देवी बहुगणेब्रतो ॥ २३ ॥ एवं सृष्टिः समुपन्ना त्रिविधा नपसत्तम ॥ देवतियंडमनुष्यादिभेदेविविधकल्पिता ॥ २४ ॥ अंडजाः स्वेदजाश्च 
चो द्विज्जाश्च जरायुजाः ॥ चतुभेंदेः समुत्पन्ना जीवाः कमयुताः किल ॥२५॥ एवं सृष्टि समासाद्य बह्यविष्णुमहेश्वरा: ॥ विहारं स्वेषु स्थानेषु चक्र 
सवें यथेप्सितम्‌ ॥ २६ ॥ एवं प्रवतिते सगे भगवाम्म्रभुरच्दुतः ॥ महालक्ष्या समं तत्र चिक्रीड भुवने स्वके ॥ २७ ॥ एकस्मिन्समये विष्णुवेकुण्ठे 
संस्थितः पुरा ॥ सुधासिश्चस्थितं ढीप॑ सस्मार मणिमंडितम्‌ सस्मार माणमाँडतम्‌ ॥ २८॥ तत्रद्ट्ठा महाभायां मंत्रश्चासादतः शुभः ॥ सता ता परमा शाक्त 
स्रीभावं गमितो यया ॥ २९॥ यज्ञं कतुं मनश्चक्रे अम्बिकाया रमापतिः ॥ उत्तीये भुवनात्तस्मात्समाहूय महेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ ब्रह्माणं वरुणं शक्र 
कुबेरं पावकं यमम्‌ ॥ वासि४ं कश्यपं दक्षं वामदेवं बृहस्पतिस्‌ ॥ ३१ ॥ संभारं कल्पयामास यज्ञाथं चातिविस्तरस्‌ ॥ महाविभवसंयुक्त साचिक च 
मनोहरम्‌ ॥ ३२ ॥ मंडपं विततं तत्र कारयामास शिल्पिभिः ॥ ऋतिजो वरयामास सप्तविशति सुत्रतान्‌ ॥३३॥ चित च कारयामास वदाश्चव 


सुविस्तराः ॥ प्रजेपुग्राद्यणा मंत्रान्देव्या बीजसमन्विताच्‌ ॥ ३४ ॥ जुहुवुस्ते हविः कामं विधिवत्परिकल्पिते ॥ कृते तु वितते होम वाशुवाचाश 
अच्युत भगवान्‌ [विष्णु अपन ठाकमस विराजमान थे । सहसा उन्हें अमृतक समुद्रम विद्यमान माणयांसे सुशोसित उस द्वीपका स्मरण आया ॥ २७ ॥ २८ ॥ जहा उन्ह भगवतां महामायाका 
दशन एमा था ओर जिनकी कृपासे वह शुभ मत्र ग्राप्त हुआ था । उन्ह इस वातका भा स्मरण हुआ के उन्हा सहासायाका माहेमासे च पुरुपसं स्रा बन गय थे ॥ २९ ॥ तत्काल - 
भगवान दिष्णने उन देवीका यज्ञ करनेका संकल्प किया । तदनुसार द अपने धास नाचे उतर आर शिवजा!, ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, वेर, अग्नि, यम, वसिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वासदव आर 


५ क स्प्तिको आमंत्रित किया ॥ ३० ॥ ३१ ॥ यज्ञकायके लिए बहुत अधिक सामग्रियाँ जुटायी गयीं, जो प्रचुर वेभवसे पूण, सात्विक ओर सुन्दर था ॥ २२ ॥ उच्चक्राटक शिल्पियों द्वारा |/ 
१ उञ्छेन स्व रुम्बा-चोड़ा पक्षपण्डप चनवास ओर सत्ताइस त्रतथारी -ऋछ(स्वजोंका चरण किया ॥ ३३ ॥ मण्डपनिसाणके पश्चात्‌ चैत्य तथा बिस्टल वेदी बनायी गयी / बा/ब्रययण बीज्च्त 
7... /: ्यययययष रर यंक ल्ल — aa हह मलया ०? 


सुमेरु पवतके विविध रत्नो परिपूर्ण एक शिखरपर त्रिविष्टप नामके स्वर्गकी रचना हुई । वहाँ इन्द्रका निवासस्थान बना ॥२०॥ आगे चलकर समुद्रमन्थनसे उत्पन्न सवेश्रेष्ठ वृक्ष पारिजात, | 
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AIDA DANIO SOS क 00% DS HI Cn 08 | Se NED Ss si nen आल ic df oN याक re DHE uh Se Bt जयकर ह फक Bia, ९०७८००” Sed हा. 
\_ उन्न स्वच रूस्ब-चैपड पक्षपफ्डप चनवासा और सत्ताइस तारी च्छस्वजोंका वरण किया ॥ ३३ ॥ मण्डपनिर्माणके पश्चाच चैत्य तथा विस्व बेदी बनायी गयी / बाझणयण बीज्च्छ /. 


देवीसंत्रका जप करने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर अभिस्थापन करके उन विश्रोंने हविकी आहुति दी । होमकार्य सम्पन्न हो जानेपर विष्णुभगवानका सम्बोधन करके यह आकाशवाणी हुई 

दे विष्णो ! हे हरे ! आप सदा सब देवताओंसे श्रेष्ठ होंगे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ आप सत्र देवताओंके माननीय, पूज्य और समर्थ होंगे । ब्रह्मा और इन्द्र समेत सब देवता आपका पूजन करेंगे 
॥ ३७ ॥ प्रथिवीनिवासी सब मनुष्य आपकी भक्ति करेंगे ओर आप सभो मलुष्योंकी वरदान देंगे ॥३८।॥ आप समस्त देवताओंके वरदाता और परम परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञांमं आप 
माने जायँगे और सभी याज्ञिक सर्वप्रथम आपकी ही पूजा करेंगे ॥३९॥ संसारके जनसाधारण आपकी आराधना करेंगे और आप उन्हें वरदान देंगे । देवता जब दानवोंसे कष्ट पायेंगे, ततर वे 
| आपकी ही शरण लेंगे ॥ ४० ॥ हे पुरुषोत्तम ! आप सबको शरण देंगे। सभी वेदों और अतीव विस्तृत अठारह पुराणोंमें आप ही अग्रपूजाके अधिकारी कहे जायँगे । आपकी बडी कीति 


र 
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रीरिणी ॥ ३५ ॥ विष्णुं तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा ॥ विष्णो खं भव देवानां हरे तमः सदा ॥ ३६ ॥ मान्यश्च पूजनीयश्च समर्थश्र 
सुरेष्वपि ॥ सर्वे त्वामचेयिष्यंति बद्याद्याश्र सवासवाः ॥ ३७ ॥ प्रभविष्यंति भो भक्तया मानवा भुवि सर्वतः ॥ वरदस्त्वं च सर्वेषां भविता मानवेषु 
वे ॥ ३८ ॥ कामदः सदेवानां प्रमः परमेश्वर: ॥ सर्वयज्ञेषु मुख्यस्तं पूज्य: स्ेश्च याज्ञिके; ॥३९॥ त्वां जनाः पूजयिष्यंति वरदस्त्वं भविष्यसि ॥ 
श्रयिष्यंति च देवास्त्वां दानवेरतिपीडिता; ॥४०॥ शरणस्त्वं च सवेषां भविता पुरुंपोत्तम ॥ पुराणेषु च स्वेषु वेदेषु विततेषु च ॥४१॥ ल॑ वे पूज्यतमः 
कार्म कीतिस्तव भविष्यति ॥ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले ॥४२॥ तदांशेनावतीर्याशु कर्तब्य धर्मरक्तणम्‌ ॥ अवताराः सुविस्याताः 
पृथिव्यां तव भागशः ॥ ४३ ॥ भविष्यंति धरायां वे माननीया महात्मनाम्‌ ॥ अवतारेषु सवेषु नानायोनिषु माधव ॥४४॥ विख्यातः सर्वलोकेषु 
भविता मधुसूदन ॥ अवतारेषु सवेषु शक्तिस्ते सहचारिणी ॥ ४५१! भविष्यति ममांशेन स्वेकार्यप्रसाधिनी ॥ वाराही नारसिंही च नानाभेदैरनेकधा 
॥ ४६ ॥ नानायुधाः शुभाकाराः सवाँ भरणमंडिताः !। ताभिथुक्तः सदा विष्णो सुरकार्याणि माधव ॥४७॥ साधयिष्यसि तत्सवं मद्दत्तवरदानतः: ॥ 
तास्त्वया नावमंतव्याः सर्वदा गर्वलेशतः ॥ ४८ ॥ घूजनीयाः प्रयत्नेन माननीयाश्च सर्वथा ॥ नूनं ता भारते खंडे शक्तयः सर्वकामदाः ॥ ७९ ॥ 


SIN 


| होगी । धरतीतलपर जब-जब धर्मका नाश होगा, तब-तब आप अपने अंशसे अबतार लेकर धर्मकी रक्षा करेंगे । प्रथिबीपर आपके अनेक सुविख्यात अवतार होंगे ॥ ४१-४३ ॥ संसारके 
| महात्मालौग आपके उन अवतारोंके गुण गायेंगे। हे लक्ष्मी पते ! विविध योनियोंमें अबतार लेनेकें कारण आप सब लोकोंमें विख्यात होंगे । उन सब अवतारोंमें मेरी शक्ति सदा आपके साथ 
| रहेगी ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ वह शक्ति मेरा अंश होगी और आपके सब काम पूरा करेगी । बह वाराही-नारसिंही आदि भेदोंसे कई प्रकारकी होगी ॥४६॥ उन शक्तियोंके पास नाना प्रकारके | 

| शखाख्र होंगे । उनका स्वरूप भव्य होगा और वे सभी आशभूषणोंसे आभूपित होंगी । हे विष्णो ! हे माधव ! उनके साथ रहनेके कारण और मेरे वरदानके प्रभावसे आप देवताआंके सभा 


थि ~ 0 > ~ 
कार्य सम्पन्न करेंगे । कभो तनिक भी अभिमान करके आप उन शाक्तियांका तिरस्कार न करिएगा ॥४७।।४८॥ आप सदा प्रेमपूर्वक उन शक्तियोंका सम्मान तथा पूजन करते रडिएगा । 
२९० 207 > व कु = 
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i २ छ शक्तियाँ भरतखण्डके निवासियोंकी समस्त कामनायें पूणं करेंगी ॥४९॥ वे विविध प्रतिमाओंमें स्थित ह मनुष्योंकी पूजनीया होंगी । हे देवेश ! उन शक्तियाँकी ओर आपकी | दु 
शि sl 6 So न Es जायगी ॥ ०१ भूमण्डलके अतिरिक्त सातों द्वीपोमें वे विख्यात होंगी । अपनी कामनायें पूर्ण करानेके लिए संसार मरके मनुष्य उन शक्तियोंकी और आपकी (& ठन्स्क 
| माण्टी० 2 ल करगे । उन अचनाओंमें वे विविध भावोंसे युक्त होकर नाना प्रकारके उपहार अर्पण करते हुए वेदिक मंत्रों द्वारा पूजन करके आपका नाभ जपेगे । हे मधुबूदन ! समस्त भूमण्डल तथा | | 
। 1 स्वगमें आपकी महिमा गायी जायगी ॥ ५१-५३ ॥ हे देवदेवेश ! उनके पूजनसे आपकी कति और भो अधिक फेलेगी । व्यासजी बोले-इस प्रकार भगवान विष्णुको वरदान देकर व दि ९ 
| ॥३१॥ छ आकाशवाणी चुप हो गयी ॥ ५४ ॥ उसे सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और विधिवत्‌ उस यज्ञको समाप्ति करके देवताओं, त्रह्मपुत्रों और मुनियाँको विदा क्रिया | तदनन्तर वे || य 
1,” छ भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिताः प्रतिमासु च ॥ तासां तव च देवेश कीर्तिः स्थादखिलेष्वपि ॥ ५० ।! डोपेषु सप्तस्वपि च विख्याता भुवि मंडले ॥ छ 
| छ| ताश्च तां वे महाभाग मानवा भुवि मंडले ॥ ५१ ॥ अर्चयिष्यंति वांडार्थ सकामाः सततं हरे ॥ अर्चासु चोपहारेश्च नानामावसमन्विताः ॥५२॥ 
| % || पूजयिष्यंति वेदोफ्तेमत्रेनामजपैस्तथा ॥ महिमा तव भूलोके स्वे च मधुसूदन ॥ ५३ ॥ पूजनाइेवदेवेश बृद्धिमेष्यति मानवेः ॥ व्यास उवाच ॥ 18 
5 | इति दत्ता वरान्वाणी विरराम खसंभवा ॥ ५४ ॥ भगवानपि प्रीतात्मा ह्यमवच्छुवणादिव ॥ समाप्य विधिवद्यज्ञं भगवान्हाररीश्वरः ॥ ५५ ॥ । ह 
| विसजयित्वा तान्देवान्त्रद्यपुत्रान्मुनीनथ ॥ जगामानुचरेः सार्ध वैकुंठं गरुडध्वजः ॥५६॥ स्वानि स्वानि च धिष्ण्यानि पुनः सर्वे सुरास्ततः ॥ मुनया | ह 
| विस्मिता वार्ता कुर्व॑तस्ते परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ ययुः प्रमुदिताः कामं स्वाश्रमान्पावनानथ ॥ ५८ ॥ श्रुत्वा वाणीं परमविशदां व्योमजां श्रोत्रम्यां | ॐ 
€ || सवेषां वे प्रकृतिविषये भक्तिभावश्च जातः ॥ चकुः सर्वे द्विजमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्तास्तस्याः कामं निखिलफलदं चागमोगतं मुनींद्राः ॥५९॥ | छ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोश्व्याय; ॥ १३ ॥ । i ४ 
| . ॥ जनमेजय उवाच श्रुतो वे हरिणा क्लृप्त यज्ञो विस्तरतो द्विज ॥ महिमानं तथाऽम्बाया वद विस्तरतो मम ॥१॥ श्रुस्वा देव्याश्चरितरबे छुवे . ह 
। न ॥ मखमनुत्तमम्‌ ॥ प्रसादात्तव बिभ्र भविष्यामि च पावनः ॥ २॥ व्यास उवाच ॥ शृणु राजन्प्रवच्यांम दव्याश्चारतसुत्तमभ्‌ ।। इतिहासं पुराणं च | छू 
2४ गरुडध्वज भगवान अपने अनुचरोंके साथ वेकुण्ठधामको चले गये ॥ ५७ ॥ ५६ ॥ इसके बाद सब देवता अपने-अपने लोकोंको और मुनिजन विस्मयके साथ यज्ञविषयक वार्ता करते हुए | 5 | 
। टो प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने पावन आश्रमोंका चले गये ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ वह श्रुतिमधुर तथा परम विशद आकाशवाणी सुनकर सब लोगोंके हृदयमें शक्तिके प्रति भक्तिभाव आग्रृत हो गया । || i 
2४ अतएव उन सभी ब्राह्मणों और सुनियोंने बड़ी उत्कट श्रद्धाके साथ भगवतीका पूजन करना आरम्भ कर दिया । हे मुनींद्रगण ! उन परा प्रकृतिको आराधना करनेसे सव कामनायें पूणे हो र 
र A जादी हैं. (६ ७९. \ इति ीदेवीभागबते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निकृत'पीताम्बरा' भापाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ १2 
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भरायाच्र चिष्प्ण दारा किये डस्ट दचीयजका छतानत निस्लारशबक खना / अब जाब Eo 


[४ 


९ एप सा सासन ससख टससखूपस्झस्रपन > स्पा जसमेजस गोरू दे डिज ! सेंने 
राणा अंक श पर" नि क ायसामामागमााडाकाङमासारसदाककाहहरुरुाणाडमकारपाहाणणणणाण पणणणहामा त — TTT mS me 


== ०७. पा 


॥ कक 


कहने लगे--हे राजन्‌ ! अब मैं उत्तम देवीचरित्र | सुना रहा हूँ, 
पुष्पपुत्रके महातेजस्वी युवराज घुवसन्थि हुए ॥ ४ ॥ महाराज शुवसान्ध य 
शालिनी अयोध्या नगरीमें रहते हुए राज्य करते थे ॥ ५ ॥ उनके राज्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्यान्य जातिके ल 
करते थे ॥ ६ ॥ उनके राज्यमें चोर, चुगलखोर, भूते, पाखण्डी, कृतघ्न और मूर्ख मनुष्य कह 
हुए महाराज धुवसन्धिकी परम रूपवती तथा कामोपभोगदायिनी दो रानियाँ थीं ॥ ८ ॥ पहली पत्नीका नाम सनोरमा 


(SS SE RS Fe संधि टॅ 6 
कथयामि सुविस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ कोसलेषु नृपश्रेष्ठ सयेवंशसमुड्भवः ॥ पुष्पपुत्रों महातेजा ध्रुवसंधिरिति स्मृतः ॥ ४॥ धर्मात्मा सत्यसंधश्च वणप 
हिते रतः ॥ अध्योध्यायां समृद्धायां राज्यं चक्रे शुचित्रतः ॥ ५॥ बाह्मणाः चात्रिया वेश्या; शूद्राश्चान्ये तथा जाः ॥ स्वा स्वां बृत्ति समास्थाय 


तद्राज्ये धर्मतोऽभवन्‌ ॥ ६ ॥ न चौराः पिशुना धूर्तास्तस्य राज्ये च कुत्रचित्‌ ॥ दंभाः कृतष्ना मूर्खाश्च वसंति किल मानवाः ॥ ७॥ एवं वे 
वर्तमानस्य नृपस्य कुरुसत्तम ॥ हे. पत्न्यौ रूप रोगमा धर्मपत्नी सुरूपाऽतिविचक्षणा !! लीलावती छिताया च 


सम्पन्ने ह्यासतुः कामभोगदे ॥८॥ मन म रश तीया च 
साऽपि रूपगुणान्विता ॥ ९ ॥ विजहार सपत्नीभ्याँ ग्रहेषूपवनेषु च ॥ क्रीडागिरों दीर्घिकासु सौधेष॒ विविधेषु च ॥ १० ॥ मनोरमा शुभे काल 
सुषुवे पुत्रमुत्तमम्‌ ॥ सुदर्शनाभिधं पुत्रं राजलक्षणसंयुतम्‌ ॥ ११ ॥ 


ठीलावत्यपि तत्पत्नी मासेनेकेन भामिनी ॥ सुषुवे सुन्दर पुत्रं शुभे पक्ष दिने 
तथा ॥ १२ ॥ चकार नृपतिस्तत्र जातकमादिकं इयोः ॥ ददो दानानि विप्रेभ्यः पुत्र जन्मप्रमोदितः 


॥ १३ ॥ प्रीति तयोः समां राजा चकार सुतयो- 
नृप ॥ नुपश्चकार सोहा्देष्बंतरं न कदाचन ॥ १४ ॥ चूडाकर्म तयोश्चक्रे विधिना नुपसत्तमः ॥ यथाविभवमेवासो प्रीतियुक्तः परंतपः ॥ १५ ॥ 
कृतचूडौ सुतो कामं जहतुन्‌ पतेमनः ॥ कोडमानावु 


भो कातो लोकानामनुरंजको ॥ १६ ॥ तयोः सुदशंनो ज्येष्ठो छौलावत्या; सुत; शुभः ॥ शु 
सबेथा सम्पन्न थी ॥ ९ ॥ महाराज ध्रुवसन्धि उन दोनों रा 


रूप और गुणोंसे नियोंके साथ राजमहल, उपवन, क्रीडापर्दत, बावड़ी तथा विविध प्रासादोंमें विहार करते थे ॥ १ ॥ शुभ समय 

और राजलक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र उत्पन्न किय 0 ७ ल र 
लि आदि संस्कार किया और पुत्रजन्मकी खुशांमें ब्र णोंको विविध प्रकारके दान दिये ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! 
॥£॥ पुत्रको जन्म दिया ॥ १२ ॥ महाराज शुषसान [वत्‌ जातकम [दि संस्कार किया ओर पुत्रजन्मकी खुशोमें ब्राह्मणाक Pe पा 34 Ce 
|| राजा ध्रवसन्धि उन दोनों बालकोंपर समान प्रीति रखते थे । वे अपने प्रेभमें कभी तनिक कि हान की अ 
= पुत्रोके सभी संस्कार किये ॥ १५ ॥ चूडाकर्म हो जानक बाद उन बालकोने महाराजका मन अपनी 


मनोरमाने सुदशेन नामका एक उत्तम किया ॥ ११ ॥ ठीक एक महीनेके बाद उनकी दूसरी रानी लीलावतीने भी शुभ दिन तथा शमपक्षमें एक सुन्दर 
धने उन दोनोंका विधिवत्‌ जातक ुत्रजन्मव 
भी अन्तर नहीं आने देते थे ॥ १४ ॥ कुछ समय बाढ उ 
|| र 
| शत्रुओको सन्तापदायक राजाने अपने वैभवके अनुकूल पूर्ण उत्साहके साथ उन पु 


न्थि धर्मात्मा, सत्यपरायण और वर्णाश्रमधसके रक्षणशें सदा तत्पर रहते थे । वे पुनीत व्रतधारी महाराज समृद्धि- 
रोग अपने-अपने मार्गसे जीविकोपाजन करते हुए धर्मका आचरण 
हीं हूँढनेपर भी नहीं मिलते थे ॥ ७ ॥ हे कुरुसत्तम ! इस प्रकार धर्मपूर्वक शासनकाय करते । हन्‌, | 
था, जो बडी सुन्दरी और बिद्पी थी । दूसरी पत्नी लीलावती मो | 


(A जातो है \ ७९. ७ इति श्रीदेबोभागवते महापुराणे तृतोयस्कन्थे पाण्डेयरामतेजशाख्रकृत पॉतास्चरा भापाटाकाया AE १* £__ | 
ता विस्ता/रपूर्वक खन7 / जब आव Es न 


CR एस, पप्र ७ ऊजि्दर्उप्दससे न्दर न् 9 स्पा जनमेजय गोरू हे डिज १ मेने अगानान् बिष्ण् दारा किये डस्ट देवीयज्का शछला=' 
(9 ~~ र > र ~ च > ~ = ~ ~ रे 

विस्तृतरूपसे उन जगदम्बाकी महिमाका वणन करिए ॥१॥ हे विभेन्द्र ! भगवतीका चरित्र सुननेके वाद मैं भी चह श्रेष्ठ देवीयज्ञ करके आपकी कुपासे पवित्र हो जाऊणा ॥ २ 0 व्यामजो पट १ 
सुनिए । इसके साथ-साथ सुविस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूँगा ॥ ३ ॥ खूर्यवंशसे उत्पन्न अवधनरेश महाराज | 
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| लिया । वे दोनों जब खेलते थे तो उन्हें देखकर सत्र लोग आनन्दविभोर हो उठते थे ॥ १६ ॥ उनमें मनोरमाका पुत्र सुदशन ज्येष्ठ था और लीलावतीका कनिष्ठ एवं | पुत्र 
शत्राजत्‌ बडा ही मधुरभाषी ओर चापळूस था ॥१७॥ अतएव महाराज ध्रवसन्धि मंत्रिगण तथा प्रजाजनके लोग उसे विशेष प्यार करने लगे । क्योंकि वह बहुत सुन्दर ओर बात करनेमें 
बडा निपुण था ॥१८॥ अतएव उसके गुणोंको देखकर राजाका जितना सेम शत्रुजितृपर हो गया, उतना मन्दभाग्य सदशंनपर नहीं रहा ॥१९॥ कुछ समय बाद महाराज ध्रुवसन्धि शिकार 
खलनेके लिए वनमें गये । क्योंकि सदासे मृगयामें उनकी विशेष आसक्ति थी ॥ २० ॥ वनमें जाकर वे मृग, नीलगाय, साँभर, बनेले हाथी, सूअर, खरहे, भेस, आठ पेखारे 
पशुओं तथा गेड़ोंको मारते हुए शिकार खेलने लगे ॥ २१ ॥ उस वीहड़ वनमें जब महाराज मृगयानिरत थे, उसी समय सहसा झाड़ोसे एक अत्यन्त क्रद्ध सिंह निकला ॥ २२ ॥ 
जित्संज्ञकः कामं चाटुवाक्यो बभूव ह ॥१७॥ नपतेः प्रीतिजनको मंजुवाक्चारुदर्शनः ॥ प्रजानां वल्लभः सोऽभूत्तथा मंत्रिजनस्य वे ॥१८॥ यथा 
तस्मिन्नपः प्रीतिं चकार गणयोगतः ॥ मंदभाग्यान्मंदभावो न तथा वे सुदशने ।।१९॥ एवं गच्छाति काले तु प्रवसंधिन पोत्तमः ॥ जगाम वन- 
मध्येऽसो सृगयाभिरतः सदा ॥ २० ॥ निम्नन्मुगान्‌ रुरून्कंवून्सूकरान्गवयाञ्ळशाच्‌॥ महिपाञ्छरभान्खङगाँश्चिक्रीड नुपतिवने ॥ २१ ॥ क्रीडमाने 
नपे तत्र वने घोरेऽतिदारुणे ॥ उदतिष्ठन्निकुजात्त सिंहः परमकोपनः ॥ २२ ॥ राज्ञा शिलीमुखेनादो विद्धः कोधवशं गतः ॥ दृष्टा9ग्रे नुपति सिंहो 
ननाद मेघनिःस्वनः ॥२३॥ कृत्वा चोध्व स लांगूलं प्रसारितबृहत्सटः ॥ हंतुं नपतिमाकाशादुत्पपातातिकोपनः ॥२४॥ नपतिस्तरसा वीच्य दधा 
रासि करे तदा ॥ वामे चमं समादाय स्थितः सिह इवापरः ॥ २५॥ सेवकास्तस्य ये सर्वे तेऽपि बाणान्पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ अभुंचन्कुपिताः कामं सिहोपरि 
रुषान्विताः ॥२६॥ हाहाकारो सहानासोत्संत्रहारश्व दारुणः ॥ उत्पपात ततः सिंहो नपस्योपरि दारुणः ॥ २७ ॥ तं पतंतं समालोक्य खङ्गेनाभ्य- 
हनन्नपः ॥ सोऽपि क्रेनखाग्रेश्च तत्रागत्य विदारितः ॥ २८ ॥ स नखेराहतो राजा पपात च ममार वे ॥ चुक्रशुः सॉनकास्ते तु निजब्नाव॑ 
शिखेस्तदा ॥ २९ ॥ सृतः सिंहोऽपि तत्रेव भूपतिश्च तथा मृतः ॥ सेनिकेमन्त्रि्ुख्याश्च तथाऽऽगत्य निवेदिताः ॥३०॥ परलोकगतं भूपं श्रत्वा ते 


मंत्रिसत्तमाः ॥ संस्कारं कारयामॉसगल्वा तत्र वनांतिके ॥३१॥ परलोकक्रियाँ सवो वसिष्ठ वाधपूवकस्‌ ॥ कारयामास तत्रव परळाकसखाव 
महाराजके बाणसे पहले ही आहत वह सिंह उन्हें सामने देखकर मेघके समान गजेन करने लगा॥२३॥ तत्काल उसने अपनी पूछ खड़ी कर छा ओर मस्तकके केशांको छितराकर महाराजको 
मारनेके लिए बड़े वेगसे झपटा ॥ २४ ॥ राजा भ्रवसन्धि भी तुरन्त तलवार ओर ढाल हाथमें लेकर दूसरे सिंहके समान डटकर खड़े हो गये ॥ २८ ॥ उनके जितने सेवक थे, वे भी 


रोपके साथ उस सिंहपर बाणोको वषा करने लगे ॥ २६ ॥ अन्तम वह सय सिंह सहाराजपर झपट हो पड़ा आर बड़ी करारा चोट को। इससे महान्‌ हाहाकार मच गया || : ७ ॥ उसे 


अपन ऊपर झपटत दखकर राजाने अपनी तरूवारसे प्रहार किया, किन्तु सि 1 अपने तीखे नखोंसे उ नके शरीरको फाड़ डाला ॥ २८ ॥ इस प्रकार आहत होकर महाराज घरतीपर | 


उसे. औए उसी समय उनी सस्य दो रयो इससे राजसेनिक और भी क्रुद्ध डो उठे और उन्होंने चारों ओरसे उसपर वाणोंकी झड़ी लगा दो, जिससे वड सिंड भी बढी गिरकर सर यया / इ 220 
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जस गर उसी समय उनको प्रस्य हो गयो। इससे राजसंनिक ओर भी क्रुद्ध हो उठे ओर उन्डान चारा ओरसं उसपर वाणाका झड़ लगा दा, 1जसस वड 1सड भा बळ [र सर LEE 


प्रकार सिंह भी मर गया और महाराज भी । तदनन्तर सेनिकोंने जाकर मन्त्रियोंक्रो यह खबर दी ॥२९।।३०॥ महाराजकी परलोकयात्राका समाचार सुना तो उन सन्त्रियोने चनमे जाकर ह) 
उनका दाह-संस्कार कराया ॥३१॥ गुरु वसिष्ठने परलोकमें सुख देनेवाले सभी पारलौकिक कृत्य वडे विधि-विधानसे सम्पन्न कराये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर प्रजाजन, सरि तथा गुरु वसिष्ठने 


० ५. eS es शु Lr गन पज की ४9 ~ x शा स्तस्व व्‌ >>." ञी च 
परस्पर मंत्रणा करके महाराजके ज्येष्ठपुत्र सुदशनको ही राजा बनानेका निर्णय किया ॥३३॥ मंत्रियोंका कथन था कि सुदशन महाराजकी बड़ी रानीके पुत्र ह, शान्तस्त्रभावक है आर | 
। योग्य सभी लक्षण इनमें विद्यमान हैं । अतएव राज्यसिंहासन इन्हे ही मिलना चाहिए ॥३४॥ गरु वसिष्ठका भी यही कहना था कि महाराजका यह पुत्र बालक होते हुए भी बड़ा धमात्मा | 


| 
| 


CA 


८ 


| हे । इसलिए इस योग्य बालकको ही राज्य मिलना उचित है ॥३८॥ इस प्रकार मन्त्रियोंने जब उसे राज्य देना निश्चित कर लिया, उसी समय उज्जयिनीनरेश युधाजित्‌ आ गये ॥३६॥ 


येष्ठो वे न कनीयान्कदाचन ॥ ४० ॥ वीरसेनोऽपि तत्राह धर्मपत्नीसुतः किल ॥ राज्याहँ; स यथा राजञ्डास्र्ेम्यो मया श्रुतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
युधाजित्पुनराहेदं ज्येशि5्यं च यथा गुणे: ॥ राजलचणसंयुक्तो न तथाऽयं सुदशनः ॥ ४२ ॥ विवादोऽत्र सुसंपन्नो नुपयोस्तत्र लुब्धयोः ॥ कः 
संदेहमपाकलुं चमः स्यादतिसंकटे ॥ ४३ ॥ युधाजिन्मंत्रिणः प्राह यूयं स्वार्थपराः किल ॥ सुदेश नपं कृत्वा धनं भोक्ठुं किलेच्छथ ॥ ४४॥ 
युष्माकं तु विचारोऽयं मया ज्ञातस्तथेंगितेः ॥ शत्रुजित्सबलस्तस्मास्संमतों वो नुपासने ॥ ४५ ॥ मयि जीवति कः कुर्यात्कनीयांसं नुपं किल ॥ 


० कि ७००० नक अडिच अ थि क्क hte क नके 
कलिङ्गाधिपति मनोरमाके पिता महाराज वीरसेन भी आ गये ॥ ३८॥। उन दोनों ही राजाओंके साथ सेना भी आयी हुई थी । आते ही उन दोनोंने राज्यके अधिकारीका निणेय कर 


लिए मं चे से नों नमे ज्येष्ठ कौन हे ? यह सदाकी रीति रही है कि राज्यका अधिकारी ज्येष्ठ पुत्र हो होता है 
गी ॥ युधाजित्ने लोगोंसे पूछा कि इन दोनों राजकुमारोंमें येष्ठ का ए है- 
1111 कमर शा जो शी से के मुखसे सुना है कि राज्यका अधिकारी पटरानीका पुत्र ही होता है ॥ ४१ ॥ युधाजितूने कहा कि गरा 


कन नहीं है ॥ ४२ ॥ इस प्रकार अपने-अपने नातीको राज्य दिलानेके लिए उत्सुक उन दोनों राजाओंमें भीषण विवाद 
निवृत्त करनेकी शक्ति किसमें थी १॥ ४३ ॥ तब राजा युधाजितूने मंत्रियोंसे कहा कि आपलोग स्वार्थी हैं । इसी लिए 


I 


०५ 
i fA 
| | वे छोटी रानी लीलावतीके पिता थे । जामाताके मरणका समाचार सुनकर वे अपने नातीकी भलाई करनेके विचारसे आये थे ॥ ३७ ॥ उसी समयं सुदर्शनका कल्पाण करनेके विचारसे | | र | 

१ छ हाम ॥ ३२ ॥ प्रजाः प्रकृतयश्चेव वसिप्ठश्व महामुनिः ॥ सुदर्शन नृपं कुं मंत्र चकुः परस्परम्‌ ॥३२॥ धर्मपत्नीसुतः शांतः पुरुषश्च सुलक्षण: ॥ |g | 
5 अयं नपासनाईश्च द्यजवन्मंत्रिसत्तमाः ॥३४॥ वसिष्ठोऽपि तथैवाह योग्योऽयं नृपतेः सुतः ॥ बालोऽपि धमवात्राजा नुपासनामिहाहत॥३५॥ कृते मंत्रे | 5. 
| | मंत्रिवृद्धेयुधाजिन्नाम पार्थिवः ॥ तत्राजगाम तरसा श्रुखा तूञ्जयिनीपतिः ॥ ३६ ॥ सृतं जामातरं शरुत्वा लीलावत्याः पिता तदा ॥ तत्राजगाम | छु 

॥ ४ रितो दोहित्रप्रियकाम्यया ॥ ३७ ॥ वीरसेनस्तथा55यातः सुदशेनहितेच्छया ॥ कलिज्ञाधिपतिश्रेव मनोरमापिता नृपः ॥३८॥ उभौ तो सेन्य- |S 

| | संयुक्तो नपो साध्वससंस्थितो ॥ चक्रतु्मत्रिमुख्येस्तैमत्रै राज्यस्य कारणात्‌ ॥३९॥ युधाजित्तु तदा5पच्छज्ज्येष्ठः कः सुतयोडयोः ॥ राज्यं प्राप्तोति | § 
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७ 
सुदशनको राजा बनाकर राज्यका धन हड़पना चाहते हें ॥ ४४ ॥ आप लोगोंके चेहरेके भावको देखकर ही मैंने आपके यह विचार जान लिये थे कि शत्रुजित बलवान है, अतएव उसीको 
राज्य देना चाहिए ॥४५॥ लेकिन मेरे जीतेजी कौन ऐसा पुरुष है कि 


खरे जो गुणवान्‌ और सेनासे सुसज्जित ज्येष्ठ पुत्रको छोड़कर छोटे पुत्रको राज्य दे सकेगा ॥४६॥ उसके लिए मैं युद्ध 
करूगा । मेरे खद्डके प्रहारसे धरतीके दो ट्रक हो सकते हें । फिर आप लोग किस गिनतीमें हैं ॥४७॥ यह वचन सुनकर वीरसेनने युधाजित्से कहा--हे नीतिशास्रज्ञ ! दोनों ही वालकोंकी 


बुद्धि एक-जैसी है। इनमें भेद ही क्या है ! ॥४८॥ उन दोनों राजाओंको इस प्रकार परस्पर झगड़ते देखकर सभी प्रजाजन तथा ऋषिगण व्यग्र हो उठे ॥४९॥ उधर दोनों पक्षके सामन्त 
राजे अपनी-अपनी सेना ले-लेकर लड़नेके लिए आ पहुँचे । उनकी यही इच्छा थी कि शीघ्र लड़ाई छिड़ जाय ॥ ५० ॥ उसी समय श्रृंगवेरके निपाद महाराज श्रवसन्थिके मरणका समाचार 
सुनकर राजकीय खजाना छूटनेके लिए आ धमके ॥ ५१ ॥ जब चोरों और डाकुओंको यह समाचार मिला कि राजाके दोनों पुत्र राज्यके लिए झगड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्यामें देश- 
त्यक्तवा ज्येष्ठ गुणाह च सेनया च समन्वितम्‌ ॥४६॥ नूनं युद्ध करिष्यामि तस्मिन्खड्रस्य मेदिनी ॥ धारया च दविधा भूयाद्युष्माक तत्र का कथा 
॥४७॥ वीरसेनस्तु तच्छुत्वा युधाजित्तमभाषत ॥ बालो दो सहशप्रज्ञो को भेदोऽत्र विचक्षण ॥४८॥ एवं विवदमानो तो संस्थितो नपती तदा ॥ 
प्रजाश्च ऋषयश्चेव बभू वुव्यंग्रमानसाः ॥ ४९ ॥ समाजम्मुश्र सामंताः ससेन्याः क्लेशतपराः ॥ विग्रहं चाभिकांक्षेतः परस्परमतंद्रिताः | ५० ॥ 
निषादा ह्याययुस्तत्र श्रंगवेरपुराश्रया: ॥ राजद्रव्यमु पाहतु सृतं श्रुत्वा महीपतिम्‌ ॥५१॥ पुत्रो च वालको श्रृत्वा विग्रहं च परस्परम्‌ ॥ चोरास्तत्र 
समाजग्मुदेशदेशांतरादपि ॥५२॥ संमर्दस्तत्र संजातः कलहे समुपस्थिते ॥ युथाजिडीरसेनश्र युद्धकामौ बभूवतुः ॥ ५३ ॥ इति श्रोदेवीभागवते 
महापुराण तृतीयस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ संयुगे सति तत्र भूपयोराहवाय समुपात्तशस्रयो; ॥ क्रोधलोभवशयोः समंततः संबभूव तुमुळस्तु विमदः ॥१॥ संस्थितः 
स समरे श्रृतचापः पार्थिवः प्रथुलबाहुयुधाजित्‌ ॥ संयुतः स्वबलवाहनादिकेराहवाय कृतनिश्चयो नुपः ॥ २ ॥ वीरसेन इह सेन्यसंयुतः चात्रधरमः 
मचुसृत्य संगरे ॥ पुत्रिकात्मजहिताय पार्थिवः संस्थितः सुरपतेः समतेजाः ॥ ३ ॥ स बाणवृष्टिं विससर्ज पार्थिवो युधाजितं वीच्यरणे स्थितं च । 
| चोर-डाकू भी वहाँ आ गये ॥५२॥ इस प्रकार जब भयानक कलहकी स्थिति आ गयी, तब राजा युधाजित्‌ ओर वीरसेनने युद्धके द्वारा ही निणेय करनेका निश्चय किया ॥५३॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्बरा' मापाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
(राजा युधाजित्‌ और राजा वीरसेनका युद्ध) व्यासजी बोले--हे राजन्‌! युद्धका निश्चय हो जानेपर जब उन दोनों राजाओंने शस्र सम्हाल लिये, तब क्रोध तथा लोभके कारण २4 
संघष आरम्भ हो गया ॥ १ ॥ विशाल्बाहु राजा युधाजितूने जब युद्ध करनेका चढ निश्चय कर लिया, तब वे स्वयं धचुप धारण करके अपनी सेना और वाहन आदिके साथ रणभूमियें जा 


नातीकी अधिकाररक्षाके लिए रणभ्रूमिमें पहुँच गये । वे इन्द्रके समान तेजस्वी थे /(२// सत्यक्राक्रमी 
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| पहुंच गये । वे इन्द्रक समान तजस्वा च //(२// सत्बपषराक्रसा 


स र) > SEE 0606 सस्ता] ॥ 

। राजा वीरसेनने युद्धभूमिमें महाराज युधाजित्‌को उपस्थित देखकर इस प्रकार बाणवर्षा आरम्भ कर दी, जैसे पर्वेतोंपर भेघ जल बरसाते हैं ॥ ४ ॥ इस प्रकार राजा चोरसेनने सुधर्णजत 
को अपने तीक्ष्ण बाँगोंसे हॉँक दिया । तब युधाजित्‌ने भी अपने बाणोंसे उन शात्रुपातित बाणोंकों काटकर वीरसेनपर अतिशय द्रुतगामी बाणोंसे भीषण प्रहार आरम्भ कर दिया ॥ ७५ ॥ उधर 
हाथियों, रथों और घुड़सवारोंमें भयानक संग्राम होने लगा । बहुतेरे देवता, मनुष्य और मुनिगण वंह संग्राम देख रहे थे । कौए-गिद्ध आदि सांसलोलुप पश्षियोंसे सारा आकाशमण्डल 
गया और वे मँडराने लगे ॥ ६ ॥ कुछ ही देरके युद्धसे समरभूमिमें कटकर गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और सैनिकोके शरीरसे निकले रुधिरकी भयानक नदी बहने लगी । वह युद्ध देखनेवालों- 


को रणभूमि इतनी भीषण लगी, जैसे यमलोक जाते समय पापियोंकी वे कारण नदीके कगार कटकर गिरने लगते हँ, इसी प्रकार उस 


| डरे १९२७ र्जा चीस्सेन भी क्षजधसका अनुसरण करते हुए विशालूवादेनो लेकर अपने नातोको अधिकाररक्षाके लिए रणभू 


वैतरणी नदी भयावह दीखती है। ७ ॥ जैसे प्रखर वहावके क 
| रुधिरकी नदीमें कट-कटकर गिरनेवाले नरमुण्ड केशोंके कारण ऐसे लग रहे थे, मानों यग्ुनाके तटपर खेलनेवाले वालकोंने प्रवाहमें बहुतेरी तुस्बियाँ फेंक दी हों॥ ८ ॥ किसी वीरको कटकर 


गिरिं तडित्वानिव तोयवृष्टिमिः क्रोधान्वितः सत्यपराक्रमोञ्सौ ॥ ४ ॥ तं वीरसेनो विशिखेः शिलाशितैः समाबृणोदाशुगमेरजिह्मोः ॥ चिच्छेद 
बाणेश्च शिठीसुखानसौ तेनेव मुक्तानतिवेगपातिनः ॥ ५ ॥ गजस्थतुरगाणां संबभूवातियुद॑ सुरनरसु निसंघेवीक्षितं चातिधोरम्‌ ॥ विततविहग- 
वृन्देरावृतं व्योम सत्यः पिशितमशितुकामेः काकगृप्रादिभिश्च ॥ -६ ॥ तत्राट्टुता नतजसिन्धुरुवाह धोरा वृंदेभ्य एव गजवीरतुरंगमाणाम्‌॥ त्रासावहा 
नयनमार्मगता नराणां पापात्मनां रविजमागेमवेव कामम्‌॥७॥ कीर्णानि भिन्नपुलिने नरम स्तकानि केशावृतानि च विभांति यथेव सिंधो |! तुम्बीफलानि 
विहितानि विहतुकामैर्बालियंथा रविसुताप्रभवेश्र नूनम्‌ ॥८॥ वीरं सृतं भुवि गतं पतितं रथाद्रै गृध्रः पलार्थमुपरि सतीति मन्ये ॥ जोवोऽप्यसौ निज 
शरीरमवेक्ष्य कांतं कां चत्यहोऽतिविवशोऽपि पुनः प्रवेष्टम्‌ ॥९॥ आजो इतोऽपि नृवरः सुविमानरूढः स्वांके स्थितां सुख प्रवदत्यभीष्टम्‌ ॥ पश्याधुना 
ग्म शरीरमिद पृथिव्यां बाणाइतं निपतितं करभोरु कांतम्‌॥१०॥ एको इतस्तु रिपुणेव गतोऽन्तरिश देवांगर्ना समधिगम्य युतो विमाने ॥ तावलिया 

हुतवहे समर्य देहं जग्राह कांतमबला सबला स्वकीया ॥११। युद्धे मृतो च सुभटो दिवि संगतौ तावन्योन्यशश्ननिहती सह संप्रयाती ॥ यत्रेव जब्न- 

तरळं परमा हिता्चावेकाप्सरोथेविहतो कलहाकुडी च ॥ १२ ॥ कश्चिद्युवा समधिगम्य सुरांगनां वे रूपाधिकां गुणवतीं किल भक्तियुक्त; ॥ स्वीयान्‌ 
ग्थसे गिरते देखकर मांसके लोभी गिद्ध मँडराने ठगते थे, उस समय ऐसा लगता था कि मानो उस वीरका जीव अपने मृत शरीरको बहुत सुन्दर देखकर फिर उसमें प्रविष्ट होतेके छिए 
में डरा रहा हो ॥ ९ ॥ रणभूमिमें मरकर कोई बीर त्रिमानपर आरूढ़ होकर अपनी गोदमें बैठी हुई सुरसुन्द्रीसे कहता था कि है इस्तिशावकको स SR चा पर 
उधर देखो, वाणसे आइत होकर मेरा सुन्दर शरीर धरतीपर पड़ा हुआ है ॥ १० ॥ एक बीर युद्धमें मरकर ज्या ही अ स्थित विमानपर एक अप्सराके साथ बैठा, त्यों ही उसके शुत 
शरीरको लेकर उसकी खी अग्निकी चितापर सती हो गयी और पुनः दिव्य शरीर पाकर वह विमानपर विद्यमान अपने पतिके पास जा पहुँची ओर उसके गलेसे लिपट गयी ॥ ११ ॥ 
उस युद्धमें दो बीर परस्पर एक दूसरेके शखसे मरकर स्वगेमे पहुँचे । वहाँ उन्हे एक ही अप्सरा प्रास हुई । उसे पानेके लिए वे दोनों बीर वहाँ भी शस्त्र सम्हालकर परस्पर जूझने लगे ॥ १२॥ 
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ह कोई नौजवान वीर स्वर्गमें अपनेसे अधिक रूपवती और गुणवती अप्सरा पाकर विशेष मेम प्रदर्शित करता तथा अपने गुगोको बढ़ा-चढ़ाकर वखानता हुआ उस प्रेयसीके प्रति अपना | 
| हे ०3 करने लगा । ऐसा करके उसने अतिशीघ्र उसे अपनी ओर आकर कर लिया ॥ १३ ॥ रणभूसिमे घोर युद्धके कारण इतनी अधिक थूल उड़ी कि खूयेके ढक जावेसे दिनका रात 
| गयी । किन्तु जब युद्धकी भीषणता बढ़ी और रुधिरका समुद्र उमड़ पड़ा तो वह धल गायब हो गया जिससे आकाशमें सूयंभगवान फिर अपनी पूर्ण किरणोंसे चमकने लगे ॥ १४ ॥ एक 
| कोई अविवाहित नवयुवक रणभूमिमें मरकर स्व्रगस पहुंचा तो उसे अपनेपर आसक्त एक बहत ही सुन्दरी देवकन्या प्राप्त हई । किन्तु उसने अपना ब्रह्मचयंत्रत नष्ट होनेके भयसे उसका 


आलिङ्गन नहीं किया । क्योंकि उसका यह ख्याल था कि यदि मै ऐसा करूँगा तो मेरा "ब्रह्मचारी? यह विशेषण ही व्यर्थ हो जायगा ॥ १७ ॥ तदनन्तर उस भीषण युद्गमे राजा युधाजितने 


| अपने अति तीच्ण ओर दारुण बाणोंसे वीरसेनको मार डाला ॥ १६ ॥ बाणोंसे मस्तक कट जानेपर राजा ्ीरसेनका धड जमीनपर गिर पड़ा ओर उनकी सेना अनाथ होकर चारों ओर भाग 
एुणान्प्रविततान्प्रवदंस्तदाऽसो तां प्रेमदामचुचकार च योगयुक्तः ॥ १३ ॥ भौमं रजोऽतिविततं दिवि संस्थितं च रात्रि चकार तरणि च समाबृणोद्यत्‌ ॥ 
मग्नं तदेव रुधिरांबुनिधावकस्मालादुर्वभूव रविरप्यतिकांतियुक्तः ॥ १४ ॥ कञश्चिदृतस्तु गगनं किछ देवकन्यां सम्प्राप्य चारुवदनां किल 
भक्तियुक्ताम्‌ ॥ नांगीचकार चतुरो त्रतनाशभीतो यास्यत्ययं मम वृथा ह्यनुकूलःव्दः ॥ १५ ॥ संग्रामे संवृते तत्र युधाजिल्थिवीपति: ॥ जघान 
वीरसेनं तं बाणेस्तीत्रेः सुदारुणेः ॥ १६॥ निहतः स पपातोर्व्यां छिन्नमूर्धा महीपतिः ॥ प्रभग्नं तडलं सर्व निर्गतं च चतुर्दिशस ॥ १७॥ मनोरमा 
हतं श्रुत्वा पितरं रणमूर्धनि ॥ भयत्रस्ताऽथ संजाता पितुरवैरमचुस्मरन्‌ ॥ १८ ॥ हनिष्यति युधाजिह्े पुत्रं मम दुराशयः ॥ राज्यलोभेन पापात्मा 
सेति चिन्तापराऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ किं करोमि क गच्छामि पिता मे निहतो रणे ॥ भर्ता चापि सृतोऽद्येव पुत्रोऽयं मभ वालकः ॥ २० ॥ लोभो- 
ऽत्तीव च पापिषस्तेन को न वशीकृतः ॥ कि न कुर्यात्तदाविष्टः पापं पार्थिवसत्तमः ॥ २१ ॥ पितरं मातरं म्रातन्णुरून्स्वजनबांधवान्‌ ॥ 
हंति लोभसमाविष्टो जनो नात्रविचारणा ॥ २२ ॥ अभव्यभक्षणं लोभादगम्यागमनं तथा ॥ करोति किल तृष्णार्तो धमत्यागं तथा पुनः ॥ २३ ॥ 
न सहायोऽस्ति मे कश्चिन्नगरेऽत्र महाबलः ॥ यदाधारे स्थिता चाहं पालयामि सतं शुसघ्‌ ॥ २४ ॥ हते पुत्रे नृपेणाद्य कि करिष्याम्यहं पुनः ॥ न 

गयी ॥ १७॥ महारानी मनोरमाको जब रणभम अपने पिताके मरणका समाचार मिला तो पताक शत्रआंक भयसे वह कापन लगा ॥ १८॥ उसन सांचा के राज्यक छासस वह 

दुष्टहृदय युधाजित्‌ मेरे बेटेको भी मार डालेगा ॥ १९ ॥ अब मैं क्या करूं १ कहाँ जाऊं १ मेरे पिता युद्धमें मारे गये | पतिदेव भी अभी कुछ ही दिन पहले स्वये चले गये ओर पुत्र अभा 


अबोध बालक है ॥ २० ॥ लोम बड़ा पापी है । उसने किसको अपने वशभें नहीं कर लिया है ! राजा युधाजित्‌ लोभके वशीभूत होकर कया नहीं कर सकता ? ॥२१॥ लोअके वशीभूत 


होकर सनुष्य अपन पिता साता, भाई, शुरु, स्वजन तथा बन्यु-ता चवाका भी वध कर डालता है | इसमें संशय नहाँ है ॥ २२ ॥ लोभवश मचुष्य अभच्त्य भक्षण करता ह, अगम्या स्राक / 
साथ रमन करता है और अपना अमे तक स्याग देता है ॥ २३ ॥ इस नगरमें मेरा कोई बलवाच सहायक भी नहीं दै, जिसके सहारे रहकर मे अपने खुन्दर बालकको पाल 
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सकूँगी । वह आते ही मुझे और मेरे पुत्रको जेल भेज देगा ॥२७॥ ऐसा सुना जाता है कि पू्वकालमें इन्द्रने अपनी सोतेली माता दितिके गर्भेमें पेठकर गर्भस्थ शिशुको काटकर सात टङ 


७०५. ~~ 


भे त्राताऽस्ति भुवने येन वे सुस्थिता ह्यहम्‌ ॥ २५॥ साऽपि वेरयुता कामं सपत्नी सवेदा भवेत्‌ ॥ लीलावती न मे पुत्र भविष्यति दयावती ॥२६॥ 
युधाजिति समायातेन मे निःसरणं भवेत्‌ ॥ ज्ञात्वा बालं सुतं सोऽद्य कारागारं नयिष्यति ॥ २७ ॥ श्रूयते हि पुरद्रेण माठुगमगतः शिशु; ॥ 
कंतितः सप्तधा पश्चाकतास्ते सतत सप्तधा ॥ २८ ॥ प्रविश्य चोदरं मातुः करे छत्वाडल्पकं पविस्‌ ॥ एकोनपंचाशदपि ते5भवन्मरतो दिवि ॥२९॥ 
सपल्ये गरळं दत्त सपल्या नृपमायेया ॥ गर्भेनाशार्थमुददि श्य पुरेतदे मया श्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ जातस्तु वालकः पश्चादेहे विषधुतः किल ॥ तेनासौ 
सगरो नाम विख्यातो भुविमंडले ॥ ३१ ॥ जीवमानोऽथ भत्ता वे केकेय्या नृपभायंया ॥ रामः मत्राजितो ज्येष्ठो शतो दशरथो नृपः ॥ ३२ ॥ 
मंत्रिणस्खवशाः कामं ये मे पुत्रं सुदशेनम्‌ ॥ राजानं कतुकामा वे युधाजिडशगाश्र ते ॥३३॥ न मे भ्राता तथा शूरो यो मे बंधात्ममोचयेत्‌ ॥ पहत 
च संप्राप्त मया वै देवयोगतः ॥ ३४ ॥ उद्यमः सवथा कार्यः सिद्धिदेवाद्धि जायते ॥ उपायं पुत्ररक्षाथं करोम्यद्य त्वरान्विता ॥३५॥ इति संचिन्त्य 
सा बाला विदल्ळं चातिमानिनम्‌॥ निपुणं सर्वकार्येषु चिन्त्यं मंत्रिवरोत्तमस्‌ ॥ ३६ ॥ समाहय तमेकांते शोवाच बहुदुःखिता ॥ गृहीत्वा बालक 


हस्ते रुदती दीनमानसा ॥ ३७ ॥ पिता मे निहतः संख्ये पुत्रोऽयं बालकस्तथा ॥ युधाजिडलवानाजा किं विधेयं वदस्व मे ॥ ३८ ॥ ताञुवाच 
महाराज दशरथकी रानी कैकेयीने पतिके जीवनकालमें ही अपनी सोत कौसल्याके ज्येष्ठ पुत्र रामको संन्यासी बनाकर वनमें भेज यि । जिनके शोक राजा दशरथ मर गये ॥३२॥ जो 
मंत्री मेरे पुत्र सुदशनको राजा बनाना चाहते थे, वे अब विवश होकर राजा युधाजितूके अधीन हो गये हैं ॥ ३३ ॥ मेरा कोई भाई भी ऐसा वीर नहीं है जो सुझे बन्थनपुक्त कर कि 
अभाग्यवश मुझपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है ॥ ३४ ॥ फिर भी मनुष्यको उद्यम तो करना ही चाहिए । सफलता भी भाग्यके अनुकूल होनेपर मिल जाती हे । सो अब मैं अपने कह 
रक्षाके लिए शीघ्र कोई उपाय करूँगी ॥ ३५ ॥ ऐसा विचार करके उस युवती रानीने अतिशय स्वाभिमानी और सब कायांमें निपुण श्रेष्ठ मंत्री बिदल्छका स्मरण किया ॥ ३६ ॥ उ 
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भरोसे से अपनेको सुरक्षित समझे ॥ २५ ५ 
कर डाले थे | फिर भी जब वह नहीं मरा, तव फिर एक-एक डुकड़ेके सात-सात खण्ड कर दिये ॥ २८ ॥ इन्द्र अपने वज्रको छोटासा करके दितिके गर्भमें प्रविष्ट हुए थे और गर्भर 
शिक्के उनचास खण्ड कर दिये थे । जिससे आगे चलकर देवळोकमें वे उनचास मरुत्‌ ( पवन ) के नामसे विख्यात हुए ॥२९॥ मैंने एक इतिहास और सुना था कि एक सूर्यवंशी राजाकी 
रानीने सौतके गर्भस्थ शिशुको मारनेके लिए विष दे दिया था ॥ ३० ॥ बादमें वह बालक विपसहित उत्पन्न हुआ तो संसारमें उसका सगर' अर्थात्‌ गर (विष) सहित नास पड़ा ।! ३१॥ | 
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है ०1 | एकान्तमें बुलाकर हाथोंमें चालकको लिये हुए बहुत विषादपूर्वक रुदन करती हुई रानी बोठी--।। ३७ ॥ मेरे पिता युद्धमें मारे गये । मेरा पत्र अभी अबरोध बालक है । राजा युधाजित्‌ बड़ा. 
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बलवा तिमें मैं ड ने 

युधाजित्से मिलनेके बहाने रथपर बेठकर नगरसे बाहर हो जायें । टी 0010 Ma इ कि हमारी रक्षा | Uo 0 हल उगा he व स 

आ वह I RS be धि नमु | यह एक अचूक उपाय है ॥७१॥ विदल्लके परामर्शालुसार रानी मनोरमा अपनी सोत लीलावतीके पास गयी और कहा- 

ळी १३ पृ श दशन कर जा रही हूँ ॥ ४२ ॥ ऐसा कहकर ब्रह अपने बालक, एक मुख्य दासी तथा विदल्लको साथ लेकर रथपर जा ठी और नगरके बाहर 
॥ उस समय वह बहुत भयभीत, आतं, अतिशय दीन तथा पिताके मरणसे अत्यन्त शोकाकुल थी । रणभूमिमें पहुँचकर वह राजा युधाजित्से मिली और तुरन्त अपने मृत 


| पिताका दाहसंस्कार करके वह भयभीत रानी वहाँसे चल पड़ी । दो दिन निरन्तर चलनेके बाद गङ्गाजीके तटपर पहुँची !। ४४ ॥ ४५ ॥ बहाँके निपादोंने उसका सब धन छूट लिया और || 


विद्लोऽसो नात्र स्थातव्यमेव च ॥ गमिष्यामो वने कामं वाराणस्याः पुनः किल ॥ ३९॥ तत्र मे मातुलः श्रीमान्वतते वलवत्तरः ॥ सुभाहुरिति 
विख्यातो रक्षिता स भविष्यति ॥ ४०॥ युधाजिददर्शनोत्कंटमनसा नगराइहिः ॥ निगेत्य रथमारुह्य गंतव्यं नात्र संशयः ॥४१॥ इत्युक्ता तेन सा 
राज्ञी गत्वा लीलावती प्रति ॥ उवाच पितरं द्रष्टुं गच्छाम्यद्य सुलोचने ॥४२।। इत्युकत्वा रथमारुह्य सैरंप्रीसंयुता तदा ॥ विद्ल्छेन च संयुक्ता 
निःसृता नगराडहिः ॥ ४३ ॥ स्ता द्यार्तातिक्रपणा पितुः शोकसमाकुछा ॥ दृष्टा युधाजितं भूपं पितरं गतजीवितम्‌ ॥ ४४ ॥ संस्कार्य च 
त्वरायुक्ता वेपमाना भयाकुला !। दिनडयेन संप्राधा राजी भागीरथीतरम्‌ ॥ ४५ ॥ निषादेळुंठिता तत्र गृहीतं सकल वसु रथं चापि ग्रहीला ते 
निर्गता दस्यवः शठाः ॥४६॥ रुदती सुतमादाय चारुवल्ला मनोरमा ॥ निर्ययी जाहवीतीरे सेरँभ्रीकरलंबिता ॥४७॥ आरुह्य च भयाच्छोघसुडुपं 
सा भयाकुला ॥ तीत्वा भागीरथीं पुण्यां ययो त्रिकुटपवतम्‌ ॥ ४८ ॥ भारडाजाश्रमं प्राता वरया च भयाकुला ॥ संवीक्ष्य तापसांस्तन्र संजाता 
निर्भया तदा ॥४९॥ मुनिना सा ततः पृष्टा काऽसि कस्य परिग्रहः ॥ केनात्र कथं प्राप्ता सत्यं बूहि शुचिस्मिते ॥५०॥ देवी वा माबुषी वाऽसि 
| बालपुत्रा वने कथम्‌ ॥ राज्यभ्र्टेव वामोरु भासि त्वं कमलेक्षणे ॥५१॥ एवं सा मुनिना इष्टा नोवाच वरवर्णिनी ॥ रुदती दुःखसंतप्ता विदल्ल॑ं च 
| रथ भी छीनकर वे लुटेरे भाग गये ॥४६॥ तत्र वालकको गोदमें लिये रुदन करती हुई एकमात्र सुन्दर वस्त्र पहने दासीकें हाथाका सहारा लेकर चछतो-चलती मनोरमा अङ्गाजीके किनारे 
| पहुँची ॥४७॥ वहाँ वह भयभीत नारी तत्काल एक डोंगीयें बैठकर गंभाजीके पार हो गयी और वहाँसे वढ तरिकूटपर्वतपर चली गयी ॥४८॥ भयसे भागकर चलती हुई वह भारद्वाज ऋषिके 
आश्रमपर जा पहुँची । वहाँ विद्यमान तपस्वियोंको देखकर बह निर्भय हो गयी ॥४९॥ उस रानीको देखकर महर्षि मरद्वाजने पूछा-है पवित्र एुसकानवाली नारी ! तुम कोन हो और किसकी 
॥ पस्दी हो १ इतना कष्ट सहकर तुम यहाँ केसे आयी हो ९ मुझे सव सच-सच बतलाओ ॥ ५० ॥ तुम कोई देवी हो या मापी ? तुम इस नन्हें वालकको लेकर इस विकट वनमें क्यों आयी 
च ७ ७७ अपील इ सजते ५ हव. च्म १ सुम रउ्सम्रए जैसी दिखायी देती दो ।।८१॥ मुनिराजके इन प्रक्षोंका रानीने कोई उत्तर नीं दिया । दुःखसे सन्तस दोनेके कारण वह रोती डी रडी । उत्तर hs 
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| देनेके लिए उसने अपने महामंत्री विदन्लको संकेत कर दिया ॥ ५२ ॥ तब विदल्लने युनिराजसे कहा--भगवन्‌ ! महाराज भुवसन्धि एक बहुत बड़े नरेश थे। ये उनकी घभपस्ती हे । 
ः है ।७४॥ रानी मनोरमाके अत्यन्त धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहित्रको 


उनका नाम मनोरमा है ॥५३॥ उन सूयवंशी महाराज ध्रुवसन्धिकों वनमें सिंहने मार डाला । यह सुदशेन उन्हींका पुत्र है॥ प ओ 
अधिकाररक्षा करते हुए संग्रामभूमिमें मारे गये | उनके वाद राजा युधाजित्से भयभीत होकर यह निर्जन वनमें भाग आरी है ॥ ०७ ॥ हे महाभागा ! हे मुनिसत्तम ! जिसका पुत्र अभी 
अबोध वालक है, बह रानी आपकी शरणमें आयी है | आप इसकी रक्षा करें ॥ ५६ ॥ किसी दुखिया सबुष्यकी रक्षा करनेमें यज्ञसे भी अधिक पुण्य होता है । डरे हुए तथा दोनी रा 
तो और भी अधिक फल प्राप्त होता है ॥५७॥ ऋषि भारद्वाज चोले-है कल्याणी ! तुन यहाँ निर्भय होकर रहो । हे सुत्रते ! यहाँ रहकर तुम अपने पुत्रको पालो । है विशाल हक यहाँ 
तुम्हें शत्रुका कोई भय नहीं है ॥ ५८ ॥ तुम अपने सुन्दर पुत्रका पालन करो । भविष्यमें यह राजा होगा । यहाँ तुम्हें कभी किसी प्रकारका दुःख और शोक नहीं होगा ॥०२ ॥ 
समादिशत्‌ ॥ ५२ ॥ बिदक्लस्तघुवाचेद भ्रुवसंधिनू पोत्तमः ॥ तस्य भार्या धर्मपत्नी नाम्ना चेयं मनोरमा | ५३ ॥ सिहेन निहतो राजा सूर्यवंशी 
महाबळ: ॥ पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चेव सुदशेनः ॥ ५४ 0 अस्याः पिताउतिधर्मोत्मा दोहित्रारथ छतो रणे ॥ युधाजिद्धयसंत्रस्ता संगा विजने 
वने ॥ ५५ ॥ स्वामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा ॥ त्राता भव महाभाग तपस्या सानिसत्तम ॥ ४६ ॥ आतस्य रक्षणे पुण्यं मतान 
हृतम्‌ ॥ भयत्रस्तस्य 8 विशेषफलदं स्मृतम्‌ ॥ ५६ ॥ ऋषिरुवाच ॥ निर्भया वस कल्याणि पुत्रं पाल्य ुब्रते॥ न ते र वियाता 
शतरुसंभवम्‌ ॥ ५८ ॥ पालयस्व सुतं कान्तं राजा तेऽयं भविष्यात ॥ नात्र दुःख तथा शोकः कदाचित्संभविष्यति ८ स दा इ 
मुनिना राज्ञी स्वस्था सा संबभूव ह ॥ उट्जे सुनिना दत्त वीतशोका तदाउबसत्‌ ॥ ६० ॥ सेरन्ध्रीसहिता तत्र विदल्लेन च संयुता ॥ सु 


पालयाना न्यवसत्सा मनोरमा ॥ ६१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे ह ॥ १५ ॥ ५ 
॥ व्यास उवाच ॥ युधाजित्वथ संग्रामाद्ग्वाऽयोष्यां महाबलः ॥ मनोरमां च पम्च्छ सुदशनाजथासया । १॥ सेवकान्‌ ! उपम 
गतेति मुहुर्वदन्‌ ॥ शुभे दिनेऽथ दोहित्रं स्थापयामास चासने ॥ २ ॥ मंत्रिभिश्च वसिष्ठेन मंत्रेराथ्वणेः शुभेः ॥ अभिषिक्तश्च संपूर्ण, कलशजल- 


बोले द्र केऐ ने क स्त हो भो राजकी बता ही हई कु 
बोले कि मानराज भरद्वाज एसा कहनपर रानी मनोरमाका मन शान्त हो गया ओर प्लानराजका चत याहू न ५ बटर Rh 
दासीके साथ रहकर अपने पुत्रका पालन-पोपण करती हुई वह उस पी आश्रममें जीवनयापन करने लगी ॥ ६१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते Re कळक रे ॥ hs ला 
| 9 त न ब = र्‌ अय (3 क 
शन वध करने हि ए युध काभ के आश्रम जाना ) व्यासजी कहने लगे--हे राजन्‌ ! महाबली राजा युधाजित्‌ रणभूमिसे लोटकर अयाध्य हुँचे तो सुदशनक 
( सुद PL के है जु [क १ > आ वो ~ कोको 1 । बाद एक दि 
त्यां बिच र्से मनोरमाके विषयमें -ताछ की न्होंने बार बार य ही पूछा कि मनोरमा कहाँ गयी ओर उसे खोजनके लिए सेवकोकी भज | उस शु न 
हत्यां करनेके । वचार र्‌ र छ ॥ १ ॥ उन्हा र्‌ हो पूर क़ से लिए से 2३३ क > जकमी. भ्‌ क 
देखकर र की 0१ उन्ह 0 अप दौ ह्‌ || 
गळे कर होने अपने त्र(न ती) क के जलपरे कळ से कु शु र्क 
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टियामें शोकहीन होकर रहने छगी ॥ ६० ॥ अब महामंत्री विदुल्ल तथा अपना 
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राजगद्दोपर बिठा दिया ॥ २ ॥ सभी मंत्रियोंके साथ शुरु वसिष्ठने अथववेदके मंत्रांका उच्चारण कर 
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अभिषेक किया ॥ ३ ॥ उस समय शंख, भेरी और तुड़हियाँ बजी और सारी अयोध्या नगरीमें उत्सव मनाया गया ॥ ४ ॥ विप्रेकि वेदपाठ, बन्दीजनोंके स्तुतिपाठ तथा चारों ओर गूँजते 
हुए जयघोषसे अयोध्या बड़ी प्रफुल्लित दिखायी देती थी ॥ ५ ॥ हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरी 
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१% राजाको और श्रतिवाक्यों तथा वाद्योंकी ध्वनिसे परिपूर्ण ओर जयघोपसे मुखरित अयोध्या नगरी नये र 
= पे AN > ~ में ज्ञ ~ ~ ¢ = आ. च. ९ ° > हँ | 
४% || राजाको पाकर मानो नवीन हो गयी थी ॥ ६ ॥ कुछ सज्जनोंने चुपचाप अपने-अपने घरमें ही शोक भी मनाया । वे सुदर्शनके विषयमै सोचते हुए कह रहे थे कि राजपुत्र सुदर्शन कहाँ पश 
र गया ॥ ७ ॥ मनोरमा बडी साध्वी स्त्री थी । वह अपने पुत्रके साथ कहाँ चली गयी ? उसके पिताको राज्यके लोभी वेरी युधाजितूने मार डाला ॥ ८ ॥ ऐसा विचार करते हुए वे समबुद्धि छि 
||| सज्जेन नये राजा शत्रुजितके अधीन होकर बड़े दुःखके साथ रहने लगे ॥ ९ ॥ इस प्रकार राजा युधाजित्‌ अपने नातीको विधिवत्‌ राजगद्दीपर विठा तथा राञ्यमंत्रियोंके हाथों | हट 
छा ग 

5% | 

| | 


पूरितेः ॥ ३ ॥ भेरीशंखनिनादेश्र तूर्याणां चाथ निःस्वनेः ॥ उत्सवस्तु नगर्या वे संवभूव कुरूढह ॥ ४ ॥ विप्राणां वेदपाठेश्र बंदिनां स्तुतिभि- 
स्तथा॥अयोध्या मु दितेवासीज्जयशब्दै; सुमंगलेः ॥ ५ ॥ दृष्टपुष्टजनाकीर्णा स्तुतिवादित्रनिःस्वना॥ नवे तस्मिन्महीपाले पूर्वमौ नूतनेव सा ॥ ६ ॥ 
केचित्साधुजना ये वे चक्रः शोकं गृहे स्थिताः ॥ सुदर्शनं विचित्याद्य क्व गतोऽसौ नृपात्मजः ॥ ७ ॥ मनोरमाऽतिसाध्वी सा भ्व गता सुतसंयुता !! 
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छ पिताऽस्या निहतः संख्ये राज्यलोभेन वैरिणा ॥ < ॥ इत्येवं चित्यमानास्ते साधवः समबुद्धयः ॥ अतिषन्दुःखितास्तत्र शत्रुजिडरावतिन: ! ९॥ छु 

४ युधाजिदपि दोहित्रं स्थापयित्वा विधानतः ॥ राज्यं च मंत्रिसात्कृत्वा चलितः स्वां पुरी प्रति ॥ १० ॥ श्रुत्वा सुदर्शन तत्र झुनीनामाश्रमे स्थितम्‌॥ | द 
| &| हंतुकामो जगामाशु चित्रकूटं स पवतम्‌ ॥११॥ निषादाधिपतिं शुरं पुरस्कृत्य बलामिधम्‌॥ दुर्दर्शास्यमगादाशु श्ङ्गवेरपुराधिपम्‌ ॥ १२॥ | ह 
| 5 | श्रुत्वा मनोरमा तत्र बभूवातिसुदुःखिता ॥ आगच्छन्तं बालपुत्रा भयार्ता सेन्यसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ तसुवाचातिशोकाती सुनि साश्रुविलोचना ॥ | द 

5 || कि करोमि भ्व गच्छामि युधाजित्समुपस्थित; ॥ १४॥ पिता मे निहतोऽनेन दोहित्रो भूपतिः कृतः ॥ सुतं मे हंतुकामोउत्र समायाति बलान्वितः । ३ 
। | || ॥ १५॥ पुरा श्रुतं मया स्वामिन्पांडवा वे बने स्थिताः ॥ सुनीनामाश्रमे पुण्ये पांचाल्या सहितास्तदा ॥ १६ ॥ गतास्ते छगयां पार्था घ्रातरः पंच | ॐ| 
छ एव ते ॥ द्रोपदी संस्थिता तत्र मुनीनामाश्रमे शुभे ॥ १७॥ धोम्योऽत्रिर्गालः पेलो जाबालिगौतमो भृशुः ॥ च्यवनश्रात्रिगोत्रश्च कण्वश्वेव जतुः | 
| सौंपकर अपनी उज्जयिनी नगरीको चले गये ॥ १० ॥ वहाँ पहुँचकर सुना कि सुदर्शन भारद्वाज पुनिके आश्रममें रह रहा है । अब राजा युधाजित्‌ उसे मार डालमेके लिए तत्काल चित्रकूट | 
| पर्वंतकी ओर चल पडे ॥ ११ ॥ वहाँसे चलकर शृङ्गयेरपुर पहुँचे ओर बहाँके निपादाधिपति राजा दुदेशको भी साथ छे लिया । दुदेश बड़ा वलवान्‌ था और उसके साथ बहुत बड़ी | | ( 


ल 


aes 


५ सेना थी ॥ १२ ॥ मनोरमाको जब सेनाके साथ युधाजित्के आगमनका समाचार मिला तो वह बहुत दुःखित तथा भयभीत हो उठी ॥ १३ ॥ वह शोकाकुल होकर सुनिराज 3) 
१ रोती हुई बोली--सुधाजित्‌ आ रहा हे । अब मैं क्या करूँ ! कहाँ जाऊं १ ॥ १४ ॥ इसने मेरे पिताको मार डाला और अपने नातीको राजा बना दिया । अब मेरे पुत्रका वध ०2५ 
॥ लए बड़ी भारी सेनाके साथ यहाँ आ रहा है ॥ १५ ॥ हे स्वामिन्‌ ! मैंने सुना था कि पूर्वकालमें सनियोंके आश्रममें द्रोपदीके साथ जब पाण्डव वनवास कर रहे थे ॥ १६ ॥ तभी एक // 5) 
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ओ 191 सद सुन्दरी जँची ॥ २८ | एक देवकन्याके समान सौन्दर्यमयी तथा श्यामनयनी द्रोपदीको देखकर राजा जयद्रथ 
हुदा १ अड 1 करी. 


2027. INDI कडाला कितन 


——————— marr rns 


३5) १ 

। 
दिन वे पाँचो भाई खगथाके लिए गये हुए थे और द्रौपदी मुनियोके उस शुभ आश्रममें रह गयी ॥१७॥ उस आश्रममें धौम्य, अत्रि, गालव, पैछ, जाबालि, गोतम, भृगु, अत्रिगोत्र, कण्व, न म 
जतु, रतु, वीतिहोत्र, सुमन्तु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड, यवक्रो, यज्ञकत्‌, क्रत, ये तथा भारद्वाज आदि अन्यान्य पुण्यात्मा ऋषि उस आश्रममें वेदपाठ कर रहे थे ॥ १८- २०॥ 
वहाँ ही उन घुनियोंसे घिरकर परम सुन्दरी महारानी द्रोपदी अपनी दासियोंके साथ निर्भयभावसे रहती थीं ॥ २१ ॥ उधर पाँचां पाण्डव सृगोंका पीछा करते हुए एक वनसे दूसरे वनमें 
जाते-जाते बहुत दूर निकल गये । वे पाँचों भाई धलुप-बाण धारण किये इए थे । अतः वे शत्रुको हैरान करनेमें समर्थ थे ॥२२॥ उसी समय सिन्धुदेशके श्रीमान्‌ महाराज जयद्रथ अपनी 
सेनाके साथ उधर ही से आकर उस आश्रमके पास पहुँच गये और कुछ दूरसे ही उन्होंने वेदध्वनि सुनी ॥ २३ ॥ वेद्घोष सुनते ही मुनियोके दशनाथ सिन्धुनरेश रथसे उतर पड़े ॥२४॥ 
ढृनिश्चयी राजा जयद्रथ जब अपने दो अंगरक्षकोंके साथ आगे बढ़े, तत उन्होंने सुनियोंको वेदपाठ करते हुए देखा ॥ २५ ॥ तब हाथ जोड़कर राजा जयद्रथने कहा--स्वामिन्‌ ! यहे 

क्रतुः ॥ १८ ॥ वीतिहोत्रः सुमंतुश्च यज्ञदत्तोऽथ वत्सलः ॥ राशासनः कहोडश्च यवक्रीयज्ञकृत्कतुः ॥ १९ ॥ एते चान्ये च मुनयो भार्वाजादयः 


शुभाः ॥ वेदपाठयुताः सर्वे संस्थिताश्चाश्रमे स्थिताः ॥२०॥ दासीभिः सहिता तत्र याज्ञसेनी स्थिता सुने ॥ आश्रमे चारुसवाँगी निर्भया मुनिसंवृते 
॥ २१ ॥ पार्था सृगानुगास्तावयाताश्च वनाइनम्‌ ॥ धनुर्बाणधरा वीराः पंच वे शत्रुतापनाः ॥ २२ ॥ तावत्सिन्थुपतिः श्रीमान्मागस्थो बलः 
संयुतः ॥ आगतश्राश्रमाभ्याशे श्रुत्वा तु निगमध्वनिम्‌ ॥२३। श्रुत्वा वेद्वनि राजा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ उत्ततार रथाचृण दशनाकांच्तया 


नुप; ॥ २४ ॥ यदा निरगमत्तत्र भृत्यद्ठयसमन्वितः ॥ वेदपाठयुतान्वीच्य मुनीबुद्यमसंस्थितः ॥ २५ ॥ कृतांजलिपुटः स्वामिन्संस्थितोऽथ 
जयद्रथः ॥ आश्रमे मुनिभिजुष्टे भूपतिः संविवेश ह ॥२६॥ तत्रोपविष्टं राजानं द्रष्टुकामाः क्ियस्तदा ॥ आययुर्युनिभार्याश्च कोउयमित्यबुवन्नृ- | 
पम्‌ ॥ २७ ॥ तासां मध्ये वरारोहा याज्ञसेनी समागता ॥ जयद्रथेन दृष्टा सा रूपेण श्रीरिवापरा ॥२८॥ तां विलोक्यासितापांगीं देवकन्यामिवाप- । ऊ 
राम्‌ ॥ पप्रच्छ नुपतिधॉम्यं केयं श्यामा वरानना ॥ २९ ॥ भायो कस्य सुता कस्य नाम्ना का वरवर्णिनी ॥ रूपलावण्यसंयुक्ता शचीव वसुधां | | 
गता ॥ ३० ॥ बर्बूलवनमध्यस्था छवंगलतिका यथा ॥ राक्षसोबृंदगा नूनं रंभेवाभाति भामिनी ॥ ३१॥ सत्यं वद महाभाग कस्येयं वज्ञभाऽ- 
जयद्रथ आपके दर्शनार्थ उपस्थित है । इसके बाद राजा उस मुनिसेवित अश्रमके भीतर प्रविष्ट हुए ॥२६॥ आश्रममें जाकर जब वे बैठ गये, तब उन्हें देखनेके लिए बहाँकी मुनिपत्नियाँ तथा 
| अन्यान्य खियाँ आ गयीं और लोगोंसे पूछने लगीं कि यह कौन आया है १॥२७॥ उन्हीं खियोंके साथ परम सुन्दरी द्रौपदी भी चली आयी । जयद्र्थने उन्हें देखा ता बे उसे दूसरी लक्ष्मोके 
। ने महर्षि धौम्पसे पूछा कि यह सुप्ठखी श्यामा ख्री कोन है ? ॥२९॥ | ४ ; 
यह किसकी पत्नी है ? किसकी पुत्री है ! इस सुन्दरीका नाम क्या है ! यह अपने अनुपम सो 
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 बनमें लवझुळता तथा राक्षसियोंके झुण्डमें रम्मा अप्तराके 
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क | किसी राजाकी पत्नी है । मुनिपत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती ॥३२॥ मडि भौम्पने कहा हे सिन्धुनरेश ! यह शुभलक्षणा खरी पाण्डवोंकी प्रिय मार्या पांचाली द्रौपदी है | 
इस EEE इसी आश्रममें रहती हे ॥ ३३ ॥ जयद्रशने कहा - इस समयक्रे सबसे अधिक विख्यात वीर पाँचों पाण्डव कहाँ गये हैं ? क्या वे महाबलो वीर शोकरहित होकर इसी वनमें 
रह रहे हैं १ ॥ ३७ ॥ महर्षि धोम्य बोले--इम समय पाँचों पाण्डव रथपर बैठकर सृगयाके लिए वनमें गये हुए हैं । दोपहर तक शिकार करके लोट आयंगे ३८ ॥ क्रपिके वचन 
सुनकर जयद्रथने आसनसे उठ ओर द्रोपदीके पास जा तथा प्रणाम करके कद्वा--हे सुन्दरी ! आप सकुशल हैं न ? आपके पतिदेव कहाँ गये हैं ? आपको वनवास करते ग्यारह वर्ष बीत गये 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ तब द्रौपदीने कहा-राजकुमार ! आपका कल्याण हा । तवतक आप आश्रमके पास ही विश्राम करिए । अभो क्षणभरमें पाण्डव आ जायँगे ॥३८॥ वे ऐसा कह ही रही थीं कि 


बला ॥ राजपत्नीव चाभाति नेषा मुनिवधूर्ठरिज ॥३२॥ धोम्य उवाच ॥ पांडवानां प्रिया भार्यो द्रोपदी शुभळक्षणा ॥ पांचाली सिन्धुराजेन्द्र वसत्यत्र | 
वराश्रमे ॥३३॥ जयद्रथ उवाच ॥ कव गताः पांडवाः पंच शूराः संप्रति विश्र॒ताः ॥ वसंत्यत्र बने वीरा वीतशोका महाबलाः ॥३४॥ धोम्य उवाच ॥ | 
मृगयार्थं गताः पंच पांडवा रथसंस्थिताः | आगमिष्यंति मध्याह्ने सगानादाय पार्थिवाः ॥३५॥ तच्छुत्वा वचनं तस्य उदतिष्ठदसो नुपः॥ ढ्रोपदी | 
सन्निधो गत्वा प्रणम्येदमुवाच ह ॥ ३६ ॥ कुशल ते वरारोहे क्व गताः पतयश्च ते ॥ एकादश गतान्यद्य वर्षाणि च वने किल ॥ ३७ ॥ द्रोपदी 
तु तदोवाच स्वस्ति तेऽस्तु नृपात्मज ॥ विश्रमस्वाश्रमाभ्याशे क्षणादायांति पांडवाः ॥३८॥ एवं ब्रुवत्यां तस्यां तु लोभाविष्टः स भूपतिः ॥ जहार । 
द्रोपदीं वीरोऽनाहृत्य मुनिसत्तमान्‌ ॥ ३९ ॥ कस्यचिन्मैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः ॥ कुर्वन्दुःखमवाप्नोति दृशंतस्तत्र वे बहिः ॥ ४० ॥ । 
वैरोचनसुतः श्रीमान्धगिष्ठः सत्यसंगरः ¦ यज्ञकर्ता च दाता च शरण्यः साधुसंमतः ॥७१॥ नाधमे निरतः क्वापि प्रहादस्य च पोत्रक: ॥ एकोन- 
शतयज्ञान्वे स चकार सदक्षिणान्‌ ॥ ४२ ॥ सत्तमू्तिः सदा विष्णु: सेव्यः स योगिनामपि ॥ निविकारोऽपि भगवान्देवकार्याथसिड्ये ॥ ४३ ॥ 
कश्यपाच समुद्भूतो विष्णुः कपटवामनः ॥ राज्यं छलेन हृतवान्महीं चैव ससागराम्‌ ॥ ४४ ॥ सोऽभवत्सत्यवाग्राजा बलिवेरोचनिस्तदा ॥ कपटं 
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लोभवश वीर जयद्रथने उन मुनियोंकी कुछ भी परवा न करके द्रोपदीका अपहरण कर लिया ॥ ३९ ॥ निष्कप यह निकला कि समझदार मनुष्य किसीपर भी विश्वास न करे । यदि 
विश्वास करता हे तो उसे बिपत्ति प्राप्त होती है । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण राजा बलि हैं ॥ ४० ॥ राजा बलि विरोचनके पुत्र, श्रीमान्‌, धमात्मा, सत्यप्रतिज्ञ, यज्ञकता, दाता, शरणागतक 
रक्षक ओर सज्जना द्वारा मम्पानित पुरुष थे ॥ ४१ ॥ वे कभी अधर्मका आचरण नहीं करते थे । क्योंकि वे भक्तवर प्रह्वादके पोत्र थे । उन्होंने पुष्कल दक्षिणाय दे-इकर निन्नानत्र यज्ञ > 


० sn Cm  2< ० ज oS र १ करे 14 | 
किसे थे ॥ ४२ ॥ वे मच्वगुणकी :तिसूति थे । इसी कारण योगियोंके सी आराध्य भगवान्‌ विष्णुने सबंथा निर्विकार होते हुए भी देवताओंकी कार्यसिद्धिक लिए महर्षि कश्यपके पुत्र 
ज किनठ विरोचनशुत्र राजा वालि सत्यवादी थे / मैंने खना है कि / 


eI 


केकर दाएपन्एच्छा वपर येप चारण खिसा ५ उन्होने छऊसे राजा चलिका राज्य ओर ससागरा पुथिवी ले छी ॥ ७३ ॥ २२ 11 
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=हा रज्य ओर ससागरा जदला छुन ली ॥ ७३ 0) छट? ४४ फम एक्या उस फासा का थे कक पल कोक 


झेएकर करफन्च्तत च्छपर देण अरुण किया ५ उन्होंने छऊसे राजा चर्मः 
भगवान्‌ विष्णुने इन्द्रके लिए ऐसा कपटव्यवहार किया था 1 ४७ ॥ जत्र सत्त्वमूर्ति साक्षात्‌ विष्णुभगवानने उनका यज्ञ ध्वंस करनेके लिए वामनरूप धारण करके घोखेका काम किया, तब 
और लोग ऐसा क्यों न करें ? ॥ ४६ ॥ हे स्वामिन्‌ ! इसीसे लोग कहते हैं कि कभी किसीपर भी विश्‍वास न करे । क्योंकि यदि चित्तमें लोभ समाया हुआ हे तो किसीको पापका 2 
डर ? ॥ ४७ ॥ लोभके चकरमें पडे हुए प्राणी सव पाप कर गुजरते हैं । हे मुनिराज ! उस समय किसीको परलोकका भी भय नहीं रहता ॥ ४८ ॥ मन, वचन तथा कमसे लोग 
सदा पराया धन हस्तगत करनेके लिए सचेष्ट रहते हैं । अन्तमें वे लोभी हृदयवाले प्राणी नरकगाभी होते हँ ॥४९॥ सदा देवताओंकी आराधना करके लोग उनसे धन माँगते हँ, किन्तु यह 
निश्चित है कि देवता ऐसे आराधकोंके हाथमें कह्दीसे धन लाकर रख देनेकी सामर्थ्यं नहीं रखते॥ ५० ॥ वाणिज्य, व्यवसाय, दान, चोरी और डाकेजनीके द्वारा दूसरोके धन लेकर द्वी तो 
वे उन लोभी भक्तोंको दे सकेंगे ॥ ५१ ॥ विक्रय करनेके लिए अनेक प्रकारके धान्य तथा बस्नका संचय करके देश्य अपने देवताकी इस लिए पूजा करता है कि सेरे पास अकूत धन 
कृतवान्धिष्णुरिद्राये तु मया श्रुतम्‌ ॥४५॥ अन्यः किं न करोत्येवं कृतं वे सस्वमूतिना ॥ वामनं रूपमास्थाय यज्ञपातं विकीषता ॥४६॥न च विश्व- 
सितब्प वै कदाचित्केन चित्तथा ॥ लोमश्चेतसि चेत्खामिन्कीद क्पापकृत॑ भयम्‌ ॥४७॥ लोमभाहताः प्रकुर्वति पापानि प्राणिनः किल ॥ परलोकाद्भयं 
नास्ति कस्यचित्कहिंचिन्मुने ॥४८॥ मनसा कर्मणा वाचा परस्वादानहेतुतः ॥ प्रपतंति नराः सम्यण्लो भोपहृतचेतसः ॥ ४९ ॥ देवानाराध्य सततं 
5 ६ = | 
चोयेंणापि बढेन वा ॥ ५१ ॥ विक्रयार्थं गृहीत्वा च धान्यवस्रादिकं बहु ॥ देवानचेयते वेश्यो महद्विमें भवेदिति॥ ५२ ॥ नात्र कि परवित्तेच्छा 
वाणिज्येन परंतप ॥ ग्रहणकाले तु संप्राप्ते महर्घ चापि कांचति ॥ ५३ ॥ एवं हि प्राणिनः सर्वे परस्वादानतत्पराः ॥ वतन्ते सततं ब्रह्मन्‌ विश्वास: 
कीदृशः पुनः ॥ ५४ ॥ वृथा तीर्थ वृथा दानं वृथाऽध्ययनमेव च ॥ लोभमोहाबृतानां वे कृतं तद्रतं भवेत्‌ ॥ ५५! तस्मादेनं महाभाग विसजय 
गहं प्रति । सपुत्रा5हं बसिष्यामि जानकोवद्डिजोत्तम ॥ ५६ ॥ इत्युक्तो5सौ मुनिस्तावद्वत्वा युधाजितं नुपम्‌ ॥ उवाच वचनं राज्ञे भारद्वाज; 
प्रतापवान्‌ ॥ ५७ ॥ गच्छ राजन्यथाकामं स्वपुरं नुपसत्तम ॥ नेयं मनोरमाऽभ्येति बालपुत्रा सुदुःखिता ॥ ५८ ॥ युथाजिदुवाच ॥ मुने मुंच 
हो जाय ।॥। ९२ ॥ हे परन्तप ! अन्नका संग्रह करते हो व्यापारी यह चाहने लगता है कि अनाजका भाव बहुत मँहगा हो जाय । ऐसा करके वह क्या व्यापार द्वारा ओरोंका धन इड़पने- 
की चेष्टा नहीं करता ! ॥ ५३ ॥ इस प्रकार संसारके सभी प्राणी परधन हरनेमें लगे हुए हैं । ऐसी दशामें हे ब्रह्मन्‌ ! किसीपर कैसे विश्वास किया जाय ! ॥ ५४ ॥ जिन प्राणियोको 
होम और मोह घेरे हुए है, उनका तीर्थ करना व्यर्थ है । उनका दान और स्वाध्याय मी बथा ही है । वे जो कुछ भी करते हैं, वह सब न करनेके समान होता है |! ५५ ॥ अतएव आप 
|| किसी तरह इस राजाको यहाँसे होटा दीजिए । हे डिजोत्तम ! जनकनन्दिनी सीताके समान अपने पुत्रके साथ में अकेली रह लूँगी ॥ ९६ ॥ महारानी] मनारमाके एमा कहनेपर परम प्रतापी 
| मुनि दराज राजा युधाजित्‌के पास गये और कहा--॥ ५७ ॥ हे राजन्‌ ! हे नृपसत्तम ! आप स्वेच्छासे अपने नगरको लौट जाइए । अतिशय दुःखिनी और जिसका बालक अभी निरा 
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चञ्च 
ही आ | न आ ता कज । हीही र राजा युधाजित्ने कहा--हे मुने | हे सौम्य ! आप हठ त्यागकर मनोरमाको झे दे दीजिए | मैं उसे छोड़कर कदापि | 
EB Si रजोरी उसे पकड़ ले जाऊंगा ॥ ५९॥ ऋषि भारद्वाजने कहा कि यदि आपमें शक्ति हो तो मेरे आश्रमसे जबरदस्ती उसे पकड़ ले | 
छ र निता सत्र मद वसिष्ठको कामधेनुको छीन ले गये थे ॥ ६० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्बरा'मापाटीकायाँ पोडशोउष्यायः ॥ १९ ॥ 
( विश्वामित्रका वृत्तान्त तथा सुद्शनको कामबीज मंत्रकी प्राप्ति ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ जनमेजय | महाग्र॒ुनि भारद्वाजके वचन सुनकर राजा युधाजितने अपने महामंत्रीको बुलाकर | 
कहा- ॥१॥ हे सुबुद्धे ! अब पुझे क्या करना चाहिए ? हे सुब्रत ! मैं सुभाषिणी मनोरमाको पुत्र समेत जबरदस्ती पकड़ ले चळूँ?॥२॥ अपना कल्याण चाइनेत्राले पुरुपक्रा यद कर्तव्य है कि वह | 
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॥३८॥ 


हठं सोम्य विसर्जय मनोरमाम्‌ ॥ न च यास्याम्यहं सुत्या नेष्याम्यद्य बलास्पुनः ॥ ५९ ॥ ऋषिरुवाच ॥ नयस्व यदि शक्तिस्ते बलेनाद्य 
ममाश्रमात्‌ ॥ विश्वामित्रो यथा धेनु वसिष्ठस्य सुनेः पुरा ॥ ६० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंथे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ इत्याकर्ण्यं वचस्तस्य मुनेस्तत्रावनीपतिः ॥ मंत्रिवृद्धं समाहूय पप्रच्छ तमतंद्रितः ॥ १ ॥ कि कर्तव्यं खुबुद्धेऽत्र मयाऽद्य 
वद सुब्रत ॥ बलाज्नयामि तां कामं सपुत्रां च सुभाषणीम ॥ २॥ रिषुरल्पोऽपि नोपेच्यः सर्वथा शुभमिच्छता ॥ राजयक्ष्मेव संबद्धो 
मृत्यवे परिकल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ नात्र सैन्यं न योद्ाऽस्ति यो मामत्र निवारयेत्‌ ॥ ग्रहीत्वा इन्मि तं तत्र दोहित्रस्य रिपुं किल ॥ ४॥ निष्कंटकं 
भवेद्राज्यं यताम्यद्य बढादहम्‌ ॥ हते सुदर्शने नूनं निर्भयोऽसो भवेदिति ॥ ५॥ प्रधान उवाच॥ साहसं न हि कतेवयं शरुतं राजन्छुनेबेचः ॥ 
विश्वामित्रस्य दृष्टांत; कथितस्तेन मारिष ॥ ६ ॥ पुरा गाधिस॒तः श्रीमान्विश्वामित्रोउतिविश्रुतः ॥ विचरन्स नुपश्रेष्ठी वसिष्ठा श्रममम्यगात्‌ ॥ ७ | 
नमस्कृत्य च तं राजा विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ ॥ उपविष्टो नुपश्रेष्ठो सुनिना दत्तविष्टरः ॥ ८ ॥ निमंत्रितो वसिष्ठेन भोजनाय महात्मना ॥ ससेन्यश्च 
स्थितो राजा गाधिपुत्रो महायशाः ॥९॥ नन्दिन्याऽऽपादितं सर्वं भद्यभोज्यादिकं च यत्‌ ॥ सुप्त्वा राजा ससेन्यश्च वांडितं तत्र भोजनम्‌ ॥१०॥ 

पड़कर मैं अपने नातीके शत्रुको मार डाळूं तो क्या हज है ? ॥ ४ ॥ यदि मैं आज जबरदस्ती ऐसा कर लूँ. तो राज्य निष्कण्टक हो जायगा । सुदर्शनके मर जानेपर मेरा नाती सदाके लिए | 
निर्भय हो जायगा ॥० प्रधान मन्त्रीने कहा-हे राजन्‌ ! ऐसा दुःसाहस मत करिएगा । अभी आप झुनि भारडाजका वचन सुन चुके हैं । हे महीपते ! उन्होंने विश्वामित्रका दृष्टान्त दिया है 
| ॥ ६ ॥ पुरातन कालकी बात है कि महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्र बडे विख्यात राजा हो चुके हं। एक बार नृपश्रेष्ठ विश्वामित्र घूमते-फिरते महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर जा 
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॥ पहुँचे ७७ ७ परस प्रतापी राजा विश्वामित्रने महासुनिको प्रणाम किया ओर उनके दिये 
एल उप, पात. सआदपपञरूरी रुक्वितनरू राजा विशवामित्र अपनी विवा सेनाके साथ उनके यहाँ जा पहुँचे ॥९॥ उस समय जितनी भी अच्त्य तथा भोज्य बस्हओकी आवश्यकता पड़ी, उन 
“1 oo छ हने ४४ —S नश शिकॅा?१््ण्शटथ्ण्णि साली 7 जा आणण - 
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तुच्छ शत्रुकी भी उपेक्षा न करे । क्‍योंकि वह राजयच्मा रोगकी तरह बरढ़कर एक दिन मृत्युका कारण बन जाता है ॥३॥ यहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा है कि जो मुझे रोके । उसे |: 
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गर उनके दिये इए आसनपर वेठ गये ॥ ८ ॥ तव महात्मा बसिष्ठने उन्हें भोजनके लिए निमंत्रित किया । / र छ, 
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पण जाऊस. फचप्फकस््त सा्थवितनच राजा विश्वामित्र अपनी विशाल सेनाके साथ उन 
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कहा-- हे साभो ! आप दस हजार या एक लाख गोवे लेकर उनके 


तवेदं तव तिष्ठतु ॥ १३ ॥ विश्वामित्र उवाच ॥ अयुतं वाऽथ लक्षं वा ददामि मनसेप्सितम्‌ ॥ देहि मे नंदिनीं साधो ग्रहीष्यामि बलादथ ॥१४॥ 
| ॥ वसिष्ठ उवाच ॥ कामं गृहाण नृपते बलादद्य यथारुचि ॥ नाहं ददामि ते राजन्स्वेच्छया नंदिनौं गृहात्‌ ॥१५॥ तच्छ्रुत्वा नुपतिमत्यानादिदेश 
| महाबलान्‌ ! नयध्वं नंदिनीं धेनुं बलदर्पसुसंस्थिता: ! १६ ॥ ते भृत्या जगृहुस्तां तु हठादाक्रम्य यंत्रिताम्‌ ॥ वेपमाना मुनि प्राह सुरभिः 

टु साश्रुलोचना ॥ १७ ॥ सुने त्यजसि मां कस्मात्कर्षय॑ति सुयंत्रिताम ॥ मुनिस्तां परत्युवाचेदं त्यजे नाहे सुदुग्धदे ॥ १८ ॥ बलान्नयति राजाऽसौ 

| पूजितोञ्य मया शुभे |. किं करोमि न चेच्छामि त्यक्तुं त्वां मनसा किल ॥ १९ ॥ इत्युक्ता मुनिना घेनुः क्रोधयुक्ता बभूव ह॥ हंभारवं चकाराशु 

क्ररशब्दै सुदारुणम्‌ ॥ २० ॥ उह्तास्तत्र देहात, देत्या घोरतरास्तदा ॥ सायुधास्तिष्ठ तिष्ठेति बुवंतः कवचावृताः ॥ २१ ॥ सैन्यं सर्व हतं तैस्तु 

नंदिनी प्रतिमोचिता ॥ एकाकी निर्गतो राजा विश्वामित्रोऽतिदुःखितः॥२२॥ हंत पापोऽतिदीनात्मा निंदन्तात्रबळं महत्‌ ॥ ब्राह्यं बलं दुराराध्यं 

आँखे में आँख. भरकर भयसे कापती हुई नन्दिनीने कह 

सुन्दर दूध देनेवाली नन्दिनी ! मैं तुम्हें नहीं 

करूँ ! अपनी इच्छासे मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हुँ ॥ १९ ॥ मुनि वसिष्ठके ऐसा कहनेपर 

करते ही उसके शरीरसे अग 


विश्वामित्रका सत्कार किया था । वे ही तुम्हें हठात्‌ पकड़े लिये जा रहे है। में क्या 
घेचु नन्दिनी क्रुद्ध हो गयो और उसने बड़ी ही करर और दारुण 'इम्भा' ध्वनि की ॥२०॥ वनि 
णित शस्त्रधारी दैत्य 'ठहरो-ठहरो' कहते हुए निकल पड़े ॥ २१ 


होने अपने मनमें कहा--अहो ! में कितना पापी और दीन आत्मा हूँ । इस महान्‌ क्षात्र बलको 
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के यहा जा एच यया उस समासा जलन अ पदा चथा ०७ कीर्ती SOE डन 
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है ॥ लत लकल Ee | 
सबको उनकी गौ नन्दिनीने जुटा दिया और अपनी सेना समेत राजा विश्वामित्रने अपनी रुचिके अनुकूल पदार्थोको पाकर यथेच्छ भोजन किया ॥ १० ॥ नन्दिनीकी यह महिमा देखकर 
राजा विश्वामित्रने महर्षि वसिष्टसे वह गो माँगी ॥ ११ ॥ राजा विश्वामित्रने कहा--हे सुने ! मैं आपको घड़ों दूध देनेवाली एक हजार गौवें दूँगा । आप अपनी नन्दिनो गो झुझे दे 
[जिए । हे परन्तप ! आपसे यही मेरी प्रार्थना है ॥ १२ ॥ महर्षि वसिष्ठने कहा--हे राजन्‌ ! आप अपनी हजार गौवें अपने पास रखिए । में नन्दिनीको कदापि नहीं दूँगा ॥१३॥ राजा | 
॥ विश्वामत्रन बदळे अपनी नन्दिनी मुझे दे दीजिए । यदि आप वैसे न देंगे तो में जबरदस्ती उसे यहाँसे ले जाऊँगा 
ठ ॥ १४ ॥ महात्मा वसिष्ठने कहा--हे नरपते ! आप अपनी रुचिके अनुसार उसे ले जाइए । किन्तु हे राजन्‌ ! में अपनी इच्छासे नहीं दूँगा॥ १५ ॥ उनके वचन सुनकर राजा 
र विश्चामित्रने अपने अनुचरोंको आदेश दिया कि अपनी शक्ति तथा दर्पपूर्वक नन्दिनीको पकड़ ले चलो ॥ १६ ॥ उन सेवकोंने राजाके आदेशानुसार जबदेस्ती उस गौको पकड़ लिया । तत्र 
+ _e ७ दिन थि ७ > ज़ [a + [ox ७ 
E प्रतापं तं च नंदिन्याः परिज्ञाय स पार्थिवः ॥ ययाचे नंदिनीं राजा वसिष्ठं सुनिसत्तमम्‌ ॥ ११॥ विश्वामित्र उवाच ॥ सुने धेनुसहख ते घटो- 
१ Se + (4 > ‘® ७ र Res SS नु ७ ज भं ७ ७१०० *. 
टु ध्नीनां ददाम्यहम्‌ ॥ नंदिनी देहि मे धेनुं प्रार्थयामि परंतप ॥१२॥ वसिष्ठ उवाच ॥ होमघेसुरियं राजन्न ददामि कथंचन ॥ सह चापि धेनूनां 
र 
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प--॥। १७ ॥ हे मुने ! आप मुझे क्यों त्याग रहे हें ? ये लोग मुझे जबदंस्ती क्यों बाँधे लिये जा रहे हं! महर्षि वसिष्ठ बोले--हे | 
त्याग रहा हूँ ॥ १८ ॥ हे शुभे ! आज मैंने महाराज 


॥। उन्होंने राजा वश्वामत्र की समस्त सनाका सं हार करके न न्दिने ही को उनस छुड़ा लिय 11 तत्र | 
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| है । अन्तभेंब्रह्ममलको सवेश्रेष्ठ समझकर चे तप करने लगे ॥ २ ३ ॥ इस प्रकार एक भयानक वनमें उन्होंने बहुत वर्षोतक कठोर तप करके ऋषित्व प्राप्त कर लिया और उसी समय 
क्षात्र विधानका परित्याग कर दिया ॥ २४ ॥ राजा युधाजित्के प्रधान मंत्रीने कहा--हे राजेन्द्र ! इस कारण आप भी इन मुनियांसे वेर न करिए । क्योंकि तपस्वियोंके साथ संघष 
करनेसे बलका नाश होता है ॥ २५ ॥ आप मुनिराज भारद्वाजके पास जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए । हे राजेन्द्र ! सुदर्शनको यहीं छोड़ दीजिए । जिससे यह यहाँ सुखसे रद्द सके 
॥ २६॥ हे नूप | यह सवथा निधन ओर निरीह बालक आपका क्या अहित करेगा ? इस दुर्बल और अनाथ बालकके प्रति आपका वेरभाव व्यथ हे ॥ २७ ॥ यह संसार सवथा देवक 
हाथ रहता है । अतएव सबपर दया करनी चाहिए । हे नगश्रेष्ठ ! ईष्यासे क्या लाभ ? जो होना है, वह होकर ही रहेगा ॥ २८ ।! हे राजन्‌ ! दैवयोगसे कभी-कभी वज्र भीं तिनका बन 
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मत्वा तपसि संस्थितः ॥ २३ ॥ तप्त्वा बहूनि वर्षाणि तपो धोरं महावने ॥ ऋषित्वं प्राप गाधेयस्त्यक्खा क्षात्रं विधि पुनः ॥२४॥ तस्पाखमपि 
राजेंद्र मा कृथा वैरमद्धतम्‌॥ कुलनाशकरं नूनं तापसेः सह संयुगम्‌ !!२५॥ मनिवर्य ब्रजाद्य त्वं समाश्वास्य तपोनधस्‌ ॥ सुदशनोऽपि राजेन्द्र तिष्ठ- 
त्वत्र यथासुखम्‌ ॥ २६ ॥ बालोऽयं निर्धनः किं ते करिष्यति नपाहितम्‌ ॥ वृथा ते वैरभावोउयमनाथे दुबले शिशो ॥२७॥ दया सवत्र कतन्या 
देवाधीनमिदं जगत्‌ ॥ ईष्येया कि नृपश्रेष्ठ यद्भाव्यं तद्भविष्यति ॥ २८ |¦ वज्रं तृणायते राजन्देवयोगान्न संशयः ॥ तृण वज्रायते कवा|प समय 
देवयोगत ॥२९॥ शशका हंति शादल मशको वे तथा गजम्‌ ॥ साहसं मुंच मेधाविन्कुरु मे वचनं हितम्‌ ॥ ३० ॥ व्यास उवाच ॥ तच्छत्वा 
वचनं तस्य युधाजिन्नपसत्तमः ॥ प्रणम्य तं सुनि मूर्ध्ना जगाम स्वपुरं ततः ॥ ३१ ॥ मनोरमाऽपि स्वस्थाऽभूदाश्रमे तत्र संस्थिता ॥ पालयामास 
पुत्र त सुदशनमृतत्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ दिन दिन कुमारोऽसौ जगामोपचयं ततः ॥ सुनिबालगतः क्रोडन्निभेयः सवतः शुभः । ३२ ॥ एकांस्मन्समय 
तत्र विदर्लं समुपागतम्‌ ॥ क्लीबेति मनिपुत्रस्तमामंत्रयत्तदंतिके ॥३४॥ सदशनस्तु तच्छुखा दधारकाचरं स्फुटम्‌ ॥ अउस्वारयुत तच प्रावा- 
चापि पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ बीजं वे कामराजास्यं गृहीतं मनसा तदा ॥ जजाप बालकोऽत्यथ श्रृत्वा चेतांसि सादरम्‌ ॥३६॥ भावयागान्महाराज 
जाता है और कभी तिनका वज़का रूप धारण कर लेता है ॥ २९ ॥ दैवयोगसे खरहा सिंहको और मच्छड़ हाथीकों मार डालता है । अतएव हे मेधाविन्‌ ! आप जाखमका राह छाड़कर 
सेरे हितकारी वचनपर ध्यान दीजिए || ३० ॥ व्यासजी वाले--मंत्रीकी बातें सुनकर राजा युधाजित्‌ महर्षि भारद्वाजको प्रणाम करके अपने नगरको छोट गये ॥ २१ ॥ उनके चल 


जानेपर रानी मनोरमाने भी सुखकी साँस ली ओर उसी आश्रममें रहती हुई अपने सत्यत्रती पुत्र सुदशनका पालन करने लगी ॥ ३२ ॥ वह सुन्दर राजकुमार दनादन बढ़ता हुआ ०0 एमके 


मुनिबालकोके साथ निभेयभावसे खेळता रहा ॥३३।॥। एक दिन मंत्री बिद्ल्ल उस आश्रममे पहुँच गये । उनकी गतिविधि देखकर हता-हेसास एक झानडमारन उनका करीब अर्थात्‌ नएंसकके 
नशस जञा ५ ३४ १ यह नचान शब्द सुनकर चाळक सुद्शनन उसका आंद अक्षर ङ्का को पकड़ लिया ओर उस अनस्वारयुक्त अक्षरका बारम्बार जप करने लगा ॥ २५ ॥ 
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20 उसने यह कामराज नामका बीजमंत्र हृदयंगम करके बड़े आदरके साथ उसका जपना आरम्भ कर दिया ॥ ३६ ॥ हे महाराज ! दैवयोगसे उसे अचानक यहद कामराज नामका अद्भुत सहासं | 
प्राप्त हो गया और उस बालकने स्वभावतः उसको अपने हृदयमें उतार लिया ॥ ३७ ॥ जिस समय उस वालकने ऋषि-छन्दविहीन तथा न्यास-ध्यानरहित वह सवेश्रेष्ठ मंत्र पाया, 
| तब उसकी केवल पाँच वर्षकी अवस्था थी ॥ ३८ ॥ वह नित्य मन ही मन उस संत्रको जपता हुआ खेळता और सोता था । स्वतः उसने उस मंत्रको सबका मूल तत्व समझ लिया था । । 
| अतएव वह उसे कभी भी नहीं भूलता था ॥ ३९ ॥ ग्यारहवें वर्षमें युनिराज भारद्वाजने वालक सुदशनका उपनयनसंस्क्रार करके वेदाध्ययन कराया ॥ ४० ॥ अङ्ग-उपाङ्ग समेत धनुरवेद 
| और विधिवत्‌ नीतिशास्त्र भी उन्होंने पढ़ाया और सुदर्शनने उसी मंत्रके बलसे सभी विद्याओंका भली भाँति अभ्यास कर लिया ॥ ४१॥ एक बार उसे साक्षात्‌ देवीके स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन 
भी मिल गया । वे देवी लाल वस्र पहने थीं । उनका रंग भी लाल था और वे सभी अंगोंमें लाल अलंकार धारण किये थीं ॥४२॥ वे अद्भुत वेष्णवी शक्ति गरुड़वाहनपर सवार थीं । उनको | 
कामराजाख्यमद्धुतम्‌ ॥ स्वभावेनैव तेनेत्थं गृहीतं बालकेन वे ॥ ३७ ॥ तदाऽसौ पंचमे वर्षे प्राप्य मंत्रमचुत्तमम्‌ ॥ ऋषिच्छंदोविहीन च ध्यानन्या- | 
सविवर्जितम्‌ ॥३८॥ प्रजपन्मनसा नित्यं क्रीडत्यपि स्वपित्यपि ॥ विसस्मार न तं मंत्र ज्ञात्वा सारमिति स्वयम्‌॥३९॥ वर्षे चैकादशे परापे मारोती | 
नुणत्मजः ॥ मुनिना चोपनीतो5थ वेदमध्यापितस्तथा ॥ ४० ॥ धनुर्वेदं तथा सांगं नीतिशास्त्रं विधानतः॥ अभ्यस्ताः सकला विद्यास्तेन मंत्रब- 
लादिव ॥ ४१ ॥ कदाचित्सोऽपि प्रत्यक्षं देवीरूपं ददश ह॥ रक्ताम्बरं रक्तवर्ण रक्तसवॉगभूषणम्‌ । ४२ ॥ गरुडे वाहने संस्थां वेष्णवी शक्तिम- 
द्भुताम ॥ दषा प्रसन्नवदनः स आ नुपात्मजः ॥ ४३ ॥ बने तस्मिन्स्थितः सोऽथ सर्वविद्यार्थतत्तवित्‌ ॥ मातरं सेवमानस्तु विजहार नदीतटे 
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॥ ४४ ॥ शरासनं च संप्रापं विशिखाश्च शिलाशिताः ॥ तूणीरकवचं तस्मे दत्तं चाम्बिकया वने ॥ ४५ ॥ एतस्मिन्समये पुत्री काशिराजस्य 
सुप्रिया ॥ नाम्ना शशिकला दिव्या सवठक्षणसंयुता ॥ ४६ ॥ शुश्राव नृपपुत्रै तं वनस्थं च सुदर्शनम्‌ ॥ सवलक्षणसंपन्नं शूरं कामामवापरस्‌ 
॥४७॥ वंदीजनमुखाच्छुत्वा राजपुत्रं सुसम्मतम्‌ ॥ चकमे मनसा तं वे वरं वरयितुं धिया ॥४८॥ स्वप्ने तस्याः समागम्य जगदम्बा निशांतरे । । 
उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता ॥ ४९ ॥ वरं वरय सुश्रोणि मम भक्तः सुदर्शन: ॥ सवंकामप्रदस्ते5स्तु वचनान्मम भामिनि ॥५०॥ एवं 
देखते ही उस राजकुमारका गुख प्रसञ्नतासे खिल उठा ॥ ४३ ॥ अब सब विद्याओंका तज्ञ सुदर्शन उसी वनमें रहता तथा साताकी सेवा करता हुआ नदोके तटपर विहार करने लगा 
॥४४॥ उसी चनमें स्वयं भगवती अम्बिकाने उसे धनुष, तीखे बाण, तरकस और कवच प्रदान किया ॥४५॥ इसी समय काशिराजकी परम प्रिय पुत्री एवं सभी सुल क्षणोंसे युक्त परम सुन्द्री 
' शशिकलाने सुना कि अमुक वनमें सुदर्शन नामका एक राजकुमार रहता है । जो सभी शुभ लक्षणोसे पूर्ण, बीर और कामदेवके समान सुन्दर है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ बन्दीजनोके पुखसे उसका 
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वृत्तान्त सुनकर राअकुमारीने मन ही मन उसे अपने पतिरूपमें वरण करनेका निश्चय कर लिया ॥ ४८ ॥ उसो रातको भगवतो जगदम्बाने राजकुमारीको स्वप्नमें दशन दिया और ढाइस 
॥ बँधाते इए कहा--॥ ४९ ॥ हे सुन्दरी ! सुदर्शन भेरा भक्त है । तुम उसीको अपना पति चुनना । हे भामिनी ! मेरे आझीर्वादसे वह तुम्हारी सब इच्छायें पूणं करेगा ॥ ५० ॥ अति 
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हि मानिनी शशिक ह नी रो 

३ शिकला स्वप्नमं भगवतीका मनोहर रूप दे SR 

BI हर्षित देखकर माताने हेका कारण पूछा न आश्वासन भरी बातें स्मरण करके बहुत प्रसन्न हुई ॥ ५१ ॥ अव वह बड़े इषेके साथ सेजसे उठी । उसे इस प्रकार {| | 

5) टु उसने अपनी एक सखीको विस्तारपूर्वक स्वप्नका SU i भी नहीं बताया ॥ ५२ ॥ उस स्वप्ना बारम्बार स्मरण करके वड उठाकर हँस पड़ती थी । तत्र | 15 |वृ०स्क० 

FE: पुष्पोको चुनती-चुनती वह बाला एक चम्पाके ग हाल कह सुनाया ॥ ५३ ॥ एक दिन वह विशालनयनी राजकुमारी अपनी सखीके साथ चम्पाके सुन्दर ब्रगीचेमें विचरने लगी ॥ ५४ ॥ || र 
ह पामरा. आप TT इको छायामें खड़ी हो गयी । उसी समय उसमे एक त्राह्मणको बड़े वेगसे आते देखा ॥५५॥ पास आनेपर शशिकलाने उसे प्रणाम किया | £ 
! आप किस देशसे आ रहे हें १ ॥ ५६ ॥ ब्राह्मणने कहा--हे बाले ! में कुछ कार्यवश महर्षि भारद्वाजके आश्रमसे आ रहा हूँ | आप मुझसे क्या पूछना चाहती हें, | । र 
शशिकला ₹ अं त हे रदे | ॐ 
ला द 1 मनोहरम्‌ ॥ अंबाया वचनं स्मृत्वा जहप भृशमानिनी ॥ ५१ ॥ उत्थिता सा सुदा युक्ता पृष्टा मात्रा पुनः पुनः ॥ प्र be 
1 नोवाचातित्रपान्विता ॥५२॥ जहास सुदमापन्ना स्मृत्वा स्वप्नं मुहुर्मुहु: ॥ सखीं प्राह तदाऽन्गां वे स्वप्नवृत्तं सविस्तरय ॥ ५३॥ । % 


| कदाचित्सा विहारार्थमवापोवनं शुभम्‌॥ सखीयुक्ता विशालाची चंपकेरुपशोभितम्‌ ।।५४॥ पुष्पाणि चिन्वती बाळा चंपकाधः स्थिताउबछा॥ अपश्यः 
दुत्राह्मणं मागें आगच्छंतं त्वरान्वितम ॥ ५५ ॥ तं प्रणम्य द्विजं श्यामा बभाषे मधरं वचः ॥ कुतो देशान्महाभाग कृतमागमनं त्वया ॥ ५६ ॥ 
॥ द्विज उवाच ॥ भारद्वाजा श्रमाद्दाले नूनमागमनं मम ॥ जातं वे कार्ययोगेन कि पच्छसि वदस्व मे ॥ ५७ ॥ शशिकलोवाच ॥ तत्राश्रमे महाभाग 
वणनीयं किमस्ति वे ॥ लोकातिगं विशेषेण प्रे्षणीयतमं किल ॥ ५८ ॥ ब्राह्मण उवाच ॥ भ्रवसंधिसुतः श्रीमानास्ते सुदर्शनो नृपः ॥ यथार्थनामा 
सुश्रोणि वतंते पुरुषोत्तमः ॥ ५९ ॥ तस्य लोचनमत्यंतं निष्फलं प्रतिभाति मे ॥ येन दृष्टो न॑ वामोरु कुमारस्तु सुदर्शन: ॥ ६० ॥ एकत्र निहिता 
धात्रा गुणा: सर्वे सिसृक्षणा ॥ शुणानामाकरं द्रष्टु मनये तेनेव कोतुकात्‌ ॥ ६१ ॥ तव योग्यः कुमारोऽसो भर्ता भबितुमहति ॥ योगोऽयं विहितो- 
ऽप्यासोन्मणिकांचनयोरिव ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कधे सञ्वदशोऽभ्यायः ॥ १७॥ 


IES CT a wr 


सो बताइए ॥५७॥ शशिकला बोली-- हे महाभाग ! उस आश्रममे प्रशंसनीय वस्तु क्‍या है ? और क्या-क्या चीजें विशेष दर्शनीय हैं ? ॥ ५८ ॥ ब्राह्मणने कहा-- हे सुन्दरी ! महाराज |. 
घुबसन्थिके पुत्र राजा सुदर्शन वहाँ रहते हैं । जैसे उनका नाम है, वे से ही सुन्दर पुरुष हें ॥ ५९ ॥ हे सुजघने ! जिस राणीने उनको नहीं देखा, मैं उसके मेत्रॉको सर्वथा निष्फल समझता | १९ 
हूँ ॥ ६० ॥ मेरा अनुमान है कि सृष्टि करते समय विधाताके मनमें यह भावना हुई होगी कि यदि सब गुण किसी एक व्यक्तिमें निहित कर न कग तण बल जायँ तो बह केसा होगा, यही देखनेके | 21 
रए माने सष्टिकतोने सुदर्शनमै सब गुण एक साथ समाविष्ट कर दिये हैं ॥ ६१ ॥ बह राजकुमार तुम्हारा पति होने योग्य है । जैसे मणि और कंचनका यह संयोग विधाताने पहलेसे र 


NS प सटर क" ९ ६२ \ इति शअप्देवोपमप्प््वते सडाफरणे उतीयस्कन्थे पाण्डेसरामतेज शास्त्रिकत पीवास्बरासापाटीकायां ससदझोऊध्याय: /7 १७ ॥। 
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( शशिकलाका स्वयम्वर ) व्यासजी बोले--उस ब्राह्मणके वचन सुनकर राजकुमारी शशिकला प्रेमविभोर हो गयी और वह ब्राह्मण इतना कहकर वहॉसे चरू पड़ा ।। १ 0 


~ (३३ >> ~ n ~ ae वळ [रो ८ > च ह ~ ®) 
ब्राह्मणके चले जानेपर पूर्व अनुरागसे तथा इम सम्य विग्रकी बातोंसे किशोरी शशिकला प्रमातिरेकके कारण आर भी चंचल हो उठी ओर कामबाणसे घायल हो गयी ॥ २ ॥ विशेष 
कामपीडित होनेपर उसने अपनी इच्छाके अनुमार चलनेवाली एक सहेलीसे कहा--उस व्राह्मणकी बातें सुनकर मेरे शरीरमें विकार उत्पन्न हो गया है ॥ ३ ॥ जिसे अभी कामविज्ञानसम्बन्धी | 
रसका ज्ञान नहीं है, उस कुलीन राजकुमारके न मिलनेपर पापी कामदेव मुझे बुरी तरह सता रहा है । हाय, अव में कया करूँ ओर कहाँ जाउँ १॥ ४ ॥ जबसे स्मप्नमें दूसरे कामदेवके 


समान सुन्दर उस राजकुमारको देखा है, तभीसे मेरा कोमल मन विरहवेदनासे झुलसा जा रहा है 


॥ व्यास उवाच ॥ श्रुत्वा तडचनं श्यामा प्रेमयुक्ता बभूव ह ॥ प्रत 
परेम्णा ऽतिचंचला ॥ | गते तस्मिन्डिजोत्तमे ॥ २ ॥ अथ कामार्दिता प्राह सखी छँदोबुवर्तेनीस्‌ ॥ विकारश्र सुत्पन्नो देहे यच्छवणा- 
दनु ॥ ३ ॥ अज्ञातरसविज्ञानं कुमार कुलसंभवम्‌॥ दुनोति मदनः पापः कि करोमि क्व यामि च ॥४॥ स्वप्नेबुवा मया इशः पंचबाण इवापरः ॥ तपते | 
मे मनोऽत्यर्थ विरहाकुलितं मृदु ॥ ५ ॥ चंदनं देहलग्नं मे विषवद्धाति भामिनि ॥ खगियं सर्पवच्चेव चंद्रपादाश्च वह्निवत्‌ ॥ ६ ॥ न च इम्ये वने | 
झां मे दीर्थिकायां न पर्वते ॥ न दिवा न निशायां वा न सुखं सुखसाधनेः ॥ ७॥ न शस्या न च तांबूळं न गीतं न च वादनम्‌ ॥ प्रीणयन्ति मनो | 
मेऽद्य न तृप्ते मम लोचने ॥ < ॥ प्रयाम्यद्य बने तत्र यत्रासौ वर्तते शठः ॥ भोताऽस्मि कुललज्जायाः परतंत्रा पितुस्तथा ॥ ९ ॥ स्वयंवर पिता | 
मेऽद्य न करोति करोमि किम्‌ ॥ दास्यामि राजपुत्राय कामं सुदशनाय वे ॥ १० ॥ संत्यन्ये एथिवीपाढा: शतशः संभृतद्धयः ॥ रमणीया न मे 
तेः्यय राज्यहीनो5प्यस मतः ॥११॥ व्यास उवाच ॥ एकाकी निर्धनश्चैव बलहीनः सुदर्शनः ॥ वनवासी फलाहारस्तस्याश्रित्ते सुसंरियतः ॥१२॥ 
वाग्बीजस्य जपात्सिद्विस्तस्या एषाऽप्युपस्थिता॥ सोऽपि ध्यानपरोऽत्यंतं जजाप मंत्रसुचमम्‌ ॥ १ २। स्वप्ने पश्यत्यसो देवीं विष्णुमायामखंडिताम्‌ ॥ 
मुझे सपंसरश और चन्द्रमाकी शीतल किरणें आग जैसी लग रही हैं ॥ ६॥ मुझे महलोंमें, उपवनमें, बावळीमें, पर्वतपर, दिनमें, रातमें तथा विविध भाँतिके सुखसाधनोंमें कहीं भी चेन नहीं 
मिलती ॥७॥) कोमल शय्या, सुगन्धित ताम्बूल तथा वाद्यवादन ये मुझे कुछ भी सुख नहीं देते । क्योंकि मेरे नेत्र तृ नहीं होते ॥८॥ मनमें आता है कि में अभी बनमें चली जाऊ, जहाँ 
वह निष्ठुर रहता है । किन्तु कुलकी लाज तथा पिताकी परतंत्रता मुझे ऐसा नहीं करने देती ॥ ९॥ मेरे पिता स्वयम्वर भी नहीं रचाते और में अपने आपको सुद्शनके चरणोंमें साप 
। अब मैं क्या करूँ ? ॥ १० ॥ यद्यपि सैकड़ों समृद्धिसम्पन्न अन्य राजे हैं, किन्तु वे मुझे भले नहीं लगते । लेकिन राज्यहीन हो करके भी सुदशेन मुझको सबसे सुन्दर दीखते हैं 
११ ॥ व्यासजी बोले--उस राजकुमारीके मनमें वह निधन, सेनाबिह्दीन, वनवासी और फलाहारी सुदर्शन बस गया था ॥१२॥ वाग्बीजके जपसे उसे यह सिद्धि प्राप्त हुई थो । अतएव 
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है ॥५॥ हे भामिनि ! शरीरमें रूपा हुआ चन्दन विष सदृश दाह उत्पन्न करता है । यह माला | 


भ्र 0 । 
स्थे ब्राह्मणस्तस्मास्थानादुक्खा समाहितः ॥ १ ॥ सा तु पूर्वावुरागाद मया | 
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आ अब भी ध्यानमग्न हो 
कर उस उत्तम मंत्रका जप किय गनको नित्य स्वप्नमें द्र 
अम्चिकाका दर्शन मिलता था ॥ १४ ॥ इसी समय श्र द: मा रै ॥ सुदशनको नित्य स्वप्नमें अखण्डिता, विष्णुमाया, जगन्माता, अव्यक्ता तथा सर्वसम्पत्तिदायिनी भगवती 
ङ्ग टः आ > ८२ ७.० (० LS =» ~ = 2३ ~ 
सुन्दर पताका फहरा रही थी । सदर्शनको विजयी राज नैवेरपुरके अध्यक्ष निपाद्राजन आकर उसे सब सामग्रियोंसे पूण एक उत्तम रथ प्रदान किया ॥१५। उस रथमें चार घोडे जुते थे ओर 
| उ क आ र राजकुमार समझकर उपहारस उस दे दिया ॥ १६ ॥ सुदर्शनने भी उसे मित्रकी सौगात समझकर ले लिया और बनेले फल-फूलसे निषाद- 
ना रा जोत सा ऱ्य हि करके निपादराजके चले जानेपर आश्रमवासी मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुदर्शनसे कहा--॥ १८ ॥ हे राजपुत्र । आप थोडे ही 
0 का रर हा | छ करे आप घयशाली तथा प्रतापी हैं ॥ १९ ॥ हे सुव्रत ! आपके ऊपर विश्वमोहिनी और वरदायिनी भगवती अम्बिका प्रसन्न हैं और सहायक भी 
| हर LS घातकी चिन्ता न करें ॥ २० ॥ उन व्रतधारी सुनियोंने मनोरमासे भी यह बात कही- हे शुचिस्मिते ! आपका पुत्र शीघ्र राजा बनेगा ॥ २१ ॥ तब 
अमातरन्यमक्ता सवसंपत्करांबिकाम्‌ ॥ १४ ॥ शृंगवेर 
स्तुरगेरयुक्त पताकावरमंडितम्‌ ॥ जेत्रं राजसुतं ज्ञात्वा द 
सम्यगचेयामास शांबरम्‌ ॥ १७ ॥ कृतातिथ्ये गते त 
/ बह MR ९ व्ल्पे 
राज्यं प्राप्स्यसि त्वं च सर्वथा ॥ स्वल्पैरहोभिरव्यग्रः 
। 20 + + 
न चिता कुरु सुब्रत ॥ २० ॥ मनोरमां तथोचुस्ते 


तन्वंगी वचनं वोऽस्तु सत्फलम्‌॥ दासोऽयं भवतां विप्राः कि चित्र सदुपासनात्‌ ॥२२॥ न सेन्यं सचिवाः कोशो न सहायश्र कश्चन ॥ केन योगेन पुत्रो 
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पृथिव्यां वा दिवि वाऽपि सुदुर्लभम्‌ ॥ प्रसन्नाया: शिवायाश्र यदप्राप्यं नृपोत्तम ॥२८॥ ते मंदास्तेऽतिदुर्भाग्या रोगेस्ते समभिद्रुताः ॥ येषां चित्त 


न विश्वासो भवेदंबाचनादिषु ॥ २९॥ या माता सर्वदेवानां युगादो पंरिकीतिता ॥ आदिमातेति विख्याता नाम्ना तेन कुरूढह ॥३०॥ बुद्धि 
| नरा ये वे मोहिता मायया किल ॥ 


कीतिश्वेतिलच्मीः शक्तिः श्रद्धा मतिः स्मृति; ॥ सर्वेषां प्राणिनां सा वै प्रत्यक्षं वे विभासते ॥३१॥ न जानं 
न भजन्ति कुतर्कज्ञा देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ ॥ ३२ ॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा शंभुर्वासवो वरुणो यमः ॥ वायुरसिः इवेरश्च तश पूषाऽश्चिनो भगः 
॥ ३३॥ आदित्या वसवो रुद्रा विखेदेवा मरुहणाः ॥ सर्वे ध्यायंति तां देवी सृष्टि्थित्यंतकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ को न सेवेत विडान्वे तां शक्ति 
परमात्मिकाम्‌ ॥ सुदर्शनेन सा ज्ञाता देवी सर्वार्थदा शिवा ॥३५॥ ब्रह्मेव साऽतिदुष्प्रापा विद्या 
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ऽविद्यास्वरूपिणी ॥ योगगम्या परा शक्तिमुमुच्न्‌णां 


च वल्लमा ॥ ३६ ॥ परमात्मस्वरूपं को वेत्तमहति तां विना ॥ या सृष्टि त्रिविधां कृत्वा दर्शयत्यखिलात्मने ॥ ३७ ॥ सुदशनस्तु तां देवीं मनसा 


परिचिंतयन्‌ ॥ राज्यलाभापर प्राप्य सुखं वे कानने स्थिता ॥३८॥ साऽपि चंद्रकलाउत्यथ॑ कामबाणप्रपीडिता ॥ नानोपचारेरनिशं दधार दुःखितं 
बपुः ॥ ३९ ॥ तावत्तस्याः पिता ज्ञात्वा कन्यां पुत्रवरार्थिनीम ॥ सुबाहुः कारयोमास स्वयंवरमतंद्रित; ॥४०॥ स्वयंवरस्तु त्रिविधो विद्वद्भिः परि- 


ऐसा बिद्वान्‌ होगा, जो उन परमात्मिका शक्तिका भजन नहीं करता । उन्हीं सर्वार्थप्रदायिनी भगवतीको सुदर्शने जाना ॥ २५ ॥ वह विद्या और अविद्यास्वरूपिणी भगवती ही सबके 
Cas 0७ ०३५ | ~ ७५ ७००० ७० णे 

लिए दुष्प्राप्य ब्रह्म हैं । वे परा शक्ति केवल योगमागसे प्राप्त होती हे । सुमु प्राणियोंको वे विशेष प्रिय हैं ॥ ३६ ॥ उन भगवतीकी कृपाके बिना परमात्माके स्वरूपको कोन जान 

न करता हुआ राजकुमार सुदशेन वनमें ही राज्यप्रापिसे 
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|| सकता है । वे भगवती ही तीन प्रकारकी सृष्टि करके भगवान्‌ सर्वात्माको दिखलाती हैं ॥ ३७ ॥ मन ही मन भगवतीका ध्या 
भी अधिक सुख मानकर रहता था ॥ ३८ ॥ उधर राजकुमारी शशिकला कामबाणसे पीडित होकर अनेकानेक उपचारोंसे किसी प्रकार अपना दुःखित जीवन धारण किये हुए थी ॥३९॥ 
|| तबतक कन्या शशिकलाके पिता महाराज सुबाहुको पेता चल गया कि कन्या बर चाहती है । तब उन्होंने उसके लिए स्वयम्बर रचाया ॥ ४० ॥ बिद्वानोंने स्वयम्वरके तीन प्रकार 
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से अ वि Te फा 1 है हु के 
अ. ना 04 व हो विहित है--अन्य होगे लिए नहीं ॥४१॥ पहला “इच्छास्वयम्वर' जिसमें कन्या अपनी इच्छाके अनुसार वर चुन लेती दै । दूसरा 'पणस्व- | 
शत रक्खी जाती है । जैसे भगवान रामने भरी सभामें शिवधनुप तोड़ा था ॥ ४२ ॥ तीसरा 'शौयशुल्क स्वयम्वर' जिसमें वीरता प्रदशित करके वर कन्याको प्राप्त | 
करता है। सो महाराज सुबाहुने 'इच्छास्वयम्बर'का आयोजन किया ॥४३॥ इसके लिए उन्होंने कारीगरोंके द्वारा एक मञ्च बनवाया और उसपर अच्छे-अच्छे विछोने विछवाये | इसके बाद | 
विविध आकार-प्रकारके मण्डप बनवाये, जिनमें बैउनेवालोंके लिए सभी सुविधायें थी ॥४४॥ इस प्रकार विवाइके लिए विस्तृत आयोजन देखकर सुनयनी शशिकलाने बहुत दुःखित होकर | | 
अपनी सखीसे कहा--।! ४५ ॥ सखी [ तुम एकान्तमें मेरी मातासे कह दो कि मैंने अपने मनसे महाराज श्रवसन्धिके पुत्र सुदशनको अपना पति चुन लिया है॥४६॥ में सुदशेनको 
छोड़कर और किसीको अपना पति नहीं बना सकती । स्वयं भगवतीने उस राजकुमारको मेरा पति निश्चित कर दिया है ॥ ४७ ॥ व्यासजी बोले--यह सुनकर वह मधुरभाषिणी सखी 


कीतितः ॥ राज्ञां विवाह्योग्यो वे नान्येषां कथितः किल ॥ ४१ ॥ इच्छास्वयंवरश्रेको द्वितीयश्च पणामिधः ॥ यथा रामेण भग्न वे अ्यंबकस्य | 

शरासनम्‌ ॥ ४२ ॥ तृतीयः शोयशुस्कश्च शूराणां परिकीर्तितः ॥ इच्छास्वयंवरं तत्र चकार नृपसत्तमः ।४३॥ शिल्पिभिः कारिता मंत्राः शुभे | 
ऊः 3 ¢ ७ ७ ८ ७ ~ ~ €~ [oS 

रास्तरणेयुताः ॥ ततश्च विविधाकाराः सुक्लृप्ता; सभ्यमंडपाः ॥ ४४ ॥ एवं कृतेऽतिसंभारे विवाहार्थं सुविस्तरे ॥ सखीं शशिकला प्राह दुःखिता | 
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चारुलोचना ॥ ४५ ॥ इदं मे मातरं बूहि त्वमेकांते वचो मम ॥ मया वृतः पतिश्रित्ते ्रसंधिसुतः शुभः ॥ ४६ ॥ नान्यं वरं वरिष्यामि तमृते 
वे सुदशनम्‌ ॥ स मे भर्ता नृपसुतो भगवत्या प्रतिष्ठित: ॥ ४७ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्ता सा सखी गला मातरं प्राह सत्वरा ॥ वेदर्भी विजने 
वाक्यं मधुरं मञ्जुभाषिणी ॥ ४८ ॥ पुत्री ते दुःखिता प्राह साध्वि त्वां मन्मुखेन यत्‌ ॥ शृणु त्वं कुरु कल्याणि तद्धितं ्वरिताऽधुना ॥ ४९ ॥ | 
| 
१ 
j 


भारडाजाश्रमे पुण्ये श्रवसंधिसुतो5स्ति यः ॥ स मे भर्ता वृतश्चित्ते नान्यं भूपं बृणोम्पहम्‌ ॥ ५० ॥ व्यास उवाच ॥ राज्ञी तढचन श्रुखा स्वपतो 
ग्रहमागते ॥ निवेदयामास तदा पुत्रीवाक्यं यथातथम्‌ ॥ ५१ ॥ तच्छुत्वा वचनं राजा विस्मितः प्रहसन्सुहुः ॥ भार्याशुवाच वेदभीं सुवाहुस्तु ऋतं 
ज 0 म [कर १०७ ~ न्स ० द म च ज A 
वचः ॥ ५२ ॥ सुभु जानासि बालोउ्सौ राज्यान्निष्कासितो वने ॥ एकाकी सह मात्रा वे वसते निर्जने वने ॥५३॥ तत्कृते निहतो राजा वीरसेनो 
| तत्काल विद्भराजकुमारी शशिकलाकी माताको एकान्तमें ले जाकर मीठे शब्दोंमें बोली ॥४८॥ उसने कहा-हे साध्वि ! आपकी पुत्रीने अत्यन्त दुःखित होकर मेरे द्वारा जो सन्देश म 
हे, उसे सुनिए । उसके बाद हे कल्याणी ! जो उचित समझिए, उसे तुरन्त करिए ॥ ४९॥ उनका कहना है कि सहपि भारदराजके पुनीत आश्रममें जो राजा श्रुवसन्धिके पुत्र सुदर्शन रहते 
हैं, उन्हें में पति मान चुकी हँ । अन्य किसी भी राजाको मैं नहीं बगी ॥५०॥। व्यासजीने कहा--मह!रानीने वह बात सुन ली और अत्र महाराज सुबाहु मदहलमें आये, तव उसने जो कुछ | 
सुना था, सो सब ज्याका स्यां कह सुनाया ॥७१॥ यह सुनकर महाराजको पहले बो बड़ा विस्मय हुआ, किन्तु वादमें वे हँसने लगे । राजा खुवाइने रानीसे यढ तथ्य वात कही-॥८२॥ 
चे सु ९ त्त स्तनी छे रि बह चारुक अपने राज्ससे निकाला हुआ है। इस समय उस विजन वनमें अपनी माताके साथ वड अकेत्ठा रडता दै // «छह // उस्फीके लिष्ट पि रखे “धर 


मे ooo अपडण ककककेकणणणणाणारणिईॉँ॑ण ण णाण्णार्णिण्शिण्ण्णाणा ण नतम. 
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£ सन. १ 0२९५९ 0०० ०८२९ चो च च चरक, अपने राज्य निकार उभा १ ग डस्य जलाल जला ल्ला वनमें अपनी माताके साथ इस जी रडता डौ // लेक 41 उसीके क्ल य उ 
युघानितके हाथों मारे गये । हे सुनयनी ! ऐसा निर्धन पति क्या मेरी कन्याके योग्य हो सकता है १ ॥ ५४ ॥ तुम जाकर पुत्री शशिकलासे कह दो कि स्वयस्व॒रमें बडे अच्छे-अच्छे रा 
आनेवाले हैं । उनके प्रति वह फिर कभी ऐसे दुवेचन न कहे ॥५७।॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्बर' भापाटीकायासष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 
( स्वयस्वरमें सुदर्शका आगमन ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! अपने पतिके वचन सुनकर महारानीने अपनी पुत्री शशिकलाको गोदमें वेढा लिया और सान्त्यना देती हुई यह 
LN oN ०४ रों (4 हु क.) कक कृ ७०७ च च ७७ [oS पो ०७ ७ 
मीठी वाणी बोली-- ॥१॥ हे सुन्दर दाँतोंवाली पुत्री! तुम हमारी मर्यादाके विरुद्ध बातें क्यों कहती हो ? हे सुत्रते ! ऐसी बातें सुनकर तुम्हारे पिताको बड़ा दुःख होता है ॥२॥ सुदशन 
बड़ा अभागा, राज्यश्रष्ट और निराधार है । उसके पास न सेना है और न कोश । उसके बन्धु-बान्ध्वोंने भी उसे त्याग दिया है ॥ ३ ॥ माताके साथ वह वन्य फल-मृूलपर जीवन यापन 
जि ७ ५५ य छु री त [es अ ५" ज . 160] 
युधाजिता ॥ स कथं निर्धनो भर्ता योग्यः स्याच्चारुलोचने ॥५४॥ बूहि पुत्रीं ततो वाकयं कदाचिदपि विप्रियम्‌ ॥ आगमिष्यंति राजानः स्थिति- 


मंतः स्वयंवरे ॥ ५५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ` 
॥ व्यास उवाच ॥ ह | साऽभिहिता बाला पुत्री कृलाऽङ्संस्थिताम्‌ ॥ उवाच वचनं श्ळक्णं समाश्वास्य शुचिस्मिताम्‌ ॥ १ ॥ कि वृथा 
सुदति खं हि विप्रियं मम भाषसे ॥ पिता ते दुःखमाप्नोति वाक्येनानेन सुत्रते ॥ २ ॥ सुदर्शनो5तिदुर्भाग्यो राज्यभ्रष्टो निराश्रयः ॥ बलको शविः 
दीनश्च परित्यक्तस्तु बांधवेः ॥ ३ ॥ मात्रा सह वनं प्राप्तः फलमूलाशनः कुशः ॥ न ते योग्यो वरोऽयं वे वनवासी च दुर्भग: ॥ ४ ॥ राजपुत्र; 
कृतप्रज्ञा रूपवंतः सुसंमताः ॥ तवार्हीः पुत्रि सन्त्यन्ये राजकिहेरलंक्ृताः ॥ ५ ॥ म्राताऽस्य वर्तते कांतः स राज्यं कोसलेषु वै ॥ करोति रूपसंपन्नः 
सर्वलज्षणसंयुतः ॥ ६ ॥ अन्यच्च कारणं सुभु श्रणु यच्च मया श्रुतम्‌॥ युधाजित्सततं तस्य वधकामोऽस्ति भूमिपः ॥ ७॥ दोहित्र: स्थापितस्तेन 
राज्ये कृत्याउतिसंगरम्‌ ॥ वीरसेनं नृपं हत्वा संमंत्र्य सचिवेः सह ॥ ८ ॥ भारद्वाजाश्रमं प्राप्त हंतुकामः सुदर्शनम्‌ ॥ सुनिना वारितः पश्चाञ्जगाष 
निजमंदिरम्‌ ॥९॥ शशिकलोवाच ॥ मातर्ममेष्सितः कामं वनस्थोऽप नृपात्मजः ॥ शर्यातिवचनेनेव सुकन्या च पतित्रता ॥१ ०] च्यवनं च यथा प्राप्य 
पतिशुश्रपणे रता ॥ पतिशुश्रषणं स्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं तथा ॥११॥ अकेतवकृतं नूनं सुखदं भवति. खिया; ॥ भगवत्या समादिष्टं स्वप्ने वरमचुतमम्‌ 
करते-करते चद्रत दुबल हो गया है । ऐसा अभागा और वनवासी मनुष्य तुम्हारे योग्य बर नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ हे कन्यके ! तुम्हारे बर होने योग्य बहुतेरे राजकुमार हैं । जो रूपवान, 
बुद्धिमान्‌ , सुसम्मानित और छत्र-चसर आदि राजचिह्वोसे अलंकृत हैं ॥५॥ इसी सदर्शनका बड़ा भाई शत्रुजित्‌ बड़ा सुन्दर राजकुमार हे । बह अयोध्या राज्य करता है । बड बढ़त सुन्दर 
तथा सभी सुळक्षणोंसे सम्पन्न हैं ॥ ६॥ हे सुश्र ! एक दूसरा कारण भी मैंने सुना है । राजा युधाजित्‌ सवेदा सुद्शनको मार डालनके फेरमें रहता हे ॥ ७ ॥ उसन्‌ १५१० झुद्ध र्क 
|| अपने नातीको राजगद्दीपर विठाळा है । उसने अपने मंत्रियोंके साथ मंत्रणा करके और सुदर्शनके नाना वीरसेनको मारकर ऐसा किया है॥ ८ ॥ राजा le ae लिए 
fs | मद भारहाजके आश्रमपर भी पहुँचा था, किन्तु छुनिराअके असुरोधसे वह छोट गया ॥ ९ ॥ शशिकला बोली--हे माताजी ! मैंने उस वनवासी राजकुमारको ह अपना पति मान 


ह»... 


दको he ₹ 
इ> 


cic 


12 


उलन 


००:०० 


न sr 2 


st 


४2४2 


0८02002100 


89975: 


rm 


_ ॥४३॥ 


Ion कयाय 
न 


ह 


५ by’ 


राजङुमारीने ब्राह्मणसे कहा कि आप महर्षि भारद्राजके आश्रमपर जाकर राजकुपार सुदशनसे कहिए कि मेरे विवाहके लिए माता-पिताने स्वयंवरका आयोजन किया हे ॥ १७ ॥ | 
अपनी-अपनी सेनाके साथ बहुतेरे राजे आयेंगे । किन्तु मैं बड़े भेमपूवक मन हो मन आपको अपना पति अना चुकी हूँ ॥ १८ ॥ हे देवोपस राजकुमार ! झे स्वप्नमें साक्षात्‌ सशवतीने 
आपको पतिरूपमें वरण करनेका आदेश दिया है। अतएव मैं जहर खाळूँगी अथवा धधकती आगमें जल मरूंगी, पर आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुषको पति नहीं चुनूँगी । मेरे भाता-विता 
चाहे कितना ही जोर दें, लेकिन मैं अपने निश्चयपर दृढ़ रहूँगी । क्योंकि मैंने मनसा, वाचा, कर्मणा आपको अपना पति मान लिया है ॥ १९ ॥ २० ॥ भगवतीको कृपासे हमारा-आपका 
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लिया हे । पूर्व ee a | 
मोक्ष 01 पी bd BE हात पतित्रता सुकन्या महर्षि च्यवनको पति बनाकर उनकी सेत्रामें लग गयी थी । क्योंकि पतिकी सेवा करनेसे खरको स्वर्गं और 
॥१२॥ ऐसी स्थितिमें खा पक © UD अ व्यवहार हीं ख्लियोंके लिए सुखदायक होता है। ओर फिर स्वयं भगवतीने स्त्रप्नमें सुदशेनको मेरा पति बनाया हैं 
ल परिका तिमें में किसी अन्य राजकुमारको अपना पति कैसे चुन सकती हूँ ! स्वयं भगवतो अम्पिकाने मेरे चिततरूपी मित्तिपर सुदर्शनका चित्र अंकित कर दिया है ॥१३॥ अतएव 
क त्यागकर में किसी दूसरेको पतिरूपमें वरण न करूंगी । व्यासजी बोले--इसके बाद उसकी माताने विविध उदाहरण देकर समझाया, किन्तु शशिकछाको उसकी बात 
नहीं अचो ॥ १४ ॥ इस प्रकार तीके न माननेपर महारानीने अपने पतिको सब बातें बता दीं । उधर विवाहके कुछ दिनों पहले ही शशिकलाने एक विद्वन्‌ व्राह्मणक्रो बुलाकर कढा कि 
आप इस तरह यहाँसे जाइए कि मेरे पिताजीको न माळूम हो सके । ऐसा कहकर उसने तत्काल ब्राह्मण देवताको राजकुमार सुदर्शनके पास भेज दिया ॥ १७ ॥ १६ ॥ चलते समय 
॥ १२ ॥ तमृतेऽहं कथं चान्यं संश्रयामि नृपात्मजम्‌ ॥ मच्चिततभित्तो लिखितो भगव्या सुदर्शन: ॥१३॥ तं विहाय प्रियं कांतं करिष्येऽहं न 
चापरम्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ प्रत्यादिष्टाऽथ वेदर्भी तया बहुनिदर्शने: ॥ १४ ॥ भर्तारं सर्वमाचष्ट पुत्र्योक्तै वचनं भृशम्‌ ॥ विवाहस्य दिनादवोंगापं 
श्रुतसमन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ द्विजं शशिकला तत्र प्रेषयामास सत्वरम्‌ ॥ यथा न वेद मे तातस्तथा गच्छ सुदर्शनम्‌ ॥ १६॥ भारडाजाश्रमे नूह 
यद्वाक्यात्तरसा विभो ॥ पित्रा मे संभृतः कामं मदर्थेन स्वयंवरः ॥१७॥ आगमिष्यति राजानो बल्युक्ता ह्यनेकशः ॥ मया तं वे बृतश्रित्ते सर्वथा 
.प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ १८ ॥ भगवत्या समादिष्टः स्वप्ने मम सुरोपम ॥ विषमञ्च हुताशे वा प्रपतामि प्रदीपिते ॥ १९ ॥ बरंपेशलद्तेश्नान्यी ता 
प्रेरिताऽपि वा ॥ मनसा कमणा वाचा संवृतस्त्वं मया वरः ॥२०॥ भगवत्याः प्रसादेन शर्मावाभ्यां भविष्यति ॥ आगंतव्यं तयाऽत्रेव देवं कुत्वा 
0 (अ ज ७ (५ { र i दैना; 
परं बलम्‌ ॥ २१ ॥ यदधीनं जगत्सव॑ वर्तते सचराचरम्‌ ॥ भगवत्या यदादिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति ॥२२॥ यश देवताः स्वा वर्तन्ते शंकरा- 
दयः ॥ वक्तव्यो उसो त्वया जद्मन्नेकांते वे नुपात्मजः ॥२३॥ यथा भवति मे कार्य तत्क्तब्यं तवया5नघ ॥ इत्युक्ा दक्षिणां दत्ता सुनिर्व्यांपारितस्तथा 
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कल्याण दोर | सो आप आम्यको प्रवर मानकर इस स्व्रयंचरमें अवश्य सम्मिलित हों ॥ २१ ॥ जिनके अधीन सचराचर जगत्‌ है और शंकर आदि देवता जिनके वशवर्ती रहते है, उन | ॥8२॥ 
जस्सी अर्दे समो उसओ नदी दो सकता ५ हे आाद्ाणदेवता १ आप एकान्तमेँ खुद्धीनको सड सच बातें बता दीजिएगा 11 २२ ॥। २३ ॥ हे बतात्मच्‌ ! अब आप पेखा कष्ट कारिद कि 
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१ स्तक एद समो चुरे नदी दो रूच्छत ५ दे जापक्कणदेवता १ आप एवा 
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जिससे मेरा काम बन: जाय | ऐसा कह और पुष्कल दक्षिणा देकर शशिकलाने ब्राह्मणको भेज दिया ॥२४॥ त्राह्मण देवता भारद्वाजके आश्रमभें जाकर सुदशेनसे मिळे और सब वृत्तान्त च 
राजकुमारीके पास लौट आये । सुदर्शने सब समाचार सुनकर मुनिराज भारद्वाजसे अनुमति माँगी और बड़े आदरके साथ सुनिने उन्हें स्वयंवरमें सम्मिलित होनेकी अनुसति दै दी | तदः 
नुसार राजङुमारने वहाँ जानेका निश्चय कर लिया | व्यासजी बोले--स्वयंवरमें जानेके लिए उद्यत सुदशनसे माता मनोरमाने कहा ॥२५।२६॥ उस समय वह बहुत दुःखित ओर भयभीत 
दोनेके कारण काँप रही थी और उसके नेत्रोसे आँख बह रहा था । वह बोली--पुत्र ! तुम उन क्षत्नियोंके जमावडेमें क्‍यों जा रहे हो ! ॥ २७ ॥ तुम अकेले हो और वहाँ तुम्हारे बहुतेरे शत्रु | | | 
आयेंगे । तुम्हारे. वधका इच्छुक राजा युधाधित्‌ वहाँ अवश्य जायगा । ऐसी दशामें तुम क्या सोचकर वहाँ जाते हो ? ॥ २८ ॥ तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है । अतएव हे पुत्र ! तुम | के 
॥ २४ ॥ गत्वा सर्व निवेद्याशु तत्र प्रत्यागतो ढिजः ॥ सुदर्शनस्तु तज्ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा ॥२५॥ चकार घुनिना तेन प्रेरितः परमादरात्‌॥ | 
॥ ब्यास उवाच ॥ गमनायोद्यतं पुत्रं तमुवाच मनोरमा ॥२६॥ वेपमानाऽतिदुःखातो जातत्रासाऽश्रुलोचना ॥ कुत्र गच्छसि तत्राद्य समाजे भूभृतां 
किल ॥ २७ ॥ एकाकी कृतयेरश्च कि च स्वयंवरे ॥ युधाजिडंतुकामस्त्वा समेष्यति महीपतिः ॥२८॥ न तेउन्योस्त सहायश्च तस्मान्मा 
~ Ce ७ ७ Ce य्य बिलय कु च 
ब्रज पुत्रक ॥ एकपुत्राऽतिदीनाऽस्मि तवाधारा निराश्रया॥ २९ ॥ नाहीस ले महाभाग निराशां कतुमद्य माम्‌ ॥ पिता ते निहतो येन सोऽपि 
तत्रागतो नृपः ॥ ३० ॥ एकाकिनं गतं तत्र युधाजित्त्वां हनिष्यति ॥ सूदशन उवाच ॥ भवितयं भवत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ ३१ ॥ 
आदेशाच जगन्मातुर्गच्छाम्यद्य स्वयम्वरे ॥ मा शोकं कुरु कल्याणि क्षत्रियाऽसि वरानने ॥ ३२॥ न बिभेमि प्रसादेन भगवत्या निरन्तरम्‌ ॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ इत्युकत्वा रथमारुह्य गन्तुकामं सुदर्शनम्‌ ॥ ३३ ॥ दृष्टा मनोरमा पुत्रमाशी भिश्चान्वमोदयत्‌ ॥ अग्रतस्तेऽस्बिका पातु पावती 
९ + ~ ~ ~ ०5 aN रि 2? क्‌ त 20 004 कि 3 
पात पृष्ठ: ॥ ३४ ॥ अपर्णा पार्श्चयोः पातु शिवा सर्वत्र सांप्रतम्‌ ॥ वाराही विषमे मागे दुर्गा देषु कहिचित्‌ ॥ कालिका कलहे थोरे पाठ ला 
परमेश्वरी ॥ ३५ ॥ मण्डपे तत्र मातंगी तथा सोम्या स्वयंवरे ॥ भवानी भूपमध्ये तु पातु खा भवमोचनी ॥३६॥ गिरिजा गिरिदुर्गेंषु चाण्डा 
चत्वरेषु च ॥ कामगा काननेष्येवं रक्षतु त्वां सनातनी ॥ ३७ ॥ विवादे वेष्णवी शक्तिखतात्वां रघूडह ॥ भैरवी चरणे सोम्य शत्रूणा वें समागमे 
बहाँ मत जाओ । मेरे एकमात्र पुत्र तुम्हीं हो । मुझ गरीबिन और निराधारके अकेले तुम्हीं आधार हो ॥२९॥ अतएव हे महाभाग ! तुम मुझै निराश न करो । जिसने मेरे पिताका वध किया 
है, बह राजा युधाजित्‌ तुम्हें मार डालेगा । सुदर्शनने कहा-हे माताजी ! होनी होकर रहती है । इसलिए तुम कुछ भी चिन्ता न करो ॥ ३० ॥ ३१ ॥ हे कल्याणी ! मैं भगवती जगदम्बाके 
| आदेशसे वहाँ जा रहा हूँ । हे माता ! तुम शोक मत करो । क्योंकि तुम क्षत्राणी हो ॥३२॥ झुझपर भगवतीको नित्य करपा रहती है । इसलिए में किसीसे नहीं डरता । व्यासजी बोले-ऐसा 
||| कहकर सुदर्शन यात्राके लिए रथपर सवार हो गया ॥३३॥ उसे जाते देखकर मनोरमाने आशीर्वाद देते हुए कहा कि आगेसे भगवती अम्बिका ओर पीछे पार्वेती तुम्हारी रक्षा कर . ३४॥ 
दोनों पार्श्रमागमें अपर्णा और शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें । विषम मार्गमें वाराही, दुर्गम स्थलोंमें दुर्गा आर लड़ाईमें कालिका तुम्हारी रक्षा कर ॥३५॥ स्वयंवरके मण्डपमें मातङ्गी, स्थय- 
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व्यासजीने कहा कि इस प्रकार आशीर्वाद देनेके बाद भयसे काँपती हुई सुदर्शनकी माता मनोरमाने कडा-वेटा ! मैं | 
भर भी जीवित नहीं रह सकती । अतएव हे तात ! जहाँ तुम जाते हो, वहीं मुझे भी लेते चलो ॥ ४१ ॥ यह कहकर 


>>... OSS 


CRO 


[oN ज ७, जा कक: ड ७ ५५ ६ ° ह्य र्‌! SS . 
दक्षया ॥ मिलितास्तत्र राजानो वरवारणसंयुताः ॥४९॥ अन्योन्यं नुपपुत्रास्त इत्यूचुर्गिलितास्तदा ॥ सुदर्शनो नृपसुतो ह्यागतोऽस्ति निराकुलः 
~ र्‌ 6०. > थ्‌ cy + प ज Ross Ts Po 
॥ ५० ॥ एकाको रथमारुह्य मात्रा सह महामतिः ॥ विवाहाथमिहायातः काकुत्स्थः किं जु सांप्रतस्‌ ॥ ५१ ॥ एतात्राजपुतांस्त्यक्खा म 
लिए सेवकोंको नियुक्त कर दिया ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ उसके वाद वहाँ अनेक देशोंके राजे आ-आकर एकत्र हुए । अपने नाती शत्रुजितके साथ राजा युधाजित्‌ भो आये ॥४५॥ करूपाधिपांति, |, 
| मद्रदेशके महाराज, वीर सिन्धुनरेश ओर असाधारण योद्धा माहिष्मतीके महाराज भी वहाँ आये ॥४६॥ पंचाछपति, पदंतीय राजे, कामरूप देशके अतिशय पराक्रमी महाराज, कर्नाटकनरेश, || 
मो > ° ० >+ ~ ~ Ne nN w ~ = क 2) ४०. 2) “> 
चोलराज ओर महावीर विदअनरेश भी पधारे ॥ ४७ ॥ उन सब राजाओंकी कुछ मिलाकर तिरसठ अक्षोहिणी सेना वहाँ जुट गयी । उन सेनाओंके पड़ावसे समस्त वाराणसी पुरी विर गयी 
७ ४८ ॥ उपयुक्त नरेशोंके अतिरिक्त भी बहुतेरे राजे अच्छे-अच्छे हाथियोंपर चढ़कर स्वयंवर देखनेके लिए वहाँ आये ॥ ४९ ॥ उन राजाओं और राजपुत्रोंकी भेट हुईं तो वे परस्पर कहने /& 
सके रच राजकुसार सुदशीन की निर्भीक दोकर यदा आया है १८५०७ चह महाबुद्धिमान्‌ राजकुमार अपनी माताके साथ अकेला डी विवाड करनेके लिए आ पहुँचा डो //६९// बिशाल वडेनी // 
रण ॥ नाथ ~ - > टफण्शशशशशण 03 नन वहन अंनेशबयासासावािकासााियावव विवि त तत त तिर तिल 
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सके (छ राजडुरुर सुदशेन शी निक दोकर यदा आया है १७०७ चह मसहाबुद्धिमान्‌ राजकुमार अपनी माताके साथ अकेला डी विवाह करनेके लिए आ पहुँचा है (/5९// विद्याल हक Eo 
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तथा शस्रास्नसे सुसज्जित इन राजकुमारोंको छोड़कर राजकुमारी क्या इसके साथ विवाह करना चाहेगी १ ॥ ५२ ॥ राजा युधाजित्ते उन राजाओंसे कहा--राजकुमारीको प्राप्त करनेके लिए | 
र | मैं सुदशनको मार डागा । इसमें कोई संशय नहीं है ॥५३॥ तब परम नीतिज्ञ केरलनरेशने कहा कि इस इच्छास्वयंवरपें युद्ध करना अनुचित होगा ॥५७॥ यह कोई शुल्कस्त्रयंवर नहीं हे 
| है । अतएव कन्याका अपहरण भी नहीं किया जा सकता । इसमें तो कन्याकी इच्छा ही सर्वोपरि रहेगी । तब झगड़ा किस बातका है ? ॥५७॥ हे नृपसत्तम ! उस समय आपने अन्यायपू्वेक | 


| र || इसे राज्यसे निकालकर अपने नातीको जबरदस्ती गद्दीपर बिठा दिया ॥ «६ ॥ हे महाभाग ! यह कडुत्स्थवंशी वीर अयोध्याका राजकुमार है । इस निरपराध राजपुत्रको आप क्यों मारंगे ? || छ | 
॥ ॥ ५७ ॥ हे नृपोत्तम ! आपको अन्यायका फल भोगना ही पड़ेगा । हे चिरजीविन्‌ ! इस जगतका अधिपति परमेश्वर एक कठोर शासक है ॥ ५८ ॥ सदा धर्म की जय होती है-- | > प 
न्सायुधानथ ॥ किमेनं राजपुत्री सा वरिष्यति महाभुजम्‌ ॥ ५२ ॥ युधाजिदथ राजेशस्ताउुवाच महीपतीन्‌ ॥ अहमेनं हनिष्यामि कन्यार्थे नात्र | 
संशयः ॥ ५३ ॥ ह रलधिपतिः प्राह तं तदा नीतिसत्तमः ॥ नात्र युद्वं प्रकतेव्यं राजनिच्छासयंवरे ॥ ५४ ॥ बलेन हरणं नास्ति नात्र 
शुल्कस्वयंवरः ॥ कर क वरणं विवादः कीदृशस्त्विह ॥५५॥ अन्यायेन त्वया पूर्वभसों राञ्या्रयासितः ॥ दोहित्रायापितं राज्यं वलवनूप- 
सत्तम ॥ ५६ ॥ काकुत्स्थोऽयं महाभाग कोसलाधिपतेः सुतः ॥ कथमेनं राजपुत्रं हनिष्यसि निरागसम्‌ ॥ ५७ ॥ लप्स्यसे तत्फलं नूनमनयस्य 
नुपोत्तम ॥ शास्ताऽस्ति कश्चिदायुष्मञ्जगतोऽस्य जगत्पतिः ॥५८) धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नावुतम्‌॥ माऽनयं कुरु राजेन्द्र त्यज पापमतिं 
किल ॥५९॥ दो हित्रस्तव संप्राप्तः सोऽपि रूपसमन्वितः ॥ राज्ययुक्तस्तथा श्रीमान्कथं तं न वरिष्यति ॥६०॥ अन्ये राजशुताः कामं वर्तते बल- 
वत्तराः ॥ कन्यास्वयंवरे कन्या स्वीकरिष्यति सांप्रतम्‌ ॥६१॥ वृते तथा विवादः कः प्रवदंतु महीभुजः ॥ परस्परं विरोधोऽत्र न कर्तव्यो विजानता 
॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ इतिवादिनि भूपाले केरलाधिपतो तदा ॥ प्रत्युवाच महाभाग युधाजिदपि पार्थिवः ॥ १ ॥ नीतिरेषा महीपाल यद्नवीति 


भवानिह ॥ समाजे पार्थिवानां वै सत्यवाग्विजितेद्वियः ॥ २ ॥ योग्येषु वर्तमानेषु कन्यारत्वं कुलोइह ॥ अयोग्योऽहेति भूपाल न्यायोऽयं तब 
अधर्मकी नहीं । सत्यक्री विजय होती है--असत्यकी नहीं । हे राजेन्द्र! आप अन्याय न करिए । यह पापका विचार आप सर्वथा त्याग दीजिए ॥ ५९ ॥ आपका नाती यहाँ 5 
आया ही है | वह बड़ा रूपवान्‌, राज्याधिपति और श्रीमान्‌ है । तब कन्या उसे क्‍यों न वरण करेगी ? ॥ ६० ॥ और-और भी असाधारण बलवान्‌ राजकुमार यहाँ आये हुए हैं । इस || 
| स्वयंवरमें कन्या जिसे चाहेगी, स्वयं अपना वर चुन लेगी ॥ ६१ ॥ ऐसे विवाहमें विवादकी क्या आवश्यकता ! हे राजाओं ! आप लोग ही बताये । इस राजसमाजमें जान-बूझकर परस्पर || 5 
विरोध करना कदापि उचित नहीं है ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्बरा' भापाटीकायामेकोनविंशोऽष्यायः ॥ १९ ॥ 
( स्वयंवरमण्डपमें राजाओंका वाग्युद्ध और कन्याका सुदर्शनको वरनेकी इच्छा करना ) व्यासजी बोले--हे महाभाग ! केरलाधिपतिके ऐसा कहनेपर राजा युधाजितूने कहा-- | 
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क क हक च आप केह क हे, क्या वहीं नीति है ? राजसमाजमें आप सत्यवादी ओर जितेन्द्रय माने जाते हैं ॥ २ ॥ कुळभूपण ! योग्य पुरुषोंके रहते हुए एक अयोग्य 
क्या आपको न्यायसंगत जान पड़ता है? ॥ ३ ॥ क्या सिंहके भागको सियार भोगेगा ? उसी प्रकार क्या सुदर्शन उस कन्यारत्नको पानेका अधिक्रारी हो | 

सकता है ? ॥ ४ ॥ ब्राह्मणोंका बल वेदमें ओर क्षत्रियोंका बल उनके थनुपमें होता हे । हे महाराज ! ऐसा कहकर में क्या अन्याय कर रहा हूँ ? ॥ ५ ॥ क्षत्रियोंके विवाहम बळ हो | 

शुल्क होता है । बलवान्‌ क्षत्रिय ही कन्याको पाता है । निर्बल व्यक्ति उसे कदापि नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ अतएव कोई शर्त लगाकर ही कन्याके विवाहकी नीति निश्चित की जाय, नहीं | 

तो राजाओंमें परस्पर बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो. जायगा ॥ ७ ॥ उन राजाओंमें इस प्रकार विवाद उपस्थित होनेपर कन्याके पिता नृपसत्तम महाराज सुबाहुकी उ स राजसभामें वुलवाया | 

गया ।। ८॥ उन्हें बुलवाकर उन तच्च॒दर्शो राजाओंने कहा--राजन्‌ ! इस विवाहके लिए आपको इम लोगों द्वारा निर्धारित पणस्वयम्त्ररकी नीति ही अपनानी चाहिए ॥९॥ हे राजन ! अव | 


रोचते ॥ ३ ॥ भागं सिहस्य गोमायुर्भोक्तमहेति वा कथम्‌ ॥ तथा सुदशनोऽयं वे कन्यारत्नं किमहेति ॥ ४॥ बलं वेदो हि विप्राणां भूभुजां 
चापजं बलम्‌ ॥ किमन्याय्यं महाराज त्रवीम्यहमिहाधुना ॥५॥ बलं शुल्क यथा राज्ञां विवाहे परिकीर्तितम्‌ ॥ बलवानेव गह्वातु नाबठस्तु कदाचन 
॥६॥ तस्मात्कन्यापणं कृत्वा नीतिरत्र विधीयताम्‌ ॥ अन्यथा कलहः कामं भविष्यति महीभुजाम ॥ ७ ॥ एवं विवादे संब्र्ते राज्ञां तत्र परस्प 
रम्‌ ॥ आहतस्तु सभामध्ये सुबाहुनु पसत्तमः ॥८॥ समाहूय नृपाः सर्वे तमूचुस्तत्वदशिनः ॥ राजन्नीतिस्त्वया कार्या विवाहे$त्र समाहिता ॥९॥ 
कि ते चिकी षितं राजंस्तडदस्व समाहितः ॥ पुत्र्याः प्रदानं कस्मे ते रोचते नृप चेतसि ॥१०॥ सुबाहुरुवाच ॥ पुत्र्या मे मनसा कामं वृतः किल 
सुदशनः ॥ मया निवारितोऽत्पर्थ न सा प्रत्येति मे वचः ¦ ११॥ किं करोमि सुताया मे न वशे वतेते मनः ॥ सुदशनस्तथैकाका संप्राव5स्ति 
निराकुलः ॥ १२॥ व्यास उवाच ॥ संपन्नभूभुजः सर्वे समाहूय सदशनम्‌ ॥ उचुः समागतं शांतमेकाकिवमतं(्रिताः ॥ १३ ॥ राजपुत्र महाभाग 
केनाहूतोऽसि सुत्रत ॥ एकाकी यः समायातः समाजे भूभृतामिह ॥१४॥ न वे सैन्यं न सचिवा न कोशो न बृहद्बलम्‌ ॥ किपथ च समावातस्तत्त 
ब्रहि महामते ॥ १५॥ युद्धकामा नपतयो बतेतेऽत्र समागमे ॥ कन्याथ सन्यसंपन्नाः कि त्व कर्तुमिहेच्छसि ॥ १६ ॥ भ्राता ते सुबलः शूर 


यह बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं ? हे नृए ! आपने अपने सनमें ,किसे कन्या देनेका निश्चय किया है! ॥ १० ॥ राजा सुबाहु वाढ--मरा पुरान मन हा मन सुदशनका 12 | 
पति, बनानेका निश्चय कर लिया हे । मैंने उसे बहुत रोका, पर वह मेरी बात नहीं मानती ॥ ११ ॥ मैं क्या करू, मेरी पुत्रीका मन वशर्म नहा हे । वस हो सुद्शन भी अकेला हो निड 1! 
होकर यहाँ आ पहुँचा है ॥ १२ ॥ व्यासजी बोले--तब उन श्रेष्ठ राजाओंने सुदशनको वुलत्राया । उस शान्त ओर एकाकी सुदशनके आ जानेपर उन्होंने पूछा--दै राजपुत्र ! हे महाभाग! टि | 


छ है सुब्रत ! तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, जो तुम अकेले इस राजसण्डलीमें आ पहुँचे ? ॥ १३ ॥ १४ ॥ तुम्हारे साथ न सेना है, न मंत्री दें, न कोश हे ओर वार योद्धा ह। है । फिर ठुस दत 
३० उत्स प्च सये १ तुम यहाँ किस किए आये दो सो साफ साफ बताओ ॥ १७ ॥ इस भीड़-भाड़में बहुतेरे राजे उस कन्याको पाने तथा युद्ध करनेके लिए अपनी-अपनो सेनाक साथ आये 
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रं हुए हैं । ठुम क्या करना चाहते हो ? ॥ १६ ॥ तुम्हारा बलवान्‌ भाई एक अच्छी सेनाके साथ कन्याको प्राप्त करनेके लिए आया है । उसकी सहायताके लिए महाचाहु राजा युधाजित्‌ भी 
आ गये हैं ॥ १७ ॥ हे राजेन्द्र ! तुम सेनाविद्दीन हो । इसलिए मैंने सब बातें साफ-साफ बतला दीं । हे सुव्रत ! अब तुम चाहे रहो या चले जाओ । जो इच्छा हो सो करो ॥ १८ ॥ 
सुदर्शनने कहा-न मेरे साथ सेना है, न कोई सहायक है, न कोश है, न किला है, न मित्र हैं, न कोई सगा-सम्बन्धी है और न यहाँ मेरी रक्षा करनेवाला कोई राजा ही है ॥| १९॥ || 
यहाँ स्वयस्वर होनेका समाचार सुनकर उसे देखनेके लिए में भी चला आया । स्वप्नमें स्वयं भगवतीने मुझे यहाँ आनेकी प्रेरणा दी है ॥ २० ॥ मेरी अपनी कोई भी आकांक्षा नहीं है | 
यहाँ आनेके लिए भगवतीने कहा है । उन्होंने जो विधान रच दिया होगा, वह होकर ही रहेगा ॥२१॥ हे राजाओं ! संसारमें मेरा कोई शत्रु नहीं है । मैं तो सत्र जगदम्वाको विराजमान 
ंप्रा्ोऽस्ति जिघृक्षया ॥ युधाजिच्च महाबाहुः साहाय्यं कतुमागतः॥ १७॥ गच्छ वा तिष्ठ राजेन्द्र याथातथ्यघुदाहतम्‌॥ त्वयि सेन्य॒विहीने च यथेष्ट 
कुरु सुत्रत ॥ १८ ॥ सुदर्शन उवाच ॥ न बलं न सहायो मे न कोशो दुर्गसंश्रयः ॥ न मित्राणि न सौहादी न नृपा रक्षका मम ॥ १९॥ अत्र 
स्वयंवरं श्रुला द्रष्टुकाम इहागतः ८ | । स्वप्ने देव्या प्रेरितोऽस्मि भगवत्या न संशयः ॥२०॥ नान्यच्चिकीर्षितँ मेऽद्य मामाह जगदी बरी ॥ तया यद्विहितं 
तच्च भविताऽद्य न संशयः ॥२१॥ न शत्ुरस्ति संसारे कोऽप्यत्र जगतीश्वराः ॥ सर्वत्र पश्यतो मेऽद्य भवानीं जगदंविकाम्‌ ॥२२॥ यः करिष्यति 
शत्रुं मया सह नृपात्मजाः ॥ शास्ता तस्य महाविद्या नाहं जानामि शत्रुताम्‌ ॥ २३ ॥ यद्भावि तदे भविता नान्यथा नृपसत्तमाः ॥ का चिंता 
ह्यत्र कतेव्या देवाधीनोऽस्मि संदा ॥ २४ ॥ देवभूतमनुष्येषु सर्वभूतेषु सवदा ॥ सवेषां तत्कृता शाक्तिर्नान्यथा नृपसत्तमाः ॥ २५॥ सा यं 
चिकीर्षते भूपं तं करोति नुपाधिपाः ॥ निर्धेनं वा नरं कामं का चिता वे तदा मम ॥ २६ ॥ तास्ते परमां शक्ति त्रह्मविष्णुहरादयः ॥ न शक्ताः 
स्पंदिलुं देवाः का चिंता मे तदा नृपाः ॥ २७॥ अशक्तो वा सशक्तो वा यादृशस्तादृशस्त्वहम्‌ ॥ तदाज्ञया नृपायेव संप्राप्तोऽस्मि स्वयंवरे 

॥ २८ ॥ सा यदिच्छति तत्कुर्यान्मम कि चितनेन वे ॥ नात्र शंका प्रकतेव्या सत्यमेतद्‌त्रवीम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ जये पराजये लज्जा न मेत्राण्वपि 


पार्थिवाः ॥ भगवत्यास्तु लज्जाऽस्ति तदधीनोऽस्मि सर्वथा ॥३०॥ व्यास उवाच ॥ इति तस्य तदाकर्ण्यं वचनं राजसत्तमाः ॥ ऊचुः परस्परं प्रेय | 

देख रहा हुँ ॥ २२ ॥ हे राजकुमारगण ! जो मेरे साथ शत्रुता करेगा, उसे भवानी महाविद्या दण्ड देंगी । मैं तो शत्रुताको जानता ही नहीं ॥ २३ ॥ हे नृपसत्तमगण ! जो होना होगा, 

वह होगा ही । इस विषयमें विशेष चिन्ता बेकार है । में तो सदा भाग्यके भरोसे रहता हुँ ॥ २४ ॥ हे राजाओं ! सभौ देवता, भूत, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोंमें एकमात्र भगवतीकी | 

ही शक्ति विद्यमान रहती है । उसके सिवाय और कहीं कुछ नहीं है ॥ २५ ॥ हे राजाओं ! वे जिसे चाहती हैं, उसीको राजा बना देती हें । वे निर्धन सबुष्पको धनवान्‌ कर देती हैं । 

तब मुझे किस बातकी चिन्ता है ? ॥ २६ ॥ उस परमा शक्तिके बिना ्रह्म-विष्णु-शिव आदि देवता हिल-डुल भी नहीं सकते । है नरेशो ! तब मुझे किस बातकी चिन्ता है? ॥ २७॥ || ४ 
॥ क्षे सशक्त हूँ या अशक्त, जो कुछ भी हूँ, उन्हीं महामायाकी भेरणासे में इस स्वयंवरमें आया हूँ ॥ २८ ॥ वे जो चाहेंगी सो करेंगी । मेरे सोचनेसे क्‍या होना है । मैंने जो कुछ कहा, 


| § | १ CO ~ ७ ४. ne ~ ~ र | 
| संसार काल, कर्म और स्वभावके अधीन रहता है ॥ ३७ ॥ बिना कालके आये कोई देवता भी किसी मनुष्यको नहीं मार सकता । किन्तु कालका मारा हुआ प्राणा एक साधारण बहानेसे 
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९ 
रा वर इस विषयमें शंका नहीं करनी चाहिए ॥ २९॥ हे राजाओ ! जय-पराजयमें मुझे अणुमात्र भी लज्जा नहीं है | लज्जा तो उन भगवतीको होगी, जिनके मे सदा 
३० ॥ व्यासजी बोले कि सुदशनके इन वचनोंको सुनकर राजाओंने कहा-- हे साधो ! आपका कथन सत्य है । वह कभी मिथ्या नहीं हो सकता । लेकिन फिर 
भी उज्ञयनीनरेश महाराज युधाजित्‌ आपको मार डालना चाहते हें ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ आपके प्रति उनके मनमें तनिक भी दया नहीं है | यह मैंने आपको बता दिया । हे अनध ! ! 
आप अपने मनमें बिचार करके जो उचित समझिए सो करिए ॥ ३३ ॥ सुदर्शनने कहा--आप लोग बड़े कृपालु हैं और बड़े सहृदय पुह हैं । आपका कथन यथार्थ है । किन्तु इस बातपर 
में ओर कह ही क्या सकता हूँ ॥ ३४ ॥ कभी भी किसीके हाथों किसीकी मत्यु नहीं हो सकती । क्योंकि स्थावर-जंगात्मक समस्त विश्व भाग्यके अधीन रहता है ॥ २५ ॥ जीव 
स्वतंत्र नहीं है । यह सदा अपने कर्मके वशमें रहता हे । वह कर्म तस्वदर्शी विद्वानोंके कथनानुसार तीन प्रकारका होता है ॥ ३६॥ जैसे-सञ्चित, वर्तमान और प्रारूध | समस्त 


| 


rnin! 


कालकर्मस्वभावेश्च ततं सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ३७ ॥ न देवो मानुषं हंतुं शक्तः कालागमं विना ॥ हतं निमित्तमात्रेण हंति कालः सनातनः ॥ ३८ ॥ 
यथा पिता मे निहतः सिहेनामित्रकर्षणः ॥ तथा मातामहोऽ्येवं युद्धे युधाजिता हतः ॥३९॥ यत्नकोटि प्रकुर्वाणो इन्यते देवयोगतः ॥ जीवेद 
सहस्राणि रक्षणेन विना नरः ॥४०॥ नाहं बिभेमि धर्मिष्ठाः कदाचिच्च युधाजितः ॥ देवमेव परं मत्वा सुस्थितोऽस्मि सदा नृपाः ॥४१॥ स्मरणं 
सततं नित्यं भगवत्याः करोम्यहम्‌ ॥ विश्वस्य जननी देवी कल्याणं सा करिष्यति ॥४२॥ पूर्वाजितं हि भोक्तव्यं शुभं वाप्यशुभं तथा ॥ स्वकृतस्य 
च भोगेन कीटक्शोको विजानताम्‌ ॥ ४३ ॥ स्वकर्मफलयोगेन प्राप्य दुःखमचेतनः॥ निमित्तकारणे वेरं करोत्यह्पमतिः किल ॥४४॥ न तथाऽहं 
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निश्चयज्ञा नराधिपाः ॥ ३१ ॥ सत्यमुक्तं त्वया साधो न मिथ्या कहिंचिद्भवेत्‌ ॥ तथाप्युज्जयनीनाथस्तां हंतुं परिकांच्तति ॥ ३२॥ तत्कृतेन । 
दयाऽऽदिष्टा त्वां अवीमो महामते॥ यदुक्तं तत्तया कार्य विचार्यं मनसाऽनध ॥३३॥ सुदर्शन उवाच ॥ सत्यसुकतं भवद्भिश्च कृपावद्भिः सुहञ्जनेः॥ | ॐ 
कि अवीमि पुनर्वाक्यमुक्त्या नृपतिसत्तमाः ॥३४॥ न सत्युः केनचिद्भाब्यः कस्यचिद्ठा कदाचन ॥ देवाधीनमिदं सर्वं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥३५॥ |ॐ 
स्ववशोऽयं न जीवोऽस्ति स्वकमवशगः सदा ॥ तत्कर्म त्रिविधं प्रोक्तं विह द्विस्तर्वददिभिः ॥३६॥ संचितं वतमानं च प्रारव्धं च तृतीयकम्‌ ॥ | 5 
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मर जाता है ॥ ३८ ॥ शत्रुओपर शासन करनेवाले मेरे पिताको सिंहने मार डाला । उसी प्रकार मेरे नानाको राजा युधाजित्ने यमपुर पहुँचा दिया || ३९ ॥ जिसका काल समीप 
रोडों प्ले [रो ~ दै काय ०७ ४9 >. ५ के ०५ ज 0 ७ ४ ८५ 

॥ आया रहता है, वह करोड़ों यत्न करनेपर भी मर ही जाता हे और जिसका ऐसा देवयोग नहीं आया रहता, वह अपना रक्षाका कोई प्रंबन्ध न करके मो हजारों वर्ष जीवेत 

रहता है १ ४० ७ हे धमोत्णाओ ! मैं महाराज सुधाजितसे तनिक भी नहीं डरता । मैं तो भाग्यको सर्वोपरि मानकर सदा सुखी रहता हैँ ॥ 9१ ॥ मैं निरन्तर भगवतीका स्मरण ॥६ 


ऊस रत हैं. ९ के जरसा आरपी सेर च्छलयाएण करंसी ।( ३२ ४ पर्दकाळमें अजित शुभ अथवा अशुभ कर्मका फल भोगना डी पड़ता ही । अपनी करनीका फळ भोगनेमें ज्ञ/नियोॉंकरे //४ 
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शोक क्‍यों हो ? ॥ ४३ ॥ अज्ञानी और अल्पमति मलुष्य अपने कर्मफलके भोगस्वरूप प्राप्त दुःखसे शिक्षा न लेकर निमित्त कारणके प्रति देर करता है ॥ ४४ ॥ मैं वेसा नहीं करता । सेरे 


मनमें किसीके प्रति वेर, शोक तथा भयका भाव नहीं है | तभा तो निर्भय होकर इस राजसभामे में अकेला यह उत्तम स्वयंवर देखनेके लिए आ उपस्थित हुआ हूँ । से भगवती चण्डिका- 
की आज्ञासे यहाँ आया हूँ | अब जो होना होगा, सो होगा ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ मैं भगवतीकी आज्ञाको ही सर्वश्रेष्ठ मानता हँ--ओर कुछ नहीं जानता । उन्हींका दिया हुआ दुःख-सुख | 
होगा, यह सर्वथा सत्य है ॥४७॥ हे नुपगण ! महाराज युधाजित्‌ सुखी रहें । मेरे मनमें उनके प्रति तनिक भी वेरभाव नहीं है । जो मेरे साथ वेर करेगा, वह उसका फल पायेगा ॥४८॥ 
व्यासजी बोले--सुदशनके ऐसा कहनेपर वहाँ उपस्थित सब राजे बहुत सन्तुष्ट हुए । इसके बाद सुदर्शन अपने बासस्थानको लौट गये ॥ ४९॥ दूसरे दिन शुभ झुहृतेमें महाराज सुब्राहुने 
अपने सुन्दर मण्डपमें सभी राजाओंको आमन्त्रित किया ॥५०॥ तत्र दिव्य बिछौने बिछे हुए मश्चोंपर सुन्दर वस्राभूपण धारण कर-करके वे सब राजे आ बिराजे ॥ ९१ ॥ उन सबके वेष 
विजानामि वैरं शोकं भयं तथा ॥ निःशंकमिह संप्राप्तः समाजे भूमृतामिह ॥४५॥ एकाकी द्रष्टुकामोऽहं स्वयंवरमनुत्तमम्‌ ॥ भविष्यति च यद्भाव्यं 
प्रा्ोऽस्मि चंडिकाञ्ञया ॥ ४६ ॥ भगवत्याः प्रमाणं मे नान्यं जानामि संयतः ॥ तत्कृतं च सुखं दुःखं भविष्यति च नान्यथा ॥ ४७ ॥ युधा- 
जित्सुखमाप्नोतु न मे वैरं नुपोत्तमाः | यः करिष्यति मे वेरं स प्राप्स्यति फळं तथा ॥४८॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्तास्ते तथा तेन संतुष्टा भूभुजः 
स्थिताः ॥ सोऽपि स्वमाश्रमं प्राप्य सुस्थितः संबभूव ह॥४९॥ अपरेऽद्नि शुभे काले नृपाः संमंत्रिताः किल ॥ सुबाहुना नुपेणाथ रुचिरे वे स्वमंडपे 
॥५०॥ दिव्यास्तरणयुक्तेषु मंचेषु रचितेषु च ॥ उपविशश्र राजानः शुभालंकरणेयुंताः ।५१॥ दिव्यवेषधराः कामं विमानेष्वमरा इव॥ दीप्यमानाः 
स्थितास्तत्र स्वयंबरदिृच्तया ॥५२॥ इति चितापंराः सर्वे कदा साऽप्यागमिष्यति ॥ भाग्यवंत नृपश्रेष्ठं श्रुतपुण्यं वरिष्यति ॥५३॥ यदा सुदशानं 
देवात्सजा संभषयेदिह ॥ विवादा वे नुपाणां च भविता नात्र संशयः ॥ ५४ ॥ इत्येवं चित्यमानास्ते मूपा मंचेषु संस्थिताः ॥ वादित्रधोषः सुमहा- 
नुव्यितो नुपमंडपे ॥ ५५ ॥ अथ काशीपतिः प्राह सुतां स्नातां स्वलंझृताम्‌ ॥ मधूकमालासंयुक्तां क्षोमवासोविभूपिताम्‌ ॥ ५६ ॥ विवाहोपस्करे- 
युक्तां दिव्या सिंधुसुतोपमाम्‌ ॥ चितापराँ सुवसनां स्मितपूर्वमिदं वचः ॥ ५७ ॥ उत्तिषठ पुत्रि सुनसे करे त्व शुभां खजम्‌ ॥ ब्रज मंडपमध्येऽद्य 
दिव्य थे । अतएव मञ्चपर बैठनेके बाद वे विमानोंपर विराजमान देवताओंके समान दीख रहे थे । वे देदीप्यमान होते हुए स्वयंवर देखनेके लिए बैठे हुए थे ॥ ५२ ॥ उन सबको यह 
चिन्ता थी कि राजकुमारी कब आयेगी और किस भाग्यवान्‌ एवं पुण्यश्लोक नूपश्रेष्ठको पतिरूपमें वरण करेगी ।॥५३॥। दैवात्‌ यदि उसने कहीं सुदशेनके गलेमें वरमाला डाल दी तो राजाओंमें 
परस्पर झगड़ा हो जायगा । इसमें सन्देइ नहीं है ॥ ५४ ॥ ऐसा सोचते हुए वे राजे मंचोंपर बैठे थे। इसी समय मण्डपमें अनेक वाद्योंका घोष सुनायी पड्डा ॥ ५५ ॥ तदनन्तर स्नान 
ये कन्या शशिकलासे महाराज सुबाहुने कहा ॥५६॥ विवाहकी सामग्री लिये, महारानी लक्ष्मीके 


करके भलीभाँति अलंकृत, रेशमी वस्र पहने और मधूक ( महुए ) के पुष्पकी माला हाथोंमें लि । 
समान दिव्य, भगवती दुर्गाके ध्यानमें लीन एवं सुन्दर बसनधारिणी शशिकलासे तनिक मुसकाकर महाराज सुबाहु बोले--हे सुन्दर नासिकावाली पुत्री ! अब उठो, हाथमे शुभ माला लेकर 
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ही पड़ता है । अपनी करनीका फल भोयनेमें et “क, 
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णी हशी और वहाँ उपस्थित राजाओंके सप्ठुदायको देखो ॥| ५७॥ ५८ ॥ है सुमध्यमे ! इनमेंसे जो नृपश्रेष्ठ तुम्हें गुणवान्‌, रूपवान्‌ और कुलीन जँचे और जो तुम्हारे मनमै वस | 
उसाक गरुम यह माला डाल दो ॥ ५९ ॥ हे तन्वङ्गि ! उन सुसज्जित मंचोपर देश-देशान्तरके राजे बैठे हुए हैं । उन्हें देखो और जो पसन्द आये, उसे पतिरूपमें वरण कर लो ॥ ६० ॥ 
जयासजीने कहा- ऐसा कहते हुए अपने पितासे मितभाषिणी शशिकलाने यह धर्मसंगत तथा सुन्दर वचन का ॥६१॥ शशिकला बोली-हे पिताजी ! में इन राजाओंके समक्ष नहीं जाऊँगी । 
ऐसे कामी राजाओंके सामने जानेवाली राजकुमारियाँ दूसरी तरहकी होती हें ॥६२॥ हे तात! धर्मशास्त्रमे लिखी हुई यह वाणी मैंने सुनी है कि ख्रीको केवल एक पतिका मुख देखना चाहिए- 
अन्य किसी पुरुषका नहीं ॥ ६३ ॥ जो स्री बहुतेरे पुरुषोंके समक्ष जाती है, उसका सतीत्व नष्ट हो जाता हे । क्योंकि उसे देखकर सब पुरुषोंके मनमें यह भावना उठती है कि यह किसी 


` समाज पश्य भूमुजाम्‌ ॥ ५८ ॥ गुणवान्रूपसंपन्नः कुलीनश्च नपोत्तमः ॥ तव चित्ते वसेद्यस्तु तं वृणुष्व सुमध्यमे ॥ ५९ ॥ देशदेशाधिपाः 
सर्वे मंचेषु रचितेषु च ॥ संविष्टाः पश्य तन्वंगि वरयस्व यथारुचि ॥६०॥ व्यास उबाच ॥ तं तथा भाषमाणं वे पितरं मितभाषिणी ॥ उवाच वचनं 
बाला ललितं धर्मसंयुतम्‌ ॥ ६१ ॥ शशिकलोवाच ॥ नाहं दृष्टिपथे राज्ञां गमिष्यामि पित; किल ॥ कामुकानां नरेशानां गच्छ॑त्यन्याश्र योषितः 
॥६२॥ धर्मशास्त्रे श्रुतं तात मयेदं वचनं किल ॥ एक एव वरो नार्या निरीक्ष्यः स्यान्न चापरः ॥६३॥ सतीत्वं निर्गतं तस्या या प्रयाति बहूनथ ॥ 
संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्टा मे भवतात्तिति ॥६४।। स्वयम्वरे खजं शृत्वा यदागच्छति मंडपे !! सामान्या सा तदा जाता कुलटेवापरा वधूः ॥६५॥ 
वारख्रीविपणे ग्वा यथा वीक्ष्य नरान्स्थितान्‌ ॥ गुणागुणपरिज्ञानं करोति निजमानसे ॥ ६६॥ नेकभावा यथा वेश्या बृथा पश्यति कासुकम्‌ ॥ 
तथाऽहं मंडपे गत्वा कुर्वे वारखिया कृतम्‌ ॥६७॥ वृदधेरेतेः कृतं धर्म न करिष्यामि सांप्रतम्‌ ॥ पत्नीत्रत तथा कामं चरिष्येऽहं श्रृतत्रता ॥ ६८ ॥ 
सामान्या प्रथमं गत्वा कृत्वा संकल्पितं बहु ॥ वृणोति चेकं तडडे वृणोमि कथमद्य वे ॥ ६९॥ सुदर्शनो मया पूर्व बृतः सर्वात्मना पितः ॥ तमृते 
नान्यथा कतुंमिच्छामि नुपसत्तत ॥ ७० ॥ विवाहविधिना देहि कन्यादानं शुभे दिने ॥ सुदशेनाय नुपते यदीच्छसि शुभं मम ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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के चुड़जनोंक्ी चरायी हुई इस परम्पराके अनुसार में न चळूँगी । क्योंकि मैं पतिव्रता हॅ । अतएव अपने पत्नीव्रतके धर्मका पालन करूँगी ॥६८॥ जैसे साधारण लड़कियाँ स्वयंवरमंडपमें 
७ सुतेर, पपतिमेष्छ संकल्प करके कादं उनमेंसे किसी एकको चुनती हें । बेसा मैं क्यों करूँ १ ॥ ६९ ॥ हे पिताजी ! मैंने पडे डी खुदर्थनको पाति सान लिया है । हे सडाराज / उनके 
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| तरह मेरी बन जाय ॥ ६४ ॥ हाथमें जयमाछ लेकर जब वह स्वयंवरके मण्डपमें जाती है तो एक साधारण स्री हो जाती है । उस समय उसमें और व्यमिचारपरायणा कुलटा ख्रीमें 

कोई अन्तर नहीं रह जाता ॥ ६५ ॥ जैसे एक वेश्या जब वाजारमें जाती है और बहाँके लोगोंको देखती है तो मन ही मन उनके शुण-दोपको तोलती है ॥ ६६ ॥ जैसे अनेक पुरुषोंमें 
~ ल्र ~ [oS [a ` CS ~ ७ ००७ ~ = ~ 

सन उलझाये हुए किसी वेश्याका किसी कामी पुरुषको ओर ताकना व्यथ होता है, उसी प्रकार उस स्त्रयंबरमण्डपमें जाकर मुझे भी वेश्याके समान आचरण करना होगा ॥ ६७ ॥ कुल- 
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॥ सित्राय मै. और किसीको पति नहीं. बना सकती ॥ ७० ॥ हे नृपते ! यदि आप मेरा कल्याण चाहते हों तो वैवाहिक विधिके अनुसार किसी शुभ दिन भुके सुदशेनके हाथमे कन्यादान 1 
दीजिए. ॥ ७१ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे पाण्डेयरामतेजशाख्रिक्रत'पीताम्बरा'भापाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ | 
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` ॥ व्यास उवाच ॥ सुबाहुरपि तच्छुत्वा युक्तमुक्त तया तदा ॥ चिंताविशे बभूवाशु किं कर्तव्यमतः परम्‌ ॥ १॥ संगताः पृथिवीपालाः 
ससैन्याः सपरिग्रहाः ॥ उपविशश्र | योद्धकामा महाबलाः ॥ २॥ यदि ब्रवीमि तान्सबाँन्सुता नायाति सांप्रतम्‌ ॥ तथापि कोपसंयुक्ता 
हन्युर्मा दुश्बुद्ययः ॥ ३ ॥ न मे सेन्यबलं ताहृङन दुर्गबलमद्भुतम्‌ ॥ येनाहं नपतीन्सर्वान्‌ प्रत्यादेष्टुमिहोत्सहे ॥ ४ ॥ सुद॒शनस्तथैकाकी ह्यसहा- 
योऽधनः शिशुः ॥ किं कर्तव्य निमग्नोऽहं सर्वथा दुःखसागरे ॥ ५॥ इति चिंतापरो राजा जगाम नृपसन्निधौ ॥ प्रणम्य तानुवाचाथ पश्रयावनतो 
पः ॥ ६ ॥ किं कर्तव्यं नृपाः कामं नेति मे मंडपे सुता ॥ बहुशः प्रेयमाणा5पि सा मात्राऽपि मयाऽपि च ॥ ७॥ मूर्ष्ना पतामि पादेषु राजञां 
दासोऽस्मि सांप्रतम्‌ ॥ पूजादिकं गृहील्वाऽद् त्रजंतु सदनानि वः ॥ ८ ॥ ददामि बहुरत्नानि वश्चाणि च गजान्नथान्‌ ॥ ग्रहीलाऱ्य कपा कृत्वा 
ब्रजंतु भवनान्युत ॥९॥ न वशे मे सुता बाला यदि ग्रियेत खेदिता ॥ तदा मे स्यान्महदूदुःखं तेन चितावुरोऽस्म्यहम्‌ ॥१०॥ भतः करुणावंतो 
महाभाग्य महोजसः ॥ किमेतया दुहित्रा मे मंदया दुर्विनीतया॥११॥ अनुग्राह्यो5स्मि वः कामं दासोऽहमिति सर्वथा ॥ सुता सुतेव मन्तव्या भवद्भिः 


॥ प्रकार चिन्तासे व्याकुल महाराज सुबाहु मण्डपमें विराजमान राजाओंके पास गये । उन सबको प्रणाम करके उन्होंने बड़े विनीत भावसे कहा-। ६ ॥ हे महाराजाओ ! मेरी कन्या मण्डपमें 
| नहीं आ रही है | उसकी माता और मैंने उसे बहुत समझाया, किन्तु वह हठ नहीं छोड़ती ॥ ७॥ मैं आप लोगोंका दास हूँ और आप सबके चरणोंपर मस्तक रखकर विनती करता हूँ कि 
॥ मेरी पूजा लेकर आप अपने घर लौट जायँ ॥ ८ ॥ मैं आपलोगोंको बहुतेरे रत्न, वस्न, हाथी और रथ दूंगा । कृपया उन्हें लेकर आप सब अपने-अपने निवासस्थानको चले जाये ॥९॥ मेरी 
पुत्री मेरे बशमें नहीं है । यदि खिन्न होकर बह मर गयी तो मुझे अपार दुःख होगा । यह सोचकर मैं बहुत चिन्तित हू ॥ १० ॥ आपलोग बड़े दयालु, भाग्यान्‌ और असाधारण तेजस्वी 
तब आप मेरी मूख और हृठीली पुत्रीको लेकर क्या करेंगे ? ॥ ११ ॥ मैं आपका सेवक हूँ । अतएव आपकी दयाका पात्र हूँ। मेरी कन्याको आपलोग अपनी ही कन्याके समान 
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(सुदशने साथ राजकुमारी शशिकलाका विवाह ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌! भहाराज सुबाहु कन्याकी युक्तिसंगत बातें सुनकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये ओर सोचने लगे कि अत्र | 
किया जाय ॥ १ ॥ अपनी-अपनी सेना तथा वैवाहिक सामग्रीसे सुसज होकर राजे विभिन्न मंचांपर बैठे हुए हैं । वे बड़े बलवान्‌ हैं और लड़ना चाहते हैं ॥ २॥ यदि में जाकर उनसे कहूँ 
| कि कन्या स्वयम्वरमण्डपमें नहीं आना चाहती तो वे दुष्ट कुपित होकर मुझे मार डालेंगे ॥ ३॥ न मेरे पास वेसा सेन्यवळ है और न कोई अद्भुत किडा ही है कि जिससे में उनके 
आक्रमणको रोककर प्रत्याक्रमण कर सकूँ ॥ ४ ॥ सुदर्शन भी अकेला, असहाय, निर्धन ओर निरा शिशु हे । मैं महान्‌ दुःखसागरमें इग रहा हूँ | «अग्र क्या करू ? ॥ ५ ॥ इम 
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छलेर पत सेप करे चादमें उनमेसे किसी एकको चुनती हैं । चसा में क्यों करूँ १ ॥ ६९ ॥ हे पिताजी ! मैंने पहले डी खुदशनको पति सान लिया डौ । हे सडाराज / उनके EE 
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दर आप कस सस्वच्छे आए रखते हें ९ ५५७७७ ““छुऊ, घन, चल, रूप, राज्य, दुर्ग ओर खगे-सम्बन्धियोंको देखनेके बाद डी कन्यादान दे । नड वो सुख चढी सिल्क //2//27 | 


समझें ॥ १२ ॥ व्यास ~ 

CN खी क 2104 सुबाहुके वचन सुनकर ओर-और राजे तो कुछ नहीं बोले । किन्तु राजा युधाजितने क्रोधसे लाल आँखे करके रोपपूर्वक कहा-॥ १३ ॥ राजन्‌ ! 

कयी करके अब क्या कह रहे हैं ? यदि संशयकी स्थिति थी, तब अज्ञानवश आपने स्वयम्वर ही क्यों रचाया १ ॥ १४ ॥ स्वयम्वरके लिए आमन्त्रित राजे 
। 1 गये, तब वे सुयोग्य नृपतिगण आपके कहनेसे यों ही अपने घर कैसे चले 

इस 


जायेगे! ॥ १७ ॥ इन सब राजाओंका अपमान करके आप अपनी पुत्री सुदशनको देना चाहते हैं ? 

बढ़ धर तु ह 

र ब व्य क्या होगी ॥ १६ ॥ मनुष्यको चाहिए कि वह किसी शुभ कार्यको आरम्भ करनेके पहले भलीमाँति आगा-पीछ सोच ले । किन्तु हे राजन्‌ ! आपने कुछ सोचे 
आरम्भ कर दिया ॥ १७ ॥ सेना और वाहनसम्पन्न इन राजाओंको छोड़कर आप सुदशेनको क्यों वर बनाना चाहते हैं? ॥ १८॥ अरे ओ पापी ! पहले में तुझे ओर 


९ 
सेनया मम ॥ १२ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रुत्वा सुबाहुवचनं नोचुः केचन भूमिपाः ॥ युधाजित्कोधताग्राक्षस्तमुवाच रुषान्वितः ॥१३॥ राजन्मूखों- 
ऽसि कि मूषे कृत्वा कार्य सुनिन्दितम्‌ ॥ स्वयंवरः कथं मोहाद्रचि 


कै पु 0 संशये सति ॥१४॥ मिलिता भूभुजः सर्वे खयाऽऽहूताः स्वयंवरे ॥ कथमद्य 
नपा गंतुं योम्यास्ते स्वगृहान््रात ॥ १५॥ अवमान्य नृपान्सर्वास्त्वं किं सुदर्शनाय वे ॥ दातुमिच्छसि पुत्रीं च किमनार्यमतः परम्‌ ॥ १६ ॥ 


विचाये पुरुषेणादी कार्य वे शुभमिच्छता ॥ आरब्धव्यं लया तत्त कृतं राजन्नजानता ॥ १७॥ एतान्विहाय नृपतोन्बङवाहनसंयुतान्‌ ॥ वरं 
सुदशनं कतु कथमिच्छसि सांप्रतम्‌ ॥ १८ ॥ अहं त्वां हन्मि पापिष्ठं तथा पश्चात्सुद्शनम्‌ ॥ दोहित्रायाद्य ते कन्यां दास्यामीति विनिश्चयः 
॥ १९ ॥ मयि तिष्ठति कोन्योऽस्ति यः कम्यां हतुमिच्छति ॥ सुदर्शन; कियानद्य निर्धनो निर्बलः शिशुः ॥ २० ॥ भारडजाश्रमे पूर्व मुक्तो 
मुनिकृते मया ॥ नाद्याहं मोचयिष्यामि सर्वथा जीवितं शिशोः ॥ २१ ॥ तस्माद्विचार्य सम्पक्स्वँ पुत्र्या च भार्यया सह ॥ दोहित्राय प्रियां कन्यां 
देहि मे सुभुवं किल ॥२२॥ संबंधी भव दत्तवा तवं पुत्रीमेतां मनोरमाम्‌ ॥ उच्चाश्रयः प्रकतंव्यः सवेदा शुभमिच्छता ॥२३॥ सुदशनाय दत्तवा लं पुत्री 
प्राणप्रियां शुभाम्‌ ॥ एकाकिनेऽप्यराज्याय कि सुखं प्राधुमिच्छसि ॥ २४ ॥ “कुलं वित्तं बलं रूपं राज्यं दुर्ग सुहञ्जनम्‌ ॥ दृष्टा कन्या प्रदातव्या 
नान्यथा सुखमृच्छति ॥१॥” परिचितय धम त्वं राज्यनीतिं च शाश्वतीम्‌ ॥ कुरु कार्य यथायोम्यं मा कृथा मतिमन्यथा ॥२५॥ सहृदसि ममात्यर्थ 
उसके बाद सुदर्शनको मार डाळगा | तदनन्तर तेरी कन्या लेकर मैं अपने नाती शत्रुजितको दे दूँगा ॥१९। मेरे रहते दूमरा कोई उत कन्याका हरण कैसे कर सकता है ? रही सुदर्शन- 
की बात, सो वह सर्वथा निर्धन, निर्ेल और निरा बालक है ॥२०॥ उस समय झुनिराजके कहनेपर मैंने भारद्वाजके आश्रममें उसे नहीं मारा । किन्तु आज उस शिशुको जीवित न छ,हँगा 
॥ २१ ॥ अतएव तुम अपनी खरी तथा पुग्रीसे भलीभाँति परामर्श करके वह सुन्दर भौंहोंवाली अपनी कन्या मेरे नातीके लिए मुझे दे दो ॥ २२ ॥ वह मनोरमा कन्या मुझे देकर तुम मेरे 
ठ समधी चन जाओ । आरमकल्याण चाइनेबालॉका यह कतंव्य है कि वह किसी बड़ेका सहारा ले ॥ २३ ॥ अपनी ग्राणप्रिया सुन्दरी कन्या उस अकेले तथा राज्यहीन बालक सुदर्शनको 
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सरो-सम्बन्धियोंको देखनेके वाद डी कन्यादान दे । नडी चो सुख नाडी मिलता //2//7” सर्बप्रथस // 


“ आप धर्सनीतिपर विचार करिए । फिर सनातन राजनीतिपर विचार करके यथोचित कार्य करिए । 

| मित्र हैं । इसी नाते मैंने आपको हितकी बातें बतायी हैं हे राजन्‌ ! अब आप जाकर सखियोंके 
छोड़कर किसी अन्य राजकुमारके गलेमें वरमाला डाल देशी तो में विरोध नहीं करूँगा । आप अपने 

| राजे कुलीन, सवळ और मर्यादामें समान हैं । यदि आपकी कन्या उनमेंसे किसीको पसन्द कर ले तो विरोध क्रिस बातका होगा ? ॥२८॥ हे पाथिवसत्तम ! यदि आप मेरी बात न मानेंगे 

| तो में जबरदस्ती आपकी सुन्दरी कन्याका अपहरण कर छूँगा । मेरे साथ विरोध करनेसे अच्छा न होगा ॥ २९ ॥ व्यासजीने कहा--राजा युघाजितूका ऐसा धमकी भरा आदेश पाकर 
महाराज सुबाहु शोकाकुल हो उठे और ठंढी साँसें लेते हुए भवनके भीतर जाकर उन्होंने अपनी भार्यासे कहा-॥३०॥ हे सुभ्रमंज्ञे ! बड़ा भयानक कलह उपस्थित हो गया है। मैं कुछ भी करने | 

७ ~ ¢ ज्‌ Se + ~ 6 > [oN 5 

हितं ते प्रत्रवीम्यहम्‌ ॥ समानय सुतां राजन्मंडपे तां सखीबृताम ।१२६॥ सुदर्शनसृते चेयं वरिष्यति यदाऽप्यसौ ॥ विग्रहो मे तदा न स्याडिवाहोऽस्तु 
~ [a 4४ ७ 3 छ बने ९. ~ 

तवेप्सितः ॥२७॥ अन्ये नपतयः सर्वे कुलीनाः सबलाः समाः ॥ विरोधः कोहशस्तेनं वृणोद्यदि नृपोत्तम ॥२८॥ अन्यथाऽहं हरिष्येज्य बलात्क- 


अपने मनमै और किसी भावनाको प्रश्रय मत दीजिए ॥ २० ॥ आप सेरे अन्तरंग 

w ~» ~ ८८ Oe 
साथ अपनी कन्याको यहाँ मण्डपमें ले आइए ॥ २६ ॥ यदि वह सुदशेनको 
इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा ॥ २७॥ हे नृपोत्तप ! अन्य सभी ॥ 


2७४७ 


2०20002 ४: 


न्यामिमां शुभाम्‌ ॥ मा विरोधं ६ || गच्छ पार्थिवसत्तम ॥ २९ ॥ व्यास उवाच॥ युधाजिता समादिष्टः सुबाहुः शोकसंयुतः ॥ निःश्वसन्भ- छै 
वनं गत्वा भार्या प्राह शुचा बृतः ॥ ३० ॥ पुत्रीं जूहि सुधर्मज्ञे कलहे समुपस्थिते ॥ किं कर्त्तव्यं मया शक्यं त्वद्ठशोऽस्मि सुलोचने ॥ ३१॥ | छ 
॥ व्यास उवाच \; सा श्रुत्वा पतिवाक्यं तु गत्वा प्राह सुतांतिकम्‌ ॥ वत्से राजातिदुःखात॑: पिता तेऽद्यापि वर्तते ॥३२॥ तवे वि कामं समुलन्नोउ्य 
भूभृताम्‌ ॥ अन्यं वरय सुश्रोणि सुदशनमृते नुपम्‌ ॥३३॥ यदि सुदर्शनं वत्से हठात बै वरिष्यसि॥ युधाजिततां च मां चैव हनिष्यति बलान्वितः | ॐ 
॥ ३४ ॥ सुदर्शनं च राजाऽसौ बलमत्तः प्रतापवान्‌ ॥ द्वितीयस्ते पतिः पश्चाद्भविता कलहे सति ॥ ३५॥ तस्मात्सुदशनं त्यक्वा वरयान्यं |ॐ 

की” उभयोर्वचनं श्रवा |ॐ 


नुपोत्तमम्‌ ॥ ( सुखमिच्छसि चेन्मह्यं तुभ्यं वा मृगलोचने ) ॥ इति मात्रा बोधितां तां पश्चाद्राजाऽप्यवोधयत्‌ ॥ ३६ ।। श्र 
निर्भयोवाच कन्यका ॥ कन्योवाच ॥ सत्यमुक्त नपश्रेष्ठ जानासि च ब्रतं मम ॥ ३७॥ नान्यं बृणोमि भूपाल सुदशनसृते क्वचित्‌ ॥ विभेषि यदि 

| में असमर्थ हो रहा हूँ । हे सुनयनी ! में सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ । यह बात तुम जाकर पुत्रो शश्िकलासे कह दो ॥ ३१ ॥ व्यासजी बोले कि तब महारानीने कन्याके पास जाकर कहा-हे 
बत्से ! इस समय तुम्हारे पिता बहुत दुखी हें ॥ ३२ ॥ तुम्हारे लिए राजाओंमें बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हा गया है । अतएव तुम सुदशनको छोड़कर अन्य किसी राजकुमारको वरण 
कर लो ॥ ३३ ॥ हे बत्से ! यदि तुम इठ करके सुदर्शनको ही वरण करोगी तो सेनाके साथ उपस्थित युधाजित्‌ हमें, तुम्हे, सुदशन और महाराज सबको मार डालेगा ॥ ३४॥ बह अतापी 
रण मत्त हो रहा है । झगड़ा बढ़ जानेपर भो तुम्हें कोई दूसरा ही पति 'प्राप्त होगा ॥ २५ ॥ इस लिए तुम सुद्शनको त्पागकर अन्य किसी अच्छे 


तो ऐसा ही करो ) इस प्रकार माताके समझानेके बाद राजा सुबाहुने भी समझाया ॥ २९ ॥ उन दोनोंकी 
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5 युधाजित्‌ इस समय बलाधिक्यके का | 
|| राजाको चुन लो । ( हे सगनयनी ! यदि तुम अपना और भेरा भला चाहो 
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बात सनक ९ टट्‌ री 
रथमें बिठाकर आपके नगरसे चले जायंगे ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ जल ie वाक कातर हो ए मुझे सुदर्शनके हाथों सोंपकर नगरसे बाहर कर दीजिए । वे | 
होना होगा, वह होकर ही रहेग Se इ बादमें भी होगा ही । अतएव हे नृपोत्तम ! आप होनीके विषयमै कोई चिन्ता न करें ॥ ४० ॥ जो 
पं वेले 202 ही रहेगा । इसमें कोई संशय नहीं है । राजा सुबाहु बोले- बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको जोखिममें नहीं पड़ना चाहिए ॥ ४१ ॥ वेदज्ञ विद्वानोंका कथन है कि एक साथ 
बहुतोंसे बिरोध नहीं करना चाहिए | और फिर मैं एक राजकुमारको अपनी कन्या सौंपकर चुपकेसे केसे भगा दूँ ॥ ४२॥ इस समय वहुतेरे राजे मेरे वेरी हो गये हैं । वे वादमें न जाने 
क्या कर गुजर । है वत्से ! यदि तुम पसन्द करो तो मैं तुम्हारी प्राप्तिके लिए कोई पण ( शते ) लगा दूँ ॥ ४३ ॥ जैसे कि राजा जनकने सीताके स्त्रयंवरगें शिवधलुपको तोड़नेकी शते 
राजेन्द्र नृपेभ्यः किल कातरः ॥३८॥ सुदर्शनाय दत्ता मां विसर्जय पुराद्वहिः ॥ स मां रथे समारोप्य निर्गमिष्यति ते पुरात्‌ ॥३९॥ मवितव्यं तु 
पश्चा भाविष्यति न चान्यथा ॥ नात्र चिन्ता त्वया कार्या भवितव्ये नृपोत्तम ॥४०॥ यद्भावि तद्भवत्येव सर्वथाऽत्र न संशयः ॥ राजोवाच ॥ न पुत्रि 
साहसं कायं मतिमद्भिः कदाचन ॥ ४१ ॥ बहुभिर्न विरोद्धव्यमिति वेदविदो विदुः ॥ वि्तच्यामि कथं कन्यां दत्ता राजसुताय च ॥ ४२॥ 
राजानो वरसंथुक्ताः किं कुयुरसांप्रतम्‌ ॥ यदि ते रोचते वत्से पणं संविदधाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ जनकेन यथा पूर्व कृतः सीतास्वयंवरे॥ शेवं धनुर्यथा 
तेन इतं कृत्वा पणं तथा ॥ ४४ ॥ तथाऽहमपि तन्वंगि करोम्यद्य दुरासदम्‌ ॥ विवादो येन राज्ञां वे कृते सति शमं ब्रजेत्‌ ॥ ४५ ॥ पाठयिष्यति 
यः कामं स ते भर्ता भविष्यति ॥ सुदशनस्तथाऽन्यो वा यः कश्चिद्वछवत्तरः ॥ ४६ ॥ पालयित्वा पणं खाँ वे वरयिष्यति सवथा ॥ एवं कृते नृपाणां 
तु विवादः शमितो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ सुखेनाहं विवाहं ते करिष्यामि ततः परम्‌ ॥ कन्योवाच ॥ संदेहे नेव मञ्जामि मूर्खकत्यमिदं यतः ॥ ४८ ॥ 
मया सुदर्शनः पूर्व श॒तश्चेतसि नान्यथा ॥ कारणं पुण्यपापानां मन एव महीपते ॥ ४९ ॥ मनसा वितं त्यकत्वा कथमेन्यं वृणे पितः ॥ कृते पणे 
महाराज सर्वषां वशगा ह्यहम्‌ ॥ ५० ॥ एकः पालयिता डो वा बहवो वा भवंति चेत्‌ ॥ किं कर्तव्यं तदा तात विवादे समुपस्थिते ॥ ५१ ॥ 
खखी थी ॥ ४४ ॥ उसी प्रकार में भी कोई कठोर शर्त रख दूंगा, जिससे राजाओंका यह बिवाद समाप्त हो जायगा ॥ ४५ ॥ फिर चाहे सदर्शन तथा उससे भी बढ़कर बलवान्‌ जो भी 
राजा मेरा प्रण पूरा कर देगा, वही तुम्हारा पति हो जायगा ॥ ४६ ॥ मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके वह तुम्हें ब्याह ले जायगा । ऐसा करनेसे राजाओंका बिवाद शान्त हो जायगा ॥ ४७ ॥ 
उसके बाद में सुखसे तुम्हारा विवाह कर सकूगा । कन्या शशिकलाने कहा--में संशयके सागरमें इवना नहीं चाहती । क्योंकि ऐसा मूर्ख लोग करते हैं ॥ ४८ ॥ मैं सुदर्शवको अपने द 


हृदय बसा चुकी हूँ, उन्हें अब निकाल न सकूँगी । हे महीपते ! सन हो पाप और पुण्यका कारण होता है ॥४९॥ जिसको एक वार मनसे वरण कर चुकी, उसकी जगह मैं दूसरेझो कैसे 
॥। इनमेंसे किसी एक, दो या कडयोंने आवका अथ पूरा किया, तब भी चा विवाद डोया / उस 


\ उरू ९ दे सच १ सट आप कोडे ण करेंगे तो में उन सबके अध्वीन डो जाऊंगी ।। «० 
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९ है रुङरा १ सादि आप कोई प्रण करेंडो तो में उन सचके अचीन हो जाऊँगी ।। ८८ ॥। इनमेंसे किसी एक, दो या कडयोंने आपका श्रण पूरा किया, तब भी चा विवाद डोया / उस / 
४ ता तमाम ७ 


उ 
समय आप क्या करेंगे ? ॥५१॥ अतएव में किसी सन्देहास्पद कार्यको सोच भी नहीं सकती । हे राजेन्द्र ! आप किसी वातकी चिन्ता न करते हुए विधिवत्‌ विवाह करके शुक्ष सुदशनके 
| सौंप दीजिए ॥ ५२ ॥ ऐसा करनेपर वे भगवती चण्डिका सब प्रकारसे कल्याण करेंगी, जिनका नाम लेते ही दुःखराशि विलीन हो जाती है ॥ ५३ ॥ उस परा शक्तिका स्मरण 
करके आप उत्साइपूर्वक यह काम करिए । आप अमी जाइए ओर उन राजाओसे हाथ जोड़कर कहिए कि आप सभी महाराजे कल स्वयम्वरमें पधारें ऐसा कह ओर सब 
विदा करके रात्रिमें वेदिक विधिसे मेरा विवाह कर दीजिए । उसके वाद उचित दहेज देकर हम दोनोंको विदा कर दीजिए ॥ ५४-५६ ॥ महाराज श्रुवसन्धिके पुत्र सुदर्शन झुझे लेकर चले 
जायँगे । कदाचित्‌ वे राजे कुपित होकर युद्ध करना चाहेंगे तो वह भगवती हमारी सहायता करेगी । उस समय सुदर्शन भी उनसे लड़ेंगे ॥५७।९८॥ संयोगवश वे यदि युद्धमें सारे गये 


संशयाधिष्टिते कार्ये मति नाहं करोम्यतः ॥ मा चितां कुरु राजेंद्र देहि सुदर्शनाय माम्‌ ॥५२॥ विवाहं विधिना कृत्वा शं विधास्यति चंडिका ॥ 
यन्नामकी्तनादेव दुःखोधो विलयं ब्रजेत्‌ ॥ ५३ ॥ तां स्मृत्वा परमां शक्ति कुर कार्यमतंद्रितः ॥ गला वद नुपेभ्यस्त् कृतांजलिपुटो ऽद्य वे ॥५४॥ 
आगंतव्यं च श्वः सवे रिह भूपैः स्वयंवरे ॥ | त्वं विसूज्याशु सर्व नुपतिमंडलम्‌ ॥५५॥ विवाहं कुरु रात्रो मे वेदोक्तविधिना नृप ॥ पारिबहँ 
यथायोग्यं द्वा तस्मे विसजेय ॥५६॥ गमिष्यति गृहीत्वा मां भ्रुवसंधिसुतः किल ॥ कदाचित्ते नृपाः कुद्धाः संग्राम कतुंसु्यताः ॥ ५७ ॥ भवि- 
ष्यन्ति तदा देवी साहाय्यं नः करिष्यति ॥ सोऽपि राजसुतस्तेस्तु संग्रामं संविधास्यति ॥५८॥ देवान्मधे छते तस्मिन्मरिष्याम्यहमप्युत ॥ स्वस्ति 
तेऽस्तु गृहे ति्ठ दत्वा मां सह सेन्यकः ॥ ५९ ॥ एकेवाहं गमिष्यामि तेन सार्धं रिरंसया ॥ व्यास उवाच ॥ इति तस्या वचः श्रु्ा राजाउ्सौ 
कृतनिश्रयः ॥ ६० ॥ मतिं चक्रे तथा कर्तु विश्वासं प्रतिपद्य च ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतोयस्क॑धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ श्रत्वा सुतावाक्यमनिंदितात्मा नृपांश्च गत्वा नृपतिजंगाद ॥ त्रजंतुं कामं शिविराणि भूपाः श्वो वा विवाहे किल संवि- 
धास्ये ॥ १ ॥ भच्याणि पेयानि मयाऽपिंतानि गहन्तु सवें मयि सुप्रसन्नाः ॥ श्वो भावि कार्य किल मंडपेऽत्र समेत्य सवें रिह संविधेयम्‌ !! २ ॥ 


न्यादान देकर आप सेनाके साथ अपने महलमें विहार करिए ॥ ५९ ॥ में भो बिहार करनेके लिए अकेली ही 
॥ ६० ॥ क्योंकि अब उनके हृदयमें भगवती चण्डिकाके 
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तो में भी मर जाउँगी । आपका कल्याण हो । मेरी बतायी युक्तिके अनुसार क 
उनके साथ चली जाऊँगी । व्यासजी बोले-राजङुमारीके वचन सुनकर राजा सुबाहुने भी वेसा ही करनेका निश्चय कर लिया 
प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया था ॥ इति श्रीदेबीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पोताम्रा' भापाटीकायामेकविंशोऽष्यायः ॥ २१ ॥ न hh a 

(सुदर्शन-शशिकलाका बिवाह) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! बिशुद्ध अन्तःकरणवाले महाराज सुबाहु कन्याकी बातें सुनकर राजाओंके पास गये और उनसे कहा--हे महाराजगण ! अब 
12 | आप लोग अपने-अपने शिविरको जाइए । में कन्याका विवाह कल करूँगा ॥।१॥ मेरे द्वारा अर्पित भक्ष्य तथा पेय पदार्थोका आप लोग प्रसन्नतासे स्वीकार कर । केळ (फर आप लोग इस मण्डपमें 
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स्थानमें पुत्रीको ले गये 2 ॥ । वहाँ उन्होंने वरको स्नान कराके विवाइके योग्य वस्राभूषण पहनाया । तदनन्तर वेदरचित घरमें ले जाकर घरका पूजन किया ॥ ८ ॥ बिष्टर, | 
जल, अध्य, वस्त्रका जोड़ा, गो ओर दो कुण्डल प्रदान करके सहामनस्वी रा ने विधि 

00 ८. ne अज ~ "७०० च. ७७ ~ १०० ~ ४१० 
वस्तुय सादर स्वीकार कर छौं और उनकी माता मनोरमाकी चिन्ता दूर हो गयी । उन्होंने सुन्दर केशोचाली कन्या शशिकलाको छुवेरकी पुत्रीके समान भाग्यशालिनी समझा ॥ १० ॥ 
उत्तम्‌ बस्थाभूषण देकर पूजित श्रेष्ठ चरको देखकर राजाके संत्री बहुत प्रसन्न हुए और निर्भीक होकर बे उन्हें कोतुकमण्डप ( कोहवर ) में ले गये ॥ ११ ॥ तदनन्तर विवाइकी जानकार 
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पक्षारिएगा | उसी समय विवाहका कार्य सम्पन्न हो टर 
अब आप अपने-अपने शिविरमें चलिए ॥ ३ | बुद्धिमानोंको पा ! आज मेरी पुत्री मण्डपमें नहीं आ रही हैं । मैं क्या करूँ ? सवेरे उसे समझाकर मैं यहाँ लाउँगा । अतएव 
यहीं ले आऊँगा | इस समय आप लोग जाय ॥ ठ गए a आश्रितोंके साथ बिरोधभाव न रक्खें | बल्कि उनपर कृपा करें । सवेरे समझा-बुझाकर में अपनी कन्याको 
स्वयंवर सर्वसम्मतिसे होगा ॥ ७ ॥ राजा सबाहका वचन i र १०७ सोचकर इच्छापण भी निर्धारित करके कल मैं उसका विवाह कर दूँगा । आप सब राजे आइएगा । यह 
मध्याहकालके कृत्योंमें लग गये ॥ ६ ॥ उधर राजा सराह दु नुर उसे सच मानते हुए वे सब राजे अपने-अपने पडावपर चले गये । नगरके आस-पास रक्षाका प्रबन्ध करके वे लोग 
सुबाहु घरक सुसम्मानित लोगोंके साथ वेवाहिक कार्यमें संलग्न हो गये । वैदिक विद्यामें श्रेष्ठ पण्डितोंको बुलाकर वें राजमहलके गुप्त 
नायाति पुत्र [डपेऽत्र समेत्य वि त्र ; 
छ ती 04 र समेत्य कि भूपतयोऽ कामस्‌ ॥ प्रातः समाश्वास्य सुतां नयिष्ये गच्छंतु तस्माच्छिविराणि भूपाः॥ ३॥ न विग्रहो 
प्रातः करिष् र MT थेया सततं ह्यपत्ये ॥ विधाय तां परातरिहानयिष्ये सुतां तु गच्छंतु नृपा यथेष्टम्‌ ॥४॥ इच्छापणं वा परिवित्य चित्त 
Fe संविवाहस्‌ ॥ सवः समेत्यात्र नृपैः समेतैः स्वयंवरः सर्वमतेन कार्य: ॥ ५॥ शरुत्वा नृपास्तेऽवितथं विदित्वा वाचो ययुः स्वानि 
समाहूय गूहे ॥ ही क स्त नगरस्य र्षा चकरुः क्रिया मध्यदिनोदिताश्च ॥ ६ ।; सुवाहुरप्यायेजनेः समेतश्रकार कार्याणि विवाहकाले ॥ पुत्री 
5 पुरोहितेवंदविदां वरि8: ॥ ७ ॥ स्नानादिकं कर्म वरस्य कृत्वा विवाहभूपाकरणं तथेव ॥ आनास्य वेदीरचिते गुहे वे तस्या- 
र ॥ ८ ॥ साविष्टरं चाचमनीयमधष्य व्यं गामथ कंडले हे $ तस्मै विधिवन्नरेंद्र ऐच्छर > उले 
सो 5प्यग्रहीत्सवमदीनचेताः स पे वजयं गामथ कुंडले ३. ।समप्ये तस्मै विधिवन्नरेंद्र ऐच्छत्सुतादानमहीनसत्व: ॥ ९॥ 
हड तर शशाम चिताउथ मनोरमायाः ॥ कन्यां सुकेशा निथिकन्यकासमां मेने तदा55त्मानमजुत्तमं च ॥ १० ॥ सुपूजितं 
भूषणवस्रदानेवरोत्तमं ह सचिवास्तदानीम्‌ ॥ निन्युश्न ते कोतुकमंडपांतसुंदान्विता वीतमयाश्र सर्वे ॥११॥ समाभूषां विधिवद्धिधिज्ञा: खियश्च तां 
राजसुता सुयाने ॥ आरोप्य निन्युवरसन्चिधान चतुष्कयुक्ते किल मंडपे वे ॥ १२ ॥ अग्निं समाधाय पुरोहितः स हुत्वा यथावच तदंतराठे ॥ 


जा सुबाहुने विधिवत्‌ कन्यादानका संकल्प किया ॥ ९॥ विशालहृदय सुदर्शनने भी उनकी दी हुई सभी 
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\ सेडान प्न कन्याको अध्युणण पहनाया । तस्पश्चात्‌ राजझुमारीको एक सुन्दर पाळकीमें विठाकर चवूतरेसे सुसञ्जित मड़वेमें वरके पास ले गयीं ॥ १२ ॥ उधर बुरोडिवने बेदीषर 
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अग्न्याधान करके वर-वधूके बीचमें अग्नि प्रज्वलित की और | कौतुक करके मेसरसमें सरावोर वर-वधूको अपने समीप बुलाया ॥ १३ ॥ तदनन्तर विधिवत्‌ लाजाहोम | न 
करके वर-वधूने अग्निकी प्रदक्षिणा की और अपने-अपने कुल-गोत्रकी सब रीतियाँ सम्पन्न कों॥ १४ ॥ उस विवाहके उपलक्ष्यमें महाराज सुबाहुने दो सो घोडे, वाण, तरकससे पूणे 
| एवं भलीभाँति अलंकृत दो सौ रथ दहेजके रूपें प्रदान किया ॥ १५ ॥ तदनन्तर राजा सुवाहुने राजपुत्र सुदर्शनको मदमत्त, स्मणेविभूपित तथा पवेत सहश ऊँचे सवा सौ हाथो 

प्रेमपूर्वक अर्पण किया ॥ १६ ॥ स्वर्णमय आभूषणोंसे लदी सौ दाशियाँ और सौ सुन्दर हथिनियाँ भी विवाहके समय परम प्रसन्नतापूर्वेक उन्होंने वरको प्रदान किया ॥ १७ ॥ 

सब प्रकारके शख्रों और आभूपणोंसे सुसख एक हजार सेवकोंको दिया । नाना प्रकारके रत्न तथा रंग-बिरंगे सूती और ऊनी वस्न भी दिये॥ १८॥ राजा सुबाहुने उन्हे 
| आहााययत्तो कृतकोतुको तु वधूवरो प्रेमयुतो निकामम्‌ ॥ १३॥ लाजाविसर्ग विधिवद्विधाय कृत्वा हुताशस्य प्रदक्षिणां च ॥ तो चक्रतुस्तत्र 
यथोचितं त्सर्वं विधानं कुळगोत्रजातम्‌ ॥१४॥ स शतडयं चाश्वयुजां रथानां सुभूषितं चापि शरोधसंयुतम्‌ ॥ ददो नुपेंद्रस्तु सुदर्शनाय सुपूजितं 
पारिबई विवाहे ॥ १५ ॥ मदोत्कटान्हेमविभूपितांश्र गजाग्गिरेः श्रंगसमानदेहान्‌ ॥ शातं सपादं नृपसूनवेऽसो ददावथ प्रेमयुतो नूपेंडः )। १६ ॥ 
दासीशतं काँत्रनभूपितं च करेणुकानां च शतं सुचारु ॥ समपंयामास वराय राजा विवाहकाले मुदितो5उवेलय ॥ १७॥ अदात्पुनदाससहसमेक 
सर्वायुधेः संभृतभूषितं च ॥ रत्नानि वासांसि यथोचितानि दिव्यानि चित्राणि तथाऽऽविकानि ॥१८॥ ददो पुनर्वासग्रह्मणि तस्मे रम्याणि दीर्घाणि 
विचित्रितानि !/ सिंधूद्भवानां तुरगोतमानामदात्सहसडितयं सुरम्यम्‌ ॥१९॥ क्रमेळकानां च शतत्रयं वे परत्यादिशद्भारभृतां सुचारु ॥ शतद्वयं वे 
शकटोत्तमानां तस्मे ददो धान्यरसैः प्रपूरितम्‌ ।।२०॥ मनोरमां राजसुतां प्रणम्य जगाद वाक्यं विततांजलिः पुरः ॥ दासोऽस्मि ते राजसुते वरिष्ट 
तदुबृहि यत्स्यातु मनोगतं ते ॥२१॥ तं चास्वाक्यं निजगाद सापि स्वस्त्यस्तु ते भूप कुखस्य बृद्धि ॥ संमानिताऽहं मम सूनवे त्वया दत्ता यतो 
रत्मवरा स्वकन्या ॥ २२ ॥ न बंदिपुत्री नुप मागधी वा स्तोभीह किं त्वा स्वजनं महत्तरम्‌ ॥ सुमेरुतुल्यस्तु कृतः सुतोऽद मे संबंधिना भूपति- 

नोत्तमेन ॥ २३ ॥ अहोऽतिचित्रं नृपतेश्ररितरं परं पवित्रं तव कि वदामि ॥ यद्वष्टराज्याय सुताय मेऽद्य दत्ता लया पूज्यसुता व!रष्ठा ॥२४॥ | 
॥ बहुत सुन्दर और खूब लम्बी-चौडी बहुतेरी छोलदारियाँ दीं । सिन्धुदेशमें उत्पन्न उच्चकोटिके दो हजार सुन्दर घोडे दिये ॥ १९ ॥ उन्होंने बोझा ढोनेमें निपुण तान सो ऊंट ओर विविध 
| प्रकारके अन्न तथा रससे लदी दो सौ बैलगाड़ियाँ प्रदान कीं ॥ २० ॥ दहेजमें इतनी बस्तुयें देनेके बाद महाराज सुवाहु सुदर्शनकी माता मनोरमाके समक्ष हाथ जोड़कर बोले -- | 
| हे श्रेष्ठ वंशकी राजपुत्री ! में आपका दास हूँ । ओर भी जो कुछ आपकी इच्छा हो सो बताइए ॥ २१ ॥ तब राजमाता मनोरमाने बहुत ही सुन्दर वाणीमें कहा--हे महाराज ! आपने मेरे 
को र॒त्नस्वरूपा कन्या देकर मुझे निहाळ कर दिया । आपका कल्याण हो ओर वंशबुद्धि होती रहे॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! न मैं किसी बन्दीजनकी पुत्री हूँ ओर किती भाँटकी कन्या । तब 
॥प जैसे उत्तम समधीके गुण मैं कैसे गाऊं ! आज आपने इतना उत्तम सम्बन्ध करके मेरे पुत्रको सुमेरुपबंतके समान उच्च बना दिया ॥ २३ ॥ अहो ! मेरे महाराज सुबाहुका चरित्र | 
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इतना विरि होने मेरे राज | ह 
Ee है क उन्होंने मेरे राज्यभ्रष्ट पुत्रको अपनी आद्रणीया तथा दुलारी पुत्री प्रदान कर दी । मैं किस मुखसे आपके पवित्र गुणोंका गान करूँ १ ॥ २४ ॥ आपने स्वयं- 
हुए बड़े-बड़े राजाओंको त्यागकर वनवासी, निर्धन, पितृहीन, सेन्यरहित, फलाहारी तथा को 


समान बली और अपने सहश क जि सकि र त्य शविहीन मेरे पुत्रको अपनी कन्या दे दी । संसारके साधारण लोग भी अपने 
ही अपनी कन्या देते हें । हे राजन्‌ ! कोई मनुष्य मेरे निर्धन पुत्रको अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या न | 

॥ २५ ॥ २६ ॥ बड़े-बड़े बलवान्‌ तथा सेन्यसम्पन्न राजाओंके साथ वेर करके आपने मेरे पुत्र सुदर्शनको अपनी कन्या प्रदान की है । आपके इस असाधारण धेयेकी में कितनी 
सराहना करू १। र २७ ॥ मनोरमाके इन वचनोंको सुनकर महाराज सुबाहु बहुत प्रसन्न हुए ओर हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरा यह सुप्रसिद्ध काशीका राज्य ले लें । आजसे में आपका 
सेनापति होकर रहूँगा ॥ २८॥ यदि यह न चाहें तो मेरा आधा राज्य लेकर आप अपने वेटेके साथ यहाँ ही रहकर राज्यसुखका उपभोग करिए । क्योंकि काशीका निवास त्यागकर 
वनाधिवासाय किलाधनाय पित्रा विहीनाय विसेन्यकाय ॥ स्वानिमान्भूमिपती न्विहाय फलाशना यार्थविवर्जिताय ॥२५॥ समानवित्ते5्य कुले बले 
च्‌ द्दाति पुत्री नुपतिश्च भूयः ॥ न कोऽपि मे भूप सुतेश्थहीने गुणान्वितां रूपवतीं च दद्यात्‌ ॥ २६ ॥ वेरं तु सर्वे; सह संविधाय नृपेवरिश्ेब॑ल- 
संयुतश्च ॥ सुदशनायाथ सुताऽपिता मे किं वर्णये धैयेमिदं खदीयम्‌ ॥२७॥ निशम्य वाक्यानि नृपः प्रहृष्ट: कृतांजलिर्वाक्यमुवाच भूयः ॥ गृहाण 
राज्यं मम सुप्रसिद्धं भवामि सेनापतिर्य चाहम्‌ ॥ २८ ॥ नोचेत्तदर्थ प्रतिगृह्य चात्र सतान्वितो राज्यफलानि सुक्त ॥ विहाय वाराणसिकानिवासं 
वने पुरे वासमतो न मेऽस्ति ॥२९॥ नृपास्तु सन्त्येव रुषान्विता वे गत्वा करिष्ये प्रथमं तु सांत्वनम्‌ ॥ ततः परं डावपराबुपायो नोचेत्ततो युद्धमहं 
करिष्ये ॥ ३० ॥ जयाजयो देववशो तथापि धमें जयो नेव कृतेऽप्यधमें ॥ तेषां किलाधमवतां नृपाणां कथं भविष्यत्यनुचितितं वे ॥ ३१ ॥ 
आकृण्य तद्भाषितमर्थवच्च जगाद वाक्यं हितकारकं तम्‌ ॥ मनोरमा मानमवाप्य तस्मात्सर्वात्मना मोदयुता प्रसन्ना ॥ ३२ ॥ राजञ्छिवं तेऽस्तु 
कुरुष्व राज्यं त्यक्वा भयं त्वं स्वसुतैः समेतः॥ सुतोऽपि मे नूनमवाण्य राज्यं साकेतपुर्या प्रचरिष्यतीह ॥ ३३ ॥ विसर्जयास्मान्निजसञ्च गंतुं शिवं 
भवानी तव संविधास्यति ॥ न काऽपि चिता मम भूप वर्तते संचितयंत्या परमांबिकां वे ॥३४॥ दोषा गता विविधवाक्यपदे रसालेरन्योन्यभाषणः 
|| वनमें आपका रहना मुझे नहीं भायेगा ॥ २९ ॥ ये सब राजे झुझपर क्रुद्ध हैं । अब जाकर में पहले उन्हें सान्त्वना देता हुआ सामनीतिका प्रयोग करूँगा । इससे बे यदि न राजी होंगे तो 
| कुछ देने-रेनेकी चर्चा चलाकर दाननीति काममें लाऊँगा। इसपर भी वे यदि न मानेंगे तो युद्ध करूँगा ॥ ३० ॥ जय और पराजय भाग्यके अधीन रहते हैं। किन्तु सदा धर्मकी जय 
। | होती हे । उन अधर्मी राजाओंकी इच्छा कभी पूर्ण न होगी । वे कदापि विजयी नहीं हो सकते ॥ ३१ ॥ महाराज सुवाहूके अर्थसंगत वचन सुनकर मनोरमाने अपना सम्मान समझा और 


। अत्यधिक प्रसन्न होकर यह हितकारी वचन कहा-॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । आप अपने घुत्रांके साथ निर्भय होकर सानन्द काशीका राज्य करिए । एक दिन मेरा 4 
सा अयोष्याका राज्य पाकर चहा जायगा ॥ ३३ ॥ अब आप हमें अपने घर जानेकी अनुमति दीजिए । भवानी आपका कल्याण करेंगो । हे राजन्‌ ! निरन्तर परमा अस्बिकाका ध्यान 
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र न्र्‌ प दस अपन घर जानका अजुमात दाजण । सवाना आपका कल्याग करगा । ह राजन्‌ ट नरन्वर परमा आाम्बकाका ध्यान +E) 
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करते रइनेके कारण इम लोगोंको किसी बातकी चिन्ता नहीं रहती ॥ ३४ ॥ इस प्रकार दोनों सम्बन्धियोंके विविध वाक्यों द्वारा नाना प्रकारके सरस तथा अमतके समान सघुर वातोकाप 
करते-करंते रात बीत गयी । सबेरा होनेपर सब राजाओंको साळ हुआ कि कन्याका विवाह हो गया । तब वे सव क्रोधातुर होकर नगरके बाहर निकल आये ओर कहने लगे--॥ २५ 
यदि आज ही राजाओंके कलंकस्वरूप सुचाहु तथा उस विवाहके अयोग्य बालकको मारकर हम लोगोंने कन्या शशिकला तथा उस राजाकी राज्यलदमी न छीन ली तो कोन गुंह लेकर घर 
जायँगे ! ॥ ३६ ॥ आप लोग सुनें--तुड़हियाँ बज रही हैं, शंख ध्वनि सुनायी दे रही है, मृदङ्ग उस ध्वनिको दवा रहा है, ब्याहके गीत गाये जा रहे हैं और वेदपाठ किया जा रहा है । 
इन लक्षणोंसे ज्ञात होता हे कि विवाह हो गया ॥ ३७॥ हम लोगोंको बातोंमें फँसाकर राजा सुवाहुने वैवाहिक विधिके अनुसार कन्याका विवाह कर दिया । हे राजाओं ! आप लोग परस्पर 
| मंत्रणा करके यह सवसम्मत निश्चय करिए कि अब हमें क्या करना चाहिए ॥ ३८ ॥ जब वे राजे परस्पर ऐसा परामश कर रहे थे, उसी समय असाधारण प्रभावशाली काशीनरेश महाराज 
पदेरम्ततोपमैश् ॥ प्रातनृपाः समधिगम्य कृतं विवाहं रोपान्विता नगरबाद्यगतास्तथोचुः ॥ ३५ ॥ अदेव तं नृपकलंकधरं च ह्वा बाल तथैव किल 
तं न विवाहयोग्यम्‌ ॥ गृह्णीम तां शशिकलां ह| लक्ष्मी लज्ञामवाप्य निजसद्य कथं त्रजेम ॥ ३६ ॥ श्रृण्वंतु तूयनिनदान्किल वाद्यमानाञ्छंख- 
स्वनानमिभवंति मुदंगशब्दा: ॥ गीतध्वनिं च विविधं निगमस्वनं च मन्यामहे नृपतिना>त्र तो विवाहः ॥३७॥ अस्मान्प्रतार्य वचनेविधिवचकार 
वैवाहिकेन विधिना करपीडनं वे ॥ कर्तव्यमद्य किमहो प्रविचितयंतु भूपाः परस्परमतिं च समर्थयंतु ॥३८॥ एवं वदत्सु नृपतिष्वथ कन्यकायाः कृत्वा 
विवादृविधिमप्रतिमप्रभावः ॥ भूपान्निमंत्रयितुमाशु जगाम राजा काशीपतिः स्वसुहदै; प्रथितप्रभावेः ॥ २९ ॥ आगच्छतं च तं दृष्टा नुपाः काशीपर्ति 
तदा ॥ नोचुः किंचिदपि क्रोधान्मौनमाधाय संस्थिताः॥४०॥ स गत्वा प्रणिपत्याह कृतांजलिरभापत॥ आगंतव्यं नपेः संवेमोंजनार्थ गृहे मम ॥४१॥ 
कन्ययाऽसो वृतो भूपः किं करोमि हिताहितम्‌ ॥ भवद्धिस्तु शमः कार्यों महांतो हि दयावः ॥४२॥ तन्निशम्य वचस्तस्य नृपाः क्रोधपरिप्ठुता: |) 
प्रत्यूचुर्भुक्तमस्माभिः स्वगृहं नृपते त्रज ॥ ४३॥ ऊरु कार्याण्यशेषाणि यथेष्ट सुक्कत॑ कृतम्‌ ॥ नृपाः सर्वे प्रयांवथ स्वानि स्वानि गृहाणि वे ॥ ४४ ॥ 
सुबाहुरपि तच्छुत्वा जगाम शकितो ग्रहम्‌ ॥ कि करिष्यंति संविमाः क्रोधयुक्ता नृपोत्तमाः ॥४५॥ गते तस्मिन्महीपालाश्चिकुश्च समयं पुनः ॥ रुद्ध्वा 
सुबाहु विवाहसम्बन्धी सब कार्य समाप्त करके अपने प्रतिष्टित हित-मित्रोको साथ लेकर उन राजाओंको निमंत्रण देने गये ॥३९॥ काशीनरेञ्को अपनी ओर आते देखकर वे राजे क्रो फे कारण 
कुछ नहीं बोले और मौन धारण करके चुपचाप खड़े हो गये॥४०॥। राजा सुधाइने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा-'आज आप लोग भोजन करनेके लिए मेरे घर पधारिए ॥४१॥ 
कन्याने अपने मनसे राजा सुदर्शनको पतिरूपमें वरण कर लिया । ऐसो स्थितिमें में हित-अहित क्या करूं ? आप लोग शान्त हो जाये । क्योंकि महापुरुष बड़े दयालु होते हैं ॥ ४२ ॥ 
| राजा सुबाहुके वचन सुनकर चे राजे क्रोधसे बावले हो गये और उन्होंने कहा-हे नूपते ! हम लोग भोजन कर चुके । अब आप अपने घर जाइए ॥ ४३ ॥ विवाहका जो कायं शेष रह 
| गया हो, उसे जाकर पूरा कर लीजिए । आपने बड़ा भारी पुण्यकार्य कर डाला । अब सब राजे अपने-अपने घर चले जायँगे ॥ ४४ ॥ सुबाहु भी उनकी तानाभरी वातं सुनकर सशंक होते 
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ह छ हुए अपने घर लोट गये । वे बार-बार यही सोच रहे थे कि ये क्रुद्ध राजे न जाने क्या क 
। द्‌ ( त राजकन्याको छीन लेंगे ॥ ४६ ॥ उनमेंसे कुछ राजे बोले--हमें सुद 

| भाष्टी० | १ राजे उठकर खड़े हो गये । उधर महाराज सुबाहु अपने घर जाकर विवाह 
|. ( राजाओंके साथ सुदशनका युद्ध और देवीकी सहायता ) 
_ ॥५२॥ बनवा-बनवाकर जिमाया ॥ १ ॥ इस प्रकार राजाने विवाहके सभा 
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जाने रंगे ॥ ४५ ॥ राजा सुबाहुके चले जानेपर उन राजाओं ने प्रतिज्ञा की कि हम लोग रास्तेमें | 
नसे . क्या काम १ हमने यहाँका सब्र कोतुक देख लिया । अव अपने घर जा रहे हैं ॥ ४७ ॥ ऐसा कहकर 
के शेपकाय सम्पन्न करने लगे ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते तृतीयस्कन्धे मापाटीकायां ठ्वाबिशोञ्ध्याय;॥ २२ ॥ : 
व्यासजी बोले- है राजन्‌ ! महाराज सुबाहुने सुदर्शनको छ दिन अपने यहाँ रखकर बडी श्रद्धासे उच्च कोटिके मोजन 
काय सम्पन्न करके मन्त्रियोंकी सलाहसे समुचित दहेज दिया ॥ २ ॥ उसी समय दूतों द्वारा यह खबर मिली क्रि 
1 ग 2 ~ ० ५ € 
माग ग्रहीष्यामः कन्यां इला सुदर्शनम्‌ ॥४६॥ केचनोचुः किमस्माकं हंत तेन नुपेण वे ॥ दृष्टा तु कोतु सर्व गमिष्यामो यथागतम्‌ ।४७॥ इत्युत्वा 
ते नृपाः सर्वे मार्गमाक्रम्य संस्थिताः ॥ चकारोत्तरकार्याणि सुबाहुः स्वगृहं गतः ॥४८॥ इति श्रीदेवी भागवते तृतीयस्कन्धे ढाविशो ऽध्यायः ॥ २२॥ 
व्यास उवाच ॥ तस्मै गोरवभोज्यानि विधाय विधिवत्तदा ॥ वासराणि च पड़ाजा भोजयामास भक्तितः॥ १ ॥ एवं विवाहकार्याणि कुला 
सर्वाणि पार्थिवः ॥ पारिवह प्रदत्ताउथ मन्त्रयन्सचिवेः सह ॥ २॥ दृतेस्तु कथितं श्रुत्वा यार्गसंरोधनं कृतस्‌ ॥ बभूव विमना राजा सुवाहुरमि- 
तद्युतिः ॥ ३ ॥ सुदशनस्तदोवाच श्‍वशुरं संशितत्रतः ॥ अस्मान्विसजेयाशु त्वं गमिष्यामो द्यशंकिताः ॥ ४ ॥ भारद्वाजाश्रमं पुण्यं गला तत्र 
समाहिताः ॥ निवासाय विचारो वे कतंव्यः सवंथा नृप ॥ ५ ॥ नृपेभ्यश्र न कर्तव्यं भयं किंचित्तयाउनथ ॥ जगन्माता भवानी मे साहाय्यं वे 
करिष्यति ॥ ६॥ ब्यास उवाच ॥ तस्येति मतमाज्ञाय जामातुनृपसत्तम:॥ विससर्ज धनं दत्ता प्रतस्थे सोऽपि सत्वरः ॥७॥ बलेन महताऽऽविष्टो 
ययावनु नृपोत्तमः ॥ सुदशनो वृतस्तत्र चचाल पथि निर्भयः ॥ < ॥ रथैः परिवृतः शूरः सदारो रथसंस्थितः॥ गच्छन्ददर्श सेन्यानि नृपाणां 
रघुनन्दनः ॥ ९ ॥ सुबाहुरपि तान्वीच्य चिताविष्टो बभूव ह ॥ विधिवत्स शिवां चित्ते जगाम शरणं मुदा ॥ १०॥ जजापेकाक्षरं मंत्रं कामराज- 
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सब राजे माग रोककर खडे हैं । अमित तेजस्वी महाराज सुबाहु यह समाचार सुनकर बहुत उद्विग्न हुए ॥ ३ ॥ तव सुदर्शनने अपने ससुरसे कहा --अव आप हम छोगोंको विदा करिए । 
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। हम बेखटकके यहाँसे चले जायंगे ॥ ४ ॥ हे नृप ! महर्षि भारद्वाजके पुनीत आश्रममें जाकर वहाँ ही रहनेका हमारा विचार है ॥ ५ ॥ हे अनघ! उन राजाओंसे तनिक भीन 
| डरिएगा । जगज्जननी भवानी अवश्य हमारी सहायता करेंगी ॥ ६ ॥ व्यासजीने कहा-अपने दामाद सुदर्शनका ऐसा विचार जानकर राजा सुवाहुने पुष्कळ धन देकर उनको बिदा 
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कर (दया ओर चे तत्काळ चरू पडे ॥ ७ ॥ किन्तु महाराज सुवाहु भी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उनके पीछे-पीछे चले । इस प्रकार उन सनिकोसे विरकर वे निभयभावसे चले जा रडे थे 
४ ९ ८ ९९ उण यस (लरे एक सपर अपनी पत्नीचे साथ चेडे हुए रछनन्दन सुदर्रानने सागेमें उच्च राजाओंकी विशाल सेना देखी 11 ९ ॥ राजा सबाड भी बडा सेना देखकर /चिएन्लित /. 


BBY 


i नला -*्न््- 


rr 


"६.२ १७4५१ रा ५ तत्काल चळ पड ॥ ७ ॥ [न्त महाराज सुवाहु भा बहुत बडा सना साथ लकर उनक पाछ-पाछ चल | इस अकच एच lI IAM ने (AA ९० 2/ २७ छो (रह CR 
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| हुए । उन्‍होंने मन ही मन भगवती जगदम्बाका ध्यान किया और उनकी शरण गही ॥ १० ॥ उस समय सपत्नीक सुदशेन एकाक्षरात्मक कामराजनामक महामंत्रका जप कर रहे थे ।११॥ 
% || उधर सत्र राजे एक साथ हल्ला मचाकर कन्याका अपहरण करनेके लिए अपनी-अपनी सेनाके साथ उनकी ओर बढ़े ॥ १२ ॥ उन्हें ऐवा करते देखकर काशीनरेश सुवाहुने उनको भारनेका 
विचार किया, किन्तु विजथेच्छुक सुदर्शनने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया ॥ १३॥ उस समय महाराज सुबाहु तथा शत्रुराजाओकी सेनाओंमें शंख, भेरी, नगाड़े और दुन्दुभियाँ 
बजने लगीं ॥ १४ ॥ सुदर्शनका सौतेला भाई शत्रुजित्‌ बड़ी तत्परतासे आक्रमण करनेके लिए तैयार खड़ा था ओर राजा युधाजित्‌ उसकी सहायताके लिए सन्नद्ध थे ॥ १५ ॥ उनमें कुछ 
| अपनी सेनाके साथ प्रेक्षकके रूपमें खड़े थे। तभी युधाजित्‌ आगे बढ़कर सुदर्शने समक्ष जा डटा ॥ १६ ॥ उसके साथ उसका नाती गत्रुजित्‌ अपने भाईका वध करनेके लिए खड़ा 
मनुत्तमम्‌ ॥ निर्भयो वीतशोकश्र पत्न्या सह नवोढया ॥ ११ ॥ ततः सर्वे महीपालाः कृत्वा कोलाहलं तदा ॥ उत्थिताः सेन्यसंयुक्ता हठुंकामास्तु 
कन्यकाम्‌ ॥ १२ ॥ काशिराजस्तु तान्दष्ट्रा हंतुकामो बभूव ह ॥ निवारितस्तदाऽत्यर्थं राघयेण जिगीषता ॥१३॥ तत्रापि नेदुः शंखाश्र भेयश्रा- 
नकदुन्दुभिः ॥ सुबाहोश्च नृपाणां च | ॥१४॥ शत्रुजित सुसंवृत्तः स्थितस्तत्र जिघांसया ॥ युधाजित्तत्सहायार्थ सन्नडः अबसूव 
हृ ॥१५॥ केचिच्च प्रेच्कास्तस्य सहानीकेः स्थितास्तदा ॥ युधाजिदग्रतो गल्ला सुदर्शनमुपस्थितः ॥१६॥ शत्रुजित्तेन सहितो हंतुं भ्रातरमाजुज: ॥ 
परस्परं ते बाणोधेस्ततल्लुः क्रोधमूछिता: ॥१७॥ संमद; सुमहांस्तत्र संगरवृत्तः सुमागेणे; ॥ काशीपतिस्तदा तूणं सैन्येन बहुना वृतः ॥ १८॥ साहा- 
्यार्थ जगामाशु जामातरमनिदितम्‌ ॥ एवं प्रवृत्ते संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे ॥१९॥ प्रादुबंभूव सहसा दैवी सिंहोपरि स्थिता ॥ नानायुधधरा रम्या 
वराभूषणभूषिता ॥२०॥ दिव्यांबरपरीधाना मन्दारखक्सुसंयुता ॥ तां दृष्टा तेऽथ भूपाला विस्मयं परमं गताः ॥ २१ ॥ केयं सिहसमारूढा कुतो 
वेति समुत्थिता ॥ सुदर्शनस्तु तां वीक्ष्य सुबाहुमिति चाब्रवीत्‌ ॥२२॥ पश्य राजन्महादेवीमागतां दिव्यदशनाम्‌ ॥ अनुग्रहाय मे नून प्रादुभूता 
दथान्विता ॥ २३ ॥ निर्भयोऽहं महाराज जातोऽस्मि निर्भयादपि ॥ सुदशनः सुबाहुश्च तामालोक्य वराननाम्‌ ॥ २४ ॥ प्रणाम चक्रतुस्तस्या | | 
मुदितौ दशनेन च ॥ ननाद च तथा सिंहो गजास्त्रस्ताश्चकपिरे ॥ २५ ॥ वबुवाता महाधोरा दिशश्चासन्सुदारुणाः ॥ सुदशनस्तदा प्राह निजं | 
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इस प्रकार सामना होते ही क्रुद्ध होकर दोनों पक्ष परस्पर एक दूसरेपर घनघोर बाणवर्पा करने लगे ॥१७॥ इस प्रकारकी बाणदृष्टिसे भयानक संघर्ष उपस्थित हो गया। तत्काल काशीनरेश सुवाहु 
विशाल वाहिनी लेकर अपने सुप्रशंसित जामाताकी सहायताके लिए जा पहुँचे । अब उनमें ओर भी दारुण तथा छोमहपक संग्राम छिड़ गया ॥ १८ ॥ १ म ॥ उसी समय सहसा भगवती 
छ| प्रगट होगयीं । वे सिंहपर सवार थीं, विविध प्रकारके शख्राख धारण किये थीं और उत्तम आभूपणसे im ॥ २० ॥ वे भगवती दिव्य बस्न पहने थीं । मन्दारकी माला गलेमे पड़ी 
£| थी । उन्हें देखकर शत्रुपक्षके राजे चकित होगये ॥ २१ ॥ वे कहने लगे कि सिंहपर सवार यह स्री कौन है अं कहसे आयी है १ बीर बोन देखकर सुबाहुसे कहा-] २२॥ 

| राजन्‌ ! देखिए, दिव्यदरशना भगवती हम लोगोंपर दया करके सहायताके लिए आ पहुँचीं॥ २३ ॥ हे महाराज ! सं निभय तो पहले ही था, किन्तु अब ओर भी निभ॑य हो गया । तत्पश्चात्‌ 
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| सुदर्शन और सुबाह उन सप्खी मगदती 
हाथी काँपने लगे र व 50 0100 क प्रसन्न हुए और उन्होंने साष्टाज्न प्रणाम किया | उसी समय भगवतीके सिंहने भीपण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमिमें विद्यमान सभी 
रोककर खडे हैं, उधर ही तुम वेगसे ण्‌ कू रोसे आँधी चलने लगी और सब दिशायें बड़ी भयानक दीखने लगीं । तब सुदर्शनने अपने सेनापतिसे कहा--॥ २६ ॥ जहाँ ये राजे मार्ग 
इन राजाओंकी (य. पा | अ ही | ये दुष्ट राजे कुपित SR क्या कर लेंगे ? ॥२७॥ अब हमारी सहायताके लिए स्वयं जगदम्बा आ गयी हैं । अतएव निर्भय होकर 
वति मागपर आगे बढ़ी ॥२८॥ मैंने स्मरण किया, तैसे ही भगवती महादेवी हमारी रक्षाके लिए आ पहुँची । सुदर्शनका वचन सुनकर सेनापति उसी मार्गसे आगे बढ़ा 
i क हे शय कुपित युधाजित्ने उन राजाओंसे कहा-तुमलोग डर क्यों रहे हो? कन्याके साथ उपस्थित सुदर्शनको मारो ॥३०॥ हम वलवानोंका तिरस्कार करके यह निर्भय बालक 
कन्या र चला जा रहा है ॥३१ ॥ सिंहके ऊपर सवार उस स्रीको देखकर तुमलोग क्यों डरते हो ! हे महाभाग राजाओं ! इस समय इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । सावधानीके 
पि प्रति ॥ २६॥ माग ब्रज त्त तरसा यूपाला यत्र संस्थिताः ॥ किं करिष्यंति राजानः कुपिता दुष्टचेतसः ॥ २७ ॥ शरणाथ च संप्राप्त 
देवी भगवती हि नः॥ निरातंकेश्च गंतव्यं मा्गेस्मिन्मूपसंकुे ॥२८॥ स्मृता मया महादेवी रचणार्थसुपागता ॥ तचछुा वचनं सेनापतिस्तेन पथा 
त्रजन्‌ ॥२९॥ युधाजितु सुसंकुद्ठस्तानुवाच महीपतीन्‌॥ किं स्थिता भयसंत्रस्ता निष्नंतु कन्यकान्वितम्‌ ॥३०॥ अवमन्य च नः सर्वान्चलहीनो बला- 
धिकान्‌ ॥ कन्यां गहीत्वा संयाति निर्भयस्तरसा शिशुः ॥३१॥ किं भीताः कामिनी वीच्य सिंहोपरि सुसंस्थिताब्‌ ॥ नोपेक्ष्यो हि महाभाग हंतव्योउत् 
समाहितेः ॥३२॥ हलेन॑ संग्रहीष्यामः कन्यां चारुविभूषणाम्‌ ॥ नायं केसरिणाऽऽदत्तां छेत्तमहति जंबुकः ॥ ३३ ॥ इत्युक्तवा सेन्यसंयुक्तः शत्रु 
जित्सहितस्तदा ॥ योडुकामः खुसंप्राप्ती युधाजिल्कोधसंवृतः ॥ ३४॥ सुमोच विशिखांस्तूर्ण समपुंखाज्बिलाशितान्‌ ॥ धनुराकृष्य कर्णान्तं कर्मार- 
परिमाजितान्‌ ॥ २५ ॥ हतुकामः सुदुमधाः सुदशनमथोपरि ॥ सुदशंनस्तु तान्बाणेश्रिच्छेदापततः क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ एवं युद्धे प्रवृत्तेन्‍य चुकोप 
हि गा सुभोचाथ वाणान्युधाजितं प्रति ॥ ३७ ॥ नानारूपा तदा जाता नानाशस्रधरा शिवा ॥ संप्राप्ता तुमुलं तत्र चकार 
जगदंबिका ॥ ३८ ॥ शत्रुजिन्निहतस्तत्र युधाजिदपि पार्थिवः ॥ पतितो तो रथाभ्यां तु जयशब्दस्तदाऽभवत्‌ ॥ ३९॥ विस्मयं परमं प्राप्ता भूपाः 
साथ सब लोग मिलकर इसका वध कर दो ॥३२॥ इसे मारकर हम उस सुन्दर आभूपणधारिणी बालिकाको अपनी गुट्ठीमै कर लेगे । इम सिंहसदश वीरोंके भागको यह सियार नहीं छे जा सकता | 
| ॥ ३३ ॥ ऐसा कह और अत्यन्त करुद्ध होकर युधाजित्‌ अपने नाती शत्रुजित्‌ तथा विशाल सेना साथ लिये हुए युद्धके निमित्त अग्रसर हुआ ॥ ३४ ॥ अब वे लोग सानपर चढ़ाकर तोक्षण | 
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॥ किये हुए, चोकोर, पुच्छयुक्त तथा खरादपर चढ़ाकर माँजे हुए वाणोंको धनुपपर चढ़ा तथा उसके रोदेको कानों तक खींच-खींचकर छोड़ने लगे ॥३५॥ इस प्रकारका प्रहार करके वह ढुवुद्धि | | 
2 सयाजित सुदरोनको सार डालना चाहता था । किन्तु वीर सुदर्शनने उसके बाणोंको क्षण भरमें काट डाला ॥ ३६ ॥ वह भीषण युद्ध छिड़ जानेपर भगवती अम्बिका कुद्ध हो उठी और // “0२0 
९२५७५७ झःतएत्ितपर चरण चस्सप्ल कर ७७७७ उस समस अशवत्ती दुरी विविध रूप धारण करके नाना प्रकारके शस्त्रा्र लेकर घमासान युद्ध करने लयी ।१ २८/। कुछ डी क्षण्णोंमें शनि और य्षाजिद्‌ /.. £} 
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१३७५ छजएकतएर चएए वरसप्ते च्छ ५३७५ उस ससख भगवती दुरी विविध रूप धारण करके नाना प्रकारके शखराख्र लेकर घमासान युद्ध करने लगीं 11 २८।। कुछ ही क्षणोंगें राङनिव और य॒षाजिव्‌ 
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मरकर अपने-अपने रथोंसे धरतीपर आ गिरे | उस समय चारों ओरसे जयजयकारका निनाद होने लगा ॥ ३९॥ उस युद्धमें मामा और भांजेकी मृत्यु देखकर सव राजे चकपका गये 
॥४०॥ महाराज सुबाहु रणभूमिमें उन दोनोंका मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गतिनाशिनी भगवती दुर्गाकी स्तुति करने लगे ॥४१॥ सुवाहु वोले-जगद्धात्री शिवा देवीको नमस्कार || 
है | हे दुर्गे ! हे भगवती ! हे कामदे ! आपको प्रणाम है ॥ ४२ ॥ शिवा, शान्ति, विद्या और मोक्षदायिनीको नमस्कार है । विश्वसरमें व्याप्त, जगन्माता, जगद्धात्री एवं शिवा भवानीको | ६ 
बारम्बार प्रणाम है ॥ ४३ ॥ हे देवि ! मैं सगुण प्राणी बहुत प्रकारसे चिन्तन करके भी निर्गुणा भगवतीको जानतेमें असमर्थ हूँ । हे विश्वजननीं ! जिनका प्रभाव प्रकट है, जो सदा है 
अपने भक्तोंकी पीडा दूर करनेमें तत्पर रहती हैं ओर जो त्रह्माण्डकी परम शक्ति कहलाती हैं, उनकी स्तुति भला मैं कैसे कर सकूँगा १ ॥ ४४ ॥ हे भगवती ! आप ही सब ग्राणियोंकी | छ 
वाग्देवता, सर्वता, बुद्धि, बिद्या, मति और गति हैं । आप ही सत्रके मनका नियन्त्रण करती हैं, तत्र मैं आपकी स्तुति कैसे करूँगा ? सर्वव्यापी आत्माके रूपकी भी स्तुति मला कभी की | | गट य 
सर्वे विलोक्य तान्‌ ॥ निधनं मातुलस्यापि भागिनेयस्य संयुगे ॥ ४० ॥ सुबाहुरपि तं दृष्टा निधनं संयुगे तयोः ॥ तुष्टाव परमप्रीतो दुर्गा दुगति- | 
%| नाशिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ सुबाहुरुवाच ॥ नमो देव्ये | शिवाये सततं नमः ॥ दुर्गाये भगवत्यै ते कांमदाये नमो नमः ॥ ४२॥ नमः शिवाये 
£| शाँलै ते विद्यायै मोक्षदे नमः ॥ विश्वव्याप्ये जगन्मातजंगद्वात्र्ये नमः शिवे ॥४३॥ नाहं गति तव धिया परिचिन्तयन्व जानामि देविः सगुणः 
5 किल निगुणायाः॥ किं स्तोमि विश्वजननीं प्रकरग्रभावां भक्ता्तिनाशनपरां परमां च शक्तिस्‌॥४०॥ वाग्देवता लमसि सर्वगतैव बुद्धिविद्या मतिश्च 
१ गतिरप्यसि सर्वजंतो: ॥ त्वां स्तोमि कि त्वमसि सर्वमनोनियंत्री किं स्तूयते हि सततं खलु चात्मरूपम्‌ ॥४५॥ ब्रह्मा हरश्च हरिरप्यनिशं स्तुवन्तो 
| ह | नांतं गताः सुरवराः किल ते गुणानाम्‌ ॥ काहं विभेदमतिरंव गुणेवृंतो वे वक्तुं क्षमस्तव चरित्रमहोऽप्रसिद्धः ॥ ४६॥ सत्सङ्गतिः कथमहो न 
| ॐ | करोति कामं प्रासङ्गिकाऽपि विहिता खलु चित्तशुद्धिः ॥ जामातुरस्य विहितेन समागमेन प्राप्तं मया5द्भुतमिद तव दर्शनं वे ॥ ४७ ॥ ब्रह्माऽपि 
| वांछति सदैव हरो हरिश्च सेन्द्राः सुराश्च मुनयो विदितार्थतत््वाः ॥ यद्दर्शन॑ जननि तेऽद्य मया दुरापं प्राप्त विना दमशमा दिसमाधिभिश्र ॥४८॥ 
छ| काहे सुमंदमतिराशु तवावलोकं क्वेदं भवानि भवभेषजमद्धितीयम्‌ ॥ ज्ञाता5सि देवि सततं किल भावयुक्ता भक्तानुकपनपराऱपरवगपूज्या ॥४३॥ 
| जा सकती है ! ॥४५॥ देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरन्तर आपकी स्तुति करके भी पार नहीं पा सके । ऐसी दशामें हे अम्बे ! मैं भेदबुद्धिवाला प्राणी और गुणोंके चकरमें 
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पड़ा हआ एक तुच्छ जीव आपके अपार चरित्रका वर्णन कैसे कर सकता हूँ ? ॥ ४६ ॥ अहो ! सत्सङ्गसे कौनसा मनोरथ पूणं नहीं हो सकता ? आपके इस प्रासङ्गिक सं से ही मेरा चि 
दर हो बिष्णु भी जिनके दर्शनोंके लिए लालायित रहते 


अः ९0 ~ थ्‌ 
| शुद्ध हो गया । अपने जामाता सुदशनके अचानक मिळनेसे मैंने अनायास आपका अद्भुत दशन पा छिया ॥ ४७॥ ब्रह्मा, शिव तथा भगवान Mess 
| हैं । इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता तथा तत्त्वज्ञानी मुनि लोग भी जिनकी एक झाँकीके लिए तरसा करते हैं। है जननी! आपका वह दुर्म दशन शम, दम तथा समाधि आदि य Mer 
किये बिना ही मुझे प्राप्त हो गया ॥ ४८ ॥ कहाँ अतिशय मन्दमति में और कहाँ सहसा आपका दर्शेन प्राप्त होना । हे भवानी ! आप भवरूपी रोगके लिए अद्वितीय औषधि है | हैं 
७. pd b 7११९ 


है| 


देबि ! अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप सदा भावनायुक्त रह 
इस भीषण संकटके समय जिस प्रकार सुदर्शनकी रक्षा 
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oh | SORTS ER पूजित होती हुई भी आप अपने अकिञ्चन भक्तोंपर अलुकम्या करती हैं ॥ ४० ॥ हे देवि ! आपने 
जि प दरानक रक्षा को हे, आपके इस पवित्र चरित्रका में किस तरह वर्णन करूँ १ आपने देखते-देखते इसके दो बलवान्‌ शत्रुओंकी धराशायी कर 
ज पर अनुकम्पा करनेका यह पुनीत चरित्र सदा गाया जायगा ॥ ५० ॥ हे देवि ! विशेष विचार करनेपर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आधर्यक्ी बात नहीं हे । 
के आप fe स्थावर-जंगम जगत्‌की रक्षा करती हैं । यह आपकी दया है कि जो आपने शत्रुको मारकर धुवसन्थिके पुत्र सुदर्शनकी रक्षा की ॥५१॥ हे भवानी ! अपने सतत सेवा- 
परायण भक्तांका यश फलानेके लिए हा आपने इस चरित्रको रचना की हे । नहीं तो परम शीलसम्पन्न सुदर्शन मेरी कन्याका पाणिग्रहण करके इस भयानक युद्धमै सकुशछ जीवित केसे 
बच सकता था १ ॥ ५२ ॥ हे भगवती ! जब आप अपने भक्तोंके जन्म-मरणजनित भयको नष्ट करनेमें समर्थ हैं, तब किसी एक भक्तकी अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी वात है ? हे 
कि वणयामि तव देवि चरित्रमेतद्‌ यद्रक्षितोऽस्ति बिषमेञ्त्र सुदशनोञ्यम्‌ ॥ शत्रू हतो सुबलिनो तरसा खयाऽद्य भक्तानुकंपि चरितं परमं 
पवित्रम्‌ ॥ ५० ॥ नाश्रर्यमेदिति देवि बिचारितेश्थे त्व पासि सवमखिलं स्थिरजङ्गमं वे ॥ त्रातस्वया च विनिहत्य रिपुर्दयातः संरक्षितो ऽयमध्चुना 
- छ (0५०३ ® ENE 2 3940 ० "2 ७ + (३ ७ ~ ५ ~ ~ 
म्रुवसंधिसूनु: ॥ ५१ ॥ भक्तस्य सेवनपरं स्वयशोऽतिदीधं कर्तु भवानि रचितं चरितं त्वयेतत्‌ ॥ नोवेत्कथं सुपरिगृद्य सुतां यदीयां युद्धे भवेत्कुशळ- 
वाननवद्यशीलः ॥ ५२ ॥ शक्ताऽसि जन्ममरणादिभयान्विहंतुं कि चित्रमत्र किल भक्तजनस्य कामस्‌ ॥ तवं गीयसे जननि भक्तजनेरपारा त्वं पाप- 
पुण्यरहिता सगुणाऽगुणा च ॥ ५३ ॥ तबद्दर्शनादहमहो सुङ्कती कृताथो जातोऽस्मि देवि मुवनेश्वरि धन्यजन्मा ॥ बीजं न ते न भजनं किल 
वेझि मातज्ञातस्तवाद्य महिमा प्रकटभावः ॥ ५४ ॥ व्यास उवाच ॥ एवं स्तुता तदा देवी प्रसन्नवदना शिवा ॥ उवाच तं नुपं देवी वरं वरय 
सुब्रत ॥ ५५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
व्यास उवाच ॥ तस्यास्तङचनं श्रुता भवान्याः स नुपोत्तमः ॥ प्रोवाच वचनं तत्र सुबाहुभक्तिसंयुतः ॥ १ ॥ सुबाहुरुवाच। एकतो देवलो- 
| कस्य राज्यं भूमंडलस्य च॥ एकतो दशनं ते वे न च तुल्यं कदाचन ॥२॥ दर्शनासतहृशं किचिस्त्रिषु लोकेषु नास्ति मे ॥ क॑ बरं देवि याचेऽहं 
जननी ! आपकी लीला अपार है । आप पाप-पुण्यसे रहित तथा सणुणा-निगुणा दोनों हें । इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हें ॥ ५३ ॥ हे देवि ! हे भुवनेश्वरी ! आज 
आपका दर्शन पाकर में पवित्र तथा कृतार्थ हो गया और मेरा मानव जन्म धन्य हुआ । हे माता ! में आपके भजनका वोजमन्त्र नहीं जानता । हाँ, आपकी अतीव प्रमावसम्पन्न 20 | 
| अवश्य जान गया ॥५४॥ व्यासजी बोले कि महाराज सुबाहुने जब ऐसी स्तुति की, तब भगवती शिवाका मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल गया । तत्काल उन्होंने राजासे कहा-हे सुव्रत ! | 
अब तुम अपना अभिलपित वर माँगो ॥ ५७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भापाटीकायां त्रयोऽविंशोध्यायः ॥ २३ ॥ 
9 ॥ ( अर्पयदोको सदसि तथा दुश्शेजोका काशी म स्थायी निवास ) व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! भ्रवानीके वचन सुनकर सपश्रेष्ठ खबाडने भ्राक्तिरससे सराबोर यङ्ग वचन कडा--//£// 
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( अरुवतीच्ते सदिस तथा दुग्जीका ऋाशीमें स्थायी निवास ) व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! भवानीके वचन सुनकर सपश्रेष्ठ खवाडने भ्राक्तिरससे सराबोर यङ बचन कद/--// he // 
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|| राजा सुबाहु बोले--हे माता ! एक ओर देवलोक तथा समस्त भूमण्डलके राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शेन हो जाय तो दशनकी तुलनामें वे राज्य फीके पड़ जायेगे ॥ २ ॥ आपके | 
दर्शनसे बढ़कर समस्त त्रिलोकीमें कोई भी वस्तु नहीं हो सकती । हे देवि ! मैं आपसे क्या वर माँगूँ १ मैं तो इस जगतीतलमें आपके दशेनसे ही कृतकृत्य हो गया ॥ ३ ॥ फिर भी यदि | छ 
७. ४५ ~ पि ट ५७८ वय. स क$ स AE अ EN भोः ~ [os (4 ~ nn ह. ४२ 2 ०० ~ | | 
आप देना ही चाहें तो में यही वर मागता हुँ कि मेरे हृदयमें सदा आपकी अनपायिनी ओर निश्चला भक्ति वनी रहे ॥ ४ ॥ हे माता ! आप मेरी नगरी काशीमें सदा निवास करें । आप 
~ ~ On ७/ ५० [a चश iN te 49. NS ४ मेरे ४ 
शक्तिस्वरूपा होकर दुर्गादेवीके नामसे यहाँ नित्य विराजमान रहें ॥ ५।॥ इस समय आपने जिस तरह शत्रुदलसे सुदशनकी रक्षा क हँ, उसी तरह आप सदा मेरे नगरको रक्षा करती 
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रहें ॥ ६ ॥ जबतक इस भूलोकमें काशी नगरीका अस्तित्व रहे, तवतक आप यहाँ सुप्रतिष्ठित होकर इसकी रक्षा करें ॥ ७ ॥ हे दुर्गे ! हे देवि ! हे दयानिधे ! तवतक आप यहाँ बनी रहें, जब । छ 
तक काशी रहे । त्रस, आप मुझे यही वरदान दें । इसके सिवाय मैं आपसे क्या माँगूँ !॥८॥ आप मेरी सव कामनाये पूर्ण करें, मेरे शत्रुओको नष्ट कर दें और जगतूके जीवमात्रका अमङ्गल | य 
कृतार्थोऽस्मि धरातले ॥ ३ ॥ एतदिच्छाम्यहं मातर्यांचितुं वांदितं वरम्‌ ॥ तव भक्तिः सदा मेऽस्तु निश्चला द्यनपायिनी ॥ ४ ॥ नगरेऽत्र वया |$ 
मातः स्थातव्यं मम सवेदा ॥ दुर्गादेवीति | वे त्वं शक्तिरिह संस्थिता ॥ ५॥ रक्षा त्वया च कर्तव्या सर्वदा नगरस्य ह ॥ यथा सुदशनस्त्रातो | | 
रिपुसंघादनामयः ॥६॥ तथाऽत्र रक्षा कतेव्या वाराणस्यास्त्वयाऽभ्बिके ॥ यावत्पुरी भवेद्धमौ सुप्रतिष्ठा सुसंस्थिता ॥७॥ तावत्तयाऽत्र स्थातव्यं दुर्गे | 5 
देवि कृपानिधे ॥ वरोऽयं मम ते देयः किमन्यत्पार्थयाम्यहम्‌ ॥८॥ विविधान्सकलान्कामान्देहि मे विडिषो जहि॥ अभद्राणां विनाशं च कुरु लोकस्य | य 


सर्वदा ॥ ९ ॥ व्यास उवाच ॥ इति संप्रार्थिता देवी दुर्गा दुर्गातिनाशिनी ॥ तमुवाच नृपं तत्र स्तुत्वा वे संस्थितं पुर; ॥ १० ॥ दुगोंवाच ॥ 

राजन्सदा निवासो मे सुक्तिपुर्या भविष्यति ॥ रक्षार्थ सर्वेळोकानां यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥११॥ अथो सुदशनस्तत्र समागत्य झुदान्वितः ॥ प्रणम्य 

परया भवत्या तुष्टाव जगदंबिकाम्‌ ॥ १२ ॥ अहो कृपा ते कथयाम्यहं कि त्रातस्त्वया यत्किल भक्तिहीनः ॥ भक्तानुकंपी सकलो जनोऽस्ति विमुक्त- 

भक्तेरवनं व्रत ते ॥ १३ ॥ त्वं देवि सर्व सृजसि प्रपंच श्रतं मया पालयति स्वसृष्टम्‌ ॥ मस्मि संहारपरे च काले न तेऽञ्र चित्रं मम रक्षणं वे 

| ॥ १४ ॥ करोमि कि ते वद देवि कार्य क्व वा ब्रजामीत्यदुमोदयाशु ॥ कायें विमूढोऽस्मि तवाज्ञयाऽहं गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः ॥१५॥ 

| नष्ट कर डालें ॥९॥ च्यासजी बोले-इस प्रकार राजा सुबाहुके प्राथना करनेपर दुर्गतिनाशिनी भगवती दुर्गाने अपने समक्ष खड़े राजा सुबाहुकी सराहना करके कहा ॥१०॥ दुर्गाजी बोलीं- 

हे राजन्‌ ! जबतक यह एथिवी रहेगी, तब्रतक सब लोगोंकी रक्षा करनेके लिए में इस मुक्तिधाम काशीमें निवास करूँगी ॥ ११ ॥ इसके बाद सुदर्शनने बड़ी प्रसञ्जताके साथ वहाँ जाकर 

प्रम भक्तये उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥ १२ ॥ सुदर्शनने प्रहा--अहो ! में आपकी कृपाका वर्णन कहाँतक करूँ ! आपने अपने एक अभक्तकी भी रक्षा कर 

ही । अपने भक्तोंपर तो सभी अनुकम्पा करते हैं, किन्तु भक्तिहीन प्राणियोंकी भी रक्षा करनेका व्रत आपने ही ले खखा है ॥ १३ ॥ मेने ऐसा सुना है कि आप ही विश्वके प्रपश्चोंकी 
सृष्टि करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं और अन्तमें संहार करके उदरस्थ कर लेती हैं। ऐसी स्थितिमें जो आपने मेरी रक्षा की, वह कोई विस्मयको बात नहीं है ॥ १४ ॥ हे देवि! 
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अब यह बताइए कि में आपका कौनसा कार्य करूँ और कह 
करना आपको आज्ञापर निभर करता है ॥ १५ ॥ व्यास 
सम्हालो ॥१६॥ हे नृपसत्तम ! तुम प्रयत्नके साथ सदा 
नवमी तिथिको बलिदानकी विधिसे मेरी पूजा करनी चा 
रहना ॥ १९ ॥ शरत्कालमें सवदा नवरात्रविधानके अनु 
नबरात्रमें महान्‌ उत्सव मनाते हुए मेरी पूजा होनी चा 
॥ व्यास उवाच॥ तं तथा भाषमाणं तु देवी प्राह दयान्विता ॥ गच्छायोध्यां महाभाग कुरु राज्यं कुलोचितम्‌ ॥१६॥ स्मरणीया सदाऽहं ते पूजनीया 
प्रयत्नतः॥ दां विधास्याम्यहं नित्यं राज्यं ते नृपसत्तम ॥ १७॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषतः ।। मम पूजा प्रकर्तव्या बलिदान विधानतः 
॥१८॥ अर्चा मदीया नगरे स्थापनीया त्वयाऽनध॥ पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालं भक्तिपूर्वकम्‌ ॥१९॥ शरत्काले महापूजा कतंब्या मम स्वेदा ॥ नव- 
ात्रविधानेन भक्तिभावयुतेन च॥२०॥ चेत्रेशिने तथा55पाढे माघे कार्यो महोत्सवः; नवरात्र महाराज पूजा कार्या विशेषतः ॥२ १॥ कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां 
मम भक्तिसमन्वितेः॥ कतंव्या नृपशार्दूल तथाऽ्टम्यां सदा बुधेः ॥२२॥ इत्युक्लांतहिंता देवी दुर्गा दुर्गातिनाशिनी ॥ नता सुदर्शनेनाथ स्तुता च 
बहुविस्तरम्‌ ॥२३॥ अंतहिंतां ठु तां दृष्टा राजानः सर्व एव ते ॥ परणेसुस्तं समागम्य यथा इक्र सुरास्तथा ॥२४॥ सुबाहुरपि तं नत्वा स्थितश्राग्र 
मुदान्वितः ॥ उचुः सवे महीपाला अयोध्याधिपति तदा ॥२५॥ त्वमस्माकं प्रभुः शास्ता सेवकास्ते वयं सदा ॥ कुरु राज्यमयोध्यायां | 
न्नृपोत्तत ॥ २६ ॥ खलसादान्महाराज हृष्टा विश्वेश्वरी शिवा ॥ आदिशक्तिमवानी सा चतुवंगेफलप्रदा ॥ २७ ॥ धन्यस्तं ऋतकृत्यो5सि बहुपु- 
ण्यो धरातले ॥ यस्माच तवत्कृते देवी प्रादुर्भूता सनातनी ॥२८॥ न जानीमो वयं से प्रभाव नृपसत्तम ॥ चंडिकायास्तमोयुक्ता मायया मोहिताः 


ब्यासजी बोले--राजा सुदर्शनके इस प्रकार स्तुति तथा प्रणाम करनेके बाद ऐसा कहकर दुर्गतिनाशिनी भगवती दुर्गा अन्तर्धान हो गयीं ॥ २३ ॥ भगवतीको अन्तर्धान होते देखकर 
वहाँ उपस्थित सभी राजाओंने सुदर्शनको उसी प्रकार जाकर प्रणाम क्रिया, जैसे देवता इन्द्रको प्रणाम करते हैं ॥ २४ ॥ महाराज सुवाहु भी उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्षपूर्वक उनके समक्ष 
खड़े हो गये । तदनन्तर उन सभी राजाओंने अयोध्याधिषति सुदर्शनसे कहा-॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! आजसे आप हमारे प्रभु और शासक हुए । अब अयोध्यामें चलकर राज्य करते हुए 


आप इमारी रक्षा करिए ॥ २६ ७ हे महाराज ! आपकी कृपासे हमने अर्थ-धर्म-काम-मोक्ष चारों पदार्थ देनेवाली विश्वेश्वरी, शिवा और आदिशक्ति भवानीका दर्शन पा छिया ॥ २७ ॥ 
उप डर 'छरकष्पर अन्य हैं, कतकस्य है और चडे एज्यास्मा हैं । क्योकि आपके लिए साक्षात्‌ सनातनी देवी श्रगट हुई हें 1 २८ ॥ डे छपसचम 2 डम लोग क्मोयणी डे ओर सदा सायासे /. 


र नाला ा5ण5?5८ 


हाँ जाऊँ ? मुझे शीघ्र अनुमति दीजिए | में इस समय किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहा हूँ। हे माता ! मेरा जाना, ठहरना और विवार 
जी बोले कि ऐसा कहते हुए सुदर्शनसे दयापूर्वक भगवतीने कहा- हे महाभाग ! अव तुम अयोध्या जाकर अपना कुलोचित राज्य 
मेरा स्मरण और पूजन करते रहना । मैं तुम्हारे राज्यका सर्वदा कल्याण करती रहूँगी ॥१७॥ अष्टमी, चतुर्दशी और विशेष कनके 
हिए ME है अनघ ! तुम अपने नगरमे मेरी प्रतिमा स्थापित करके यत्नके साथ भक्तिपूवेक् तीनों समय मेरा पूजन करते 
सार पूण भक्तिपूवक मेरी महापूजा करना ॥ २० ॥ हे महाराज ! चैत्र, आश्विन, आपाढ़ तथा माघ मासमें ओर विशेष करके 
हिए ॥ २१ ॥ हे नृपशादू ल ! विद्वानोंका कथन है कि कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तथा अष्टमीको भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करे ॥ २२ ॥ 
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ऊएए हस्‌ अस्ीपर अन्य हैं, कतकस्य है और चडे एज्यास्मा हैं । क्योकि आपके लिए साक्षात्‌ सनातनी देवी प्रगाट हुई हें ॥ २८ ॥ डो छपसचम 2 डम लोग तमोख़णी डे ओर सदा सायासे /. 


~> RNIN SES TOE IS िजययशशवुवववखि 
/ मोहित रहते हैं । इसी कारण हम भगवती चण्डिकाका प्रभाव नहीं जानते ॥२९॥ हम सदा धन, सत्री और पुत्रोंकी ही चिन्तामें व्यग्र रहकर काम-क्रोधरूपी महामत्स्योसे भरे घोर संमारमहा- 
| सागरमें इबे-उतराते रहते हैं ॥३०॥ हे महाभाग! हे महामते ! आप सर्वज्ञ हैं। अतएव हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि ये शक्ति कौन हैं? कहाँसे उत्पन्न हुई हैं? और इनका केसा प्रभाव है ! 
सो बताइए ॥ ३१ ॥ साधु पुरुष बड़े दयालु होते हैं । अतएव आप हमारे लिए इस संसारकी नौका बन जाइए । हे काकुत्स्थ ! अव आप हमें सगवतीका उत्तम माहात्म्य सुनाइए ॥३२॥ | 
उनका जो प्रभाव हो, जो स्वरूप हो, जहाँसे वे उत्पन्न हुई हों, यह सब इतिहास हम आपसे सुनना चाहते हैं ॥३३॥ व्यासजीने कहा कि उन राजाओंके ऐसे प्रश्‍न सुनकर ध्रुब सस्धिके पुत्र 
सुदशनने मन ही मन भगवतीका ध्यान किया । फिर बड़े हपेपूर्वक बोले ॥३४॥ सुदर्शनने कहा-हे राजाओं ! उन जगदम्बाके उत्तम चरित्रको में भला क्या कहूँगा ? क्योंकि शिवजी समेत 


ha 


ब्रह्मादिक देवता भी उनके चरित्रको भली-माँति नहीं जानते ॥ ३७ ॥ हे महिपालगण ! सबसे श्रेष्ठ सास्विकी शक्तिका नाम महालक्ष्मी है । वे ही आद्या्क्ति और मवश्रेष्ठ हें । वे समस्त | 
सदा ॥ २९ ॥ धनदारसुतानां च चितनेऽभिरताः सदा ॥ ममा महार्णवे घोरे कामक्रोधझपाकुले ।। ३० ॥ पृच्छामस्त्वां महाभाग सर्वज्ञोऽसि 
महामते ॥ केयं शक्तिः कुतो जाता किप्रभावा वदस्व तत्‌ ॥३१॥ भव छ नोश्र संसारे साधवोऽतिदयापराः ॥ तस्मान्नो वद काकुत्स्थ | 
त्यमुत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा ॥ तत्सवं श्रोतुमिच्छामस्त्वं बृद्दि नवरोत्तम ॥ ३३ ॥ व्यास उवाच ॥ इति इष्ट 
स्तदा तेस्तु भ्रवसंधिसुतो नृपः ॥ विचित्य मनसा देवीं तानुवाच मुदान्वितः ॥३४॥ सुदशन उवाच ॥ कि ब्रवीमि महीपालास्तस्याश्वरितमुत्तमम्‌ ॥ 
ब्रह्मादयों न जानंति सेशाः सुरगणास्तथा ॥३५॥ सर्वस्याद्या महालक्ष्मीवे रेण्या शक्तिरुत्तमा ॥ साख्चिकीयं महीपाला जगत्पालनतत्परा ॥३६॥ 
सजते या रजोरुपा सत्तरूपा च पालने ॥ संहारे च तमोरूपा त्रिुणा सा सदा मता ॥ ३७ ॥ निगुणा परमा शक्ति: सर्वकामफलगप्रदा॥ स्वेषां 
कारणं सा हि ब्रह्मादीनां नपोत्तमाः ॥ ३८ ॥ निगुणा सर्वथा ज्ञातुमशक्या योगिभिनुपाः ॥ सगुणा सुखसेन्या सा चिन्तनीया सदा बुधै; ॥३९॥ 

[ ॥ कथं ज्ञाता त्वया देवी परमा शक्तिरुतमा ॥ ४० ॥ उपासिता कथं चेव पूजिता च 


॥ राजान ऊचुः ॥ बाल एव वनं प्राप्तस्तं तु नूनं भयातुरः र सा हे 
कथं नप ॥ या प्रसन्ना तु साहाय्यं चकार खरयान्विता ॥ ४१ ॥ सुदशंन उवाच ॥ बालभावान्मया प्राप्त बाज तस्याः सुसप्तम ॥ स्मरामि 


[ 
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9 | विश्वका पालन करती हैं ॥३६॥ वे अपने रजोगुणी स्वरूपसे विश्वकी सृष्टि करतों, सतोगुणी स्वरूपसे पालन करतीं ओर हो स्वरूपसे इसका करती हैं । इसी ह$ | करत, 
र ये पूर्ण करती श्रे ओं ! दे ही ब्रह्मादिक देवताओंकी कारणस्वरूपा हैं ॥ २८ ॥ हे राजाआ! | 
५३ कहलाती हैं ॥ ३७ ॥ किन्तु परम शक्तिस्वरूपा निगुणा भगवती सब कामनाय पूणे करती है । हे श्रेष्ठ राजाओं | बे हा त्रह्मादक दवताआव स है 
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[नर्मणा भगवती योगियोके लिए भी अज्ञय हैं, किन्तु सगुणा भगवती सरलतासे पूजी जा सकती हैं। अतएव विद्वानोंको चाहिए कि वे उन्हींकी उपासना करें ॥३९॥ वे राजे कहने लगे कि | 
बाल्यावस्थामें ही आप वनवासी हो गये थे । तब आपको उन उत्तम परमा शक्तिका ज्ञान केसे प्राप्त हुआ ?।॥४०॥ आपने उनका उपासना आर पूजा केस का, जिससे प्रसन्न होकर इतनी 
हे राजाओ ! बाल्यकालमें ही मुझे उनका सर्वजनानुमोदित बीजमंत्र प्राप्त हो गया था । उसी कामराज नामके बीजमंत्रका में || 


जल्दी उन्होंने आपकी सहायता की ॥ ४१ ॥ सुदर्शनने कहा-- 
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Fs 


सदा स्मरण और जप करता रहता हूँ ॥ ४२ ॥ आगे चलकर जब ऋ 
शक्तिका ध्यान किया करता हुँ ॥ ४३ ॥ व्यासजी बोले-सुदर्शनका 
गये ॥ ४४ ॥ सुदर्शनसे अनुमति लेकर महाराज सुबाहु काशी चले 


पियोने बताया, तब मुझे उन शिवा अम्त्रिकाके स्वरूपका ज्ञान हुआ । तत्रसे में परम भक्तिके साथ दिन-रात उस | 
वचन सुनकर उन राजाओंके हृदयमें भी भक्ति जाग गयी ओर देवीको ही परमा शक्ति मानकर वे अपने-अपने घर चले 
मं गये ओर धर्मात्मा सुदर्शन वहाँसे अयोध्याकी ओर चल पड़े ॥ ४५ ॥ अयोध्याके मंत्रियाँको जब यह ज्ञात हुआ कि 
शत्रुजित्‌ उद्धम सारा गया और सुदर्शनकी जीत हुई, तब वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ४६ ॥ अवधनिवासियोंको जब राजा सुदर्शनके आगमनका समाचार मिला तो वे विविध. प्रकारके उ पहार 
झलकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ४७ ॥ सब राजकर्मचारीगण भी नाना प्रकारकी भेटें लेकर आये । महाराज धुवसन्थिके पुत्र सुदर्शनको राजाके रूपमें देखकर अयोध्याकी समस्त प्रजा 

प्रजपन्नित्यं कामबीजामिधं नृपाः ॥४२॥ ऋषिभिः कथ्यमाना सा मया ज्ञाता 5म्बिका शिवा ॥ स्मरामि तां दिवारात्रं भवत्या परमया परास्‌ ॥४३॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ तन्निशम्य वचस्तस्य राजानो भक्तितत्पराः ॥ तां मत्वा परमां शक्ति निर्ययुः स्वग्रहान्मति ॥ ४४ ॥ सुबाहुरगमत्काश्यां 
तमाएच्छच सुदशनम ॥ एुदशनोऽपि धर्मात्मा निर्जगाम सुकोसळान्‌ ॥ ४५ ॥ मंत्रिणस्तु नृपं श्रुत्वा हतं शत्रुजितं मधे ॥ जितं सुदर्शनं 
चेव बभूयुः प्रेमसंयुताः ॥ ४६॥ आगच्छतं नृपं श्रुला तं साकेतनिवासिनः )। उपायनान्युपादाय प्रययुः संसुखे जनाः ॥ ४७॥ तथा 
प्रकृतयः सवे नानोपायनपाणयः ॥ भ्रुवसन्धिसुतं मत्वा मुदिताः प्रययुः प्रजाः । ४८ ॥ खियोपसंयुतः सोऽथ प्राप्यायोभ्यां सुदशनः ॥ सम्मान्य 
सवंलोकांश्र ययो राजा निवेशनम्‌ ॥ ४९ ॥. वंदिभिः स्तूयमानस्तु वद्यमानश्र मंत्रिभिः ॥ कन्याभिः कीर्यमाणश्च लाजैः सुमनसेस्तथा ॥ ५० ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ गत्वाऽयोष्यां नुपश्रेशे गृहं राज्ञः सुहृद्वृतः ॥ शत्रुजिन्मातरं प्राह प्रणम्य शोक्सङ्कलाम्‌ ॥ १॥ मातन ते मया पुत्रः 
संग्रामे निहतः किल ॥ न पिता ते युधाजिच शपे ते चरणो तथा ॥२॥ दुर्गया तो हतो संख्ये नापराधो ममात्र वे ॥ अवश्यंभाविभावेषु प्रतीकारो 
न विद्यते ॥ ३॥ न शोकोऽत्र खया कार्यों मृतपुत्रस्य मानिनि ॥ स्वकमंवशगो जीवो भुंक्ते भोगान्सुखासुखान्‌॥ ४॥ दासोऽस्मि तव भो 
आनंन्दबिभोर हो गयी ॥ ४८ ॥ अपनी ख्रीके साथ अयोध्यामें पहुँचकर सुदर्शने सब लोगोंका सम्मान किया । उसके वाद राजभवनमें पधारे ॥ ४९ ॥ उस समय बन्दरीजन स्तुति करने 
लगे । मंत्रियोने प्रणाम किया । नागरिकोंकी कऱ्याओंने उनके ऊपर धानका लावा तथा पुष्पोंकी वर्षा की ॥९०॥ इति श्रीदेवीभागवते तृतीयस्कन्थे मापाटोकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 
( अयोध्या और काशीमें दुर्गामन्दिरका निर्माण ) व्यासजी वोले--हे महाराज! अयोध्यामें पहुँचकर नृपश्रेष्ठ सुदर्शन अपने मित्रोंके साथ राजभवनमें गये । वहाँपर शत्रुजिवकी परम | 


| ~ ~ >. ~ = ७, ~ ~ 25: fe > ७ ४३. 02. 3% 
शाकाकुर साताके पास जाकर बोले-हे साता ! में आपके चरणोंकी शपथ खाकर कहता हुँ कि युद्धमें आपके पुत्र-तथा आपके पिताको मेंने नहीं मारा है ॥ १ ॥ २ ॥ स्वयं भगवती दुर्गाने £) ॥६६॥ 


उसमे उनच्त चःऊ जिस है । इसमें सेरा तनिक भी अपराध नहीं है ! डोनडारको टालनेका कोई उपाय नहीं दै 1३1 डे मानिनि ! अपने सरे डट त्रके बारेमे आप शोक ना करो? क्योंकि (222 
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रज्पसपममे उनका च फरिया है । इसमें सेरा तनिक भी अपराध नहीं है ! डोनडारको टालनेका कोई उपाय नडीं डे 11३॥ डे मानिनि ! अपने मरे डुए एकके बारेमें आप शोक न करें/ क्योंकि ~ 
मं च्य हि Ec mn आभः 


संसारके सभी प्राणी अपने कर्मके वशीभूत होकर सुख-दुःख भोगते हैं ॥ ४ ॥ हे माताजी ! मैं आपका दास हूँ । जैसे मनोरमा मेरी माँ हैं, वेसे ही आप भी भेरी माता हैं। हे भेजे १ आपसे । 
और उनमें कुछ मी भेद नहीं है ॥ ५ ॥ अपने किये हुए शुभ तथा अशुभ कर्मोंका फल मगना ही पड़ता है । अतएव आप सुख-दुःखके विषयमै किसी प्रकारका शोक न्‌ करें ॥ ६ ॥ जो | | 
लोग दुःख आनेपर बहुत घबड़ा जाते हैं और सुख प्राप्त होनेपर और अधिक सुख चाहने लगते हैं, उन्हे चाहिए कि अपने आपको हर्ष-शोकरूपी शत्रुओंके हाथों न सौंप दें ॥ ७॥ संसारका 
सारा पसारा दैवके अधीन है । अपने बशकी कोई बात नहीं है । अतएव बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यर्थ शोक करके अपनी आत्माको न सुखावें ॥ ८ ॥ जैसे काठझी वनी कठपुतली बाजीगरके 
संकेतपर नाचती है, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्मके अतुसार ही आचरण करता है ॥९॥ हे माताजी ! उस समय जंगलमें जा करके भी मैं दुखी नहीं हुआ । क्योंकि मैं जानता था कि 
अपने कर्मोका फर भोगना ही पड़ेगा और यही अनुभव भी हुआ ॥ १० ॥ इसी अयोध्यामें मेरे नाना मारे गये और माता विधवा हो गयी | तब सयभीत होकर वह मुझे लेकर उनमें 


मातर्यथा मम मनोरमा ॥ तथा तमपि धर्मज्ञे न भेदोऽस्ति मनागपि ॥ ५॥ अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ ॥ तस्मान्न शोचितव्यं ते 
सुखे दुःखे कदाचन ॥ ६ ॥ दुःखे दुःखाधिकान्पश्येत्सुखे पश्येत्ुखाधिकम्‌ ॥ आत्मानं शोकहषम्या शत्नुभ्यामिव नापयेत्‌ | ७॥ देवाधीनमिदं 
सई नात्माधीनं कदाचन ॥ न शोकेन तदात्मानं शोपयेन्मतिमान्नर; ॥ ८॥ यथा दारुमयी योषा नटादीनां प्रचेष्टते ॥ तथा स्वकगवशगो देही 
सर्वत्र वर्तते ॥९॥ अहं वनगतो मात्नाभवं दुःखमानसः ॥ चिंतयन्स्वकृतं कर्म भोक्तव्यमिति वेजि च ॥१० शृतो प्रातामहो>अंब विधुरा जननी 
मम ॥ भयातुरा गृहीता मां निर्ययो गहनं वनम्‌ ॥ ११ ॥ छुंठिता तस्करेमागिं वखहीना तथा कृता ॥ पाथेयं च हतँ सव बालपुत्रा निराशा 
॥ १२ ॥ माता गहीत्वा मां प्राप्ता भारडाजाश्रमं प्रति ॥ विदल्लोऽयं समायातस्तथा धात्रेयिकाऽ्ला ॥ १३॥ मुनिमिर्मुनिपत्लीमिर्दयायुक्ते: सम- 
न्ततः ॥ पोषितः फलनीवारेबयं तत्र स्थिताखयः ॥ १४ ॥ दुःखं न मे तदा ह्यातीत्सुखं नाथ धनागमे ॥ न वेरं न च मात्सर्यं मम चित्ते तु 
किचित्‌ ॥ १५॥ नीवारभच्षणं श्रेष्ठ राजभोगात्परंतपे ॥ तदाशी नरकं याति न नौवाराशनः बवचित्‌ । १६॥ धम॑स्याचरणं कारय पुरुषेण छा 
नता ॥ संजित्येन्द्रियवर्ग वे यथा न नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १७ ॥ माङुष्यं दुर्मं मातः खंडेऽस्मिन्भारते शुभे ॥ आहारादिसुखं नं तार 8 

a में चोरोंने उतार लिये अं पाथेय अर्थात राहखर्च तक नहीं छोड़ा । मुझ बालकको माता निराश्रय होकर मुझे लिये हु: 

| महि CE bh ह EE FO क ८ Men न । 02 क मुनिया ओर सुनिपत्नियोंने दया करके नीवार र तिन्नी हमारा 

॥ पालन किया और इम तीनों वहीं रहने लगे ॥१४॥ उस समय निर्धन होनेके कारण न मुझे दुःख था ओर न अब प्रचुर धन पाकर सुख ही है i कभी भी मेरे Ra 

॥ नहीं जागी ॥ १७ ॥ हे परन्तपे ! राजभोगकी अपेक्षा नीवारभक्षण श्रेष्ठ है । क्योंकि राजभोग भोगनेवालेको नरकगामी होना पड़ता हे । किन्तु डन 11112 प त 

Eu १६ ॥ विज्ञ पुरुषका यह कर्तव्य है कि वह अपनी इन्द्रियोको जीतकर धर्मका आचरण करे । जिससे उसे नरकमें न जाना पड़े ॥ १७ ॥ हे माताजी ! इस पवित्र भार | 
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देह पाना दुलं नियाम र र 
ह आ ॥ | पा 1 तो सभी योनियोंमें मिलता है॥ १८॥ दुम मनुष्यतन पाकर धर्मसाधन करना चाहिए । जिससे उसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त हो सके । क्योंकि 
Wik नर न छती ॥ १९ ॥ व्यासजी बोले कि महाराज सुदशनके वचन सुनकर लीलावती बहुत लज्जित हुई और पुत्रशोक त्याग तथा आँखोंमें आँख भरके बोली- 
0 गे से ! म्‌ गी युथाजितूने आपके नानाका वध किया और आपके राज्यका हरण करके मुझे भी अपराधिनी बना दिया ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! उस समय में अपने पिता तथा 
पु न कनेमें असमर्थ थी । उन्होंने जा कुछ किया, उसका उत्तरदायित्व उन्हींपर था । मेरा कुछ भी अपराध नहीं था ॥ २२ ॥ मेरे पिताजी और पुत्र शत्रुजित्‌ अपनी करनीसे ही मारे 
गये इ । तुम्हारा कोई कसूर नहीं है । अतएव म॑ अपने पत्रके लिए कुछ भी शोक नहीं करती । हाँ, उनकी करतूतोंको सोचकर सन्ताप अवश्य होता हे ॥ २३ ॥ हे कल्याण ! अव तुम्हीं 
मेरे पुत्र हो ओर तुम्हारी माता मनोरमा मी बहिन है | हे पुत्र ! तुम्हारे प्रति मेरे मनमें तनिक भी शोक या क्रोध नहीं हे ॥२४॥ हे महाभाग ! अव तुम राज्य करो । डे सुब्रत! प्रजाका 
° ७ देहं se 0७ ७ ८) CQ, a 22 
॥१८॥ प्राप्य तं मानुषं देहं कतब्यं धंमसाधनम्‌॥ स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां दुलेम॑ चान्ययोनिषु ॥१९॥ ब्यास उवाच ॥ इत्युक्ता सा तदा तेन लीलाव- 
त्यतिलज्जिता ॥ पुत्रशोक परित्यज्य तमाहाश्रुविळोवना ॥२०॥ सापराधाऽस्मि पुत्राहं कृता पित्रा युधाजिता ॥ हत्वा मातामहं तेऽत्र हतं राज्यं 
तु येन बै ॥२१॥ न तं वारयितुं शक्ता तदाऽहं न सुतं मम ॥ यत्कृतं कर्म तेनेव नापराधोऽस्ति मे सुत ॥ २२॥ तो स्तो स्वकृतेनेव कारणं त्वं 
तयोन च ॥ नाहं शोचामि तं पुत्रं सदा शोचामि तत्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ पुत्र त्वमसि कल्याण भगिनी मे मनोरमा ॥ न कोधो न च शोको मे त्वयि 
पुत्र मनागपि ॥ २४ ॥ कुरु राज्यं महामाग प्रजाः पालय सुत्रत ॥ भगवत्याः प्रसादेन प्रापमेतदकंटकस्‌ ॥ २५॥ तदाकर्ण्य वचो मातुनेत्वा तां 
नपनन्दनः ॥ जगाम भवनं रम्यं यत्र पूव मनोरमा ॥२६॥ न्यवसत्तत्र गत्वा तु सर्वानाहय मंत्रिणः ॥ देवज्ञानथ पप्रच्छ मुहूर्त दिवसं शुभम्‌ ॥२७॥ | 
सिंहासनं तथा हेमं कारयित्वा मनोहरम्‌ ॥ सिंहासने स्थितां देवीं पूजयिष्ये सदाउप्यहम्‌ ॥ २७॥ स्थापयित्वाऽऽसने देवीं ध्मार्थकामकोच्तदाम्‌ ।। 
राज्यं पश्चात्करिष्यामि यथा रामादिभिः कुतम्‌ ॥२९॥ पूजनीया सदा देवी सर्वे्नांगरिकेजने: ॥ माननीया शिवा शक्ति; सवकामार्थसिद्धिदा ॥ ३ ०॥ 
७. ७ ७ ७ ~ [es ® ~ a 
इत्युक्ता मंत्रिणस्ते तं चक्रव राजशासनम्‌ ॥ प्रासाद कारयामासुः शिल्पिभिः सुमनोरमम्‌ ॥ ३१ ॥ प्रतिमां कारयित्वाऽथ मुहूत ऽथ शुभे दिने ॥ 
पालन करो। भगवतीकी कृपासे ही तुम्हें अकण्टक राज्य प्राप्त हुआ है।॥२५॥ माता लीलावतीके वचन सुनकर सुदर्शने प्रणाम किया और उस स्थानपर गये, जहाँ पहले उनकी माता मनोरमा 
करती थी । वहाँ उन्होंने सब मन्त्रियों तथा ज्योतिषियोंको बुलाकर शुभ दिन ओर शुभ मुहूतं पूछा ॥२६।२७॥ मुहृत उन्होंने यह सोचकर पूछा कि सोनेका सुन्दर सिंहासन बनवाकर ओर उसपर 
देवीकी स्थापना करके में नित्य उनका पूजन करूँगा ॥ २८॥ उनका यह दृढ़ निश्चय था कि धर्म-अर्थ-काम-मोक्षदायिनी भगवतीकी स्थापना करनेके बाद मैं उसी प्रकार राज्यक्राये संचा- 
कित करूँगा, जैसे मेरे पूवज राम आदि महाराजे कर गये हें ॥ २९ ॥ समस्त अवधनिवासियोंका यह कर्तव्य है कि वे सदा भगवतीकी पूजा करें और सत्र कामनाओं, अर्थो एवं ८27 कह 
द्जेवाडी पिबा शक्तिका सम्मान करें ७३० ॥ राजा सुदर्शनके ऐसा कडनेपर संत्रियांने उनका आदेश मानकर कारीगरोंके दारा एक बडुत सुन्दर प्रसाद तैयार कराया ॥ २१ ॥ तदनन्वर 
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देकेचाको शवा शर्तिका सम्मान करं ७३० ॥ राजा सुद्शनके ऐसा कहनेपर मंत्रियोंने उनका आदेश मानकर कारोगरोंके द्वारा एक बहुत सुन्दर प्रसाद तैयार कराया ॥ २१ ॥ वदनन्वर /68,/ ५ 


21 राजाने प्रतिमा बनवायी और शुभ दिन-शुभ महूर्तमें वेदिक विद्वानोंको बुलाकर उस देवीप्रतिमाकी स्थापना की ॥३२॥ उसके उपलक्षयसें विधिवत्‌ हवन तथा देवपूजन करनेके वाद लक | 
राजाने उस प्रासादमें देवीकी प्रतिमा स्थापित की ॥३३॥ हे राजन्‌ ! उस समय व्राह्मणोंके वेदघोप, विविध गायनों तथा वाजोंकी ध्वनिके साथ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया ॥ ३४ ॥ | 
| व्यासजी बोले--इस प्रकार वेदवादी विद्वानों द्वारा देवीकी स्थापना करके राज्ञा सुदर्शनने बडी विधिसे नाना प्रकारकी पूजाय कीं ॥ ३७ ॥ इस तरह अपना पदक राज्य प्राप्त करके उन्होंने ६ 
| देवीकी पूजा की | तबसे समस्त कोसल देशमें अम्बिका देवी विख्यात हो गयीं ॥ ३६ ॥ राज्य प्राप्त करनेके वाद राजा सुदशनने सभी धर्मात्मा सामन्त राजाओंको वशमें कर लिया । 
उन्होंने केवल सद्भर्मके प्रचारसे उन सवपर विजय पा ली ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार महाराज दिलीप, रघु तथा भगवान रामके राज्यमें रजा सुखी थी और उसकी मर्यादा वनी हुई थी। उसी 
हिजानाहय वेदज्ञान्स्थापयामास भूपतिः ॥३२॥ हवनं विधिवत्कृत्वा पूजयित्वाउथ देवताम्‌ ॥ प्रासादे मतिमान्‌ देव्याः स्थापयामास भूमिपः ॥३३॥ 
उत्सवस्तत्र संवृत्ती वादित्राणां च निःस्वनेः ॥ ब्राह्मणानां वेदधोपेर्गानेस्तु विविधेनृप ॥ ३४ ॥ व्यास उवाच ॥ प्रतिष्ठाप्य शिवां देवीं विधिवद्वेद- 
वादिभिः ॥ पूजां नानाविधां राजा चकारातिविधानतः ॥ क ५॥ कृत्वा पूजाविधि राजा राज्यं प्राप्य स्वपेतृकम्‌॥ विख्याता चाम्बिका देवी कोसलेषु 
बभूव ह ॥ ३६ ॥ राज्यं प्राप्य नृपः सर्वं सामंतकनुपानथ ॥ वशे चक्रेउतिधर्मिधान्सडर्मविजयी नुपः ॥ ३७ ॥ यथा रामः ख्राज्येउभूदिलीपस्य 
रघुर्यथा ॥ प्रजानां वे सुखं तदठन्मर्यादाऽपि तथाउभवत्‌ ॥ ३८ ॥ धमो वर्णाश्रमाणां च चतुष्पादभवत्तथा ॥ नाधमं रमते चित्त केपामपि महीतले 

॥ ३९ ॥ ग्रामे ग्रामे च प्रासादांश्रकः सर्वे जनाधिपाः॥ देव्याः पूजा तदा प्रीत्या कोसलेषु प्रवर्तिता ॥४०॥ सुबाहुरपि कार्श्या तु दुगाया: मातमा 

शुभाम्‌ ॥ कारयित्वा च ग्रासादं स्थापयामास भक्तितः ॥४१॥ तत्र तस्या जनाः सवे प्रेममक्तिपरायणा: ॥ पूजां चकुर्विधानेन यथा विश्वेश्वरस्य ह 
॥ ४२ ॥ विख्याता सा बभूवाथ दुर्गा देवी धरातले ॥ देशे देशे महाराज तस्या भक्तिव्यंवर्धत ॥ ४३ ॥ सवत्र भारते लोके सववणंषु सवथा ॥ 
भजनीया भवानी तु सर्वेषामभवत्तदा ॥ ४४॥ शक्तिभक्तिरताः सवें मानिनश्चाभवन्नुप ॥ आगमोक्तैरथ स्तोत्रेजेपध्यानपरायणा: ४५॥ नवरात्रेषु 
सवेषु चक्र; सर्वे विधानतः ॥ अर्चेनं हवनं यागं देव्या भक्तिपरा जनाः ॥ ४६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते तृतीयस्कन्थे पश्वविशो धध्यायः ॥ २५॥ 
सुः प्रजा सुखी ओर मर्यादासम्पन्न थी ॥३८॥ उनके राज्यमें वर्णाश्रमधमं चारों चरणांसे समृद्ध हुआ । उस समय घरतीतडपर किसीका मन अधमेमें नहीं लि 
बनवा लिया । तबसे समस्त कोसल देशमें बड़े प्रेमपूवेक देवीझी पूजा होने लगी || ४० ॥ उधर काशानरेश 
थापित की ॥ ४१ ॥ उस समय सभी काशीवासियोंने बड़े प्रेम और अक्तिके साथ विधिवत्‌ 
गयीं । हे महाराज जनमेजय ! उस समयसे देश-देशमें 
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प्रकार राजा सुद्शनके राज्यमें भी [खी और सम्पन्न < 
होता था ॥३९॥ कुछ दिनों बाद गाँव-गाँवमें वहाके मुखियोने देवीका मन्दिर 
सुबाहूने भी काशीमें प्रासाद निर्माण कराके बड़ी भक्तिके साथ दुगा देवीकी दिव्य प्रतिमा रू i र 
देवीकी वेसी ही जैसी कि वि गीक्की पूजा करते थे तबसे इस धरातरूपर दुर्गाजी विख्यात हो 
| दुर्गादेवीकी वेसी ही पूजा की । जैसी कि विश्वनाथजीको पूजा करत आ रहे थे ॥ ४२॥ त से इ [तलपर दुर्गाजी 1 ए 0200... 
9 उनकी भक्ति बढ्ने लगी ॥ ४३ ॥ अतएव भारतवपेके सभा वर्णोके छोगोंमें सर्वथा भवानी ही पूजनीया हो गयीं। ४४॥ दे तूप! उस समयक 
८) | ४ है ७ 
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में ~ 
| Eo तय और i he तथा पौराणिक स्तोत्रोंका पाठ करके वे भगवतीके नामका जप तथा ध्यान करने लगे ॥४५॥ नवरात्रके दिनोमें सभी देवी मक्त बड़ी विधिसे मगवती- 
[जन, र ज्ञ करने लग गये ॥ ४६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्थे भापाटोकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
प ( यी न नवरात्रत्रतका विधान ) राजा जनमेजयने कहा--हे द्विजोत्तम व्यासजी ! नवरात्र ओर विशेष करके शारदीय नवरात्रमें मनुष्यको क्या करना चाहिए १ उसका विधान 
सुझे भल भात बताइए ॥ १॥ हे द्विजसत्तम ! उस पूजनका क्या फल है और क्या विधि हे ? कृपया विस्तारके साथ मुझे सब्र बातें बताये ॥२॥ व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! अव मैं 
नवरात्रत्रतका विधान बता रहा हूँ, सुनिए । शरत्कालके नवरात्र में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए || ३ ॥ उसी प्रकार प्रेमपूर्वक वसन्त ऋतुके नवरात्रमें भी इस व्रतको करे । ये दोनों 
ऋतु सब प्राणियोंके लिए यमदंष्ट्रा कही गयी हैं ॥ ४ ॥ शरत्‌ तथा वसन्त ये दोनों ऋतुयें संसारमै बड़ी कठिनाई उपस्थित कर देती हैं । अतएव आत्मकल्याणके इच्छुक जनोंको बड़े 


॥ जनमेजय उवाच ॥ नवरात्रे तु संप्राप्ते कि कतेव्यं द्विजोत्तम ॥ विधानं विधिवद्‌ ब्रहि शरत्काले विशेषतः ॥ १॥ कि फलं खलु कस्तत्र 
विधिः कार्यों महामते ॥ एतद्विस्तरतो बृहि कृपया द्विजसत्तम ॥ २॥ व्यास उवाच !। शृणु राजन्मव्ष्यामि नवरात्रत्रतं शुभम्‌ ॥ शरत्काले विशेषेण 
कतव्यं विधिपूवकम्‌ ॥ ३ ॥ वसन्ते च प्रकतेव्यं तथैव प्रेमपूर्वकय ॥ डावृतू यमदंट्राल्यो नूनं सर्वजनेषु वे ॥४॥ शरङसन्तनामानो दुमो | 
नामिह ॥ तस्माद्यत्नादिदं कार्य सवत्र शुभमिच्छता ॥ ५ ॥ ठावेव सुमहाधोरावृतू रोगकरो नृणाम्‌ ॥ वसन्तशरदावेव सर्वनाशकराघुभो ॥ ६ ॥ 
तस्मात्तत्र प्रकतेव्यं चंडिकापूजनं बुधेः ॥ चेत्राश्चिने शुभे मासे भक्तिपूर्वं नराधिप ॥ ७॥ अमावास्यां च संप्राप्य संभारं कल्पयेच्छुभस्‌ ॥ हविष्यं 
चाशनं कार्यमेकभुक्तं तु तद्दिने ॥ ८ ॥ मंडपस्तु प्रकर्तव्यः समे देशे शुभे स्थले ॥ हस्तषोडशमानेन स्त॑भध्वजसमन्वितः ॥ ९॥ गोरखूहोमयाम्याँ 
च लेपनं कारयेत्ततः ॥ तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कतंव्या च समा स्थिरा ॥ १० ॥ चतुईस्ता च हस्तोच्छा पीठार्थं स्थानसुत्तमस्‌॥ तोरणानि विचि- 
त्राणि वितानं च प्रकल्पयेत्‌ ॥११॥ रात्री डरिजानथामंत्र्य देवीतत्वविशारदान्‌ ॥ आचारनिरतान्दांताम्वेदवेदांगपारगान्‌ ॥ १२ ॥ प्रतिपद्दिवसे 
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यत्नके साथ यह नवरात्रत्रत करना चाहिए ॥५॥ ये दोनों ऋतुयें बड़ी भयानक और जनसमुदायको नष्ट करनेवाली महामारी जैसी वीमारिया उत्पन्न करती हैं | ६ ॥ अतएव बुद्धिमान 
= में 2 ° ~ ~~ ८ च. /-९ ० ~ ५४ शो. बे 0 खे ~ 

लोयोंको चेत तथा आश्विनमासमें भक्तिपूर्वक चण्डिका देवीका पूजन करना चाहिए ॥ ७ ॥ अमावस्पाके दिन व्रतकी सव सामग्रियाँ जुटाकर रख ले और केवळ एक बार हविष्य खाय ॥८॥ 

किमी समतल तथा पवित्र स्थानमै सोलह हाथ लम्बा-चोड़ा स्तम्भ तथा ध्वजाओंसे सुसज्जित मण्डप बनावे ॥ ९ ॥ उसको सफेद मिट्टी ओर गोबरसे लिपवा दे । मण्डपके बीचमें 


सुन्दर, चोरस और स्थिर वेदी बनाये ॥ १० ॥ बह्‌ वेदी चार हाथ लम्ब्ी-चोड़ी और हाथभर ऊँची होनी चाहिए । पीठके लिए उत्तम स्थानका निर्माण करे । विविधरंगोंके तोरण तथा बन्द- |! 
जूए स्घसच्छपओं ऊर उपर. दनी ररा ले. ५५५२७ रात्रिक समय देवीका तस्ब जाननेवारे, सदाचारी, संयमी ओर वेद-बेदा दा 
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के पारङ्गल विद्धाच आवद्यणोंको छत्ठावे // 2२ // आतिषदाके /देन #/. 


2० \ बह चदा चार हाथ लसम्चघा-चाडा आर हाथभर ऊचा हाना चाहए | पाटकालएउत्तम स्थानका न्याया कर I IAAT TAN TA हत 
मी ओर वेद-वेदाङ्गके पारङ्गत विद्वान्‌ जाक्मप्योंको छत्ठावे // £२ // अरलिक्द/ळे ।दिन 


सुन्दर, चरस आए [स्थर चदा बनाय ७ 
ररर, सार्क फोर रशर चद सस ले ५५५२४ राजिनक्क समय देवीका तत्व जाननेवाले, सदाचारी, संय 


समाचरेत्‌ ॥ उपवासेन नक्तेन चेकभक्तेन वा पुन; ॥२५॥ करिष्यामि व्रतं | ॥ साहाय्यं कुरु मे देवि जगदंब ममाखिलम्‌ ॥२६॥ 


अथवा शंख-चक्र-गदा-पद्मधारिणी और सिंहपर सवार चतुभुजा देवीकी स्थापना करे अथवा अष्टादश सुञञाओंयुक्त सनातनी देवीको प्रतिष्ठित करे ॥ २० ॥ यदि प्रतिभा न स्थापित की जा 
सके तो उसी वेदीपर नवाणमंत्रयुक्त दुर्गायंत्रका स्थापन करे । पीठपूजाके लिए वेदीकी दाहिनी ओर कलशकी स्थापना करे ॥ २१ ॥ वह कलश पंचपल्लवयुक्त, वेदिक अत्रास भलीभांति 
: अच्छे तीर्थे भर सवर्ण तथा रत्न अ हि वेदीके चारों ओर पूजाकी सब सामग्रियाँ जुटाकर रख ले और मंगळाचारके निमित्त 
संस्कृत, किसी अच्छे तीथके जलसे भरा हुआ ओर सुवणं तथा रत्न डाला हुआ होना चाहिए ॥ २२ ॥ वेदीके चारों ओर पूजाको सब सामग्रियों जुटाकर रख छ हि मलाच 

गाने-बजानेका भी प्रवन्ध कर दे ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! हस्तनक्षत्र युक्त नन्दा ( प्रतिपदा ) तिथिमें विधिवत्‌ पूजन श्रेष्ठ माना जाता है ओर इससे सब कामनायं एण हो जाती ह॥ २४ ॥ 


सबसे पहले संकल्प और उसके बाद पूजन करे । उस दिन बन पड़े तो उपवास रक्खे अथवा केवल एक बार रात्रिमें भोजन करे ॥२५॥ पूजनके पहले प्राथना करते हुए कहे कि में नवरात्रका 
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सबेरे नदी, नद, तड़ाग, बावली, कुआँ अथवा घरपर ही विधिवत्‌ स्नान करे ॥ १३ ॥ प्रातःकालके समय नित्यकर्म करके त्राह्मणोंका वरण करे । उन्हे सधुपर्क तथा अध्य-पाद्य अपेण करे 
॥ १४ ॥ अपनी शक्तिके अनुसार वस्न और अलंकार प्रदान करे । धन रहते हुए इस काममें कृपणता न करे ॥१५॥ क्योंकि सर्वथा सन्तुष्ट ब्राह्मणोंके किये हुए कर्म पूर्ण और सफर होते || ३ 
हें | देवीभागवत तथा सप्तशतीका पाठ करनेके लिए नो, पाँच, तीन अथवा एक तराह्मणोंको नियुक्त करना चाहिए ॥ १६ ॥ देवीभागवतका पारायण करनेके काममें किसी शान्त 04 | | 
लगावे । सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोसे स्वस्त्ययन कराये ॥१७॥। उपर्युक्त वेदीपर सिंहासन रखकर उसपर रेशमी वरू बिछाये | उसके ऊपर चार भुजाओं तथा समस्त आयुधोंयुक्त देवीकी प्रतिमा | ७ 
स्थापित करे ॥१८॥ देवीकी प्रतिमा रत्नजटित आभूपणोंयुक्त, मोतियोंके हारसे अलंकृत, दिव्य बस्लोंसे सुसज्जित तथा सभी शुभलक्षणसम्पन्न ओर सौम्य आकृतिकी होनी चाहिए ॥१९॥ || अ | 
कार्य प्रातःस्नानं विधानतः ॥ नद्यां नदे तडागे वा वाप्यां कूपे गृहेऽथवा ॥ १३ ॥ प्रातनित्यं पुरः कृत्वा डिजानां वरणं ततः ॥ अध्यपायादिकं छ 
सर्व कर्तब्य मधुपूर्वकम्‌ ॥ १४ ॥ वस्त्रालंकरणादीनि देयानि च स्वशक्तितः ॥ वित्तशाठ्य न कतेव्यं विभवे सति कहिंचित्‌ ॥ १५ ॥ विग्रेः संतो- |$ 
पितेः कार्य सम्पूर्ण सर्वथा भवेत्‌ ॥ नवपंचत्रयश्चेको देव्याः पाठे डिजाः स्सृताः ॥१६॥ वरयेद्‌ ब्राह्मण शांतं पारायणे कृते तदा ॥ स्वस्तिवाचनकं |ॐ 
कार्य वेदमंत्रविधानतः ॥१७॥ वेद्यां सिंहासनं स्थाप्य क्षोमवस्त्रसमन्वितस्‌ ॥ तत्र स्थाप्या5म्बिका देवी चतुहस्ताथुधान्विता ॥ १८ ॥ रत्लमूषण- | छ 
संयुक्ता मुक्ताहारविराजिता ॥ दिव्यांबरधरा सोम्या सर्वलक्षणसंयुता ॥ १९ ॥ शङ्खचक्रगदापद्चधरा सिंहे स्थिता शिवा ॥ अष्टादराभुजा वापि | 
प्रतिष्ठाप्या सनातनी ॥ २० ॥ अर्चाभावे तथा यंत्रं नवार्णमंत्रसंयुतम्‌ ॥ स्थापयेत्पीठपूजार्थं कलशं तत्र पाश्वंतः ॥२१॥ पंचपल्छवसंयुक्त वेदमंत्रे: | द्‌ 
ससंस्क्ृतम्‌ ॥ सुतीर्थजलसम्पूर्ण हेमरत्नेः समन्वितम्‌ ॥ २२ ॥ पाश्वे पूजार्थसंभारान्परिकल्प्य समंततः ॥ गीतवादित्रनिधोंपान्कारयेन्मंगडाय |ॐ 
बै ॥ २३ ॥ तिथी हस्तान्वितायां च नन्दायां पूजनं वरम्‌ ॥ प्रथमे दिवसे राजन्विधिवत्कामदं नुणास्‌ ॥ २४ ॥ नियमं प्रथमं इत्वा पश्नासूजां | ई 


॥५९॥ 
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ई ली ~ 
सव डे मं 
९०५५ तत करना चाहता है । हे देवि ! हे जगदम्वे ! इस पवित्र कार्यमै आप सब तरहसे मेरी सहायता करें ॥ २६ ॥ इस व्रतके लिए यथाशक्ति नियम खखे । उसके वाद विधिवत्‌ तथा 
डु चारणपृवक भगवतीका पूजन करे ॥ २७ ॥ चन्दन, अगर ग न्धि ष्प, सन गज अशोक छस त्र 1 के i वि ल्वपत्र तथा " -दी प्स से वि धि चत्‌ 
भगवती जगद्धात्री र ) अगर, कपूर, सुगन्धित पुष्प, मन्दार, करंज, अशोक, चम्पा, कनेछ, मालती, त्राह्मीके पुष्प, बिल्वपत्र तथा धृष-दापसे विधिव 
र ड का पूजन करे ॥२८॥२९) । उस अवसरपर सा प्रकारके फलोंसे अर्ध्य प्रदान करे | जैसे-नारियल, नींबू , अनार, केला, नारंगी, कटहळ तथा विल्वफळके साथ भक्तिपूर्वक 
| प आ RUE ३१ ॥ जो लोग मासाहार करते हों, वे पशुबलि भी दे सकते हें । भेंसा, बकरा तथा सुअरका वलिप्रदान उत्तम माना जाता है ॥३२॥ हे निष्पाप ! देवीके सम्मुख 
मर हुए पशु अविनाशी स्वगलोकको चले जाते हें । भगवतीके निमित्त किये गये बलिदानको पशुहिंसा नहीं कह सकते ॥३३॥ यह सव शाखोंका निर्णय है. कि यज्ञके लिए की गयी हिंसा 
न्स पूः ९ + ७ ९०७, ०००० > > 
यथाशक्ति प्रकतव्यो नियमो त्रतहेतवे॥ पश्चात्पूजा प्रकर्तव्या विधिवन्मंत्रपूरवकम्‌ ॥२७॥ चंदनागुरुकपू रेः कुसुमेश्र सुगंधिभिः ॥ मंदारकरजाशो- 
+ ° Nt ha बि he ७ गी > रपे वि > क 0 
कचंपके: करवीरकैः ॥ २८॥ मालतीबद्यिकापुष्पेस्तथा विल्वदलेः शुभे: ॥ पूजयेज्ञगतां धात्रीं धूपे पेषिधानतः ॥२९॥ फलेर्नानाविधेरध्य प्रदा- 
)। न Ca 6 ज्र ५५३५ he i ७7० ८ व्य भरि ¢ £ 
तब्यं च तत्र वै ॥ नारिकेलेमांतुलुंगेदांडिमीकदीफले: ॥३०॥ नारंगेः पनसेश्वेव तथा पूर्णफलेः शुभेः ॥ अन्नदानं प्रक्तव्यं भक्तिपूव नराधिप ॥३१॥ 
मांसाशनं ये कुवेन्ति तेः कार्य पशुहिंसनम्‌ ॥ महिषाजवराहाणां बलिदानं विशिष्यते ॥३२॥ देव्यग्रे निहता यांति पशवः स्वर्गमव्ययस्‌ ॥ न हिंसा 
3-0 ८2] a ~ ~ ~ ९ ~ ९०. ¢ ७ १५ ९ ८.३ © 
पशुजा तत्र निष्नतां तत्क्ृतेऽनघ ॥३३॥ अहिंसा याजिकी रोक्ता सर्वशास्त्रविनिर्णये ॥ देवतार्थे निसृष्टाना पशूनां स्वगतित्रु वा ॥३४॥ होमार्थ 
2 ह”) & नै (0०५4 थं Ne C ble VE ७ त छ ट्र ७ नं CHINO I न. > ह्रे १ ~ व्‌ श्र 
चेव क चत्‌ त्रिकोणकम्‌ ॥ स्थंडिळं वा प्रकतव्यं त्रिकोणं मानतः शुभम्‌ ॥३५॥ त्रिकालं पूजनं नित्यं नानाह्रव्यमनोहरेः ॥ गीतवादि- 
न्य me = (&> a पो श्‌ > ण्‌ -2 लक SAS जने श्रू >] छि ३ केक 1 
त्रनृत्येश्व कतंव्यश्र महोत्सवः ॥ ३६ ॥ नित्यं भूमी च शायनं कुमारीणां च पूजनम्‌ ॥ वस्त्रालंकरणेदिन्येभोजनेश्व सुधामयेः ॥ ३७ ॥ एकका 
ms ऱ्य es ८ र > (a ण नव्यं he हर; Blo ति 
पूजयेन्ित्यमेकबृद्धया तथा पुनः ॥ हिशुणं त्रिगणं वाऽपि प्रत्येकं नवकं च वा ॥| ३८ ॥ विभवस्याउुसारेश कतेव्यं पूजनं किल ॥ वित्तशाठ्यं 
$ उ जज छ > प्या ३ जय ह का पा: आ हमी न्न्क पृ न भें "१ गा के ककव लक के सृ i 
न कतेव्यं राजञ््क्तिमखे सदा ॥३९॥ एकवर्षा न कतंव्या कन्या पूजाविधो नृप ॥ परमञ्ञा तु भोगानां गंधादीनां च बालिका ॥४०॥ कुमा- 
रिका तु सा प्रोक्ता डिवर्षा या भवेदिह ॥ त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्णा च कल्याणी चतुरब्दिका ॥ ४१॥ रोहिणी पंचवर्ष च षडवर्षा कालिका अत ! 
भी अहिंसा कहलाती है । देवताओंके लिए छोड़े गये पशुओंको स्थायी रूपले स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ ३४ ॥ होमके लिए त्रिकोण कुण्ड और हबनको मात्राके अदुसार बड़ा-सा स्थण्डिङ 
| बनवाये ॥ ३७ ॥ विविध प्रकारके सुन्दर उपकरणों द्वारा भगष॒तीका रोज त्रिकाल ( प्रातः-सायं-सध्याह्व ) पूजन करे और गायन-वादन तथा नृत्यके द्वारा महोत्सव रचाये ॥३६॥ नित्य 
। भूमिपर सोये ओर वखन-अळंकार तथा अशतके सश सुस्वादु भोजन द्वारा कुमारी कन्याओंका पूजन करे ॥२७॥ नित्य एक ही कुमारीका पूजन करे अथवा रोज एक-एक कुमारीको संख्या 


फर्क = केरे \ २० ७ दे चुप १ एक चपच्दी कन्या कुमारिका कहलाती है । तीन वर्षकी त्रिसूतिं, चार वर्षकी कन्या कल्याणी, पाँच वर्षकी रोहिणी, छ वर्षकी कालिका, सात वर्षकी 


00०0 


Ws 


\ उदाता जाय, या कि नौ झुमारी कन्याओंका पजन प्रतिदिन करे ॥ ३८ ॥ अपनी जैसी पूँजी हो, उसीके अडुसार अगवतीकी पूजा करे । किन्छु हे राजन्‌ ! देवीकी पूजामें क्रपणता झिती | ८ 
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र से जे स न > 2 हि द कहे त्य. 
प्रर रू परे ९ २०. ७ दे कप १ एक चपेकी कन्या कुमारिका कहलाती है । तीन वर्षकी त्रिसूतिं, चार वर्षकी क 


चण्डिका, आठ वर्षकी शाम्भवी, नौ वर्षकी दुर्गा और दस वर्षकी कन्या सुभद्रा कहळाती है । दस वर्षके ऊपरकी कन्याओंका पूजन निन्दित माना जाता है ॥ ४०-४३ 0 उपर = \ 
| गिनाये गये हैं, उन्हीं नामोंसे विधिवत्‌ कुमारोपूजन करे । इन नो कन्याओंके पूजनसे जो फल प्राप्त होता है, अव उसे सुनिए ॥ ४४ ॥ 'कुमारी' नामकी कन्याका पूजन करनेसे दुःख- | 
|ॐ दरिद्रताका नाश होता, शत्रु नष्ट होजाते तथा धन, आयु और बल बढ़ता हे ॥ ४५ ॥ 'त्रियूर्ति' नामकी कन्याका पूजन करनेसे थर्मे-अर्थ-कामकी पूति होती है । भन-वान्यका || 
|| आगम होता है और पुत्र-पीत्र आदि सम्ततियोंकी वृद्धि होती है ॥४६॥ जो मदुष्य विद्यार्थी, विजयाथी, राज्यार्थी तथा सुखार्थी हो, बह नित्य 'कल्याणी' कन्याका पूजन करे । क्योंकि यह ॥ ४ 


ठ्ठ | कन्या सर्वकामदा कही गयी हे ॥४७।! शत्रुओका नाश करनेके लिए भक्तिपूर्वक “कालिका'का पूजन करे। यदि धन तथा ऐश्वर्यग्राप्तिकी अभिलापा हो तो ध्वण्डिका कन्याकी अर्चना | 
७ 6 ® | ८७२ शु कृ = ७ ° [| 5५ क्ट 
चंडिका सप्तवर्षा स्यादश्वर्षा च शांभवी ॥ ४२ ॥ नववर्षा भवेद्दुगा सुभद्रा दशवार्षिको ॥ अत ऊध्वं न कर्तव्या सर्वकार्यविगर्हिता ॥ ४३ ॥ 
९”. शि ॥७ र १. © + ज ने छ गरी (ट्या यू भव द्र्य “वा । 
एभिश्र नामभिः पूजा कर्तव्या विधिसंयुता ॥ तांसां फलानि वद्यामि नवानां पूजने सदा ॥४४॥ ङभारा पूजा कुर्याद्दुःखदारिद्रयनाशनम्‌ ॥ 
शतरु्तयं धनायुष्यं बलबृद्धि करोति वे ॥ ४५ ॥ त्रिमूर्तिपूजनादायुखिवगस्प फुलं भवेत्‌ ॥ धनधान्यागमश्चव पुत्रपोत्रादिवृद्दय: ॥ ७६ ॥ 
~ ८९ ९३ 700 A A ८ i ९ (ब) शाः € ल~ पूवंक ३ 
विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिवः ॥ सुखार्थी पूजयेन्नित्यं कल्याणीं सवकाभदाम्‌ ॥ ४७॥ कालिका शवुनाशाय पूजमेद्धक्तिपूवकम्‌ । 
ऐश्वयंधनकामश्च चंडिकां परिपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ पूजयेच्छांभवीं नित्यं नृपसंमोहनाय च !। दुःखदारिद्रयनाशाय संग्राम विजया व॥ ४, ७ 
¢ ९ ९ sa पिता» 0 पूज तप रो हिणीं गि 
क्ररशत्रुविनाशाथ तथीग्रकमसाधने ॥ दुर्गा च पूजयेद्धक्तया परलोकसुखाय च ॥ ५० ॥ वांडिताथस्य सिद्धयथ सुभद्रा यत्सदा । । रोहि 

रोगनाशाय पूजयेद्विधिवन्नरः ॥ ५१ ॥ श्रीरस्त्विति च मंत्रेण पूजयेद्धक्तितत्परः ॥ श्रीयुक्तमंत्रेरथवा बीजमंत्रेरथापि वा ॥ ५२ ॥ उमारस्प न 

तानि या सृजत्यपि छीलया ॥ कादीनपि च देवांस्तां कुमारी पूजयाम्यहम्‌ पी ५३ ॥ सचादिभिम्निमूर्तियाँ तेहि नानास्वरूपिणी ॥ त्रिकालव्या- 

पिनी शक्तिखिमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ कल्याणकारिणी नित्यं भक्तानां पूजिता5निशम्‌ ॥ पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणी सवकाम- 
करे ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! सम्मोहन, दुःख-दारिद्रयनाश तथा संग्राममें विजय प्राप्त करनेके लिए “शाम्भवी? कन्याकी पूजा करे ॥४९॥ किसी करर शत्रुका विनाश एवं उग्र केकी साधनाके | 
निमित्त और परलोकमें सुख पानेके लिए 'दुर्गा'की भक्तिपूर्वक आराधना करे ॥ ५० ॥ अपनी आकांक्षाये पूर्ण करनेके लिए 'सुभद्रा'की पूजा करे । रोगनाशके निमित्त विधिवत्‌ रोहिणो! | । 
की आराधना करे ॥ ५१ ॥ 'श्रीरस्तु' इस मंत्रसे अथवा किसी भी देवीमंत्रके साथ “श्रीका उपयोग करके तथा 'ऐ' इस बीजमंत्रसे भक्तिपूवक भगवतीका आराधन करे ॥ ५२ ॥ इन | 
|| कुमारियोंका पूजन इन मंत्रोंसे करे--“जो भगवती कार्तिकेयके गूढ़ तत्त्वोका लीलाके लिए सृजन करतों और ब्रह्मादि देवताओंको बनाती हैं, उन 'कुमारी' भगवतीका में पूजन करता हैँ ॥५३॥ | 5 
जो भगवती सच्चादि गणोंकी तीन मूर्तियोंसे विभिन्न स्वरूपोंमें दिखायी पड़ती हैं, जो त्रिकालव्यापिनी शक्ति हैं, उन 'त्रिभाति' भगवतीकी मैं पूजा करता हूँ ॥ ५४ ॥ जो अपना पूजन 


लोका ट र द से 
| करनेवाले भक्त सवेदा कल्याण करती है, में उस सवेकामदायिनी 'कल्याणी? 
भगवतीकी पूजा करता हूँ ॥५६॥ जो काली प्रलयकालमें सचराचर ब्रह्माण्ड 


। दे०भा० 
14 प्रचण्डरूपधारिणी, चण्ड-पुण्डका नाश करनेवाली और उग्र पापोंका 


भाण्टी० 
॥६०॥ 


का पूजन करता हुँ ॥ ५७ ॥ जो सबके पूर्वजन्मके सञ्चित कमाँका बीज अङ्कुरित करती है, में उस 'रोहिणी' 
को कालके गालमें झोंककर संहारलीला करती है, उस 'कालिका' का मैं पूजन करता हूँ ॥ ५७ ॥ जो चण्डिका 
९ इरण करनेवाली है, मै उस “चण्डिका'की पूजा करता हूँ ॥ ५८ ॥ वेदोंमें जिसकी उत्पत्ति अकारण वतायी गयी है 
मैं उस सुखदायिनी 'शाम्भवी? देवीका पूजन करता हूँ ॥ ५९ ॥ जो भगवती अपने भक्तोको दुर्गम्प विपत्तियोंसे बचाती है, सर्वेदा उनका कष्ट दूर करती है और देवताओंके लिए भी 
जिसका स्वरूप दुज्ञेय है, में उस 'दुर्गा' देवीका आराधन करता हूँ ॥६०॥ जो पूजित होकर अपने भक्तोंका सदा कल्याण करती है रा 


रि य है, उस अमङ्गलनाशिनी सुमद्रा' देवीका मैं पूजन करता 
ह ॥ ६१ ॥ विद्वानोंको चाहिए कि इन्हीं मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए वस्न, अलङ्कार, माला और विविध प्रकारकी सुगन्धित वस्तुओंको अर्पित करके सदा कुमारी कन्याओँका पूजन करें 


दास्‌ ॥ ५५ ॥ रोहयंती च बीजानि प्राग्जन्मसंचितानि वे ॥ या देवी सर्वभूतानां रोहिणी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ काली कालयते सर्व ब्रह्मांडं 
सचराचरम्‌ ॥ कल्पांतसमये या तां कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ चण्डिकां चण्डरूपां च चण्डमुण्डविनाशिनीम्‌ ॥ तां चंडपापहरणीं चंडिकां 
पूजयाम्यहन्‌ ॥ ५८ ॥ अकारणात्समुत्पत्तियन्मयेः परिकीर्तिता ॥ यस्यास्तां सुखदां देवीं शांभवीं पूजयाम्यहस्‌ । ५९ ॥ दुर्गालायति भक्तं या 
सदा दुगांतिनाशिनी ॥ दु्ञेया सर्वदेवानां तां दुर्गा पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६० ॥ सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा ॥ अभद्रनाशिनीं देवीं 
सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ एभिमत्रेः पूजनीयाः कन्यकाः सर्वदा बुधैः ॥ वस्नाङङ्करणेमास्येगं थेरुचावचेरपि ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे तृतीयस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ हीनांगीं वजयेत्कन्यां कु्ठयुकतां त्रणांकिताम्‌ ॥ गंधस्फुरितहीनांगीं विशीलकुलसंभवाम्‌ ॥ १ ॥ जात्यंधां केकरां 
काणी कुरूपाँ बहुरोमशाम्‌ ॥ संत्यजेद्रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनांकिताम्‌ ॥ २ ॥ च्ञामां गर्मसमुःदतां गोलकां कन्यकोद्धवाम्‌ ॥ वर्जनीयाः सदा 
चेताः सर्वपूजादिकर्मसु ॥ ३ ॥ अरोगिणीं सुरूपांगां सुन्दरीं त्रणवजिताम्‌ ॥ एकवबंशससुद्भूतां कन्यां सम्यक्प्रपूजयेत्‌ ॥ ४ ॥ ब्राह्मणी सर्वका- 
॥ ६२ ॥ इति श्रोदेवीमागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पाण्डेय-रामतेजशास्रिक्ृत'पीताम्बरा'भापाटीकायां षड्विंशोऽध्यायः || २६ ॥ 

( कुमारीपूजनविधि तथा सुशील वणिकूकी कथा ) व्यासजी बोले- हे राजन्‌ ! जिस कम्याके किसी अङ्गका अभाध हो, जो कोइ तथा घाबथुक्त हो, जिसकी देहसे इ | 

£5 || आती हो ओर जो आततायीके घरमें उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्याका पूजन न करे ॥ १॥ जन्मान्ध, टपंखी ( तिरछे ताऊनेवाली ), कानी, कुरूप, शरीरमें अधिक रोओंत्राली, रुग्ण ओर 


AN OE ~ > ००७ ~ > £ ज ° 6 ~ ~ ~ SS eS = 
हि ॥ रजस्वला खीके चिह्न जिसमें च्टिगोचर होते हों, ऐसी कन्याओंका भी पूजन न करे ॥२।।- बहुत दुल, अल्प समय पूर्व गर्भसे उत्पन्न, पतिके मर जानेपर क्रिसी गेरसे उत्पन्न और न 
` ज असोग्य अचस्थावाको किसी कन्यास उत्पन्न कुमारियाँ पूजनके योग्य नहीं होतीं । इन्हें त्याग देना चाहिए ।। ३ ॥ सर्वदा स्वस्थ, सुडौल अङ्गोंवाली, खुन 
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४२2 ट्ट 
न्दरी, फोडाफन्सी आदिके घाकोसे हट 


\ आ अ र क्सा कन्यास डड कुमारयो पूजनके योग्य नहीं होतीं । इन्हें त्याग देना चाहिए ।। ३ ॥। सर्वदा स्वस्थ, खुडोल अङ्गोंवाली, खन्दरी, फोडा-फन्सी आदिके चोचे // 
रहित और एक ही वंशमें उत्पन्न कन्याका भलीभाँति पूजन करना चाहिए | 1 ४ ॥ सब कार्योकी सिद्धिके लिए ब्राह्मणकी कन्या, विजय प्राप्त करनेके लिए क्षत्रियकन्या, घनलाभके लिए | 
| वेश्यकी कन्या और वंशब्रद्धिके निमित्त शूद्रकी कन्याका पूजन करना चाहिए ॥ ५॥ ब्राह्मणको केवल त्राह्मणजातिकी कन्या, क्षत्रियकों ब्राह्मण-क्षत्रिय दोनोंकी कन्या, वेश्यको त्राह्मण- ||| 
क्षत्रिय-वेश्य तीनों जातियोंकी कन्या और शूद्रको चारों जातियोंकी कन्याका पूजन करना चाहिए ॥ ६ ॥ विविध धन्धोंभें लगे हुए शिल्पियोंके लिए अपनी जातिकी कन्याका ही समुचित | | 
|| पूजन करनेका विधान है । यह पूजन भी नवरात्रकी विधिसे भक्तिपूर्वक करना चाहिए ॥ ७ ॥ यदि किसी व्यक्तिमें पूरे नवरात्रभर पूजन करनेको सामथ्यं न हो तो वह केवल अष्टमीको ॥ $| 
| ही विशेषरूपसे भगवतीका पूजन करे ॥८॥ क्योंकि पूर्वकालमें दक्षके यज्ञको ध्वस्त करनेवाठी महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियोंके साथ अष्टमीको ही उत्पन्न हुई थीं ॥९॥ | 5 | 
| अतएव विविध प्रकारके उपहारों तथा गन्ध-माल्य-चन्दन आदि सामग्रियों द्वारा सर्वदा अष्टमीको देवीका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिए ॥ १० ॥ अष्टमीको खीर तथा मांसका हवन | ५ 
| येषु जयायें नुपवंशजा ॥ लाभाथें वेश्यवंशोत्था मता वा शूद्रबंशजा ॥ ५ ॥ ब्राह्मणै्रह्मजाः पूज्या राजन्येत्रद्मवंशजाः ॥ पैश्यैख्रिवर्गजाः 
पृज्याश्चतखः पादसम्भवेः ॥ ६ ॥ कारुमिश्रैव वंशोत्था यथायोग्यं प्रपूजयेत्‌ ॥ नवरात्रविधानेन भक्तिपूर्व सदैव हि ॥ ७ ॥ अशक्तो नियतं पूजां 
कर्तु चेन्नवरात्रके ॥ अष्टम्यां च विशेषेण कर्तव्य पूजनं सदा ॥ ८ ॥ पुराऽष््यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ प्रादुर्भूता महाघोरा योगिनी 
कोटिभिः सह ॥ ९ ॥ अतो म्यां विशेषेण कर्तव्य पूजनं सदा ॥ नानाविधोपहारेश्र गंधमाल्याबुलेपनेः ॥ १०॥ पायसेरामिषहोंमेत्रोह्मणानां च 
भोजने: ॥ फलपुष्पोपहारैश्र तोपयेज्जगदंबिकाम्‌ ॥ ११ ॥ उपवासे ह्यशक्तानां नवरात्रत्रते पुनः ॥ उपोषणत्रयं प्रोक्तं यथोक्तफलदै नप ॥१२॥ 
सप्तम्यां च तथाञ्टटम्याँ नवम्यां भक्तिभावतः ॥ त्रिरात्रकरणात्सर्व फलं भवति पूजनात्‌॥१३॥ पूजामिश्रेव होमेश्च कुमारीपूजनेस्तथा ॥ संपूर्ण तद्रतं 
प्रौक्त विप्राणां चैव भोजनेः ॥१४॥ त्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च॥ नवरात्रत्रतस्यास्य नेव तुल्यानि भूतले ॥१५॥ धनधान्यप्रद 
नित्यं सुखसंतानवृद्धिदम्‌ ॥ आयुरारोग्यदं चैव स्वर्गदं मोक्षदं तथा ॥१६॥ विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी वा भवेन्नरः ॥ तेनेदं विधिवत्कायं बतं 
सौभाग्यदै शिवम्‌ ॥१७॥ विद्यार्थी सर्वविद्या वे प्राशोति त्रतसाधनात्‌ ॥ राज्यम्रष्टो नुपो राज्यं समवाप्नोति सर्वदा ॥ १८ ॥ पूवेजन्मनि ययनं न 
| करके ब्राह्मणों भोजन करावे और फल-फूलका उपहार अर्पण करके जगदम्बाको प्रस्न करे ॥ ११ ॥ जो लोग पूरे नवरात्रभर उपवासबूत न कर सकें, वे केबल तीन दिनका उपवास 
करके भी यथोक्त फल प्राप्त कर सकते हें ॥ १२॥ भक्तिभावसे केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीन रांत्रियोंमें भी देवीके पूजनसे सब फल प्रास हो जाते हें ॥ १३ ॥ पूजन, हवन, 
कुमारी पूजा और ब्राह्यणभोजन करानेसे नवरात्रवूत पूर्ण हो जाता है ॥ १४ ॥ इस भूतरूपर जितने भी व्रत तथा दान प्रचलित हैं, वे इस नवरात्रत्रतकी बराबरी नहीं कर सकते ॥१५।। यह 
वत धन-धान्य देता, सुखसन्तानकी वृद्धि करता, आयु-आरोग्य प्रदान करता और स्वर्ग तथा मोक्ष देता है ॥ १६ ॥ जो मनुष्य धनार्थी अथवा पुत्रार्थी हो, वह इस सोगाग्य तथा | छू 
|| कल्याणकारी व्रतको विधिवत्‌ सम्पन्न करे ॥ १७ ॥ इस बूतको करनेसे विद्यार्थी सब विद्याये पढ़ लेता है ओर राज्यच्युत राजा अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेता है ॥ १८ ॥ पू्॑जन्ममें जो न | 


| 


1 


लोग नवरात्र व्रत नहीं किये जन्ममें र 

ने iO त or तथा क्यो होते हैं ॥ १९ ॥ जो स्री वन्ध्या, विधवा अथवा दरिद्र दिखायी दे तो यह अनुमान कर लेना चाहिए 
| जोली वळ ही २०॥ जिन्होंने धरतीपर आकर नवरात्रत्रत नहीं किया, उन्हें यहाँ वंभवकी प्राप्ति केसे होगी और पर्लोकमें सुख केसे मिलेगा ! ॥ २१ ॥ 
| J FF श्रत कोमल बेलपत्रके द्वारा भगवतीका पूजन करते हैं, वे ही जन्मान्तरमें राजा होते हें ॥ २२॥ जो मनुष्य सनातनी शिवा, दुःख और पीडाको नष्ट करनेवाली, 
| साड्दा 10 आर ससारमं हउ भगवतींकी जारा गना नहीं करता, वह विविध दुःखांसे दुखी रहता हुआ प्रथ्वोतलमें अनेक भत्रुओंसे युक्त एवं दरिद्र रहता है ॥२३॥ विष्णु, इन्द्र, शिव, 
| अल्ला, अभि, कुबेर, वरुण और दयं समस्त कामनाओंसे परिपूर्ण होकर जिन देवीका ध्यान करते हैं, उन भगवती चंडिकाका मनुष्य क्यों नहीं ध्यान करते ? ॥२४॥ 'स्थाहा' इस नागर्मेत्रके 
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कतं त्रतसुत्तमम्‌ ॥ ते व्याधिनो दरिद्राश्च भवन्ति पुत्रवजिताः ॥ १९ ॥ वन्ध्या च या भवेन्नारी विधवा धनवर्जिता ॥ अनुमा तत्र कर्तव्या नेयं 
सृतवती त्रतस्‌ ॥२०।। नवरात्रत्रतं प्रोबतं न कृतं येन भूतले ॥ स कथं विभवं प्राप्य मोदते च तथा दिवि ॥ २१॥ रक्तचंदनसंमिश्रेः कोमलेविस्व- । 
पत्रके: ॥ भवानी पूजिता येन स भवेन्नुपतिः तितो ॥ २२ ॥ नाराधिग्रा येन शिवा सनातनी दुःखातिहा सिद्धिकरी जगडरा ॥ दुःखावृतः | 
शत्रुयुतश्च भूतले नूनं दरिद्रो भवतीह मानवः ॥ २३ ॥ यां विष्णुरिंद्रो हरपद्चजौ तथा वह्निः कुबेरो वरुणो दिवाकरः ॥ ध्यायंति सर्वार्थसमा- 
शिनन्दितास्तां किं मनुष्या न भजन्ति चंडिकाम्‌ ॥२४॥ स्वाहास्वधानाममनुप्रभावैस्तृप्यन्ति देवाः पितरस्तथेव ॥ यज्ञेषु स्वेषु मुदा हरंति यन्नाम- 
युग्मं श्रुतिभिमुनीद्राः ।: २५ ॥ यस्येच्छया सृजति विश्वमिदं प्रजेशो नानावतारकलनं कुरुते इरिश्च ॥ नूनं करोति जगतः किल भस्म शम्मुस्तां 
| | & | शामदां न भजते चु कथं मनुष्यः ॥ २६ ॥ नेकोऽस्ति सर्वभुवनेषु तया विहीनो देवो नरोऽथ विहगः किछ पन्नगो वा ॥ गंधर्वराक्षसपिशाचनगेषु 
। | | नूनं यः स्पंदितु भवति शक्तियुतो यथेच्छम्‌ ॥ २७॥ तां न सेवेत कश्चण्डीं सवकामार्थदां शिवाम्‌ ॥ व्रतं तस्या न कः ङुर्याद्ांन्नर्थचतुष्टयम्‌ 


॥ २८ ॥ महापातकसंयुक्तो नबरात्रत्रतं चरेत्‌ ॥ सुच्यते सवपापेभ्यो नात्र कार्या विचारणा ॥२९॥ पुरा कश्चिणिग्दीनो धनहीनः सुदुःखितः ॥ 


| प्रभावसे देवता तथा 'स्वधा' इस नाममन्त्रके प्रभावसे पितर तृप्त होते हैं । इसीसे बड़े-बड़े युनिजन ्रसन्नतापूर्वेक सभी यज्ञां तथा श्राद्धमे स्वाहा-स्वधा नामोंका उच्चारण करते हैं ॥ २५ ॥ 
जिसकी इच्छासे ब्रह्माजी इस विश्वकी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु जिसकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए विविध अवतार छेते हें और जिसकी इच्छासे शंकरजी जगतका संहार करते हैं, उन 
। झल्याणदायिनी भगवतीका भजन मचुष्य क्यों नहीं करता १ सभी सुवनोंमें कोई ऐसा देवता, मनुष्य, सर्प, पक्षी, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है कि जो उन भगवतीकी शक्ति || 
मस्‌ किसे जिना अपनी इच्छासे तनिक भी हिल-डुर सके । उन सब त्राकांक्षायें पूर्ण करनेवाली शिवा चंडिका भगवतीकी सेवा कौन न करेगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चारों पदार्थोकी 

\ “एए कळ च्सेन सळष्य उन चटिका भरतीचे नचरात्रळतका पालन न करेगा ? ॥ २६-२८ ॥ जो मड॒ष्य महापापी डो, वड भी नवरात्रत्रव करके सब पापोंसे अक डो जावा 
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है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! पूर्वकालमें कोसलदेशनिवासी एक नितान्त धनहीन, अत्यन्त दुखी और विशाल कुटुस्बयुक्त एक वैश्य था ॥ ३० १ उसळे ज 

सन्तानें थीं और वे सब धनाभावके कारण प्रायः भूखी रहा करती थीं । बड़ी कठिनाईसे सायंकालके समय उन वालकको कुछ खानेके लिए सिल पाता था ॥ ३१ ॥ वह बनिया श | | 
दिन भर भूखा रहकर परायी नोकरी करता था । शामको जो मिलता, उसे उदरमें डाळ लेता था । किन्तु वह वडे भयके साथ अपने इुड़स्यका सरण-पोषण करता था ॥ ३२॥ वह || 
घर्मपरायण, शान्त, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोधहीन, धैयंशाली, मदहीन तथा डाहहीन मनुष्य था ॥३३॥ बह नित्य देवताओं, पितरों ओर अतिथियोंका पूजन करता और अपने आश्रित- | | ) 
जनोंके भोजन कर लेनेपर जो शेष बचता, वही स्वयं भोजन करके रहता था ॥ ३४ ॥ इस प्रकार कुछ समय बीतनेपर वह यथार्थ नास तथा शुणसे सम्पन्न सुशील श्य दारिद्य तथा || 
भूखसे पीड़ित होकर एक शान्त त्राह्मणके पास गया और कहा ॥ ३७ ॥ सुशील बोला- हे भूदेव ! हे महामते ! मेरे ऊपर कृपा करके यह बताइए कि मेरा दारिद्रय किस तरह नष्ट 
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कुटुंबी चाभवत्कश्रित्कोसले नृपसत्तम ॥३०॥ अपत्यानि बहुन्यस्यामवन्चुलीडितानि च ॥ भदयं किंचित्तु सायाहे प्राघुस्तस्य च बालकाः ॥३१॥ 
भुक्तेस्म कार्यकर्ता5सो परस्याथ बुभुक्तितः॥ कुटुंबभरणं तत्र चकारातिनिराङलः ॥३२॥ सदा धमरतः शातः सदाचारश्च सत्यवाक्‌ ॥ अक्रोधनश्च 
शृतिमान्निमंदश्रानसूयकः ॥३३॥ संपूज्य देवता नित्यं पितृनप्यति्थीस्तदा॥ मुँजाने पोष्यवगऽथ तवान्भोजनं वर्णिक्‌ ॥२४१ एवं गच्छत काले 
वे सुशीलो नामतो गुणे; ॥ दारिद्रबार्तो इज शांतं पप्रच्छातिबुभुच्षितः ॥३५॥ सुशील उवाच ॥ भो भूदेव इपां इत्या वदस्वाय महामते ॥ कथं 
दारिद्रयनाश; स्यादिति मे निश्चयेन वे ॥ ३६ ॥ धनेषणा मे नेवास्ति धनी स्यामिति मानद ॥ कुटुंबभरणाथ वे एच्छाम त्वा डिजोत्तम ॥३७॥ 
पुत्री सतस्तु मे बालो भक्षाथी रोदते भृशम्‌ ॥ तावन्मात्रं गृहे नान्नं सुश्मिकां ददाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ विसर्जितो यतो गेहाहतो बालो रुदन्मया ॥ 
अतो मे दहातेऽत्यर्थ किं करोमि धनं बिना ॥ ३९ ॥ विवाहोऽस्ति सुताया मे नास्ति वित्तं करोमि किस्‌ ॥ दशवर्षाधिकायास्तु दानकालोऽपि 
यात्यलम्‌ ॥४०॥ तेन शोचामि विमर्द सर्वज्ञोऽसि दयानिधे॥ तपो दानं व्रतं किंचिद्बूहि मंत्रं जपं तथा॥४१॥ येनाहं पोष्यवर्गस्य करोमि हिज 


हे द्विजोत्तम ! में आपसे केवळ यह पूछता हूँ कि किसी तरह झुड्भ्यके पोषणका कोई 
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हो सकता है ? ॥ ३६ ॥ हे मानद ! मुझे धनकी अभिलापा नहीं है । मैं धनी नहीं बनना चाहता । । प कार बे ॥ 
उपाय निकल आये ॥ ३७ ॥ मेरी पुत्री ओर पुत्र भूखसे रोते रहते हैं । मेरे पास इतना भी अन्न नहीं रहता 1% मे एकाएक मुट्ठी उन्हें देकर बहला सकूँ ॥ ३८ ॥ भोजनके अभावमें रोते 


मैंने रो अ से मे में एक ज्ब्राल धनके बिना में कर ही क्या सकता हूँ ? ॥ ३९ ॥ सेरी | 
हुए बालकको मैंने घरसे निकाल दिया और वह रोता हुआ चला गया । तभोसे मेरे हृदयमें एक प्रकारको ज्वाला हर रही ह । के सर बोका हँ हि... 
कीका विवाह ठना हुआ है । किन्तु मेरे पास धन नहीं है । अब मैं क्या करूँ ? वह दस वर्षसे अधिकको हो गयी है और कन्यादानका समय बीता जा रह न ] 


८ ° 
| हँ । हे अ त्र तथ जिससे में अपने आश्रित पोष्यवगंका पोषण कर 
। में शोका रह दयानिधे ! आप सर्वज्ञ हैं । मुझै आप कोई तप, दान, वूत, मंत्र तथा जप बताइए ॥ ४१ ॥ जिस 
ण में शोकाइल हो रहा हूँ । हे द 
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सकूँ । मैं आ वा उतना १ 
बा नल हि ही धन चाहता हूँ । उससे अधिक धनकी आकांक्षा नहीं है ॥ ४२ ॥ आप यदि सुझपर कृपा कर दें तो मेरा कुटुम्ब सुखी हो जाय । हे महामाग ! अपनी ज्ञान- 
। खकर मुझे कोई उपाय बताइए ॥ ४३ ॥ व्यासजी बोले-हे नम उ वय स प्रकार राग ज्या जज क साय मरा 
वेश्यवर्य ! तुम क डाक नंचरोत्र रो र र उस वश्यक इस प्रकार प्राथना करनेपर उस व्रतधारी ब्राह्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा-॥ ४४ ॥ हे 
द मळी व ८ करो । उसके थ ही भगवतीका पूजन, हवन तथा ब्राह्मणभोजन करानेकी मी व्यवस्था करो ॥ ४५ ॥ तुम यथाशक्ति वेदपाठ, शक्तिमंत्रका | 
त सा कर तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण हो जायगी ॥ ४६ ॥ हे वश्यश्रष्ठ ! इस पावन और सुखदायक नवरात्र त्रतसे बढ़कर इस जगतीतलमें और कोई भी वृत नहीं 
हो क की हक, मोक्षदायक, सुख-सन्तानवद्धक और शत्रुनाशकारी है ॥४८॥ जब राज्यभ्रष्ट भगवान रामचन्द्रकी प्रिय पत्नी सीताका हरण हो गया, तव अत्यन्त दुःखी 
होकर उन्हाने [किष्किन्धा पवतपर इस नवरात्र व्रतको जा था ॥ ४९ ॥ सीताके विरहरूपी अग्निमें झुलसते हुए रामने बहुत दुःखातुर होकर किष्किन्धा पर्वेतपर यह नवरात्र बूत 
पोषणम्‌ ॥ तावन्मे स्याडनप्राधिर्नांधिकं प्रार्थये किल ॥ ४२ ॥ लससादाछुटुम्ब मे सुखितं प्रभवेदिइ ॥ तत्कुरुष्व महाभाग ज्ञानेन परिचित्य च 
॥ ४३ ॥ व्यास उवाच ॥ इति पटस्तथा तेन ब्राह्मणः संशित्रतः ॥ उवाच परमप्रीतस्तँ वेश्यं नुपसत्तम ॥४४॥ पूजनं भगवत्याश्र हवनं भोजनं 
तथा ॥ ४५॥ वेदपारायणं शक्तिजपहोमादिकं तथा ॥ कुरुध्वाद्य यथाशक्ति तव कार्य भविष्यति | ४६ ॥ एतस्मादपरं किंचिद त्रतं नास्ति 
धरातल ॥ नवरात्रा।भथं वेश्य पावनं सुखदं तथा ॥ ४७ ॥ ज्ञानदं मोक्षदं चेव सुखसंतानवर्धनय्‌ ॥ शत्रुनाशकरं कामं नवरात्रव्रतं सदा \४८॥ 
राज्यश्रष्टन रामेण सीताविरहितेन च ॥ किष्किधायां व्रतं वेतत्कृतं दुःखातुरेण वे ॥ ४९ ॥ प्रतसेनापि रामेण सीताविरहवहिनों ॥ विधिवस्पूजिता 
वै थ 0२ देही व ७ 0 र प जिर धं यी य 2 ७ ७, 
देवी नवरात्रत्रतेन वे ॥ ५० ॥ तेन प्राप्ताउ्थ वेदेही कत्वा सेतुं महार्णवे ॥ हत्वा मंदोदरीनाश कुम्भकर्ण महाबलम्‌ ॥ ५१ ॥ मेघनादं सुतं 
हत्वा कृत्वा भूपं विभीषणम्‌ ॥ पश्चादयोध्यामागत्य प्राप्त राज्यमकंटकम्‌ ॥५२॥ नवराजत्रतस्थास्य प्रभावेण विशां वर ॥ सुखं भूमितले प्राप्त रामे- 
णामिततेजसा ॥ ५३ ॥ व्यास उवाच ॥ इति विग्रवचः श्रुत्वा स वेश्यस्तं डिज॑ गुरुम्‌ ॥ कृत्वा जग्राह सन्मंत्रं मायाबीजाभिधं नृप ॥ ५४ ॥ 
जजाप परया भवत्या नवरात्रमतंद्रितः ॥ नानाविधोपहारेश्च पूजयामास सादरम्‌ ॥ ५५ ॥ नवसंवस्सरं चेव सायाबीजपरायणः ॥ नवमे वत्सरांते 
किया था । उसके साथ ही उन्होंने नवरात्रत्रतकी विधिके अनुसार भगवतीका पूजन ओर हवन भी किया ॥ ७० ॥ इसी त्रतके प्रभावसे उन्हें सीताजी मिलीं, मडासागरपर राभने i | 
॥ रचना करायी और महाबली मन्दोरीपति रावण तथा कुम्भकर्णका वध किया ॥ ७१ ॥ साथ ही रावणसुत सेधनादकों मारकर उन्होंने विभीपणको लंकाका राजा बनाया । उसके बाद 
अयोध्या आकर उन्होंने निष्कण्टक राज्य पाया ॥८०२॥ हे वेश्यश्रेष्ठ ! इस नवरात्रत्रतके प्रभावसे अमित तेजस्वी रामने अलुपस सुख प्राप्त किया ॥ ५३ ॥ व्यासजी बोले-है चुप! इस 


_ ८05 5 MM त्र पाड वदनन उ त्यन्त तट और >> पूवः 
प्रकार ह्मण देचताके वचन सुनकर उस वंश्ये उन्हें अपना शुरु वन! लिया और उनसे भायावीज नामके उत्तम मन्त्रकी दीक्षा ली || ५४ ॥ तदनन्तर उसने अत्यन्त तत्परता ओर पूर्ण भक्ति पूवक 
सरुरकाञर उस सङासल्तरका जप फिसए \ खाण डी नाना कारके उपहार अर्पण करते हुए उसने भगवतीका एजन किया 11 ५८ 11 इस तरह वड नो वर्षों तक मायाबीज सडासत्रका जप करता 
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१2 
रहा । नवें वर्षकी समाप्तिपर महाअष्टमीको आधी रातके समय भगवती महेश्वरीने उस वेश्यको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनेक प्रकारके वरदान दिये । जिससे वह कृताथ हो गया ॥ ७६ ॥ ७७ 0 | 0४२ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिकृत पीताम्बरा’ भाषाटीकायां सप्तविंशोध्यायः ॥ २७ ॥ 


| 
छ 


2 ( रामचरित्रका वर्णन ) राजा जनमेजय बोले--हे महामुने ! भगवान रासने किस प्रकार यह सुखदायक व्रत किया ? वे राज्यच्युत कैसे हुए और सीताका हरण कैसे हुआ ! 
~ ° मे क 4 OTS प्र Ce जक “णद ~ a =+ ७ च ~ 
द ॥ १ ॥ व्यासजी वोले--पूवकालमें श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्यापुरीके अधिपति थे । वे सयवंशमे श्रेष्ठ माले जाते थे ओर देवताओं तथा ब्राह्मणोंके उपासक थे ॥ २॥ उनके राम, | | 
| १% | 
| 


| र रुच््मण, भरत और शत्रुघ्न नामके चार लोकविख्यात पुत्र हुए ॥ ३ ॥ वे सभी राजकुमार राजा दशरथको प्रिय थे और गुण तथा रूपसें वे चारों एक जैसे थे । उनमें कौसल्याके पुत्र राम | 2 
| ७, 73 र ७ ५ 0 | > (NNN | | 
| | तु महाष्टम्यां महेश्वरी ॥ ५६ ॥ अर्धरात्रे तु संजाते प्रत्यक्षं दशनं ददो ॥ नानावरप्रदानेश्च कृतकृत्यं चकार तम्‌ ॥ ५७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते | 2. 
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। महापुराणे तृतीयस्कन्धे सप्तविशोज्ध्याय; ॥ २७ ॥ 

॥ जनमेजय उवाच ॥ कथं रामेण तच्चीर्ण त्रतं देव्याः सुखप्रदम्‌ ॥ राज्यप्रष्ट: कथं सोऽथ कथं सीता इता पुनः ॥ १ ॥ व्यास उवाच ॥ 
| । राजा दशरथः श्रीमानयोध्याधिपतिः पुरा ॥ सर्यवंशवरश्चासीददवत्राह्मणपूजकः ॥ २ ॥ चत्वारो जज्ञिरे तस्य पुत्रा लोकेषु विश्रुताः ॥ रामलक्षण- 
| | | इत्रुष्ता भरतश्चेति नामतः ॥ ३ ॥ राज्ञः प्रियकराः सवें सदृशा गुणरूपतः ॥ कोसल्यायाः सुतो रामः केकेव्या भरतः स्मृतः ॥४॥ सुमित्रातनयो 
| | | जातो यमलो डो मनोहरो ॥ ते जाता वे किशोराश्र धुर्बाणधराः किछ॥५॥ सूनवः कृतसंस्काराः भूपतेः सुखवर्धकाः hi कोशिकेन तदाऽऽगत्य 
| । प्रार्थितो रघुनन्दनः ॥ ६ ॥ राघवं मखरच्षार्थं सरु पोडशवार्षिकम्‌ ॥ तस्मे सोऽयं ददो रामं कोशिकाय सलच्मणम्‌ ॥ ७ ॥ तो समेत्य मुनि मागे 

जग्मतुश्रारुदशनो ॥ ताटका निहता मार्गे रासी घोरदशेना ॥८॥ रामेणेकेन बाणेन मुनीनां दुःखदा सदा ॥ यज्ञरचा कृता तत्र सुबाहुनिहतः 

| शठः ॥ ९ ॥ मारीचोञ्थ मृतप्रायो निच्षि्ो बाणवेगतः ॥ एवं इत्वा महत्कम यज्ञस्य प्रिरक्षणस्‌ ॥ १० ॥ गतास्ते मिथिलां सर्वे रामळच्मण- 
कोशिका: ॥ अहल्या मोचिता शापान्निष्पापा सा कृताऽबला ॥ ११ ॥ विदेहनगरे तो तु जग्मतुमुँनिना सह ॥ बभंज शिवचापं च जनकेन 

र 0 और कैकेयीके पुत्र भरत थे ॥ ४ ॥ रानी सुमित्राके दो सुन्दर पुत्र एक साथ हुए थे--लक्ष्मण और शत्रुघ्न । किशोर अवस्थाको प्राप्त होकर वे चारों बालक धलुप-बाणधारी हो गये ॥५॥ 

| अब महाराजने सुख बढ़ानेवाले उन राजकुमारोंका संस्कार कर दिया । उसी समय महाझुनि विश्वामित्रने आकर राजा दशरथसे प्रार्थना की ॥ ६ ॥ तद्नुसार महाराजने सोलह वषके राम 

और लच्मणकी विश्वामित्रकी मखरक्षाके लिये दे दिया ॥ ७ ॥ वे सुन्दर राजकुमार विश्वामित्रके साथ चल पड़े । मार्भमें उन्होंने युनियोंको दुःख देनेवाली भयानक राक्षसी ताड़काका एक ही 

ओ। 12 ब्राणसे वध करके मुनिके यज्ञकी रक्षा करते हुए दुष्ट सुबाहुको मार डाला । मारीचको अपने बाणसे दूर फॅककर रामने उसे भी मृतप्राय कर दिया। इस मकार यक्षरक्षाका महान्‌ 
5. पि | सम्पन्न करके राम-लक्ष्मण तथा महामुनि विश्वामित्र तीनों मिथिलापुरको चल पड़े। मार्गमें रामने अबला अहल्याको शापसे मुक्त करके निष्पाप कर दिया ॥ ८-११ ॥ 
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| > चे El भाई मुनि विश्वामित्रके साथ विदेह राजा जनकके नगरमे जा पहुंचे । वहाँ प्रणके रुपमै रक्खे हुए शिवधबुपको रामचन्द्रने तोड़ डाला ॥ १२ ॥ इसके वाद | 
हि अ उह जनकतनया सीताके साथ आ रामका विवाह हुआ । राजा जनकने अपनी अन्य पुत्री उमिळाका विवाह छदसणके साथ कर दिया ॥ १३ ॥ 
| तदनन्तर राजा जनकने सुशील ओर शुभ लक्षणसम्पन्न भरत और शत्रुध्नका विवाह अपने भाई कुशध्वजकी दो कन्याओं श्रतकीतिं और माण्डवीके साथ कर दिया ॥ १४ ॥ हे तप! 
| इस प्रकार चारों भाइयोंका विवाह उसी मिथिलापुरीमें बड़े विधि-विधानसे सम्पन्न हो गया ॥ १५ || तदनन्तर महाराज दशरथने अपने ज्येष्ठ पुत्र रामको राज्य करने योग्य 
| देखकर उन्हें राज्य देनेका विचार किया ॥ १६॥ रामको राजतिलक देनेके लिए सामग्रियाँ जुटती देखकर महारानी केकेयीने अपने वशीभूत राजा दशरथसे पूर्वकालमें 
| प्राप्त दो वर माँग लिये ॥ १७॥ जिनमें पहले बरसे अपने पुत्र भरतके लिए राज्य तथा दूसरे बरसे रामचन्द्रके लिए चौदह वर्षों तकका वनवास माँगा ॥ १८ ॥ कैकेयीके 
पणीकृतम्‌ ॥ १२ ॥ उपयेमे ततः सीतां जानकीं च रमांशजाम्‌॥ लक्ष्मणाय ददो राजा पुत्रीमेकां तथो्मिलाम्‌ ॥ १३ ॥ कुशध्वजसुते कन्ये 
प्रापतुर्भातराबुभो ॥ तथा भरतशुध्नो सुशीलौ शुभलक्षणों॥ १४ ॥ एवं दारक्रियास्तेषां भातणां चाभवस्नृप ॥ चतुर्णा मिथिलायां ठु यथाविधिः | 
विधानतः ॥ १५ ॥ राज्ययोग्य सुतं इष्टा राजा दशरथस्तदा ॥ राघवाय धुरं दातुं मनश्रक्रे निजाय वे ॥१६॥ संभारं विहितं इषा केकेयी पूर्व. | 
कल्पितो ॥ वरो संप्राथयामास भर्तारं वशवर्तिनम्‌ ॥ १७॥ राज्यं सुताय चेकेन भरताय महात्मने ॥ रामाय वनवासं च चतुर्दश समास्तथा | 
॥ १८ ॥ रामस्तु वचनात्तस्याः सीतालक्ष्मणसंयुतः ॥ जगाम दंडकारण्यं राक्षसेरुपसेवितम्‌ ॥१९॥ राजा दशरथः पुत्रविरहेण प्रपीडितः ॥ जहौ | 
म्राणानमेयात्मा पूवशापमबुस्मरन्‌ ॥ २० ॥ भरतः पितर दृष्टा शृतं मातृकृतेन वे ॥ राज्यसृडधं न जग्राह भ्रातुः प्रियचिकोषया ॥ २१ ॥ पंचवद्यां 
वसन्‌ रामो रावणावरजां वने ॥ शूर्पणखां विरूपां वे चकारातिस्मरातुराम्‌ ॥ २२ ॥ खरादयस्तु तां दृष्टा छिन्ननासां निशाचराः ॥ चक्रूः संग्राम- | 
मतुळं रामेणामिततेजसा ॥ २३ ॥ स जधान खरादींश्र देत्यानतिबलान्वितान्‌॥ सुनीनां हितमन्विच्छव्‌ रामः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ | 
© (००४० (eS [a करी % 4 
गत्वा शूपणखा लंकां खरदूषणघातनम्‌ ॥ दूषिता कथयामास रावणाय च राघवात्‌ ॥ २५ ॥ सोऽपि श्रत्वा विनाशां तं जातः कोधवशः खलः ॥ | 
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पूवेकाठमें एक ऋषिके शापका स्मरण करके प्राण त्याग दिया ॥ २० ॥ अपनी साताकी करतूतसे पिताका मरण देखकर भरतने अपने बड़े भाई रामकी भलाइको ध्यानमें रखकर | 


॥ दिया ॥ २२ ॥ खर आदि. राक्षसाने जब उसे नकटी देखा तो उन्होंने अमित तेजस्वी रामके साथ भीपण संग्राम किया ॥ २३ ॥ तब सत्यपराक्रमी रामने झुनियोंका हित 507५ 
कस्दै उन अतिशय बरूचान्‌ खर-दूपण आदि सभी दैत्योंको मार डाला ॥ २४ ॥ तदनन्तर खर्पणखा भागकर लंका गयी और रावणसे अपने दूषित होने तथा रामके द्वार्थों खर-दूषणके 
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निधनका इत्तान् कह सुनाया ॥ २९ ॥ रावण भी राक्षसजातिके विनाशका समाचार सुनकर मारे क्रोधके तलमला उठा । चह तत्काळ रथपर सवार होकर मारीचके | 
| चल पड़ा ॥ २६॥ उसने मायावी मारीचको असम्भव स्वणसृग वनाकर सीताको ललचानेके लिए रामके आश्रमपर भेजा ॥ २७॥ तदनुसार मायावी मारीच स्वणेमूग बनकर 
| सीताके समक्ष चरने लगा । उसका शरीर बड़ा विचित्र था । बह चरता-चरता सीताके पास पहुँच गया ॥ २८॥ उसे देखकर देवी प्रेरणावश पतिको अपने अधीन रखनेवाली खीके 
समान जनकनन्दिनी सीताने रामसे कहा--हे नाथ ! आप इस सुन्दर सृगका चर्म ले आइए ॥२९॥ भगवान राम भी बिना कुछ सोचे लक्ष्मणकों सीताकी सँभालके लिए वहाँ ही छोड़कर 
| धनुप-बाण लिये हुए उस मगके पीछे दौड पड़े ॥ ३० ॥ करोड़ों प्रकारकी मायाका बिज्ञ स्वर्णसृणरूपधारी मारीच भगवानको देखकर भागा ओर कभी दीखता तथा कभी आँखोंसे ओझल 
होता हुआ बड़ी दूर एक दूसरे | जा पहुँचा ॥३१॥ उसका पीछा करते हुए रामने जब उसे हस्तगत समझा, तब बड़े क्रोधसे धनुष खींचकर अतिशय तीच्ण बाणसे उन्होंने उस माया- 
जगाम रथमारुह्य मारीचस्याश्रमं तदा ॥ २६॥ कृत्वा हेमसुगं नेतुं प्रेषयामास रावणः ॥ सौताप्रलोभनार्थाय मायाविनमसंभवम्‌ ॥ २७ ॥ 
सोऽथ हेममगो भूत्वा सीतादृष्टिपथं गतः ॥ मायावी चातिचित्रांगश्चरन्प्रबलमंतिके ॥ २८ ॥ तं दृष्टा जानकी प्राह राघवं दैवनोदिता ॥ चर्मान- 
यस्व कान्तेति स्वाधीनपतिका यथा ॥ २९ ॥ अविचार्याथ रामोऽपि तत्र संस्थाप्य लच्मणम्‌ ॥ सशरं धजुरादाय ययौ मृगपदानुगः || ३० ॥ 
सारंगोऽपि हरि दृष्टा मायाकोटिविशारदः ॥ हृश्याहृश्यो बभूवाथ जगाम च वनान्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ मत्वा हस्तगतं रामः क्रोधाकृष्टपनुः पुनः ॥ 
जघान चातितीच्णेन शरेण कृत्रिम मुगम्‌ ॥ ३२ ॥ स हतोऽतिबलात्तेन चुक्रोश भृशदुःखितः ॥ हा लक्ष्मण हतोऽस्मौति मायावी नश्वरः खलः 
॥ ३३ ॥ स शब्दस्तुमुलस्तावज्ञानक्या संत्रुतस्तदा ॥ राघवस्येति सा मत्वा दीना देवरमत्रवीत्‌ ॥ ३४ ॥ गच्छ लक्ष्मण तूर्ण ल॑ हतोऽसो रघुन- 
न्दनः ॥ त्वामाहयति सौमित्रे साहाय्यं कुरु सत्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ तत्राह लक्ष्मणः सीतामंब रामवधादपि ॥ नाहं गच्छेऽद्य मुक्खा लामसहायामिहा- 
श्रमे ॥ ३६ ॥ आज्ञा मे राघवस्यात्र तिति जनकात्मजे ॥ तदतिक्रमभीतोऽहं न त्यजामि तवांतिकस्‌ ॥३७॥ दूरं वे राधं दृष्टा वने मायाविना 
किल ॥ त्यवत्वा लां नाधिगच्छामि पदमेकं शुचिस्मिते ॥ ३८ ॥ कुरु धैय न मन्येऽद्य रामं हंतुं त्तमं क्षितो ॥ नाहं त्यकत्वा गमिष्यामि विलेष्य 
मृगको मार डाला ॥ ३२ ॥ भगवानके प्रबळ प्रहारसे अत्यन्त दुखी होकर वह मरणोन्छुख मायावी बहुत जोरसे चिल्लाने हगा--हा लक्ष्मण ! में मरा ॥ ३३॥ उस चीत्कारको महारानी 
जानकीने सुन लिया । उसे रामजीकी वाणी समझकर सीताने बड़ी दीनताके साथ देवर लच््मणसे कहा-॥३४॥ छच्मण ! तुम शीघ्र जाओ । ऐसा माळूम पड़ता है कि उनपर प्रहार हुआ 
है । हे सौमित्रे ! बे तुम्हें पुकार रहे दें, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो ॥ ३५ ॥ लः्ष्मणने सीतासे कहा-हे माता ! यदि रामका वध हो गया हो तो भी मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर 
||१%|| न जाऊँगा ॥ ३६ ॥ हे जनकनन्दिनी ! रघुनन्दन रामने मुझे यहीं रहनेकी आज्ञा दें रक्खी है । उस आज्ञाका उल्लंघन करनेमें मुझे भय लगता हे । इसी कारण में तुम्हारे पाससे नहीं जा्‌ 
% || रहा हूँ ॥ ३७ ॥ वह मायावी भगवान रामको बहुत दूर दौड़ा छे गया है । अतएव हे पुनीत घुसकानवाली देवी ! में आपको छोड़कर यदाँसे एक पग भी नहीं हटना चाहता ॥ ३८ ॥ 
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आप 
धीरज | उन्हें मारनेवाला इस भूमण्डलपर कोई नहीं है | उनके आदेशका उल्लंघन करके और आपको यहाँ छोड़कर में नहीं जाउँगा ॥ ३९ ॥ व्यासजी बोठे--तब देवी मेरणासे 


सुन्दर दातांबालठी सीताने रोकर शुभ लक्षणसम्पन्न लक्ष्मणसे ये कठोर वचन कहे--॥ ४० ॥ हे लक्ष्मण ! में जानती हूँ कि तुम मुझपर मोहित हो और भरतके संकेतपर मुझे हस्तगत 
करनेके लिए साथ चले आये 


हो ॥ ४१ ॥ ओ कुलाधम ! अरे नीच ! में कोई कुलटा नहीं हुँ । अपने पति रामके मर जानेपर भी विपयभोगके लिए मैं तुम्हे अपना पति नहीं बनाना 
चाहूंगी ॥ ४२ ॥ यदि राम न लोटंगे तो में अपना तन त्याग दूंगी । उनके बिना मैं दुःखदायी वेधव्य जीवन नहीं बिताना चाहती ॥४३॥ तुम जाओ या रहो । मुज्ञे तुम्हारी इच्छाका 
पता नहीं हे । किन्तु यह तो बताओ कि धर्मात्मा ज्येष्ठ भाईके प्रात रहनेवाला तुम्हारा अनुराग कहाँ गया ? ॥ ४४॥ सीताके वचन सुनकर लम बहत देखो इए ।. रुखाईसे उनका 
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रामभाषितम्‌ ॥३९॥ व्यास उवाच ॥ रुदती सुदती प्राह तं तदा विधिनोदिता ॥ अकरा वचनं करं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ अहं जानामि 
सोमित्रे साबुरागं च मां प्रति ॥ प्रेरितं भरतेनेव मदर्थमिह संगतम्‌ ॥ ४१ ॥ नाहं तथाविधा नारी स्वैरिणी कुहकाधम ॥ मते रामे पतिं त्वां न 
कतुमिच्छामि कामतः ॥ ४२ ॥ नागमिष्यति चेद्रामो जीवितं संत्यजाम्यहम्‌ ॥ बिना तेन न जीवामि विधुरा दुःखिता भृशम्‌ ॥४३॥ गच्छ वा 
तिष्ठ सोमित्रे जानेऽहं तवेप्सितम्‌ ॥ क्व गतं तेऽत्र सौहादँ ज्येष्ठे धर्मरते किळ ॥ ४४ ॥ तच्छुत्वा वचनं तस्या लच्सणो दीनमानसः ॥ प्रोवाच 
रुद्धकंटस्तु तां तदा जनकात्मजाम्‌ ॥४५॥ किमात्थ क्षितिजे वाक्यं मयि क्ररतरं किल ॥ कि वदस्यत्यनिष्टं ते भावि जाने धिया ह्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्त्वा निययो वीरस्तां त्यकत्वा प्ररुदन्भृशाम्‌ ॥ अग्रजस्य ययो पश्यञ्शोकातंः प्रथिवीपते ॥ ४७ ॥ गतेऽथ लक्ष्मणे तत्र रावणः कपटाङ्गतिः ॥ 
भिक्षुवेषं ततः कृत्वा प्रविवेश तदाश्रमे ॥ ४८॥ जानकी तं यति मत्वा द्वार्ष्य वन्यमादरात्‌ ॥ भेद्यं समर्पयामास रावणाय दुरास्ने ॥ ४९ ॥ 
ता पप्रच्छ स दुशत्मा नम्रपूव मृदुस्वरम्‌ ॥ काऽसि पद्मपलाशाक्षि वने चैकाकिनी प्रिये ॥५०॥ पिता कस्तेऽथ वामोरु घ्राता कः कः पतिस्तव ॥ 
मूढे वेकाकिनी चात्र स्थिताऽसि वरवर्णिनी ॥५१॥ निर्जने विपिने कि त्वं सोधाहं त्वमसि प्रिये ॥ उटजे सुनिपत्नीवद्देवकन्यासमग्रमा ॥ ५२ 2. 


| गला भर आया और उन्होंने सीतासे कहा-॥ ४५ ॥ हे भूमिकन्ये ! आप मुझसे ऐसे क्रर वचन क्यों बोल रही हैं ? मेरा भन कह रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा अनिष्ठ होनेवाला है । 
है राजा जनमेजय ! ऐसा कहकर रोते हुए शोकात वीर लक्ष्मण अपने बड़े भाई रामकी राह देखते हुए चल पड़े । इस प्रकार लक्मणजीके चले जानेपर कपटपूण भिक्षुवेष धारण करके रावण 
| उस आश्रसमें प्रविष्ट हुआ ॥ ४६-४८ ॥ जानकीजीने उसे साधु समझा और बड़े आदरके साथ वन्य सामग्रियोंब अव्य प्रदान करनेके वाद वे उसे भिक्षा देने लगीं ॥ ४९ ॥ तब 2) 


दुष्टने गडी नम्रतापू्दक सघुर चाणीमें कडा--हे कमलनयनी ! तुम कोन हो ओर इस वनमें अकेली क्‍यों हो ? ॥ ५० ॥ हे सुजघने ! तुम्हारे पिताका क्या नाम हे ? तुम्हारे भाई और 
सतक सपर जास है ९ दे सज्ये १ तुस यर अकली क्यो रहती हो ९ देखनेमे तो तुम ऊँचे कलकी नारी जान पड़ती डो 11 ५१ ॥ हे प्रिये दम को मडलोंमें रढने योग्य हो, फिर इस 
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सतर उपर रारू है १ हे छम्चे १ सूस यहा अकेली क्यो रडती हो ९ देखनेमे तो | ऊँचे कुलकी नारी जान पड़ती हो 11 ५१ ॥ हे म्रिये ! डम तो मडलोंसें रने योग्य हो, फिर इस / र) 
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निर्जन वनमें क्यों रहती हो ? देवकन्याके समान सुन्दरी होती हुई भी तुम एक मुनिपत्नीकी तरह इस कुटियामें क्‍यों पड़ी हुई हो १ ॥५२॥ व्यासजी बोळे कि उसके इन वचनोंकर सुनकर 
विदेहतनया सीताने मन्दोदरीके पति रावणको दिव्य संन्यासी समझकर कहा-॥ ५३ ॥ अवधनरेश श्रीमान्‌ महाराज दशरथके चार पुत्र हुए | उनमें सरसे बड़े पुत्र राम मेरे पति हें ॥५७॥ | 
| वर माँगकर महारानी केकेयीने उन्हें चोदह वर्षाका वनवास दे दिया । अतएव वे अपने भाई लच्मणके साथ यहीं रह रहे हैं ॥ ५७ ॥ मैं राजा जनककी पुत्री हूँ । मेरा नाम सीता 
है । शिवधनुपको तोड़कर रामने मेरा पाणिग्रहण किया हे ॥ ५६ ॥ उन्हीं रामके बाहुबलसे सुरक्षित होकर निर्भयभावसे मैं इस वनमें निवास करती हूँ । एक स्वर्णमृग देखकर वे उसे 
मारने गये हैं ॥ ५७ ॥ छक्ष्मण भी उनकी आवाज सुनकर उधर ही गये हुए हें । उन्हीं दोनोंके वाहुवछसे सुरक्षित होकर मैं इस वनमें निर्भय रहती हूँ ॥ ५८ ॥ इस प्रकार मैंने अपने 
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॥ व्यास उवाच ॥ इति तडचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच विदेहजा ॥ दिव्यं दिष्टया यतिं ज्ञाता मंदोदर्याः पति तदा ॥५३॥ राजा दशरथः श्रीमांश्रत्वार- 
स्तस्य वे सुताः ॥ तेषां ज्येष्ठः पतिमेंऽस्ति रामनामेति विश्रुतः ॥५४॥ विवासितोऽथ केकेथ्या कृते भूपतिना वरे ॥ चतुदेश समा रामो वसतेऊन्र 
सलच््मण: ॥५५॥ जनकस्य सुता चाहं सीतानाम्नीति विश्रुता ॥ भंक्त्वा शेवं धनुः कामं रामेणाहं विवाहिता ॥ ५६ ॥ रामवाहुबलेनात्र वसामो 
निर्भया वने ॥ काञ्चनं मगमालोक्य हंतुं मे निर्गतः पतिः ॥ ५७॥ लक्ष्मणोऽपि पुनः श्रत्वा रवं म्रातुगेतोश्धुना ॥ तयोर्बाहुबढेनात्र निर्मेयाऽहं 
वसामि वे ॥ ५८ ॥ मयेदं कथितं सर्व वृत्तान्तं वनवासके ॥ तेऽत्रागत्याहंणां ते वे करिष्यंति यथाविधि ॥ ५९ ॥ यतिविष्णुस्वरूपोऽसि तस्मात्तं 
पूजितो मया ॥ आश्रमो विपिने घोरे कृतोऽस्ति रक्षसां कुले॥ ६० ॥ तस्माक्तां परिपृच्छामि सत्यं बूहि ममाग्रतः ॥ कोऽसि त्रिदंडिरूपेण विपिने 
त्वै समागतः ॥६१॥। रावण उवाच । ल॑केशोऽहं मरालाक्षि श्रीमान्मंदोदरीपतिः ॥ तवत्कृते तु कृतं रूपं मयेत्थं शोभनाङ्गते ॥ ६२ ॥ आगतोऽहं 
वरारोहे भगिन्या प्रेरितोऽत्र वे ॥ हुनस्थाने इतो श्रुत्वा म्रातरो खरदूषणी ॥६३॥ अंगीङुरु नुपं मां त्वं त्यकत्वा तं मानुषे पतिम्‌ ॥ इतराञ्यं गत- 
श्रीकं निर्बलं वनवासिनम्‌॥६४॥ पट्रराजी भव त्वं मे मंदोदर्युपरि स्फुटम्‌॥ दासोऽस्मि तव तन्वंगि स्वामिनी भव भामिनि ॥६५॥ जेताऽहं लोकः 
वनवासकी कथा कह सुनायी । वे दोनों भाई अभी आकर आपकी विधिवत्‌ पूजा करेंगे ॥ ५९ ॥ साधु साक्षात्‌ विष्णुका स्वरूप होता है । इसी कारण मैंने आपका पूजन किया । हमारा 
आश्रम बहुत बीहड़ जंगलमें है । यहाँ राक्षसोंकी वस्ती है ॥६०॥ अतएव मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं और इस प्रकार दण्डी स्वामीका वेप धारण करके इस वनमें क्‍यों आये हैं ? 
॥ ६१ ॥ रावणने कहा-- हे हंससदश नयनोंवाली सुन्दरी ! में रानी मन्दोद्रीका पति और लंकाका अधिपति श्रीमान्‌ रावण हुँ । हे सुन्दर आक्रतिसम्पन्न भामिनी ! तुम्हें पानेके लिए 
ही मैंने यह वेष बनाया है ॥ ६२ ॥ हे सुजघने ! जनस्थानमें अपने भाई खर-दूपणके मारे जानेका समाचार पाकर अपनी बहिन सूर्पणखाकी मेरणासे यहाँ आया हूँ ॥ ६३ ॥ अब तुम उस 
|| राज्यअ्ष्ट, राज्यकदमीहीन) नि, वनवासी मनुष्य पतिको त्यागकर झुझ राजाको अपना पति बना लो ॥ ६४ ॥ तुम मेरे घर चलकर अन्दोद्रीसे भी बड़ी पटरानी बनो । हे तन्वङ्गि ! 
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तुस ज्या स्वामिनी बन जाओ । मैं तुम्हारा दास हूँ ॥ ६५ || मैं समस्त लोकपालोंका विजे 
दो ॥ ६६ ॥ हे अबले ! पूर्वकालमे मैंने तुम्हारे पि 
नहीं गया । किन्तु तभीसे विरहव्यथित होकर मे 


परिश्रम सफळ कर दो ॥ ६९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 'पीताम्प्ररा'भापाटीकायामाष्टा विंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


( सीताजीका इरण और रामजीका विलाप ) ब्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! रावणके ये दुईचन सुनकर सीता भयसे काप उठो । फिर भी किसी प्रकार मन स्थिर करके वो 
हे पुलस्त्यके वंशज ! आप काममोहित होकर ऐसी गन्दी वात क्‍यों कह 
पालानां पतामि तव पादयोः ॥ करं गृहाण मेऽद्य त्वं सनाथं कुरु जानकि॥६६॥ पिता ते याचितः पूर्व मया वे खत्कृतेऽबले ॥ जनको माघुवाचेत्थं 
पणबंधो मया कृतः ॥६७॥ रुद्रचापभयान्नाहं संप्राप्तस्तु स्वयंवरे ॥ मनो मे संस्थितं ताबन्निमम्नं विरहातुरम्‌ ॥ ६८॥ वनेऽत्र संस्थितां श्रत्वा पूर्वानु- 
रागमो हितः ॥ आगतोऽस्म्यसितापांगि सफलं कुरु मे श्रमस्‌ ॥६९॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे अष्टाविंशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 
॥ व्यास उवाच ॥ तदाकण्यं वचो दुष्टं जानकी भयविहला ॥ वेपमाना स्थिरं कृत्वा मनो वाचशुवाच ह ॥ १ ॥ पोलस्त्य किमसङ्ठाकयं 
त्वमात्थ स्मरमोहितः ॥ नाहं दै स्वेरिणी किंतु जनकस्य कुलोद्भवा ॥ २ ! गच्छ लंकां दशास्य लं रामस्तां वे हनिष्यति ॥ मत्कृते मरणं तेऽत्र 
भविष्यति न संशयः ॥ ३ ॥ इत्युक्त्वा पर्णशालायां गता सा वह्िसन्निधो ॥ गच्छ गच्छेति वदती रावणं लोकरावणम्‌ ॥४॥ सोऽथ कृत्वा निजं 
रूपं जगामोटजमंतिकम्‌ ॥ बलाजुग्राह तां बालां रुदतीं भयविह्ृलाम्‌ ॥ ५ ॥ रामरामेति क्रंदंती लक्ष्मणेति युहुर्मुहु: ॥ ग्रहीत्वा निर्मतः पापो 
रथमारोप्य सत्वरः ॥ ६ ॥ गच्छन्नरुणपुत्रेण मागें रुड़ो जटायुषा ॥ संग्रामोऽभून्महारोद्रस्तयोस्तत्र वनांतरे ॥ ७॥ इखा तं तां गृहीत्वा च 
गतोऽसौ राक्षसाधिपः ॥ लंकायां कन्दती तात कुररीव दुरासना ॥८॥ अशोकवनिकायां सा स्थापिता राचसीयुता ॥ स्मवृत्तान्नेव चलिता | 


! सीताको उसने हठात्‌ पकड लिया ॥ ७ ॥ उस समय वे वार-बार हे राम ! हे राम !' 'हे लक्ष्मण ! हे छच्मण !' कहकर चिल्ला रही थीं । 


वह पापी तत्काल उन्हें रथपर चढ़ाकर निकल 
। सए 0७६७ इस प्रकार सीताका इरण करके जब रावण भाग रहा था, तव सार्गमें अरुणपुत्र जटायुने उसे रोका और उसी वन्य प्रदेशमें उन दोनोंका भीषण युद्ध हुआ ॥ ७ ॥ हे ताव जन- 


क चुळ ५ जले जरुपछके सप्र त सीताको लेकर चड रका जा पहुँचा । उस ससय सीताजी कुररी पक्षीके समान विलाप कर रडी थीं ॥ ८ ॥ रावणने उन्हें ले जाकर राक्षासियोके साथ 


>>>>->->->>>>>_>>> ३ त 


सि ता होता हुआ भी तुम्हारे परों पड़ता हूँ । हे जानकी ! तुम मेरी बाँड गहकर मुझे सनाथ कर 
तासे भी तुम्हें माँगा था, किन्तु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मैं प्रण कर चुक्रा हूँ ॥ ६७ ॥ शिवधनुपके भयसे में तुम्हारे स्वयंबरमें 
रा मन तुममें लगा रहा ॥ ६८ ॥ हे श्यामनेत्रे ! इस बनमें तुम्हारे रहनेका हाळ सुनकर पू्ेयेमवश में यहाँ आया हूँ । अत्र तुम मेरा यह 


लीं-॥ १॥ 
रहे हें ? मैं कोई कुलटा स्री नहीं हूँ। राजा जनकके कुलमें मेरा जन्म हुआ है ॥२॥ हे दशमुख रावण! आप चटपट 


लंका भाग जाइए। नहीं तो राम आपको मार डालेंगे। मेरे लिए यहाँ ही आपका मरण हो जायणा। इसमें संदेह नहीं है ॥३॥ ऐसा कहकर वे अपनी पर्णकुटीके भीतर अन्निके पास चली गयीं और 
४॥ समस्त लोकोंकी रुलानेवाले रावणसे कहती गयीं कि तू यहाँसे चला जा ॥ ४ ॥ इसके घाद रावण असली रूपसे कुटियाके भीतर घुस गया और भयसे विह्ृळ तथा रुदन करती हई 
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झर १ अन्त जरा साज्दे एस. तप्प सीताको लेकर चड लका जा पहुँचा । उस समय सीताजी कररी पक्षीके समान विलाप कर रदी थीं ॥ < ॥ रावणने उन्हें ले जाकर राक्षासियोंके साथ 


क Mie, अशोकवाटिकामे रक्खा । उस राक्षसके साम-दाम आदि उपायों द्वारा फुसलानेपर भी महारानी सीता अपने सतीत्वसे विचलित नहीं हुई ॥ ९ ॥ उधर भगवान रास भी मगको मार तथा उसे \ | । 
` । लेकर लौटे तो मार्गमें लच्मणको देखकर बोले-भेया ! तुमने यह क्या किया ?॥ १० ॥ मेरी ग्रियतसा सीताको अकेली छोड़ तथा पापी सारीचका चीत्कार सुनकर तुम यहाँ क्यों चले । ४ 
| आये ? ॥ ११ ॥ सीताके वचनबाणसे पीडित छक्ष्मणने कहा--हे प्रभो ! समयकी मेरणासे ही मैं आया हँ । इसमें सन्देह नहीं है ॥ १२ ॥ तत्काल दोनों भाई पर्णकुटी पहुँचे ओर वहाँ | छ 
| सीताको. नहीं पाकर बहुत दुखी हुए । अब बे सीताकी खोजका प्रयत्न करनेको स्नद्ध हो गये ॥ १३ ॥ खोजते-खोजते वे वहाँ पहुँचे, जहाँ जटायु घायल होकर पड़ा हुआ था और उसकी | छ 
थोड़ी-थोड़ी साँस चल रही थी ॥ १४ ॥ उसने कहा कि अभी रावण सीताको हर ले गया है । मैंने उसे रोका, किन्तु उस पापीने युद्धमें मुझे मारकर गिरा दिया ॥१५॥ इतना कहकर वह । | जा | 

दानादिभिः किल ॥ ९ ॥ SN) तं मृगं ह्वा जगामादाय निर्वृतः ॥ आयातं लक्ष्मणं वीक्ष्य किं इतं तेऽनुजासमस्‌ ॥ १० ॥ एकाकिनीं प्रियां | छ 

हित्वा किमर्थ खमिहागतः ॥ श्रुत्वा सवनं तु रामस्य राघवस्त्वमवीदिदम्‌ ।। ११) सोमित्रिस्वजवीडवाक्यं सोतावाम्याणपीडितः ॥ प्रमोऽञ्राहं तमा- | ॐ 

यांत: कालयोगान्न संशयः ॥ १२ ॥ तदा तो पर्णशालायां गत्या वीच््यातिदुःखितो ॥ जानक्रयन्येषणे यत्नमुभो कतुं समुद्यतो ॥ १३ ॥ मार्ग- | 

माणो तु संप्राप्ती यत्रासो पतितः खगः ॥ जरायुः प्राणशेषस्तु पतितः प्रथिवीतठे ॥ १४ ॥ तेनोक्तं रावणैनाथ हृताऽसो जनकात्मजा ॥ मया | 

निरुद्धः पापात्मा पातितोऽहं सधे पुनः ॥ १५॥ इत्युक्या ऽसो गतप्राणः संस्कृतो राघवेण वे ॥ कख दैहिकं रागलद्मणो निर्गतो ततः ॥१६॥ कध | 

घातयिल्वाऽसो शापाच्चामोचयसभुः ॥ वचनात्तस्य हरिणा सख्यं चक्रेऽथ राघवः ॥१७॥ हत्या च वालिनं वीरं किष्किधाराज्यशुत्तमस्‌ ॥ सुग्रीवाय | र 

ददौ रामः कृतसख्याय कार्यतः ॥१८॥ तत्रेव वार्षिकान्मासांस्तस्थो लक्ष्मणसंयुतः ॥ चिंतयञ्जानकीं चित्ते दशाननहतां प्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ लक्ष्मण (छै 

प्राह रामस्तु सीताविरहपीडितः ॥ सौमित्रे केकयसुता जाता पूर्णमनोरथा ॥२०॥ न प्राप्त जानकी नूनं नाहं जीवामि तां बिना ॥ नागमिष्याम्य- | 5 


तो इता प्रिया ॥ पीडयम्मां स दुष्टासा दैवोउग्रे कि करिष्यति ॥२२॥ दुङ्ञयं 
ति सुदुःखदा ॥ २३ ॥ प्राप्य जन्म स्नोर्वशे' राजपुत्राबुभो किल ॥ वनेऽति- 
मर गया | तब भगवान रामने स्वयं उसका दाइसंस्कार क्रिया और ओध्वेदै हिक कृत्य सम्पन्न करके राम और लक्ष्मण आगे बढ़े ॥ १६ ॥ मागमें कबन्थका वध करके उसे शापमुक्त किया । 
उसी कबन्धके संकेतपर उन्होंने सुग्रीवसे मंत्री की ॥ १७ ॥ तदनन्तर अपना काम बनानेके लिए बीर वालिको मारकर रामने किष्किस्थाका राज्य सुञ्जीवको दे दिया ॥ १८॥ लक्ष्मणके 
साथ रामने दशानन द्वारा अपहृत सीताका स्मरण करते हुए वर्षाके चार महीने प्रवर्षण पर्वतपर बिताये ॥ १९ ॥ सीताके बिरहसे दुखी रामने लक्ष्मणसे कहा--सोमित्र ! केकेयीकी 
_ ॥७॥ कामना पर्ण हो गयी ॥ २० ॥ यदि सीता न मिलीं तो में उनके बिना जीवित न रहूँगा । जानकीके बिना में अयोध्या भी न लोट सकूँगा ॥ २१ ॥ राज्य गया, वनवास करना पड़ा, 
१5|| पिताजी मर गये और प्रियतमा सीताका अपहरण हुआ । इस प्रकार मुझे सताता हुआ दुष्ट देव भविष्यमें न जाने क्या करनेवाला है ॥२२॥ हे भरतके छोटे भाई लक्ष्मण ! अविष्यको बातोंको 


2... 


योध्यायामृते जनकनंदिनीम्‌ ॥२१॥ गतं राज्यं वने वासो झतस्ता 
भवितव्यं हि प्राणिनां भरतानुज ॥ आवयोः का गतिस्तात भविष्य 
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जानना बहुत कठिन हे । हे तात ! अब हम 
हे । यह सब पूर्वजन्मके कमोका फल है ॥ 
मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ, जिसे इत 
लक्ष्मण ! मैं क्या करूँ १ मैं दुःखके समुद्रम 
न बल । एकमात्र तुम्हीं मेरे सहायक हो । 
क्षण भरमें चला गया और वनवास करना प 


दोनों भाइयोंकी ने जाने क्या दुगि होनेवाली हे ॥ २३ ॥ मनुवंशमें जन्म पाकर इम राजपुत्र हुए, किन्तु आज हम वनोंमें मारे-मारे फिर रहे 
२४ ॥ राजसी सुख त्यागकर तुम भी घरसे चल पड़े । हे सौमित्रे ! अब देवयोगसे प्राप्त होनेवाले महान्‌ कष्ट भोगो ॥ २५ ॥ मेरे कुलमें 
ना दःख झेलना पड़ा हो । मेरे सदश अकिंचन, असमर्थ और दुःखभागी मनुष्य न कमी कोई हुआ है ओर न भविष्यमें ही होगा ॥ २६ ॥ हे 
इन रहा ह । सुझ असहायको कोई भी ऐसा उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसको पार कर सङ ॥ २७ ॥ हे वीर ! मेरे पास न धन है और 
हे अनुज ! अपने कर्मका फल भोगते हुए में किसपर क्रोध करूँ १ ॥ २८ ॥ इन्द्रके स्वगोपम राज्यकी तरह हाथमें आया हआ बिशाल राज्य 
ने पर्व डा । विधाताके विधानको भला कौन जान सकता है ? ॥ २९ ॥ बाल्यस्वभावकी चपलतावश सीता भी हम दोनोंके साथ चली आयी। सो दुष्ट 
दुःखभोक्तारो जातो पूवकृतेन च ॥२४॥ त्यक्त्वा त्वमपि भोगांस्तु मया सह विनिर्गतः ॥ देवयोगाच्च सौभित्रे भुंक्ष दुःखं दुरत्ययस्‌ ॥ २५ ॥ 
न को प्यस्मत्कुले पूर्व मत्समो दुःखभाइनरः ॥ अर्किचनोञ्चमः विलष्ट न भूतो न es ॥२६॥ कि करोम्यद्य सौमित्रे मग्नोऽस्मि दुःखसा- 
गरे ॥ न चास्ति तरणोपायो ह्सहायस्य मे किल ॥२७॥ न वित्तं न बलं वीर त्वमेकः ₹ पहचारक) ॥ कोपं कस्मिन्करोम्यच भोगे5स्मिन्स्वक्रते5- 
नुज ॥ २८ ॥ गतं हस्तगतं राम्रि चणादिद्रसमोपमम्‌ ॥ वने वासस्तु संप्राप्तः को वेद विधिनिर्मितम्‌ ॥ २९ ॥ वालभावाच्च वेदेही चलिता 
चावयोः सह ॥ नीता देवेन दुष्टेन श्यामा दुःखतरां दशाम्‌ ॥ ३० ॥ लंकेशस्य गृहे श्यामा कर्थ दुःखे भविष्यति ॥ पतित्रता सुशीला च मयि 
प्रीतियुता मशमु ॥ २१॥ न च लक्ष्मण बेदेही सा तस्य वशगा भवेत्‌ ॥ स्बैरिणीव वरारोहा कथं स्याज़नकाक्मजा ॥ ३२ || त्यजेसराणान्नियंः 
एल मायला भरतानुज ॥ न रावणस्य वशगा भवेदिति सुनिश्चितम्‌ ॥३३॥ मृता चेज्ञानकी वीर प्राणांस्त्यक्ष्याम्पसंशयम्‌ ॥ शृता चेदसितापाड़ी 
कि मे देहेन लक्ष्मण ॥३४॥ एवं विलपमानं तं रामः कमललोचनय्‌ ॥ लक्ष्मण: आह धर्मात्मा सांतययन्नृतया गिरा ॥३५॥ भे कुरु महावाहो त्यस्या 
कातरतामिह ॥ आनयिष्यामि वेदेहीं हत्वा तं राक्षसाधमम्‌ ॥३६॥ आपदि संपदि तुल्या धैयाद्धवंति ते धीराः ॥ अब्पधियस्तु निमग्नाः करे भवंति 
देवने उस सुन्दरीको इस स्थितिमें पहुँचा दिया ॥ ३० ॥ लंकेश रावणके घरमें सीता कितनी दुःखिनी होगी ? वह पतित्रता है, सुशील हे ओर छुझपर अत्यधिक प्रेम रखती है ॥ ३१ ॥ 
॥ अतएव हे लक्ष्मण ! सीता कदापि उस दुश्के वशमें नहीं होगी । महाराज जनककी पुत्री होकर वह कुलटाके समान आचरण कैसे करेगी ? ॥ ३२ ॥ विशेष दबाव पड़नेपर वह प्राण त्याग 


देगी । किन्तु रावणके वशमें नहीं होगी । यह निश्चित हे ॥ ३३ ॥ हे वीर ! यदि जानकी मरी तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। हे लक्ष्मण ! सीताके सर जानेपर मेरे जीवित रहनेसे 2. 8 || 
॥ राभ ९ \\ ३४ ७ इस्‌ प्रकार विलाप करते इए कमललोचन रामको सान्त्वना देते हुए धर्मात्मा लक्ष्मणने कहा-।। ३५ ॥ हे महावाहो !.आप कातरता त्यागकर धीरज धारिए । मैं उस / 2 
९ अधम रबसका चच रूरके जानकोको कोटा रूाऊँगा ।। ३६।। जो लोग सम्पत्ति तथा विपक्ति दोनों दझाओंमें समान रडते हैं, वे डी घेयशाली कडे जा सकते हे । अन्षड्ञद्धि मडष्य ४४८, 
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र ७ अधस रुसका चच करके जनक छोटा रूाऊँगा ।। ३६॥ जो लोग सम्पत्ति तथा विपक्ति दोनों दशाओंमें समान रडते हैं, वे डी घेर्यञ्चाली कडे जा सकते हैं / अल्थङाद्ि ला 


सम्पत्ति तथा विपत्ति दोनोंमें दुखी ही रहते हैं ॥ ३७ ॥ संयोग ओर वियोग दोनों ही देवके अधीन रहते हें । जब कि शरीर आत्मासे एथक वस्तु है, तब इसके लिए शोक | 
बातका ? ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार हमें राज्यसे निर्वासित होकर वनवास करना पड़ा और सीताका इरण हुआ । उसी प्रकार अच्छा समय आनेपर यह वियोग भी संयोगके रूपमै परिणत हो 
जायगा .।! ३९ ॥ हे सीतापते ! प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखसे भला कभी छुटकारा मिल सकता हे १ वह तो भोगना ही पड़ेगा । अतएव आप शोक त्याग दें ॥ ४० ॥ हमारे सहायक बहुतेरे 
वानर हैं, वे चारों ओर जायँगे और सीताका पता लगायेंगे ॥ ४१ ॥ पता लग जानेपर मार्गकी स्थिति समझकर मैं वहाँ जाऊँगा और अपने पराक्रमसे उस पापीको मारकर सीताको ले 
आउँगा ॥ ४२ ॥ हे बड़े मैया ! वेसे न काम चलेगा तो सेना समेत भरत-शत्रुध्नको बुलाऊँगा । इस प्रकार हम लोग शत्रुको समाप्त कर देंगे । आप व्यर्थं शोक क्यों करते हैं ? ॥४३॥ 


| 
| 


विभवेऽपि ॥ ३७॥ | देवाधीनाबुभावपि।। शोकस्तु कीदृशस्तत्र देहेऽनात्मनि च क्वचित्‌ ॥३८॥ राज्यायथा वने वासो वेदेह्या 
हरणं यथा॥ तथा काले समीचीने संयोगोऽपि भविष्यति॥३९॥ प्राप्तव्यं सुखदुःखानां भोगान्निर्वेतेनं कचित्‌ ॥ नान्यथा जानकीजाने तस्माच्छोकं 
+ [oN > (a | 40 [es ९ श्र 
त्यजाधुना ॥४०॥ वानराः सन्ति भूयांसो गमिष्यंति चतुर्दिशम्‌ ॥ शुद्धि जनकनन्दिन्या आनयिष्यन्ति ते किल ॥०१॥ ज्ञा्ा मागस्थिति तत्र 
गत्वा कृत्वा पराक्रमम्‌ ॥ हत्वा तं पापकमाणमानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥४२॥ ससेन्यं भरतं वाऽपि समाहूय सहानुजम्‌ ॥ हनिष्यामो वयं शत्रु कि 
शोचसि वृथा5ग्रज ॥ ४३ ॥ रघुणेकरथेनेव जा र सर्वा दिशः पुरा ॥ तद्ंशजः कथं शोकं कतुमहसि राघव ॥ ४४ ॥ एकोऽहं सकलाञ्जेतुं सम- 
थोऽस्मि सुरासुरान्‌ ॥ कि पुनः ससहायो वे रोवणं कुलपांसनम्‌ ॥ ४५ ॥ जनकं वा समानीय साहाय्ये रघुनन्दन ॥ हनिष्यामि दुराचारं रावणं 
सुरकंटकम्‌ ॥ ४६ ॥ सुखस्यानंतरं दुःखं दुःखस्यानंतरं सुखम्‌ ॥ चक्रनेमिरिवेकं तन्न भवेद्र्घुनन्दन ॥ ४७॥ मनोऽतिकातरं यस्य सुखदुःखसमु- 
द्रवे ॥ स शोकसागरे मो न सुखी स्यात्कदाचन ॥४<॥ इन्द्रेण व्यसन प्राप्त पुरा वे रघुनन्दन ॥ नहुषः स्थापितो देवैः सवमधवतः पदे ॥४९॥ 
- स्थितः पंकजमध्ये च बहुवर्षगणानपि ॥ अज्ञातवासं मघवा भीतस्त्यतत्या निजं पदम्‌ ॥५०॥ पुनः माप्तं निजं स्थानं काले विपरिवतिते !! नहुषः 
हे राघव ! महाराज रघुने पूर्वकालमें एक ही बार रथपर बैठकर सब दिशायें जीत ली थीं । उन्हींके वंशज होकर आप इस प्रकार शोक करते हँ ! ॥ ४४ ॥ में अकेला ही सब देवताओं और 
दैत्यांको जीतनेमें समर्थ हैँ फिर आप जैसे सहायकके रहते उस कुलाधमको मारनेमें क्या कठिनाई है ? ॥४५॥ हे रघुनन्दन ! यदि वैसे काम न बनेगा तो में महाराज जनकको सहायताके 
छ| (ए बुला लेगा और देवताओंके कण्टकस्वरूप कुलाधम रावण तथा उसके सहायकोंको समाप्त कर दूँगा ॥ ४६ ॥ हे रघुनन्दन! कभी भी अकेले दुःख अथवा सुखकरी ही स्थिति नहीं बनी | के 
|| रहती । बल्कि पहियेकी धुरीके समान सुखके बाद दुःख ओर दुःखकें बाद सुख आता रहता है ॥ ४७ ॥ सुख तथा दुःख आ पड़नेपर जो धीरज खो देता है, उसे कदापि सुख नहीं मिलता || | 
छ ७८॥ दे रघुनन्दन ! पूर्वकालमें इन्द्रके ऊपर भी विपत्ति आयी थी और देबताओंने राजा नहुषको इन्द्रासनपर वेडा दिया था ॥ ४९ ॥ उस समय इन्द्रने भयवश अपना पद त्यागकर 


प्र 
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॥ बहुत 
क Rs हया था ॥५०) दिन किरनेपर वे फिर अपने पदपर पहुँच गये और राजा नहुपको शापवश अजगर वनकर भूमिपर गिरना पड़ा ॥५१॥ 
7000010 नेप शोक प्र EF bie A कुपित हो गये और उन्होंने शाप देकर उसे अजगर सपकी योनिमें भेज द्या ॥ ५२ ॥ | 
महाभाग ! आप सर्वज्ञ हैं | हे जगतीपते ! आप सव कुछ करनेमें समर्थ हैं र पे i ह वा 1! गा (या जी बोके कि दे क ह न तोसे र 
तान गा सावन मिहो जोर त्याग कीक शक ु हे की तरह शोक क्यों कु. ! ॥ ५४ ॥ व्यासजी बोले कि लक्ष्मणकी इन वातं 
ना "मका आर शोक त्यागकर चे सवथा स्वस्थ हो गये ॥ ५५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे भापाटीकायामेकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


` पतितो भूमौ शापादजगराकृतिः ॥ ५१ ॥ 117 कामयानस्तु ब्राह्मणानवमन्य च ॥ अगस्तिकोपात्संजातः सर्पदेहों महीपतिः ।।५२॥ तस्मा- 
च्छोको न कतव्यो व्यसने सति राघव ॥ (दये) चित्तमास्थाय स्थातम्यं वे विपश्चिता ॥ ५३ ॥ सर्वज्ञोऽसि महाभाग समर्थोऽसि जगतते ॥ कि 
प्राकृत इवात्यर्थ कुरुषे शोकमात्मनि ॥ ५४ ॥ व्यास उवाच ॥ इति ळच्मणवाक्येन चोधितो) रघुनन्दनः ॥ स्यक्त्वा शोकं तथाऽत्यर्थं बभूव 
विगतज्वरः ॥ ५५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कंधे एकोनत्रिशो ऽध्यायः ॥ रेह | ˆ 
॥ व्यास उवाच ॥ एवं तौ संविदं कृत्वा यावत्तष्णी बभूवतुः ॥ आजगाम तदाऽ5ऽकाशान्नारदो भगवानृषिः ॥ १ ॥ रणयन्महतीं वीणां 
खरग्रामविभूषिताम्‌ ॥ गायन्बृहद्रथं साम तदा तमुपतस्थिव।न्‌ ॥ २ ॥ दृष्टा तं राम उत्थाय ददावथ वृषं शुभम्‌ ॥ आसनं चार्घपाद्यं च कृतवानः 
मितद्युतिः ॥ ३ ॥ पूजां परमिकां कृत्वा कृतांजटिरुपस्थितः ॥ उपविष्टः समीपे तु कृताज्ञो सुनिना हरिः ॥ ४॥ उपविष्टं तदा रामं सानुजं दुःख- 
मानसम्‌ ॥ पप्रच्छ नारदः प्रीत्या कुशलं मुनिसत्तमः ॥५॥ कथं राघव शोकातों यथा बेश्वाकृतो नेरः॥ हृतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना 
॥ ६ ॥ सुरसञ्चगतश्चाहं श्रुतवाञ्जनकात्मजाम्‌ ॥ पोलस्स्येन हतां मोहान्मरणं स्वमजानता ॥ ७ ॥ तव जन्म च काकुत्थ पोलस्त्यनिधनाय वे ॥ 


( नारदजीका भगवान रामको नवरात्र वत करनेकी सलाह देना ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! इस प्रकार परस्पर परामर्श करके वे दोनों चुप हुए। तभी आकाशमार्गसे देवर्षि 
नारदजी वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ उस समय वे स्वरसमुदायसे विभूषित अपनी महती नामकी बीणाको बजाते हुए बृदद्रथन्तर सामका गान कर रहे थे ॥ २ ॥ उन्हें देखते ही अमिततेजस्प्री 
रामजी उठ खड़े हुए । उन्होंने सुनिराजको आसन देकर अध्ये और पाद्य अपेण किया ॥ ३ ॥ भलीभाँति पूजन करके भगवान राम हाथ जोड़कर खड़े हो गये । बादमें युनिकी अनुमति | 
पाकर उनके ससीप चेठे \ ७ ॥ अपने लघु भ्राता लक्ष्मणके साथ भगवान राम जब दुःखित मनसे बैठ गये, तव सुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कुशल-क्षेम पूछा ॥ ५ ॥ और कद्मा-हे राघव / bd 
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अपनी सृत्युस्वरूपा सीताँका अपहरण किया है॥ ७ ॥ हे काकुत्स्थ ! आपका जन्म ही रावणक्रा वध करनेके लिए हुआ है ।हे नराधिप ! इस उद्देश्य हो पूर्तिके लिए ही सीताजी हरी शयी हैं 
॥ ८ ॥ पूर्व॑जन्ममें महारानी सीता एक मुनिको तपस्विनी पुत्री थीं। उस निर्दोष मुस्कानवाली मुनिकन्याको रावणने बनमें तप करते देखा ॥९॥ तत्र हे राघव ! रावणने उससे प्रार्थना करते 
हुए कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ । इसपर मुनिकन्याने उसे घिकारा । तव रावणने लपककर उसके केश पकड़ लिये ॥ १० ॥ हे राम! उस पापीके स्पशेसे अपने दूषित | 
नजा देनेका विचार करती हुई उस तपस्विनीने उसे शाप देकर कहा--अरे दुरात्मन्‌ ! तेरा विनाश करनेके लिए मैं धरतीपर विना योनिके ही उत्पन्न हुँगी। ऐसा कहकर उस तापसी | 
ख्रीने अपना तन त्याग दिया॥ ११॥ १२ ॥ सो साक्षात्‌ लक्ष्मीके अंशसे उत्पन्न महारानी सीताका इसी तरह अपहरण किया गया है, जैसे कोई मनुष्य अनजानमें माला समझकर सर्पिणीको 
पकड़ ले । उस दुष्ट रावणने अपने कुलका नाश करनेके लिए ही ऐसा किया है ॥ १३ ॥ हे काकुत्स्थ ! आप अजन्माका जन्म भी देवताओंके प्राथना करनेपर | विष्णु भगवानके 
मैथिलीहरणं जातमेतदर्थ नराधिप ॥.८ ॥ पूर्वजन्मनि वैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी ॥ रावणेन वने दृष्टा तपस्यंती शुविस्मिता ॥ ९ ॥ प्राथिता 
रावणेनासो भव -भार्येति राघव ॥ तिरस्कृतस्तया5सो वे जग्राह कबरं बलात्‌ ॥ १० ॥ शशाप तत्लणं राम रावणं तापसी भृशम्‌ ॥ कापता 
त्यक्तुमिच्छती देहसंस्पशेद्षितम ।¦ ११ ॥ दुरात्मंस्तव नाशार्थ भविष्यामि धरातले॥ अयोनिजा वरा नारी त्यक्त्वा देह जहावपि॥ १२॥ सेयं 
रमांशसंभूता गृहीता तेन रक्षसा ॥ विनाशार्थ कुलस्यैव व्याली लगिव संभ्रमात ॥ १३॥ तव जन्म च काङुत्स्थ तस्य नाशाय चामरः ॥ पराथि- 
तस्य हरेरंशादजवंशेऽप्यजन्मनः ॥ १४ ॥ कुरु धेयं महाबाहो तत्र सा वरततेऽवशां ॥ सतीधमरता सीता तां ध्यायंतो दिवानिशम्‌ ॥ १५ ॥ 
कामधेनुपयः पाते कृत्वा मघवता स्वयम्‌ ॥ पानार्थं प्रेषित तस्याः पीतं चेवासृतं यथा ॥१६॥ सुरभीदुग्धपानात्सा धुत्त॒ड्दुःखविवजिता ॥ जाता 
कमळपत्राची वर्तते वीक्षिता मया ॥ १७ ॥ उपायं कथयाम्यद्य तस्य नाशाय राघव ॥ बत रुष श्रद्धावानाबिने माति सांप्रतभ्‌ ॥१८॥ नवरात्री 
पवासं च भगवत्याः प्रपूजनम्‌ ॥ सवसिद्धिकरं राम जपहोमविधानतः ॥ १९ ॥ मेष्येश्व पेशुमिदन्या बलि दत्ता विशंसितैः ॥ दशांशं वनं कला 
सुशक्तस्त्वं भविष्यसि ॥ २० ॥ विष्णुनाऽऽचरितं पूर्व महादेवेन ब्रह्मणा ॥ तथा मधवता चीर्ण स्वगमध्यस्थितेन वे ॥ २१ ॥ खाखना राम कतव्य | 
अंशसे रावणके विनाशार्थ झी हुआ है ॥ १४ ॥ हे महाबाहो | आप धीरज भरिए । लंकामें सतीधर्मपरायणा सौता विवशभावसे रहती हुई रात-दिन आपका ध्यान किया करती है ॥ १५ ॥ | 
स्वयं देवराज इन्द्रने एक पात्रमें कामधेलुका दूध सीताको पीनेके लिए भेजा था । उसने असत जैसा वह दूध पी लिया है ॥ र ॥ कामधेलुका दुग्ध पान करनेसे वह भूख-प्यास तथा सब | 
दुःखोसे छुट्कारा पा गयी है | बह कमलनयनी अब सर्वथा स्वस्थ है । में उसे स्वयं देख आया हुँ ॥ १७ ॥ दै राधव ! अब उस रावणके विनाशका उपाय बताता हू का गि झर शू 
|| श्रद्धापूर्वक मासे व्रत करिए ॥ १८ ॥ हैं राम ! नवरात्रमें उपवास, भगवतीका पूजन तथा विधिवत्‌ जप-होम करनेसे सब कामनायें पूण हो जाती हैं ॥ १९ ॥ देवीको टर 
124 ruts हवन और दशांश जप करके आप पूर्ण शक्तिसम्पन्न हो जायंगे ॥ २० ॥ सर्वप्रथम भगवान विष्णुने यह ब्रत किया था। तत्पश्चात्‌ शंकरजी || 
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| नाशाथं शकर भगवानने भी इस उत्तम वतको किया था ॥ २५ ॥ मधुदैत्यका वध करनेके लिए वि 


चसो हैं ९ २३ \ नादओें थे ही सरुणा दोकर तीनो भवनोव्ही रचना करती हैं । सबसे पहले वे त्रद्मा-विष्णु आदि देवताओंको उत्पन्न करके उन्हे विभिन्‍न आक्तियाँ देती हें // २४ | 


और ब्रह्माजीने किया । उन दोनोंके बाद स्वर्गमें विराजमान 
बिशेष रूपसे यह वृत करना चाहिए ॥ २२ ॥ हे काकुत्स्थ ! 
चन्द्रमाने हर लिया, तब उन्होंने भी नवरात्रवृत किया था। 


इन्द्रने इस इतका पालन किया॥ २१ | हे राम ! जो लोग सब तरहसे सुखी हों, वे इस वृतको करें । जो किसी संकटमें हों, उन्हे 
महर्षि विश्वामित्रने यह वृत किया था । भृगु, वसिष्ठ तथा कश्यप भी इसे कर चुके हैं. ॥२३॥ जब देवगुरु वृहस्पतिकी भार्याको 
अतएव हे राजेनद्र! रावणका वध करनेके लिए आप भी यह वत करिए।॥२४॥। बृत्रासुरका वध करनेके लिए इन्द्रने और त्रिपुरासुरके 
व्‌ विष्णुने सुमेरु पर्वतके शिखरपर इस वृतका पालन किया था । अतएव हे महामते ! हे 
हे दयानिधे ! वे देवी कोन हैं ? उनका कैसा प्रभाव है ? वे कहाँ उत्पन्न हुई हैं ? उनका नाम क्या 
र प म २७ ॥ देवर्षि नारद बोले--हे राम ! सुनिए, वे देवो नित्य, सनातनी और आद्या शक्ति हैं । वे अपने 
नवरात्रत्रतं शुभम्‌ ॥ विशेषेण च कतेव्यं पुंसा कष्टगतेन वे ॥ २२ ॥ विश्वा मित्रेण काकृत्स्थ कृतमेतन्न संशयः ॥ भृगुणाऽथ वसिष्ठेन कश्यपेन 
तथैव च ॥ २३ ॥ गुरुणा हतदारेण ऋतमेतन्महात्रतम्‌ ॥ तस्मात्र कुरु राजेंद्र रावणस्य वधाय च ॥ २४ ॥ इन्द्रेण वृत्रनाशाय कृतं त्रतमनु- 
त्तमम्‌॥ त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतम्‌ ॥ २५॥ हारणा मधु नाशाय कृतं मेरो महामते ॥ विधिवछुरु काकुस्थ त्रतमेतदतंदितः ॥ २६ ॥ 
॥ श्रीराम उवाच ॥ का देवी किप्रभावा सा कुतों जाता किमाह्वया ॥ व्रत कि विधिवद्भूहि सर्वज्ञोउसि दयानिधे ॥ २७ ॥ नारद उवाच ॥ शृणु 
राम सदा नित्या शक्तिरादा सनातना ॥ सवकामप्रदा देवी पूजिता दुःखनाशिनी ॥ २८ ॥ कारणं स्ंजंतूनां ब्रह्मादीनां रघूडइ॥ तस्याः शर्कित 
बिना कोऽपि स्पंदितु न चमो भवेत ॥२९॥ विष्णोः पालनशक्तिः सा कतृशक्ति; पितुर्मम ॥ रुद्रस्य नाशशक्तिः सा खन्या शक्तिः परा शिवा ॥३०॥ 
केंचिर ८ ८ ७ ८4 र 2. > १ उत 
यचच किंचित्क्वचिठ्ठस्तु सदसद्धवनत्रये ॥ तस्य सवस्य या शक्तिस्तदुत्पत्तिः कुतो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ न बरह्मा न यदा विष्णुने रुद्रो न दिवाकरः ॥ न 
ह he) ~ ७ जर ७ को. यकी यय हक 
चेन्द्राद्याः सुराः सव न धरा न धराधरा: ॥ ३२ ॥ तदा सा प्रकृति: पूर्णा पुरुषेण परेण वे॥ संयुता विहरत्येव युगादो निशुणा शिवा ॥३३॥ सा 
भूत्वा सगुणा पश्राक्रोति भुवनत्रयम्‌ ॥ पूर्व संसृज्य बह्मादोन्दत्वा शक्तीश्च सर्वेशः ॥३४॥ तां ज्ञाला मुच्यते जंतुजन्मसंसारबन्थनात्‌ ॥ सा विद्या 
भक्तोंकी संब इच्छायें पूणं करती और पूजा पाकर सब दुःख नष्ट कर देती हें ॥ २८ ॥ हे रंघुवंशविभूपण ! वे ब्रह्मादि देवताओं तथा सब जीवोंकी कारणस्वरूपा हैं । उनसे शक्ति पाये विना 
कोई हिल भी नहीं सकता ॥२९॥ वे भगवान विष्णुको पालनशक्ति और मेरे पिता ब्रह्माजीकी सृष्टिशक्ति हें । शंकरजीमें जो नाशशक्ति रहती है, वह वे परा भगवती ही हैं ॥३०॥ अखिल 
त्रिहोकीमें भली या चुरी जितनी भी वस्तुयें हैं, उन सबमें वे शक्तिरूपा होकर विद्यमान रहती हैं । जब वे स्वतः शक्ति हैं, - तब उनकी उत्पत्ति कहाँसे बतायी जाय ? ॥३१॥ इस छृशिके 
पहले जब ब्रह्म, विष्णु, शिव, खर्य, इन्द्रादि देवता, प्रथिवी औरं पर्वत कुछ भी नहीं रहता ॥३२।। तब युगके आरम्भमें वे ही निर्गुणा, शिवा तथा पूर्णा प्रकृति ही परम पुरुपके साथ बिहार 


(x 
काकुत्स्थ | आप भी पूण तत्परताके साथ यह वत करिए ॥ २६ ॥ श्रीरामजी बोले-- 
है ? वह बूत कौनसा है ? सो आप मुझे भलीभाँति बताइए । क्योंकि आप सर्वज्ञ ‡ ॥ 
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ररी है \ ३३ ७ नादे चे ही सशुणा दोकर तीनो अवनोकी रचना करती हैं.। सबसे पहले वे ब्रत्मा-विष्ण आदि देवताओंको उत्पन्न करके उन्हें विभिन्न शाक्तियाँ देती हैं / ३७ (है 
उन परमा, विद्या, ज्ञेया, वेदाज्ञा और वेदकारिणी भगवतीको जो जान लेता है, वह आणी जन्म-मरणरूपी भववन्धनसे सदाके लिए मुक्त हो जाता है ॥३७॥ त्रह्मदिक देवताओंने शुण-कभेके 
विधानानुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किये हैं । में कहाँ तक बताऊ ॥ ३६ ॥ हे रघुनन्दन! 'अ' से 'क्ष' पर्यन्त जितने भी स्वर-व्यञ्जनके अक्षर हें और स्वर तथा मात्राके संयोगसे जितने 
नाम बनते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती । उसी प्रकार उन महामायाके नाम भी गणनासे परे हें ॥३७॥ भगवान राम बोले--हे ब्रह्मे ! आप संक्षेपमें इस वूतकी विधि बताइए | | 
| में आज ही पूण श्रद्धाके साथ उन देवीकी पूजा करूँगा ॥ ३८ ॥ नारदजी बोले--हे राम ! किसी समतल भूमिमें सिंहासन रखकर उसपर भगवती जगदस्तव्रिकाकी स्थापना करके विधिवत्‌ 

नौ दिन उपवास करिए ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! उस कार्यमें में आपका आचार्य बनूँगा । क्योंकि देवताओंके कार्यमें मेरा अत्यधिक उत्साह रहता हे ॥ ४० ॥ व्यासजी वोळे--नारदजीके 
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परमा ज्ञेया वेदाज्ञा वेदकारिणी ॥ ३५ ॥ | तस्या ब्रह्मादिभिः किल॥ 'युणकर्मविधानेस्तु कल्पितानि च कि जुबे ॥ २६ ॥ 


अकीरा दिचकारांतेः स्वरेवणेस्तु योजितेः ॥ असंस्येयानि नामानि भर्ति रघुनन्दन ॥३७॥ राम उवाच विधि मे बूहि वपे ब्रतस्यास्य समासतः ॥ 


करोम्यद्यव श्रद्धावाउद्धीदेव्या: पूजनं तथा ॥३८॥ नारद उवाच ॥ पीठ कृतवा समे स्थाने संस्थाप्य जगदम्विकास्‌॥ उपवासान्नवेव लवं कुरु राम विधा- 


नतः ॥ ३९ ॥ आचार्योऽह. भविष्यामि कर्मण्य स्मिन्महीपते !। देवकार्यविधानार्थुत्साहं प्रकरोम्यहम्‌ ॥४०॥ व्यास उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं सत्यं 
मत्वा रामः प्रतापवान्‌ ॥ कारयित्वा शुभं पीठ) स्थापयिखा5म्बिकाँ शिवास्‌ ॥ ४१ ॥ विधिवत्यूजनं तस्याश्चकार ब्रतवान्‌ हरिः॥ संप्रासे च्ाखिने 
मासि तस्मिस्णिरिवरे तदा ॥ ४ भ उपवासपरौ रामः कृतवान्त्रतमुत्तमम्‌ ॥ हो मे च विधिवत्तत्र बलिदाने च पूजनम्‌ ॥ ४३ ॥ भातरो चक्रतुः 
प्रेम्णा त्र॒तं नारदसंमतम्‌ ।) अष्टभ्यां मध्यरात्रे तु देवी भगवती हि सा ॥ ४४ ॥ (न ददो तत्र देशेनं प्रतिपूजिता ॥ गिरिशृङ्गे स्थितोवाच 
राघवं सानुजं गिरा ॥ ४५ ¦ । मॅघगम्भीरया चेदं भक्तिभावेन तोषिता ॥ देव्युवाच राम राम्‌ महावाहो तुष्टाऽस्म्यद्य ब्रतेन ते ॥४ ६॥ प्राथयस्व 
वरं कामं यत्ते मनसि वर्तते ॥ नारायणांशसंभूतस्वं शि घानवैऽनघे ॥ ४७ ॥ रावणस्य वधायेव प्रार्थितस्थमरेरसि॥ पुरा मत्स्यतच कृत्वा हला 


वचन सुनकर परम प्रतापी भगवान रामने उन्हें सवथा सत्य समझा । नारदजीकी योजनाके अनुसार एक सुन्दर सिंहासनपर 2001 अम्बिका शिवाकी जा ॥४१॥ तब विधिवत्‌ बूत 
लेकर भगवानने आश्विनमास लगनेपर उसी प्रवर्षण पर्वतके शिखरपर विधिपूर्वक उनका पूजन किया ॥ ४२ ॥ उपवासपरायण रामने वह बूत करते हुए विधिवत्‌ ७५० बलिदान ओर पूजन 
किया ॥४३॥ नारदजीके परामर्शानुसार राम-लक्ष्मण दोनों भाइयोने बड़े प्रेमके साथ वह वू किया । अष्टमीकी मध्यरात्रिके समय देवी भगवतीने सिंहपर सबार होकर उनको दशन दिया । 
तदनन्तर एक पर्वतकी चोटीपर बेठकर लक्ष्मण समेत रामसे उन्होंने कहा ॥ ४४ ॥ ४५॥ उनकी वाणी मेघगजनके समान गम्भीर थी ओर वे उन ॥ भाइयोंके भक्तिभावसे आत री । 
भगवती बोलीं--डे राम ! हे राम ! हे महाबाहो ! आज मैं आपके वृतसे सन्तुष्ट हो गयो ॥ ४६ ॥ आपके मनमें जो हो, वह वर झुझसे माँगिए । आप साक्षात्‌ नारायणके अंशसे पां 
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आ हुए है ॥ ४७॥ ब्यॉके देवताओंने आपसे रावणके वधको प्रार्थना की थी । पूर्वकालमें आपने मत्स्यरूप धारण करके भयानक राक्षसका वथ किया था ॥ ४८ ॥ उस 
मत्स्याबतारमं देवताओके कल्याणाणं आपने वेदोंकी रक्षा की थी । आपने कच्छपरूप धारण करके मन्द्र पर्वतको अपनी पीठपर रख लिया था ॥ ४९ ॥ आपने ही समुद्रमन्थन करा तथा 
CO wore पूर्वकाटमें आपने भूकरका रूप धारण करके अपने दाँतोंपर प्रथिवीको रखकर दिरण्यक्षका बध किया था । हे राम ! हे राघव ! पूर्वकालमें 
आपने नृसिंहका रूप धारण करके प्रह्मदको बचाया और हिरण्यकशिपुका वध किया | एक समय आपने वामनका रूप धारण करके बलिको छला था ॥८०-५२॥ उस समय इन्द्रके छोटे 
भाई बनकर आपने देवताओंका बहुत बड़ा काम किया था। एक समय आपने भगवान विष्णुके अंशसे महर्षि जमदश्निके पुत्र परशुरामके रूपमें अवतरित होकर क्षत्रियोंका अन्त किया और 
समस्त थिवी दान करके आह्मणोंकों दे दी थी । उसी प्रकार हे काइरस्थ ! इस समय आप दशरथसुतके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ पूर्वकालमें रावण द्वारा बहुत सताये जानेपर 
रे ति T प्न ~ ७ ७ ७. 
शार च राक्षसम्‌ ॥ ४८ ॥ त्वया वे रक्षिता वेदाः सुराणां हितमिच्छता ॥ भूत्वा कच्छपरूपस्तु श्ृतवान्मम्दरं गिरिम्‌॥ ४९ ॥ अकूपारं प्रमंथानं 
त्वा दवानपोषयः ॥ कोलरुप पर कृत्वा दशनाग्रेण मेदिनीम ॥५०॥ श्रृतवानसि यद्राम हिरण्याक्षं जघान च ॥ नारसिंहीं तनुं कृत्वा हिरण्यक 
शिपुं पुरा ॥ ५१ ॥ प्रह्वाद राम रक्षित्वा हतवानसि राघव ॥ वामनं वपुरास्थाय पुरा छलितवान्बलिम्‌ ॥ ५२॥ भूलेंदरस्यानुजः कामं देवकार्य- 
प्रसाधक: ॥ जमदमिशुतस्त मे. विष्णोरंशेन संगतः ॥५३॥ कुलाऽनत कषत्रियाणां तु दानं भूमेरदाद्‌दविजे ॥ तथेदानी तु काकुस्थ जातो दशर- 
९ थेत स्‌ र्वै तिपी ने 2 ~ (I 
थात्मजेः ॥ ५४ ॥ प्राथितस्तु सुरेः सर्वे रावणेनातिपीडितेः ॥ कपयस्ते सहाया वे देवांशा बल्वेत्तराः ॥५५॥ भविष्यन्ति नरव्याधू मच्छक्तिसंयुता 
द्यमी ॥ fi ऽप्यनुजस्तेऽयं रावणात्मजनाशकः ॥५६॥ भविष्यति न सन्देहः कर्तव्योऽत्र त्वयाऽनघ ॥ वसन्ते सेवनं कार्य त्वया | 
॥ ५७ ॥हत्वाउथ रावण पापं कुरु राज्यं यथासुखम्‌ ॥ एकादश सहस्राणि वर्षाणि पृथिवीतछे ॥ ५८ ॥ कृत्वा राज्यं रपुग्रेष्ठ)/गताखि त्रिदिवं 
पुन; ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्वाउत्तदंधे देवी रामस्तु प्रीतमानसः ॥५९॥ समाप्य तदुव्रतं चक्रे प्रयाणं दशमीदिने ॥ विजेयापूजनं कृता दत्वा 
दानान्यनेकशः ॥ ६० ॥ कपिपतिबल्युक्त: सानुजः श्रीपतिश्र प्रकटपरमशम्त्या प्रेरितः पूर्णकामः ॥ उदधितट्गतोसो सेतुबन्धं विधायात्यहनद- 
बताओनि उनका वध करनेके लिए आपसे प्राथना की थी । विभिन्न देवताओंके अंशसे उत्पन्न बलवान्‌ वानर आपकी सहायता करेंगे ॥६५॥ हे नरशार्दूछ ! वे आपके सहायक बानर मेरी | 
शक्तिसे सम्पन्न होंगे । साक्षात्‌ शेषमगवानके अंशसे जायमान लक्ष्मण रावणकै पुत्रका वध करेंगे ॥ ५६ ॥ मैंने जो बातें कही हैं, वे सत्र पूर्ण होंगी । इसमें सन्देह नहीं है । हे पूतात्मन्‌ ! 
वसन्त ऋतु अर्थात्‌ चेत्रके नवरात्रमें भी आप अतिशय श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करिएगा ॥ ५७ ॥ ऐसा करनेसे आप रावणको मारकर इस प्रथिवीतलपर ग्यारह हजार वर्षतक सुखपूर्वक राज्य 


करे १ ५८ ७ हे रखुओछ | इतने समय राज्य करनेके बाद आप फिर स्वर्गलोकको चले जायँगे । व्यासजी बोले--ऐसा कहकर देवी अन्तर्धान हो गयीं और भगवान राम बढुत प्रसन्न 
ऋण \ ७९ ९ नराळे अन्तमो आश्विन शङ्क दशमीको उन्हाने चद्द चुत समास किया । फिर विजया भगवतीका पूजन करके अनेक अकारका दान दिया और उसी बिन ययवान रामने 
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॒ लकाकी ओर प्रस्थान किया ॥६०॥ वानरराज सुग्रीवकी वानरी सेनाके साथ अनुजसमेत लक्ष्मीपति एवं पूर्णकाम भगवान राम उस परमा शक्तिकी मेरणासे समुद्रतटपर गये । वहाँ सेतुकी 
रचना करके उन्होंने, देवशत्रु रावणका वथ किया | इस महान्‌ कायसे उनकी कीतिं समस्त शुवनमें गायी जाने लगी ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवीके चरित्रको सुनता है, वह बहतेरे 
मरशत्रु रावणं गीतकोर्तिः ॥ ६१ ॥ यः शृणोति नरो भक्त्या देव्याश्ररितशुत्मय्‌ ॥ स सुकला विपुळान्भोगान्माप्नोति परमं पदम्‌ ॥ ६२॥ 
संत्यन्यानि पुराणानि विस्तराणि बहूनि च ॥ श्रीमद्भागवतस्यास्य न तुल्यानीति मे मतिः ॥ ६३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽष्टादश- 
साहसचां संहितायां तृतीयस्कन्धे त्रिशोऽध्यायः॥ ३० ॥ 

| सुखदायक भोगोंको भोगकर ति मोक्षरूपी परम पद प्राप्त कर लेता है | ६२ ॥ यद्यपि अत्यन्त विस्तृत बहुतेरे अन्य पुराण भी हैं, किन्तु वे इस देवीभागवत महापुराणकी बराबरी 
नहीं कर सकते । ऐसी मेरी धारणा है ॥ ६३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्रिक्ृत'पीताम्बरा'भाषाटीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


॥ समाप्लोऽयं तृतीयस्कन्धः ॥ 
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(राजा क क णी कृष्णावतारसम्बर्न्ध पे र 

महापुरुष ! मैंने ऐसा सुना था कि परम शाम आग le 8. वासवेय ! हे मुनिश्रेष्ठ ! हे सर्वज्ञाननिधे! हे भूतात्मन्‌ ! हे स्वामिन्‌ ! हे मेरे कुलकी वृद्धि करनेवाले 
| देवताओं के पूज्य थे । इतने बड़े धर्मात्मा हो करके भी वे वे क TST पुत्र थे और साक्षात्‌ विष्णुभगवान उनके पुत्र होकर अवतरे थे ॥ १ ॥ २ ॥ वे आनकदुन्दुभि वसुदेव 
साथ कैदमें रहते हुए कंसके हाथों उनके छ नामारे गये बनकर कसके कारागारमै क्यों बन्द हुए १ ॥३॥ उन्हाने ऐसा कोनसा अपराध किया था कि जिससे अपनी भार्या देवकीके 
होकर कारागारमे जन्म क्‍यों लिया ! ॥ ५ ॥ देवताओंके र ४ ॥ राजा ययातिके वंशम उत्पन्न -कसने भी इस प्रकार बालहत्याका पाप क्यों किया ? साक्षात्‌ परमात्माने वसुदेवके पुत्र 
श्रीकृष्णने अपने बृद्ध माता-पिता देवकी-वसदेवको OU SUL RET Cl गोकुलमें कैसे पहुँचाये गये ? उनके माता-पिता कारागारमें क्‍यों पडे ! ॥ ६ ॥ अमित तेजस्वी भगवान 
क नज रका सासा क अवतार होते हुए भी वन्थनयुक्त क्यो नहीं किया ! ॥ ७॥ समस्त विश्वकी सृष्टि करनेमें समर्थ होते हुए भी परमात्मा 
ज तप मे सुनिश्रेष्ठ सवज्ञाननिधेञ्नध ॥ प्रष्टुमिच्छाम्यहं स्वामिन्नस्माकं कुलवर्धन ॥ १ ॥ शूरसेनसुतः श्रीमान्वसुदेवः 
शु पुत्रभावमवाप्तवा पूज I न्द्भिः कथं बद्धः कंसस्य धर्मतत्परः 

(या भया साथ किमाग: | र ॥ २ ॥ देवानामपि ज्योऽश्ून्ञाम्ना चानकदु ठुभिः ॥ कारागारे जड़: कंसस्य भमतत्परः 
उपा जन केमागः कृतवानसो ॥ देवक्या वाळषट्कस्य विनाशश्च कृतः पुनः ॥ ४ ॥ तेन कंसेन कस्मा ययातिकुलजेन च ॥ 
ल भल वे हरे; ॥५॥ गोकुले च कथं नीतो भगवान्सात्वतां पतिः ॥ गतो जन्मांतरं कस्मात्पितरो निगडे स्थितौ ॥६॥ 
ज पि > डो त as © जज का?” ० १० 

क निय र हे सः ॥ कथं न मोचितो वृद्धी पितरो हरिणाउमुना ॥ ७॥ जगत्कतु समर्थेन स्थितेन जनकोदरे ॥ प्राक्तनं कि 
निर्ग गा 2 हात्ममि; ॥ ८ ॥ जन्म वे वासुदेवस्य यत्रासीत्परमात्मन: ॥ के ते पुत्राश्च का बाला या कंसेन विपोथिता ॥९॥ शिलायां 
हर ७ ह क तष्टयुजा पुनः ॥ गाहंस्थ्यं च हरेबू हि बहुभार्यस्य चानघ॥१०॥ कार्याणि तत्र तान्येव देहत्यागं च तस्य वे॥ किंवदन्त्या 
ड ; मोहयतीव मे ॥ ११ ॥ चरितं वासुदेवस्य त्वमास्याहि यथातथम्‌ ॥ नरनारायणो देवो पुराणावृषिसत्तमौ ॥ १२ ॥ धर्मपुत्रो महा- 
समानो तपश्रेरतुरुत्मम्‌ ॥ यो मुनी बहुवर्षाणि पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥ १३ ॥ निराहारो जितात्मानो निःस्पृही जितपड्युणो ॥ विष्णोरंशो 
श्रीकृष्ण माता देवकीके शभमें क्‍यों आये ? वसुदेव-देवकीने पूर्वजन्ममें कौनसे उदात्त कर्म किये थे कि जिन्हें बड़े बड़े महात्माओंने भी दु्ेय जाना ? ॥ ८ ॥ जिनके यहाँ साक्षात्‌ वासुदेव 
| “क या उन होण वसुदेवके छ पुत्र और वह कन्या कौन थी, जिसे कंसने शिलातलपर पटक दिया था ओर जो उसके हाथसे छूटकर आकाशमें चली गयी EY वहाँ 
ES रूपमें दृष्टिगोचर हुई ९ हे भूतात्मन्‌ ! भगवान क्रष्णने बहुतेरी खियोके साथ रहकर जिस प्रकार गाहंस्थ्यधमंका निर्वाह किया हो, वह भी वताइए ॥ ९ ॥ १० ॥ उस 
शरुस्थीकी स्थितिमें किये हुए उनके कार्यों तथा अद्भुत ढंगसे शरीरत्यागकीं किम्बदन्ती सुनकर मेरा मन चकरमें पड़ गया है ॥ ११ ॥ आप भगवान्‌ कृष्णका वास्तविक चरित्र वर्णन 
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साक्षात्‌ विष्णुभगवानके अंशज थे । विश्वकल्याणके निमित्त उन्होंने निराहार, जितेन्द्रिय और निस्पृह रहते इए काम-क्रोध-मद्‌-मोंड-लोभ-मारसये नामके रिपुओको जीतकर उत्त तप किया | 
॥ १४ ॥ नारद्‌ आदि सर्वज्ञ सुनियोने सुविख्यात वीर अजुन और कृष्णको ही नर-नारायणका अंशावतार बताया है ॥ १७ ॥ वे नर-नारायणदेव एक शरीर रहते हुए भो दूसरा जन्म | क 
| लेकर कृष्ण और अजुन कैसे इए ? ॥ १६ ॥ जिन घुनिसत्तम नर-नारायणने मुक्तिके निमित्त कठोर तप किया था, उन्हीं दोनों महापुनियोंने योगसिद्धि प्राप्त करनेके बाद भी देहवन्धनमें | 
। बँधना क्यों पसन्द किया ? ॥ १७ ॥ अपने जातिधर्ममें निष्ठा रखनेवाला शूद्र जन्मान्तरमें क्षत्रिय होता है । यदि शूद्र वतमान जन्ममे पवित्र आचार-विचारसे सम्पन्न रहता है तो बह 
जन्मांतरमें ब्राह्मण होता है ॥ १८ ॥ निस्पृह और शान्त जीवन व्यतीत करनेवाला ब्राह्मण पुनजेन्मके रोगसे छुटकारा पा जाता है। किन्तु उन नर-नारायणके विषयमै यह बात सबंथा 
बिपरीत दिखायी देती है ॥ १९ ॥ क्योंकि तपस्या द्वारा अपना शरीर सुखा करके भी वे ब्राह्मणे क्षत्रिय हो गये । वे दोनों शान्त और तपस्वी महापुरुष क्या किसी कर्मश अथवा किसीके | 


जगस्स्थेम्ने तपश्रेरतुरुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ तयोरंशावतारो हि जिष्णुकृष्णो महाबलो ॥ प्रसिद्धो घुनिभिः प्रोक्तो सर्वज््नारदादिभिः॥ १५ ॥ विद्यमानः 
शरीरौ तो कथं देहांतरं गतो ॥ नरनारायणौ देवो पुनः कृष्णाजुंनो कथस्‌॥ १६ ॥ यो चक्रतुस्तपश्चोगंसुमत्यर्थं सुनिसत्तमो ॥ तो कथं धापतुदेहो 
प्रापयोगो महातपो ॥ १७ ॥ शूद्रः स्वधमेनिष्टस्तु देहान्ते क्षत्रियस्तु सः ॥ शुभाचारो मृतो यो वै स शूद्रो ब्राह्मयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ ब्राह्मणो 
निःस्पृहः शांतो भवरोगाडिसुच्यते ॥ विपरीतमिदं भाति नरनारायणौ च तो ॥ १९ ॥ तपसा शोषितात्मानो क्षत्रियो तो बभूवतुः ॥ केन तो 
कर्मणा शांतो जातो शापेन वा पुनः ॥ २० ॥ ब्राह्मणो क्षत्रियो जातो कारणं तन्सुने वद ॥ यादवानां विनाशश्च त्रह्मशापादिति श्रुतः ॥ २१ ॥ 
कृष्णस्यापि हि गांधार्याः शापेनेव कुलक्षयः ॥ प्रद्युम्नहरणं चैव शंबरेण कथं कृतम्‌ ॥ २२ ॥ वतमाने वासुदेवे देवदेषे जनादेने ॥ पुत्रस्य 
सूतिकागेहाडरणं चातिदुर्घटम्‌ ॥ २३ ॥ ठारकादुर्गमध्याद्दे हरिवेश्मादूदुरत्ययात्‌ ॥ न ज्ञातं वासुदेवेन तत्कथं दिव्यचश्रुषा ॥ २४ ॥ संदेहोज्यं 
महास्त्रह्मन्निःसंदेहं कुरु प्रभो ॥ यत्पतयो वासुदेवस्य दस्युमिलुंठिता हताः॥ २५ ॥ स्वर्गते देवदेवे तु तत्कथं सुनिसत्तम ॥ संशयो जायते अहश्च 
तांदोलनकारकः ॥२६। विष्णोरंशः समुद्भूतः शोरिभूभारहारक्गत्‌ ॥ स कथं मधुराराज्यं भयात्तयक्त्वा जनार्दनः ॥ २७ ॥ डारवत्यां गतः साधो 


शापसे त्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियकुलमें जायमान हुए ? हे घुनिराज ! मुझे इसका कारण बताइए । मैंने यह भी सुना है कि यादवोंका विनाश ब्राह्मणके शापसे हुआ था ॥ २० ॥ २१ ॥ 
यह भी कहा जाता है कि गान्धारीके शापसे भगवान कृष्णके कुलका बिनाश हुआ था । शम्बरासुरने कृष्णके पुत्र प्रद्यम्नका अपहरण क्यों किया ? ॥२२॥ देवदेव जनादन भगवान कृष्णके | 3 
रहते खतिकाग हसे पुत्रके हरणकी बात बड़ी विचित्र लगती है ॥ २३ ॥ द्वारकाके किलेमें भगवान कृष्णके पूर्ण सुरक्षित महसे बालकका अपहरण हो गया, तब भगवान कृष्णने उसे अपनी |. ; 
|| दिव्य दृष्टिसे क्यों नहीं देख लिया ? ॥ २४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इन बातोंपर मुझे बहुत बडा सन्देह हो रहा है । हे प्रभो ! आप इसका निवारण करिए। देवदेव भगवान कृष्णके स्वग चले जाने- | छ 
उनकी पत्नियोको लुटेरोंने कैसे छूट लिया ? हे मुनिराज ! इन बातोंको सोचकर हृदयको झकझोर देनेवाली शंका हो रद्दी है ॥ २५ ॥ २६ ॥ भगवान कृष्ण साक्षात्‌ विष्णुके अशज | 
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| । उन्होंने पृथ्वीका आ | उतारा । हे साधो ! वे ही भगवान जनार्दन जरासर 
है कि भगवान कृष्णका अवतार पृथ्वीका भार उतारने, पापियोंका विनाश क 
लुटेरोंको कयो नहीं मार डाला १ ॥ २७-२९ ॥ जिन लुटेरोंने उनकी ख्नियों 
शुरु द्रोण और भीष्मपितामह जैसे महापुरुपोंका बध भूभारहरणकार्य माना गया, तब वे डाकू क्यों 
अनन्य भक्त थे । उन्होंने विधिवत्‌ यज्ञराज राजस्य यज्ञ किया ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ बड़े प्रेमपूर्वक 
अंशज थे और सदा भगवान कृष्णके आश्रित रहते थे ॥ ३३ ॥ तब उन्हें इतने महान्‌ दुःख क्यों प्राप्त हुए? उन समय उनके 
ससेन्यः ससुहृदण: ॥ अवतारो हरे प्रोक्तो भूभारहरणाय वे ॥ २८ ॥ पापात्मनां विनाशाय धर्मसंस्थापनाय च ॥ तत्कथं वासुदेवेन चोरास्ते न 
निपातिताः ॥ २९ ॥ येहता वासुदेवस्य पत्न्यः संळुंठिताश्च ताः ॥ स्तेनास्ते किं न विज्ञाताः सर्वज्ञेन सता पुनः॥ ३० ॥ भीष्मद्रोणवधः कामं 
भूभारहरणे मतः ॥ अचिताश्च महात्मानः पांडवा धर्मतत्परा: ॥ ३१ ॥ कृष्णभक्ताः सदाचारा युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ते कृत्या राजसूयं च यज्ञराजं 
विधानतः ॥ ३२ ॥ दक्षिणा विविधा दत्ता ब्राह्मणेभ्यो ऽतिभावतः ॥ पाण्डुपुत्रास्तु देवांशा वासुदेवाश्रिता सुने ॥ ३३ ॥ घोर दुःखं कथं प्राप्त: कय 
गतं सुकृतं च तत्‌॥ कि यत्पापं महारोद्रं येन ते पीडिताः सदा ॥३४॥ द्रोपदी च महाभागा देवीमध्यात्समुत्थिता॥ रमांशजा च साध्वी च कृष्णभक्तियुता 
तथा॥३५॥ सा कथं दुःखमतुलंप्राप घोरं पुनः पुनः ॥ दुःशासनेन सा केशे गृहीता पीडिता भृशम्‌॥२६॥ रजस्वला सभायां तु नीता भीतेकवाससा ॥ 
विराटनगरे दासी जाता मत्स्यस्य सा पुनः ॥ ३७ ॥ धिता कीचकेनाथ रुदती कुररी यथा ॥ हता जयद्रथेनाथ कंदमानाऽतिदुःखिता ॥३८॥ 
मोचिता पांडवेः पश्चाइलवद्विमंहात्मभिः ॥ पूर्वजन्मकृतं पापं कि तद्येन च पीडिताः ॥ ३९॥ दुःखान्यनेकान्यापास्ते कथयाद्य महामते ॥ राज- 
सूयं कतुवरं कृत्वा ते मम पूर्वजाः ॥ ४०॥ दुःखं महत्तरं प्राप्ताः पूर्वजन्मक्तेन वे ॥ देवांशानां कथं तेषां संशयोऽयं महान्हि मे ॥ ४१ ॥ 


किया था कि जिसके कारण उन्हें सदा दुखी रहना पड़ा १ ॥३४॥ महाभागा द्रौपदी यज्ञवेदीसे प्रकट हुई थी । वह साक्षात्‌ लच्मीका अंश थी, बड़ी साध्वी थी और सदा कृष्णकी भक्ति ; 
थी ॥३५) उसे बारम्बर क्यों भीषण संकट झेलने पड़े ? दुष्ट दुःशासनने उसके केश पकड़कर घसीटा ॥३६॥ रजस्वलावस्थामें केवळ एक धोती पहने उस भयभीत नारीको कोरवोंकी सभामें 
पहुँचाया सया । आगे चलकर वह विराटनगरमें मत्स्यनरेशकी दासी बनी ॥ ३७ ॥ वहाँ ही कीचकने उसको अपमानित किया । उस समय वह कुररी पक्षिणीके समान रो रही थी । 4 


चनवसके समय जयद्रथने उसका अपहरण किया | तब भी वह अत्यन्त दुःखित होकर बहुत रोयी थी ॥३८॥ तब अत्यन्त बलवान्‌ महात्मा पाण्डवोंने उसे छुड़ाया । यह क्या पाण्डवोके 


रू जिसबे ऱ्ह ३ कि राजख्य जै नेषर भी मेरे शवेजोंको अनेक अकारके कष्ट / | 
उदजन्शच पाप चा एक जिसके कारण उन्हें इतना दुःख झेलना पड़ा १ ॥ ३९ ॥ हे महामते ! झुझे यह बताइए कि राजख्य जैसा महाच यज्ञ करनेपर रे शः / 25 


धके भयसे मथुराका राज्य त्यागकर अपनी सेना और परिवार समेत द्वारका क्‍यों चले गये ? ऐसा कहा जाता 
रने तथा धर्मकी स्थापनाके लिए हुआ था । तब वासुदेव भगवानने भविष्यमें अपनी खियोंकों छूटनेवाले उन 
को लूटा और अपहरण किया, उन चोरोंके बारेमें क्या सर्वज्ञ भगवान कृष्ण अनभिज्ञ थे? ॥ ३० ॥ जब कि 
बच गये ? महात्मा, धर्मपरायण और सदाचारी युधिष्ठिर आदि पश्चपाण्डव श्रीकृष्णके 
उस यज्ञमें उन्होंने ब्राह्मणोंको विविध दक्षिणायें दीं। हे मुने ! वे पाँचों पाण्डव देवताओंके 
सुक्त कहाँ चले गये थे ? उन्होंने ऐसा कोनसा भयानक पाप 
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मेन प य कू एजेसक कसर उच्च इतना ठुन्ख झरूना पडा + ॥ २२ ॥ ह महामते : सुझे यह बताइए [क राजसूय जसा महान्‌ यज्ञ करनपर भा मेरे शवंजॉको अनेक अकारके ही हटे; 
र 59 
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क्यों सहने पड़े ? ॥४०॥ यदि कहा जाय कि पूर्वजन्मके कर्मफलस्वरूप उन्हें ये महान्‌ दुःख मिले थे, तो भी यह संशय होता है कि वे देवताओंके अंश थे। अतण्व देवजन्मभें तो उनसे किसी | 
प्रकारका दुष्कृत होना सम्भव नहीं है ॥ ४१ ॥ परम सदाचारी पाण्डवोंने संसारको नाशवान्‌ समझते इए भी धनके लोमसे छल करके भीऽम-द्रोण आदि महापुरुषोंका वध किया ॥ ४२॥ |. 


$ 
| 2४ उन पाण्डवोंको ऐसे भयानक पाप करनेके लिए परमात्मा श्रीकृष्णने उकसाया । उन भगवान कृष्णके उभाड़नेपर उन्होंने अपने ही कुलका विनाश कर डाला ॥ ४३ ॥ साधु पुरुष भीख छु | 
हि ४४ | माँगकर अथवा बनमें रहते हुए नीवार ( तिन्नी ) पर जीवन यापन कर लेना या किसी प्रकारका शिल्पकाय करके जीवन बिता लेना अच्छा समझेंगे, पर वीरोंकी हत्या न करेंगे ॥ ४४ ॥ खु | 
१ ॥ 5 हे झुनिसत्तम ! एक बार तो मेरा वंश ही समाप्त हो गया था, तब आपने शब्रुओंफो नष्ट करनेवाले गोलक ( परपुरुपसे उत्पन्न ) पुत्रोंको जायमान करके इस वंशकी रक्षा की ॥ ४५ ॥ कुछ । ३७ 
3 छ | ही समय बाढ. महाराज विराटकी पुत्री उत्तराके गर्भसे उत्पन्न मेरे पिता महाराज परीक्षितने एक तपस्वीके गलेमें मरा हुआ सर्प क्यों डाल दिया ? यह कितनी अद्भुत घटना थी ॥ ४६ ॥ | श्र । 
तिरै ७९५७ ७९५ ० ~ न SNC रं ज ~ ८ तै ७ te 
1) 5 । सदाचारेस्तु कोतेयेर्भीष्मद्रोणादयो हता; ॥ छलेन धनलाभाथ जानानेनेश्वरं जगत्‌ ॥४२॥ प्रेरिता वासुदेवेन पापे घोरे महात्मना ॥ कुलं क्षयित- |ॐ 
| | बन्‌ 


| वंतस्ते हरिणा परमात्मना ॥४३॥ वरं भिक्षाटनं साधोनींवारेजींवनं वरम्‌ ॥ योधान्न हत्वा लोभेन शिल्पेन जीवनं वरम्‌ ॥४४॥ विच्छिननस्तु त्वया 
॥ वंशो रचितो मुनिसत्तम ॥ स्चु्पाद्य सुतानाशु गोलकाऽशत्रुनाशनान्‌ ॥ ४५ ॥ सोऽन्पेनेव तु कालेन विराटतनयासुतः ॥ तापसस्य गले सप 
||| न्यस्तवान्कथमद्धतम्‌ ॥०६॥ न कोऽपि व्राह्मणं दवेष्टि क्षत्रियस्य कुलोद्भवः ॥ तापसं मौनसंयुक्त पित्रा किं तत्कृतं सुने ॥४७॥ एतेरन्येश्च संदे हेवि- 
18| कलं मे मनोऽधुना॥ स्थिरं कुरु पितः साधो सर्वज्ञोऽसि दयानिधे॥४८॥ इति श्रीदेवीभागवते चतुर्थस्कन्धे जनमेजयप्रश्चो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
|| | ॥ सूत उवाच ॥ एवं पृष्ट: पुराणज्ञो व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ परीक्षितसुतं शांतं ततो वे जनमेजयम्‌ ॥ १ ॥ उवाच संशयच्छेत्त वाक्यं 
|| वाक्यविशारदः ॥ व्यास उवाच ॥ राजन्किमेतडक्तव्यं कर्मणो गहना गतिः ॥ २॥ दुर्लेया किल देवानां मानवानां च का कथा ॥ यदा सभुत्यितं 


CSI, 


ैत्दत्रह्माण्डं त्रिगुणात्मकम्‌ ॥ ३॥ कर्मणेव समुत्पत्तिः सवेषां नात्र संशयः ॥ अनादिनिधना जीवाः कर्मबीजसमुद्धवाः ॥ ४ ॥ नानायोनिषु 
||%|| क्षत्रियोके कुलमें जन्म पाकर कोई भी राजा ब्राह्मणसे हेप नहीं करता । फिर उस मौनव्रतधारी तपस्तीके साथ मेरे पिताने ऐसा दुव्येवहार क्‍यों किया ? || ४७ ॥ हे दयानिधे ! हे साधो ! 


I 


हे कुरुकुलके पिता ! ऐसी-ऐसी नाना प्रकारकी शंकाओंसे मेरा मन बहुत उद्डिम्न हो रहा है । आप सर्बज्ञ हैं । अतएव मेरी शंकाओंका समाधान करके मेरे मनकी व्यग्रताको दूर कर दीजिए 


0 ८) के ५०५ क 
१%|| ॥ ४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निक्रत ‘पीताम्बरा’ भापाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | | 
pg ( गहन कर्मगतिका निरूपण ) सती बोले--हे मुनिया ! पुराणोंके बिज्ञ सत्यवतीतनय व्यासजीसे जब ऐसे प्र किये गये, तब वाक्यनिषुण व्यासने शज्या पत परीक्षितपुत्र | § | 
. ५६ ||| जनमेजयसे संशय दूर करनेवाले वचन कहे । व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! इस विषयमें में कहाँतक कहूँ । कर्मोकी गति बडी विचित्र होती है॥१॥२॥ कर्मेकी गतिको देवता भी नहीं जानते, ॥ ४. 


रश | तब मनुष्योंकी कौन कहे | जिस समय सच्व-रजतमस्वरूप त्रिगुणात्मक त्रह्मांडकी उत्पत्ति हुई॥ ३॥ तबसे बराबर सब प्राणियोंका जन्म कमेसे ही होता आया है। आदि-अन्तहीन 
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| होते हुए भी जीव कर्मबीजसे जायमान होते हैं ॥ ४ ॥ वे 
| जबोके शुभ, अशुभ और मिश्र, ये तीन प्रकारके कर्म होते हैं 

मारब्ध इन तीनों भागोंमें विभक्त रहते हैं । ये तीनं प्रकारके 
बुढ़ापा, मत्यु, शोक, हष, काम, क्रोध ओ 
भी होते हैं | देवताओं, मनुष्यों और पशु- 


र 


विविध योनियोंमें जन्मते ओर मरते रहते हैं। कर्मसे रहित जीवका देहसे संयोग कभी हो ही नहीं सकता ॥ ५॥ | 
ओर जीव सदा इन्हीं कर्मोसे आवेष्टित रहता है । ऐसा तसज्ञानी विद्वानोंका कथन है ॥ ६ ॥ वे कर्म सञ्चित, भविष्य तथा 
रके कमं सदा देहमें निवास करते हैं ॥७॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्मादिक देवता आदि सभी प्राणी इन कर्मोके अधीन रहते हैं । सुख-दुःख, 
ह लोभ ये सब देहके गुण हैं। हे राजन्‌ ! ये सब कर्मके अधीन होकर जीवोंको प्राप्त होते रहते हैं ॥८॥९॥ राग-द्ेप आदि भाव स्वर्गीय श्राणियोंमें 
यते क्षियो भी ये भाव विद्यमान रहते हैं ॥१०॥ ये सभी विकार सदा देहसे चिपके रहते हैं । पूर्वकालके वैर तथा प्रेमके संयोगसे ये नित्य नये वने 

जाये प्रियन्ते च पुनः पुनः ॥ कर्मणा रहितो देहसंयोगो न कदाचन ॥५॥ शुभाशुभेस्तथा मिश्रेः कमेभि्वेष्टित त्विदम्‌ ॥ त्रिविधानि हि तान्या- 

हुबुधास्तत्तविदश्च ये॥ ३॥ संचितानि भविष्यन्ति प्रारव्धानि तथा पुनः ॥ वर्तमानानि देहेःस्मिस्त्रेविध्यं कर्मणां किल ॥७॥ ब्रह्मादीनां च सर्वेषां 

तडशत्वं नराधिप ॥ सुखं दुःखं जरामृत्युहषशोकादयस्तथा ॥<॥ कामक्रोधो च लोभश्च सर्वे देहगता गुणा: ॥ देवाधीनश्र स्वेषां प्रभवंति नराधिप 

॥२॥ रागद्वेषादयो भावाः स्वगंअपे प्रभवंति हि ॥ देवानां मानवानां च तिरश्रां च तथा पुनः ॥१०॥ विकाराः सर्व एवेते देहेन सह संगताः ॥ 

पू वै हि हा ७ तूर ९ 6 ९ ७ च A 

वे वैराबुयोगेन ्नेहयोगेन वे पुनः ॥११॥ उत्पत्तिः सर्वजंतूनां बिना कर्म न विद्यते ॥ कर्मणा म्रमते सूर्यः शशांकः क्षयरोगवान्‌॥ १२॥ कपाली 
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च तथा रुद्रः कमणेव न संशयः: ॥ अनादिनिधनं चेतत्कारणं कर्म विद्यते ॥१३॥ तेनेह शाश्वतं सर्वं जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ नित्यानित्यविचारे>्त्र 

~ ७ १? ७ [कप ७ ~ ८; 

निमग्ना मुनयः सदा ॥ १४ ॥ न जानन्ति किमेतडे नित्यं वाउनित्यमेव च ॥ मायायां विद्यमानायां जगन्नित्यं प्रतीयते ॥ १५) कार्याभावः क्थ 
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वाच्यः कारणे सति सवथा ॥ माया नित्या कारणं च सवेषां सर्वदा किल ॥१६॥ कर्मबीजं ततोऽनित्यं चितनीयं सदा बुथेः ॥ भ्रमत्येव जगत्सव 

राजकमनियंत्रितम्‌ ॥ १७ ॥ नानायोनिषु राजेन्द्र नानाधर्ममयेषु च ॥ इच्छया च भवेज्जन्म विष्णोरमिततेजसः ॥ १८ ॥ युगे युगेष्वनेकासु 

नोचयोनिषु तत्कथम्‌ ॥ व्यक्त वेङुंठसंवासं सुखभोगाननेकशः ॥ १९ ॥ विष्सूत्रमंदिरे वासं संत्रस्तः कोऽभिवांडति ॥ पुष्पावचयलीलां च 
रहते हैं ॥११॥। जगत्के सब जीवोंकी उत्पत्ति कर्मके बिना हो ही नहीं सकती । कमेके प्रभावसे सूर्य नित्य चकर काटते हैं और कमसे ही चन्द्रमाको सदा क्षयरोग लगा रहता है ॥ १२ ॥ | 
कर्मके फेरसे ही शंकरजी खोपडियोंकी माला पहने रहते हैं । इसमें संशय नहीं हे । कर्मका कोई आदि-अन्त नहीं है । संसारकी उत्पत्तिमें भी कर्म ही मुख्य कारण है ॥१३॥ बड़े-बड़े मुनि 
समस्त स्थावर-जंगमारमक जगत्‌ नित्य है या अनित्य, इसीके अनुसन्धानमें मग्न रहते हैं ॥ १४॥ फिर भी वे यह नहीं जान पाते कि जगत्‌ नित्य है या अनित्य । मायाके अस्तित्वकालमें 
तो निस्य हो दीखता है (१५१ कारणके रहते कार्यका अभाव केसे दोगा १ माया नित्य है और वह सर्वदा सवका कारण मानी जाती है ॥ १६ ॥ विद्वानोंका कर्तव्य है कि वे कर्मबीजकी 653 


र्शनस्णराएर विचचार चर \ दे. राजन १ समस्त जरत्‌ ऋमेके दारा नियंत्रित होकर चकर खाता रहता है ॥ २७॥। हे राजेन्द्र ! यादि अमित तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको अपनी इच्छासे अवतार / ८ 
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स्स्नस्यनापर चिच्चार खर \ हे राजन ९ समस्त जरात कर्मके दारा नियंत्रित होकर चकर खाता रहता है ॥ १७॥ हे राजेन्द्र ! यादि अमित तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको अपनी इच्च्यसे 5) 1 


लेना संभव होता तो विविध योनियों, नाना ग्रकारके धर्मो और युगानुयुग अनेक नीच योनियोंमें जन्म क्यों लेते ? वेकुण्ठका निवास और अनेक प्रकारके सुखभोगोंको स्यागकर मरू-सूत्रके 

| घरमे रहनेकी इच्छा कौन करेगा ? पुष्प चुननेकी क्रीड़ा, जलबिहार और सुन्दर सिंहासन छोड़कर गर्भरूपी घरें रहनेकी इच्छा कोन बुद्धिमान्‌ करेगा ? कोमल रुईकी वनी सेजको छोड़कर | 

कौन ऐसा पण्डित है कि जो गर्भमें पेर ऊपर ओर सिर नीचे करके रहना पसन्द करेगा? नाना प्रकारके हाव-मावयुक्त गीत, नृत्य और वाद्यका आनन्द स्यागकर कोई तनिक भी यह चाहेगा 

| कि गर्भरूपी नरकमें निवास करे ? भगवती लक्ष्मीके अत्यन्त कठिनाईसे त्यागे जाने योग्य हाव-भावोंके रसको त्यागकर कोन वुद्धि मान्‌ मलू-सूत्रका रस पीना चाहेगा ? गर्भवाससे बढ़कर भयानक | 
और कोई | समस्त त्रिलोकी नहीं है ॥१८-२४॥ गर्भवासके नरकसे डरकर मुनिलोग कठोर तप करते हैं और उससे भयभीत होकर विविध प्रकारके भोग तथा राज्य त्यागकर बड़े-बड़े 

मनस्वी राजे वनमें चले जाते हैं । ऐसी दशामें कौन ऐसा मूर्ख है कि जो उसी गर्भवासके नरकमें रहना चाहेगा ? गर्भवासके समय एक ओर जीवको कीड़े काटते रहते हैं और नीचेसे जठ- 

केलि सुखासनम्‌ ॥२०॥ सक्दा गर्भगृहे वासं कोऽभिवांछति बुद्धिमान्‌ ॥ तूलिकां ग्रदुसंयुक्तां दिव्यां शय्यां विनिमिताम्‌॥।२१॥ त्यकत्वाऽथोसुखवासं 

छ a > ० > रे ५ CEN [a ज्‌ 9१७० 

च कोऽभिवांछति पंडितः ॥ गीतं नृत्यं वाद्यं च नानाभावसमन्वितम्‌ ॥२२॥ मुक्त्वा को नरके वासं मनसाऽपि विचितयेत्‌॥ सिधुजाद्ुतभावाना रसं 

७, ९ ~ 4 ५ 

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम्‌ ॥२३॥ विण्मूत्ररसपानं च क इच्छेन्मतिमान्नरः ॥ गर्भवासात्परो नास्ति नरको भुवनत्रये ॥२४॥ तद्धीताश्र प्रकुवति सुनयो 
दुस्तरं तप: ॥ हित्वा भोगं च राज्यं च बने यांति मनस्विनः ॥२५॥ तद्धीतस्तु विमूढात्मा कस्तं सेवितुमिच्छति॥ गभे तुदंति कृमयो जठराग्निस्तपत्यधः 

॥ २६ ॥ वपासंेष्टनं कूरं कि सुखं तत्र भूपते ॥ वरं कारागृहे वासो बन्धनं निगडेवैरम्‌ ॥ २७॥ अल्पमात्रं क्षण नेव गर्भवासः कचिच्छुभः ॥ 
गर्भवासे महद्दुःखं दशमासनिवासनम्‌॥२८॥ तथा निःसरणे दुःखं योनियंत्रेऽतिदारुणे॥ बालभावे तदा दुःखं मूकाजभावसंयुतय्‌ ॥२९॥ चुतृष्णा- 
बेदनाशक्तः परतंत्रोऽतिकातरः ॥ छुधिते रुदिते बाले माता चितातुरा तदा ॥३०॥ भेषजं पातुमिच्छन्ति ज्ञात्वा व्याधिन्यथां हढाम्‌ ॥ नानाविधानि 
दुःखानि बालभावे भवंति वे ॥ ३१ ॥ किं सुखं विबुधा दृष्टा जन्म वाति चेच्छया ॥ संग्रामममरेः साथ सुखं त्यकत्वा निरंतरम्‌ ॥ ३२ ॥ 

राग्निकी भट्टी धधका करती है ॥ २५॥ २६॥ हे राजन्‌ ! उस समय सारे शरीरमें अतिशय दुर्गन्धित मज्ञा लिपी रहती है । ऐसी स्थितिमें वहाँ कौन-सा सुख धरा है? उसकी अपेक्षा तो 
इथकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर कारागारमें रहना कहीं अच्छा है ॥ २७॥ अति अल्प तथा क्षण भर भी गर्भमें रहना अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तो गर्भवास वेसे ही बड़ा दुखदायी होता है। उसपर 
भी पूरे दस मास वहाँ रहना तो और भी कष्टदायक है ॥२८॥ उसके बाद अत्यन्त संकुचित योनियन्त्र द्वारा बाहर निकलनेमें भी अपार कष्ट होता है । फिर बाल्यावस्थामें अज्ञानता तथा 
गूँगेपनके कारण बहुत कष्ट सहना पड़ता है ॥ २९ ॥ उस समय वह परतंत्र बालक भूख-प्यासकी वेदनासे कातर हो उठता है । जब वह भूखसे रुदन करता है तो माता चिन्तित हो उठती 
है और सोचती है कि बच्चेको बड़ी व्यथा है, इसलिए रोता है । तब वह उसे दवा पिलाने लगती हे । इस प्रकार बाल्यकारमें भी नाना प्रकारके दुःख सहने पडते हैं ॥ ३०॥ ३१॥ 
तब आप ही बताइए कि जन्ममें क्या सुख है, जिसे देखकर देवता अपनी इच्छासे जन्म लेना चाहेंगे । सर्वदा अपनायास प्राप्त होनेवाले स्थायी सुखोंको त्यागकर कोन मूख देवताओंके साथ 
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a od यी ह मिला हुआ धन नष्ट हो जाय । हे नुपश्रेष्ठ ! ब्रह्मादिक सि मी अपने करिये हुए कर्मोके फलस्वरूप सुख-दुःख पाते हें । हे 
इन्द्रपद प्राप्त कर ले किन्तु पालि म ओर क कमारी अपने किये कर्माका शुभ तथा अशुभ फल अवश्य भोगना पड़ता है || ३२-३४ ॥ तप, दान तथा यज्ञों द्वारा यदि मनुष्य 
त ता करनेके हए ee हे पा हे क आज | प वच नहीं हे । ॥ २५ ॥ (जैसे रामावतारके समय देवता वानर बने थे । उसी प्रकार भगवान्‌ क्रष्णको 
रथके पहियेकी तरह घूमते हुए बार-बार विविध मे ह र रा विष्णु धमरक्षाथ युगःयुगमें अनेक अवतार लेते हैं ॥३७॥ हे राजन्‌! भगवान विष्णु मी 
(4565 नि मत हुए बार-बार विविध योनियोंमें अद्भुत अवतार लेते रहते हैं ॥ ३८ ॥ महात्मा विष्णुभगवान्‌ अपने अंशसे पृथिवीपर अवतार लेकर दैत्योंके वधक्रा काम किया 
कतमिच्चेच्च को मूढ: मदं सुखनाशनम्‌ ॥ से नपश सें अह्मादयः सुराः ॥ ३३ ॥ कृतकर्मविपाकेन परावति सुखासुखे ॥ अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ देह द्वन भिदेवेस्तियग्भिश्च नृपोत्तम ॥ ३४ ॥ तपसा दानयच्ञेश्व मानबश्ेनदरतां ब्रजेत्‌ ॥ क्षीणे पुण्ये $थ 
शक्रोऽपि पतत्येव न संशयः॥ ३५। । रामावतारयोगेन देवा वानरतां गताः ॥ तथा कृष्णसहायार्थ देवा यादवतां ग॒ताः ॥ ३६ ॥ एवं युगे युगे 
विष्णुरवताराननेकशः ॥ करोति धर्मरत्तार्थ ब्रह्मणा प्रेरितो भृशम्‌ ॥ ३७ ॥ पुनः पुनहरेरेवं नानायोनिषु पार्थिव ॥ अवतारा भवंत्यन्ये 
रथचक्रवदद्धुताः ॥ ३८ ॥ देत्यानां इननं कर्म कर्तव्यं हरिणा स्वयम्‌ ॥ अंशांशेन पृथिव्यां वे कृत्वा जन्म महात्मना ॥ ३९ ॥ तदहं संप्रव- 
च्यामि कष्णजन्मकथां शुभाम्‌ ॥ स एव भगवान्तिष्णुरवतीर्णो यदोः कुले ॥ ४० ॥ कश्यपस्य युनेरंशो वसुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ गोवृत्तिर- 
भवट्राजन्पूवशापाडुभावतः ॥ ४१ ॥ कश्यपस्य च डे पत्न्यो शापादत्र महीपते ॥ अदितिः सुरसा चेवमासतुः प्रथिवीपते ॥ ४२ ॥ 
देवकी रोहिणी चोभे भगिन्यो भरतपेभ ॥ वरुणेन महाञ्छापो दत्तः कोपादिति श्रुतम्‌ ॥ ४३ ॥ राजोवाच ॥ किं कृतं कश्यपेनागो येन शसो 
| महानुषिः ॥ सभायः स कथं जातस्तङ्ठदस्व महामते ॥ ४४॥ कथं च भगवान्धिषणुस्तत्र जातोऽस्ति गोकुले ॥ वासी वेकुण्ठनिलये रमापतिर- 
खंडितः ॥ ४५ ॥ निदेशात्कस्य भगवान्वतंते प्रमुरव्ययः ॥ नारायणः सुरश्रे युगादिः सर्वधारक:॥ ४६ ॥ स कथं सदनं त्यक्त्या | 
करते हैं ॥ ३९ । अब मैं श्रीकृष्णके जन्मकी पुनीत कथा कह रहा हूँ । वे साक्षात्‌ विष्णु भगवान ही यदुकुछमें अवतीर्णे हुए थे ॥ ४० ॥। परम प्रतापी वसुदेव महाम्नुनि कश्यपके अंशसे 
उत्पन्न हुए थे । पूबजन्सके शापवश वे इस जन्ममें गोपालनका धन्धा करते थे ॥ ४१ ॥ हे प्रथिवीपते ! महर्षि कश्यपकी दो पत्नियाँ अदिति और सुरसा भी शायवश प्रथिवीपर अवतरी 
| थी १४२७ हे अस्तपेभ ! चे ही यहाँ रोहिणी और देवकी नामकी दो बहनें हुईं ऐसा सुना जाता है कि कोपवश वरुणदेवने उन्हें महान्‌ शाप दे दिया था ॥9३॥ राजा जनमेजयने पूछा- 


मपि कश्यपने एसा कौन-सा अपराध किया था कि जिसके कारण पर्नीके साथ उन्हें भी शाप मिला ? हे महामते ! आप इसका भेद बताइए ॥ ४४ ॥ अविनाशी, बेकुण्ठधामनिवासी 
रूझसीणरति रारन निष्ण रोड रु ससे! जन्म सूना पडा १ १४८७ सबके प्रभ, अविनाशी, देवश्रेछ, युगके आदि और सबको धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने किसके आदेशसे अपना 
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5 
वेकुण्ठधाम छोड़कर मानवी योनिमें जन्म लिया और मनुष्यों जैसा सव काम किया ? इस विपयमें मुझे बहुत बड़ा संशय है ॥ ४६ ॥ ४७॥ सनुष्यशरीर धारण करके और मनुष्यके दुष्ट | 
जन्ममें होनेवाले विविध भावोंका अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी विडम्बना क्यों करायी १ ॥ ४८ ॥ काम, क्रोध, अमपे, शोक, वेर, प्रेम, सुख, दुःख, भय, दीनता, कोमलता, सुकृत, ||| 
दुष्कृत, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विचार, विकत्थन ( शेखी बघारना ), लोभ, पाखण्ड, मोह, कपट और शोक आदि विविध भाव मनुष्यजन्ममें विद्यमान रहते हैं ॥४९-५१॥ | झे 
तब भगवान विष्णु अविनाशी सुख त्यागकर क्यों मानव तन धारण करके उपर्युक्त दूषित भावोंके फेरमें फॅसते हैं ? ॥ ५२ ॥ हे मुनीश्वर ! इस भूतलपर मनुष्यजन्म पाकर कौन-सा सुख | अ 
मिलता है ? किसलिए साक्षात्‌ विष्णुभगवान गर्भवासका दुःख सहते हैं ? ॥ ५३ ॥ गर्भवासका दुःख, जन्म रेते समयका दुःख, बालकपनका दुःख, यौवनावस्थामें कामजनित क्लेश ओर | | 


मानुषे ॥ करोति जननं कस्मादत्र मे संशयो महान्‌ ॥ ४७ ॥ प्राप्य मानुषदेहं तु करोति च विडंबनम्‌ ॥ भावान्नानाविधांस्तत्र माजुषे दुष्ट |ॐ 
जन्मनि ॥ ४८ ॥ कामः क्रोथोऽम्ेशोको वैरं प्रीतिश्च कर्हिचित्‌ ॥ सुखं दुःखं भयं नृणां देन्यमार्जवमेव च ॥ ४९ ॥ दुष्कृतं सुकृतं चेव वचनं | 
| | हननं तथा ॥ पोषणं चनं तापो विमशंश्च विकत्थनम्‌ ॥ ५० ॥ लोभो दंभस्तथा मोहः कपटः शोचनं तथा ॥ एते चान्ये तथा भावा मानुष्ये |ॐ 
संभवंति हि ॥ ५१ ॥ स कथं भगवान्विष्णुस्त्यकत्वा सुखमनश्वरम्‌ ॥ करोति माजुषं जन्म भावेस्तेस्तेरमिद्ठतम ॥ ५२ ॥ किं सुखं माजुषं प्राप्य | ॐ 
| भवि जन्म मुनीश्वर ॥ किं निमित्तं हरिः साचादरभेवासं करोति वे ॥ ५३॥ गर्भेदुःखं जन्मदुःखं बालभावे तथा पुनः ॥ योवने कामजं दुःखं 
| गार्स्थ्येऽतिमहत्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ दुःखान्येतान्यवाप्नोति मानुषे ड्रिजसत्तम ॥ कथं स भगवान्तिष्णुरवतारान्पुनः पुनः ॥ ५५ ॥ माप्य रामावतार 
| हि हरिणा ब्रह्मयोनिना ॥ दुःखं महत्तरं प्राप्तं वनवासेऽतिदारुणे ॥५६॥ सीताविरहजं दुःखं संग्रामश्च पुनः पुनः ॥ कांतात्यागोप्यनेनेवमजुभूतो 
| महात्मना ॥ ५७ ॥ तथा कृष्णावतारे$पि जन्म रचागृहे पुनः ॥ गोकुले गमनं चेव गवां चारणमित्युत ॥ ५८ ॥ कंसस्य हननं कष्टाद्ड्ठारका- 
| गमन पुनः ॥ नानासंसारदुःखानि भुक्तवान्भगवान्कथम्‌ ॥ ५९ ॥ स्वेच्छया कः प्रतीक्षेत मुक्तो दुःखानि ज्ञानवान्‌ ॥ संशयं चिंभि सर्वज्ञ मम 
| चि्तप्रशांतये ॥ ६० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कधे डवितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 
| ग॒हस्थीमें नाना प्रकारकी बिपत्तियाँ, यह मानव जन्मके दुःखोंकी परम्परा मनुष्यको झेलनी पड़ती है। तब भगवान विष्णु क्‍यों बार-बार अवतार लेकर इन दुःखोंको सहते हैं ? ॥५४।५५॥ || 
||| रामावतार लेकर ब्रह्मसे जायमान विष्णुभगवानको अतिशय दारुण वनवासके समय बड़े कष्ट उठाने पड़े ॥ ५६ ॥ उस अवसरपर उन्हें सीताके वियोगका दुःख सहना पड़ा । बार-बार अनेक || 


युद्ध करने पड़े । अन्तमें उन महात्माको सीताके परित्यागका असह्य दुःख सहना पड़ा ॥ ५७ ॥ कृष्णावतारमें भी कारागारमें जन्म, शिशुदशामें ही गोकुङगमन और गोचारणका असाधारण | 
ख उन्हें झेलना पड़ा ॥ ५८ ॥ फिर मामा कंसको मारने तथा बड़े दुःखके साथ जन्मभूमि त्यागकर द्वारका जानेका दुःख उठाना पड़ा । उन भगवानने नाना प्रकारके सांसारिक दुःख 
a hy १22६7 ५ 0 । हे १ 
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क्यों भोगा ऐ र | 
Sa १॥ ५९ ॥ ऐसा ज्ञानी पुरुष कौन i जो युक्त होता हुआ भी स्वेच्छासे इन दुःखोंकी बाट जोहेगा ! 
समाधान करिए ॥ ६० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 'पीतम्बरा'भापाटीकायां द्वितीयोऽ६ 
( च्यवन-सुकन्या-विवाह ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! भगवान विष्णके अवतार तथा 


हे सर्वज्ञ ! आप मेरे चित्तको शान्ति प्रदान करनेके लिए मेरी उपर्युक्त 

यायः ॥ २॥ 
रो छः विभिन्न देवताओंके अंशावतार लेनेमें बहुतेरे कारण हें ॥१॥ अब आप वसुदेव, देवकी तथा 
आतका 23 भली भाँति सुनिए ॥२॥ एक बार श्रीमान्‌ महर्षि कश्यप यज्ञकार्यके लिए वरुणदेवकी कामधेनु गौ माँग लाये । यज्ञके वाद वरुणदेवने अनेक तरहसे गो लोटानेकी 
॥४॥ पि र दर 2 कर्यपने त गऊ नहीं लोटायी ॥३॥ तब वरुणद्व जगत्प्रभु जह्माजीके पास गये । उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम करके बढ़े दुःखपूर्वक अपना वृत्तान्त कह सुनाया 
फर बड़े विनीतभावसे उन्होंसे कहा-हे महाभाग ! मैं क्या करू, कश्यपजी मदमत्त होकर मेरी गऊ नहीं लौटाते हैं । अतएव मैंने भी उन्हें यह शाप दे दिया है कि तुम मनुष्यं में 
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॥ व्यास उवाच ॥ कारणानि बहुन्यत्राप्यवतारे हरेः किल ॥ सर्वेषां चेव देवानामंशावतरणेष्यपि ॥ १ ॥ वसुदेवावतारस्य कारणं श्रृणु 
तत्त्वतः ॥ देवक्याश्चेव रोहिण्या अवतारस्य कारणम्‌ ॥ २ ॥ एकदा कश्यपः श्रीमान्यज्ञार्थ घेनुमाहरत्‌॥ याचितोऽयं बहुविधं न ददो धेनुमुत्त 
माम्‌ ॥ ३॥ वरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं जगतः प्रभुम्‌ ॥ प्रणम्योवाच दीनात्मा स्वदुःखं विनयान्वितः ॥ ४ ॥ कि करोमि महाभाग मत्तोऽसो 
न ददाति गाम्‌ ॥ शापो मया विसृष्टोऽस्मे गोपालो भव माचुषे ॥ ५ ॥ भायें छे अपि तत्रेव भवेतां चातिदुःखिते ॥ यतो वत्सा रुदंत्यत्र मातृ- 
हीनाः सुदुःखिताः ॥ ६ ॥ मृतवत्साऽदितिस्तस्माद्भविष्यति धरातले ॥ कारागारनिवासा च तेनापि बहुदुःखिता ॥७। व्यास उवाच ॥ तच्छुत्वा 
वचनं तस्य यादोनाथस्य पद्मभूः ॥ समाहूय सुनि तत्र तमुवाच प्रजापतिः ॥ ८॥ कस्मात्तया महाभाग लोकपालस्य धेनवः ॥ हताः पुनर्न दत्ताश्र 
किमन्यायं करोषि च ॥ ९ ॥ जानन्न्यायं महाभाग परवित्तापहारणम्‌ ॥ कृतवान्कथमन्यायं सर्वज्ञोऽसि महामते ॥ १० ॥ अहो लोभस्य महिमा 
महतोऽपि न सुंचति ॥ लोभं नरकदं नूनं पापाकरमसंमतस्‌ ॥ ११ ॥ कश्यपोऽपि न तं त्यक्तुं समर्थ: किं करोम्यहम्‌ ॥ सर्वेदेवाधिकस्तस्माल्ञोभो 
जन्म लेकर खाले हो जाओ ॥ ५ ॥ तुम्हारी दोनों पत्नियाँ भी मानुषी होकर विविध दुःख भोगेंगी । क्योंकि मेरी गायके बछड़े माठवियोगसे दुखी होकर रो रहे हैं ॥ ६ ॥ अतः अदिति 
धरातरुपर जायगी तो उसके बच्चे मर जाया करेंगे । उसे जेलमें रहना होगा । जिससे वह बड़ा कष्ट पायेशी ॥ ७ ॥ व्यासजी बोले कि जरूजन्तुओंके स्वामी वरुणदेवके वचन सुनकर 
¦ प्रजापति ब्रह्माजीने महर्षि कश्यपको बुलवाकर कहा-॥ ८ ॥ हे महाभाग ! आपने क्यों लोकपाल वरुणदेवकी गौ अपहृत कर ली ओर अब उसे नहीं लौटा रहे हें ? आप अन्याय i 
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करते है १ ॥ ९ ॥ हे महाभाग | पराया घन अपहरण करना अनुचित है, यह जानते हुए भी आपने क्‍यों अन्याय किया ? हे महामते ! आप तो सर्वज्ञ हैं ॥ १० ॥ अहो ! छोमकी बहुत | 
' कडी सहिस हे \ वह चड़े-बड़ोॉको भी नहीं छोड़ता । कोभ नरकदायक और पापोंकी खान हे.॥११॥ महर्षि कश्यप भी लोभको नहीं त्याग सके, तब में क्या करूँ? अन्वये मैंने यही निष्कः 
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| टा है कि लोभ ही सबसे प्रबल पाप है ॥१२॥ उन शान्त ग्रकृतिके मुनियों तथा ग्रतिग्रहसे मुँह मोड़ लेनेवाले वानप्रस्थियोंको धन्यवाद है कि जिन्होंने लोभपर विजय प्राप्त कर ली | 
| ॥ १३ ॥ संसारमें मलुष्यका सबसे बड़ा बलवान्‌ शत्रु लोभ है । लोभके समान अपवित्र तथा घ्ृणित वस्तु और कोई मी नहीं है । क्योंकि महर्षि कश्यप भी लोभमें पड़कर दुराचारपरायण हो गये छ । 
हैं ॥ १४ ॥ अन्तमैँ मर्यादाकी रक्षाके लिए ब्रह्माजीने भी अपने परम प्रिय पोत्र महर्षि कश्यपको शाप दिया कि तुम अपनी पत्नीके साथ प्रथिवीपर यदुवंशमें जन्म ऐेकर खालेका र 
| धन्धा करोगे ॥ १७ ॥ १६ ॥ व्यासजी बोले कि अंशावतार लेने तथा एथिवोंका भार उतारनेके लिए लोकपाल वरुणदेव तथा ब्रह्माजीने उन्हें इस प्रकार शाप दिया था॥१७॥। उधर कश्यप- । ४ | 
| पत्नी दितिने भी अतिशय शोकाकुल होकर अपनी सोत अदितिको शाप दे दिया कि तुम्हारे सात पुत्र उत्पन्न होते ही मर जायेंगे ॥ १८ ॥ राजा जनमेजय बोले-हे महामुने ! दितिने अपनी | ड | 
वे कलितो मया ॥ १२॥ | सुनयः शांता जितो येलोंम एव च ॥ वेखानसेः शमषरेः प्रतिग्रहपराङ्सुखेः ॥ १३ ॥ संसारे बलावाञ्त्रुलो- | | 
भोऊमेध्यो5वर: सदा ॥ कश्यपोऽपि दुराचारः कृतस्नेहो दुरात्मना ॥ १४॥ ब्रह्माऽपि तं शशापाथ कश्यपं मुनिसत्तमम्‌ ॥ मर्यादारक्षणार्थ हि पोत्रं | 8 । 
परमवल्लभम्‌ ॥ १५ ॥ अंशेन त्वं पृथिव्यां वे प्राप्य जन्म यदोः कुले ॥ भार्याभ्यां संयुतस्तत्र गोपालत्व॑ करिष्यसि ॥१६॥ व्यास उवाच ॥ एवं || 
शसः कश्यपोऽसो वरुणेन च ब्रह्मणा ॥ अंशावतरणार्थाय भूभारहरणाय च ॥ १७ ॥ तथा दित्याऽदितिः शक्ता शोकसंतप्तया भृशम्‌ ॥ जाता Ei | 
जाता विनश्येरंस्तव पुत्रास्तु सत वै ॥ १८ ॥ जनमेजय उवाच ॥ कस्माहित्या च भगिनी शतद्रजननी सुने ॥ कारणं वद शापे च शोकस्तु | 
मुनिसत्तम ॥ १९ ॥ सूत उवाच ॥ परीक्षितेन पृष्टस्तु व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ राजानं प्रत्युवाचेदं कारणं सुसमाहितः ॥ २० ॥ व्यास उवाच ॥ || ' 
राजन्दक्षसुते डे. तु दितिश्रादितिरुत्तमे ॥ कश्यपस्य प्रिये भार्ये बभूवतुरुरुक्रमे ॥ २१ ॥ अदित्यां मघवा पुत्रो यदाऽभूदतिवीर्यवान्‌ ॥ तदा तु | ` 
तादशं पुत्रं चकमे दितिरोजसा ॥ २२ ॥ पतिमाहासितापांगी पुत्रं मे देहि मानद ॥ इन्द्रतुल्यं बलं वीरं धर्मिष्ठ वीर्यवत्तमभ्‌ ॥ २३॥ तमुवाच |४ | 
मुनिः कान्ते स्वस्था भव मयोदिते ॥ त्रतांते भविता तुभ्यं शतक्रतुसमः सुतः॥२४॥ सा तथेति प्रतिश्रुत्य चकार ब्रतसुच्तमम्‌ ॥ निषिक्तं मुनिना || ` 
गर्भ बिभ्राणा सुमनोहरम्‌ ॥ २५ ॥ भूमौ चकार शयनं पयोत्रतपरायणा ॥ पवित्रा धारणायुक्ता बभूव यरवणिनी ॥ २६ ॥ एवं जातः सुसंपूणो ॥$। 

बहिन और इन्द्रकी माता अदितिको क्यों शाप दिया ? आप इस शाप और दितिके शोकका कारण बताइए ॥१९॥ सूचजीने कहा कि परीक्षितपुत्र राजा जनमेजयके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर 4. 


सत्यवतीपुत्र व्यासजी बड़ी सावधानीके साथ उस शापका कारण बताते हुए कहने लगे || २० ॥ व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! दक्ष प्रजाप्रतिकी दिति और अदिति नामकी दो कन्यायं महर्षि 
४29 कश्यपकी प्रिय पत्नियाँ थीं ॥ २१ ॥ जब अदितिके अत्यन्त पराक्रमी पुत्र इन्द्र हुए तो उन्हें देखकर दितिने भी वेसा ही पुत्र प्राप्त करना चाहा ॥ २२ ॥ उसने एकान्तमें अपने पतिसे 
|| कहा--हे मानद ! आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, जो इन्द्रके समान बलवान्‌, वीर, धर्मात्मा और अत्यन्त पराक्रमो हो ॥ २३ ॥ घुनि कश्यपने कहा--हे प्रिये ! धेयं घरो, मैं तुम्हें एक व्रत 

| बता रहा हूँ । यदि उसे कर लोगी तो तुम्हें भी इन्द्रके समान पुत्र प्राप्त हो जायगा ॥ २४ ॥ दितिने उनकी बात मान लो और बह उत्तम व्रत किया । तदनुसार मुनि कश्यपके वीयसे 
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दितिने बड़ा दिव्य गर्भ जन र 
रश || 52 श्‌ ~ fe च 
दलप गम धारण किया ॥ २५ ॥ अब दिति केवल दूध पीती और भूमिपर शयन करती थी । उस सुन्दरीने अपनी धारणायें भी पवित्र कर लीं ॥२६॥ ऐसा करक्के-करते | 


| विद्यमान हे ॥ २९ ॥ अमीसे _ तु र कोई ॥ इस हे मत कमती त. एत्र इन्द्रस कहा [के इ समय Ion गर्भ अत्यन्त हा ह जत 
सस उक्ति ती है तो मेरा ती दिए हो नयी ग पा | हे व्य ! तुम ऐसा करो ES दितिका FAR होते ही मर जाय ॥३०॥ मुझसे सदा डाइ रखनेवाली 
| हो जाता है अतएव बुद्धिमान्‌ मनुध्यका यह न साल य पा कर 0004 चिन्ता 0 ड हैं। १०५ । जब शु TT ER ms भम 
A कि 4 5 अर 0 होत हो शत्रुको नष्ट कर दे ॥ ३२ ॥ हे इन्द्र ! दितिका वह गमे मेरे हृदयमें छोहेके सुएको भाति चुभ रहा ह 
यदा गर्भा5तिवीयवान्‌ ॥ शुम्रांशुमतिदीप्तांगी दितिं दृष्टा तु दुःखिता ॥२७॥ मघवत्सहशः पुत्रो भविष्यति महाबलः ॥ दित्यास्तदा मम सुतस्ते- 
जोहीनो भवेत्किल ॥ २८ ॥ इति चितापरा पुत्रमिदं चोवाच मानिनौ ॥ शात्रुस्तेञ्य समुतन्नो दितिगभेऽतिवीर्यवान्‌ ॥२९॥ उपायं कुरु नाशाय 
शत्रो विचित्य च ॥ उत्पत्तिरेव हंतव्या दित्या गर्भेस्य शोभन ॥ ३० ॥ वीक्ष्य तामसितापांगीं सपत्नीभावमास्थितास्‌ ॥ दुनोति हृदये तिता 
सुखममविनाशिनी ॥ २१ ॥ राजयच्मेव संवृद्धो नष्टो नेव भवेद्रिपुः ॥ तस्माद॑कुरितं हन्यादबुद्धिमानहितं किल ॥ ३२ ॥ छोहशंकुरिव चिक्षो 
गर्भो वे हृदये मम ॥ येन केनाप्युपायेन पातयाद्य शतक्रतो ॥ ३३ ॥ सामदानबलेनापि हिंसनीयस्त्वया सुतः ॥ दित्या गभो महाभाग मम 
चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ३४ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रुत्वा मातृवचः शक्रो विचिन्त्य मनसा ततः ॥ जगामापरमालुः स समीपममराधिपः ॥ ३५ ॥ 
ववंदे विनयात्पादो दित्याः पापमतिनुप ॥ प्रोवाच विनयेनासो मधुरं विषगभितम्‌ ॥ ३६ ॥ इन्द्र उवाच ॥ मातस्तव ब्रतयुक्ताऽसि क्षीणदेहाऊ- 
तिदुबला॥ सेवार्थैमिह संप्राप्तः कि कर्तव्यं वदस्व मे ॥३७॥ पादसंवाहनं तेऽहं करिष्यामि पतिव्रते ॥ युरुशुभ्रूषणात्युण्यं लभते गतिमच्ञयाम्‌ ॥३८॥ 
न मे किमपि भेदोऽस्ति तथाऽदित्या शपे किल ॥ इत्युकत्वा चरणो स्पृष्टा संवाहनपरोऽभवत्‌ ॥ ३९ ॥ संवाहनसुखं प्राप्य निद्रामाप सुलोचना ॥ 
हे इन्द्र ! तुम जिस किसी भी उपायसे सम्भव हो, उस गर्भको गिरा दो ॥३३॥ साम और दानके बलसे तुम उस पुत्रका वध कर दो । यदि मेरा भला चाहते होओ तो हे महाभाग ! तुम्हें 
करना ही होगा ॥ ३४ ॥ व्यासजी बोले कि माताके वचन सुनकर इन्द्रने मनमें कुछ सोचा ओर तत्काळ अपनी सोतेली माता दितिके पास जा पहुँचे ॥३५॥ हे राजन्‌ ! अपने मनमें पापको 
भावना लेकर इन्द्रने दितिके चरणोंकी वन्दना की और भीतरसे जहर भरी तथा ऊपरसे मीठी बाणी बोले ॥३६॥ इन्द्रने कडा-माताजी ! आप व्रतके कारण बहुत दुलम हो गयी हैं । आपकी देह श्र, 
जैसे सळी जा रही है | इसी कारण झैं आपकी सेवा करने आया हूँ । बताइए, मैं क्या करूँ ।।३७॥। हे पतित्रते ! मैं आपके पेर दवाऊँगा ! क्योंकि बड़ोंकी सेवा करनेसे पुण्य ग्राप्त होता है / ४, 
ङ को ब्रत NN चे ८ 00 पै पक क कहता हूँ कि मेरे मनमें माता क लि तथा आपमें तनिक ५05 24 भेदभाव डी; है । ऐसा कडकर उन्डोंने दितिक/ येर पकड़ लिया र 
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और जएनाएसिनी उति त्र दै ५ ३८ ७ सें शपथ खाकर कडता हूँ कि मेरे मनमें माता अदिति तथा आपमें तनिक भी भेदभाव नहीं है । ऐसा कहकर उन्डोने दितिका पेर पकड़ तिया /. > 


छ 


TN OH CORES SISNET SSS 5 


| और दबाने लगे ॥ ३९ ॥ इस प्रकार पैर दवानेसे उसे सुख मिला और नींद आ गयी । व्रतसे दुर्बल और थकी हुई परम सती दितिने इन्द्रपर विश्वास कर लिया और सो गयी ॥४०॥ दितिको 
निद्रित देखकर इन्द्रने अतिशय बरम रूप धारण किया और हाथमें शस्र लेकर योगबलसे उसके उदरमें घुस गये। इस प्रकार पेटमें जाकर उन्होंने वज़से उस गर्भके सात टुकड़े कर दिये ॥४१॥ 
| ४२ ॥ वञ्रकी चोट खाकर बालक रोने लगा । तब इनद्रने धीरेसे कहा--'मा रुद' अर्थात्‌ मत रोओ ।! ४३ ॥ इसके बाद उन्होंने उस एक-एक टुकड़ेके भी सात-सात खण्ड कर दिये । 
हे राजन्‌ ! वे टुकड़े उनचास मरुत्‌ ( पवन ),हो गये ॥ ४४ ॥ उसी समय सुन्दर दाँतोंवाढी दिति जाग गयी और उसे मालूम हो गया कि छल करके इन्दरने मेरा गर्भ नष्ट कर दिया है । 
अब वह अत्यन्त दुःखित तथा कुपित होगयी ॥ ४५ ॥ बादमें जब पता चला कि यह करतूत उसकी वहिन अदितिकी है, तब उस सत्यवूतपरायणा दितिने आदिति तथा इन्द्र दोनोंकी शाप देते 

श्रांता त्रतकृशा सुप्ता विश्वस्ता परमा सती ॥ ४० ॥ तां निद्रावशमापन्नां विलोक्य प्राविशत्तनुस्‌ ॥ रूपं कृत्वाऽतिस्क्मं च शात्रपाणः समा- 

७ 0०७ चिं ९ CS न जज व्‌ञ्जे कई 
हितः ॥४१॥ उदरं प्रविवेशाशु तस्या योगबलेन वे ॥ गर्भ चकते वज्रेण स्तथा पविनायकः ॥४२॥ रुरोद च तदा बालो वञ्रेणाभहतस्तथा ॥ 
~ [es हे > नपं शन्म 2022 }) 
मा रुदेति शनेवाक्यमुवाच मघवानसुम्‌ ॥ ४३ ॥ शकलानि पुनः सप्त स्था कतितानि च॥ तदा चेकोनपंचाशन्मरुतश्चाभवन्नुप ॥ ४४ ॥ तदा 


प्रबुद्धा सुदती ज्ञाला गर्भ तथाकृतम्‌ ॥ इन्द्रेण ललरूपेण चुकोप भृशदुःखिता ॥४५॥ भगिनीकृतं तु सा बुदूध्वा शशाप कुपिता तदा ॥ अदितिं 


७ 


मधघवंत॑ च सत्यत्रतपरायणा ॥ ४६ ॥ यथा मै कर्तितो गर्भस्तव पुत्रेण छच्नना ॥ तथा तन्नाशमायाठु राज्यं त्रिसुवनस्य तु ॥ ४७ ॥ यथा गुप्तेन 


पापेन मम गर्भों निषातितः॥ अदित्या पापचारिण्या यथा मे घातितः सुतः ॥४८॥ तस्याः पुत्रास्तु नश्यंतु जाता जाता; पुन; पुनः !! कारागारे 
वसत्ववेषा पुत्रशोकातुरा भृशम्‌ ॥ ४९ ॥ अन्यजन्मनि चाप्येव मृतापत्या भविष्यति ॥ व्यास उवाच ॥ ड्युत्सृष्ट तदा श्रुखा शाप भराचिनः 
दन; ॥ ५० ॥ उवाच प्रणयोपेतो वचनं शमयन्निव ॥ मा कोप कुरु कल्याणि पुत्रास्ते बलवत्तराः ॥ ५१ ॥ भविष्यात खुराः सव मरुतो मघव- 
त्सखाः ॥ शापोऽयं तव वामोरु तष्टाविशे5य द्वापरे ॥ ५२ ॥ अंशेन मालुषं जन्म प्राप्य भोच्यति भामिनी ॥ वरुणेनापि दत्तोऽस्ति शापः 
संतापितेन च ॥ ५३ ॥ उभयोः शापयोगेन मानुषीयं भविष्यति ॥ व्यास उवाच ॥ पतिनाऽऽश्वासिता देवी संठुशा साऽभवदा ॥ ५४ ॥ नावाच 
हुए कहा कि तुम्हारे पुत्रने छल करके जिस तरह मेरे गर्भको काटकर डुकडे-टुकडे किये हैं, उसी प्रकार उसके भी त्रिथुवनका राज्य नष्ट हो जायगा । उस पापिनी अदिते जिस प्रकार मेरे 
पुत्रकी इत्या करायी है, उसी प्रकार उसके भी पुत्र उत्पन्न हो-होकर मर जाया करेंगे । बह पुत्रशोकसे कातर होकर कारागारभें निवास करेगी ॥ ४६-४९ ॥ दूसरे जन्ममे भी उसके बच्चे 
| नहीं जियेंगे | व्यासजी बोले कि जब मरीचितनय कश्यपने शापप्रदानकी बात सुनी ॥ ५: ॥ तब उन्होंने दितिको सान्त्वना देते हुए बड़े प्रेमपूर्वक कहा--हे कल्याणी ! तुम कोप मत करो। 
तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान्‌ होंगे ॥ ५१ ॥ तुम्हारे खण्डित गर्भसे उत्पन्न उनचास मरुत्‌ देवता होकर इन्द्रके मित्र बन जायेंगे । हे सुजघने ! अड्डाईसवें मन्वन्तरके द्वापरबुगर्म तुम्हारा शाप 
पक होगा ॥ ५२ ॥ उस समय अदिति मलुष्यका जन्म पाकर अपने कमका फल भोगेगी । इसी प्रकार वरुणदेवने भी रुष्ट होकर उसे शाप दिया हैं ॥ ५२ ॥ इन दाना शापाकि 
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कि संसार पापका मूत रूप हे । तब इसके बन्धनसे मुक्ति कैसे मिले ? ॥ १ ॥ जब समस्त त्रिलोकीका वेभव पास रहते हुए भी महर्षि कश्यपके पुत्र इन्द्र ऐसा नीच कर्म कर गुजरे, तत्र संसारी 


| ॥ मनुष्य कौन-सा पाप नहीं कर सकते ? ॥ २॥ अद्भुत सौगन्ध खाकर माताकी सेवाके बहाने उसळे गर्भमें घुसकर बालककी हत्या करना तो बहुत भयानक पाप हे ॥ ३ ॥ धर्मके शासक तथा 
| विप्रियं किचित्ततः सा वरवर्णिनी ॥ इति ते कथितं राजम्पूर्वशापस्य 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराण चतुर्थस्कन्धे तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
॥ राजोवाच ॥ विस्मितोऽस्मि महाभाग श्रुल्ाऽऽश्यानं महामते ॥ संसारोऽयं पापरूपः कथं शुच्येत बन्धनाद्‌ १ ॥ कश्यपस्यापि दायाद- 
ख्रिळोकीविभवे सति ॥ कृतवानीहशं कर्म को न कुर्याज्जुणुप्सितम्‌ ॥ २ ॥ गर्भे प्रविश्य बालस्य हननं दारुणं किल ॥ सेवामिषेण मातुश्च कृत्वा 
शपजमडुतस्‌ ॥ २ ॥ शास्ता धमस्य गोप्ता च त्रिलोक्याः पतिरप्युत ॥ कृतवानीहृशं कर्म को न कुर्थादसांप्रतम्‌ ॥ 9 ॥ पितामहा मे संग्रामे 
करुक्षेत्रअतिदारुणम्‌ ॥ कृतवंतस्तथाऽऽ्र्यं दुष्ट कर्म जगद्गुरो ॥ ५ ॥ भीष्मो द्रोणः कपः कणों धर्माशोऽपि युधिषिरः ॥ सर्वे विरुद्धमेण 
वासुदेवेन नोदिताः ॥ ६ ॥ असारतां विजानतः संसारस्य सुमेधसः ॥ देवांशाश्च कथं चक्रुनिन्दितं धर्मतत्पराः ॥ ७ ॥ काऽऽस्था धर्मस्य विप्रेन्द्र 


(०, 
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0 आ कल ८ | व्यास जी बोले कि इस प्रकार पति कश्यपके समझानेसे देवी दिति प्रसन्न हो गयी ॥ ५४ ॥ उसके बाद उसने फिर कोई अप्रिय बात नहीं कही । || | 
| उठ "पके एवेशापका कारण कह सुनाया ॥ ५५ ॥ हे नृपसत्तम ! वही अदिति अपने अंशसे देवकीके रूपमे जनमी ॥ ५६ ॥ इति श्रीदेवीमागवते महापुराणे | ॐ |, स्फ 
तुथस्क पणङयरामतजशास्रकृत'पीताम्बरा'भापाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ रि १ 
( अधिकारारूढ़ पुरुषोंकी पापमें प्रवृत्ति ) राजा जनमेजय बोले--हे महाभाग ! हे महामते ! यह कथानक सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । आपक्री वातोंका यह निष्कर्ष निकला | डे | कं 

शन 

ग्र | 

श्र 
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कारणम्‌ ॥ ५५ ॥ अदितिर्देवकी जाता स्वांशेन नुपसत्तम | ५६ ॥ 
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|ॐ | प्रमाणं कि विनिश्चितम्‌ ॥ चलचित्तोऽर्मि संजातः श्रृत्वा चेतत्कथानकम्‌ ॥ ८ ॥ आश्षवाकयं प्रमाणं चेदाप्त: कः परदेहवान्‌ ॥ पुरुषो विषयासक्तो 
||#| रागी भवति सर्वथा ॥ ९ ॥ रागो डेपो भवेन्ूनमर्थनाशादसंशयम्‌ ॥ डेषादसत्यवचनं वक्तव्यं स्वार्थसिद्धये ॥ १० ॥ जरासंधविधातार्थ हरिणा 
5 | रक्षक होकर समस्त त्रिरोकीके अधिपति इन्द्रने जब ऐसा कर्म किया, तब और लोग क्यों न करेंगे ? ॥ ४ ॥ हे जगद्णुरो ! मेरे पितामह ( दादा ) लोगोने भी कुरुक्षेत्रके संग्राममें es । 
| | ही आश्चर्यजनक तथा कुत्सित कमे किया था ॥ ५ ॥ भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण और साक्षात्‌ धर्मराजके अंश महाराज युधिष्ठिर तकने धर्मके विरुद्ध आचरण करनेवाले भगवान कृष्णकी | 
वि प्रेरणासे विविध निन्दनीय कार्ये किये थे ॥ ६ ॥ संसारकी असारताको जानते हुए भी उन प्रतिभासम्पन्न और देवताओंके अंशावतार धर्मात्माओंने ऐसे गर्हित कर्म क्यों किये ?॥ ७ ॥ |: 
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७४ हे विप्रशिशेमणि ! यदि ऐसा है. तो धमेपर किसकी आस्था होगी ? धर्मके विपयमें निश्चित प्रमाण ही क्या हे ? यह कथानक सुनकर तो मेरा मन ओर भी चंचल हो उठा है।।८॥ यदि आप्त /:3 
र ~ शा. ~ ~ ~ > हेट 
( रुाखेचक्ता चफोस्मा ) के वाक्यको प्रमाण सार्ने तो आस किसको कहा जाय ? जो लोग महान्‌ बनते हैं, उनका हृदय राग-द्वेषपू्ण तथा विषयासक्त रहता डै॥ ९ ॥ स्तार्थासिद्वि न /< 
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९ स्ाथयक्ता चषोस्मा ) के वाक्यको प्रमाण साने तो आस्‌ किसको कदा जाय ? जो लोग महान्‌ बनते हैं, उनका हृदय राग-छेपपूर्ण तथा विषयासक्त रहता हे ॥ ९ ॥ स्वाथीसिद्धि ८5 
> 


क 


होनेपर औरोंके प्रति मनमें रागद्वेष उत्पन्न होता है | तव अपना स्वार्थ साधनेके लिए लोग द्वेपवश झठे बोलते हें ॥१०॥ परम ज्ञानी और सचगुणके मूतेस्वरूप भगवान कृष्णने जरासन्धका 

वध करनेके लिए छलसे त्राह्मणका रूप बनाया था ॥ ११ ॥ जब ऐसे सञ्चमूर्ति भी ऐसा अनथे कर सकते हैं, तव उन आश पुरुपोंको प्रमाण कैसे माना जाय ? उसी मकार राजस्य 

यज्ञके अवसरपर अजुनने भी छळ किया था ॥ १२ ॥ जिस यज्ञमें शिशुपाल जैसा हत्याकाण्ड हुआ, उसे किस श्रेणीका यज्ञ कहेंगे ? वह यज्ञ परलोकमें परमपद प्राप्तिके लिए किया गया 

|| था, संसारमें यश फेलानेके निमित्त उसका आयोजन हुआ था या और किसी रहस्यमय कार्यको पूर्ण करनेके लिए वह प्रपंच रचा गया था ? ॥ १३॥ वेदोंका कथन है कि धर्मका 
प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता, तीसरा चरण आ और चतुर्थ चरण दान है । पुराणोंके विद्वान्‌ भी यही कहते हैं । इन चारों चरणोंके बिना धर्मे केसे टिक सकता है ? ॥ १४ ॥ ॥ ४४ | 

|| ॥ १५ ॥ तब मेरे पूर्वजोंने जो वह धर्महीन यज्ञ किया था, उससे क्या फल हुआ होगा ? इससे तो यही पता लगता है कि उस समय किसीकी भी धर्ममे आस्था नहीं थी ॥ १६ ॥ जब || 


सत्तमूर्तिना ॥ छलेन रचितं रूपं ब्राह्मणस्य विजानता ॥ ११ ॥ तदा55प्तः कः प्रमाणं किं सत्तमूतिरपीदृशः ॥ अज्जुनोऽपि तथैवात्र कायें 
यज्ञविनिमिंते ॥ १२ ॥ कीदृशोऽयं कृतो यज्ञः किमर्थं शमवर्जितः ॥ परलोकपदार्थ वा यशसे वाऽन्यथा किल ॥ १३॥ धर्मस्य प्रथमः पादः 
सत्यमेतच्छुतेवेच: ॥ डितीयस्तु तथा शोचं दया पादस्तृतीयकः ॥ १४ ॥ दानं पादश्चतुर्थश्च पुराणज्ञा वदन्ति वे ॥ तेविहीनः कथं धर्मस्ति- 
प्ेदिह सुसंमतः ॥ १५ ॥ धर्महीनं कृतं कर्म कथं तत्फलदं भवेत्‌ ॥ धर्मे स्थिरा मतिः कापि न कस्यापि अतीयते ॥ १६॥ बलार्थ च 
यदा विष्णुर्वामनो5भूजुगळ भुः ॥ येन वामनरूपेण वंचितोऽसो बलिनूपः ॥ १७ ॥ विहतां शतयज्ञस्य वेदानां परिपालकः ॥ धर्गिष्ठे दानशीलश्च 
सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ १८ ॥ स्थानासरभ्रंशितो5कस्माडिष्णुना प्रभविष्णुना ॥ जितं केन तयोः कृष्ण बलिना वामनेन वा ॥ १९ ॥ छलकम- 
विदा चायं सन्देहोऽत्र महान्मम ॥ वंचयित्वा वंचितेन सत्यं वद डिजोत्तम ॥ २० ॥ पुराणकर्ता खमसि धर्मज्ञश्च महामतिः ॥ व्यास उवाच ॥ 
जितं वे बलिना राजन्दत्ता येन च मेदिनी ॥२१॥ त्रिविक्रमोऽपि नाम्ना यः प्रथितो वामनो5भवत्‌॥ छलनार्थमिदं राजन्वामनतं नराधिप ॥२२॥ 


32 || अखिल विश्वके प्रभु भगवान विष्णु स्वयं छल करनेके लिए वामन बने, तब औरोंकी बात ही क्या है। उन्होंने वामनरूप धारण करके राजा बलिको धोखा दिया ॥ १७॥ राज्ञा बलिने 
| || सो अश्वमेध यज्ञ किया था । वह वेदोंकी आज्ञाका पालन करता था । बह धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी और जितेन्द्रिय था ॥ १८ ॥ अकस्मात्‌ परम प्रभावशाली भगवान विष्णुने उस महा- 
| पुरुषको पदभ्रष्ट कर दिया । हे कृष्ण दवैपायन ! अब आप ही बताइए कि बलि ओर वामन, इन दोनोंमें कौन जीता ? बलि जीता या छलिया बामन भगवान जीते १ इस विषयमें मुझे 
हुत बड़ा सन्देह है कि वञ्चककी विजय हुई या वश्चितकी ? हे द्विजोत्तम ! आप मुझे सत्य बात बताइए ॥ १९॥ २० ॥ क्योंकि आप पुराणोंके निर्माणकर्ता, धर्मज्ञ ओर महान्‌ बुद्विमान्‌ 
पजी बोले--हे राजन्‌ ! इस इन्हें तो जिसने एथिवीका दान दिया, उस राजा बलिकी ही विजय हुई ॥२१॥ हे महाराज ! त्रिविक्रम नामसे विख्यात विष्णुभगवान्‌ वामन बने । 


७ 


है नराधिपते ! उन्होंने छल-क पे वे त द 
हे प्रथिवीपते ! सत्यसे 8 8 काय किया था । इसी कारण वे वामन अर्थात्‌ बहुत छोटे हो गये ॥२२॥| उस छलका परिणाम यह हुआ कि उन्हें राजा बलिका दरवान बनना पड़ा । | 
त्यस बढ़कर धमका मूल ओर कुछ भी नहीं है ॥ २३ ॥ 


हैं राजन्‌ ! देहधारियोंके लिए सर्वथा सत्यका पालन करना बड़ा कठिन काम हे । दे भूप ! त्रिगुणात्मिका और 
en पा बडी बलवती होती है॥ २४॥ हे महाराज ! जिस मायाने अपने तीनों गुणोंके मेलसे समस्त विश्वकी सृष्टि की है, तव छलिया लोगोंसे कभी सत्यक्री रक्षा की जा 
है। हाँ । २५ ॥ सत्त्व, रज और तम इन्हीं तीनों गुणोंके मेलसे सबकी रचना हुई है । इसीसे त्रिगुणात्मक जीबोंमें सत्यका अभाव होता है । यहीं सनातनी स्थिति सदा रहती आयी 
हे । हाँ, वानप्रस्थी तथा सुनिजन अलबत्ते अनासक्त, प्रतिग्रहशून्य, सत्यपरायण, वीतराग तथा तृष्णारहित होते हें । किन्तु वे लोग जनसाधारणको दष्टान्त दिखानेके लिए ही बनाये गये 
हें॥२६॥ २७॥ हे राजन्‌ ! उनके सिवाय बाकी सब लोग उपयुक्त तीनों गुणोंके रङ्गमें रङ्गे रहते हैं । हे नृपसत्तम ! उन लोगोंको पुराणों, वेदों, धर्मशाखा, वेदाङ्गो एवं सगुण प्राणियों 


संप्राप्त हरिणा भूयो डारपालत्वमेव च ॥ सत्यादन्यतरन्नास्ति मूलं धर्मस्य पार्थिव ॥ २३ ॥ दुःसाध्यं देहिनां राजन्सत्यं सर्वात्मना किल ॥ माया 
बलवती भूप त्रिगुणा बहुरूपिणी ॥ २४ ॥ ययेदं निर्मितं विश्वं गुणेः शबलितं त्रिभिः ॥ तस्माच्चल्वता सत्यं कुतोऽविदं भवेज्चप ॥ २५ ॥ 
मिश्रेण जनिता चेव स्थितिरेषा सनातनी ॥ वैखानसाश्च सुनयो निःसंगा निष्पतिग्रहा: ॥२६॥ सत्ययुक्ता भवन्त्यत्र वीतरागा गतस्पृहाः ॥ दृष्टांत- 
दशनार्थाय निर्मितास्ते च ताहशाः ॥ २७ ॥ अन्यत्सर्वं शबलितं गणेरेमिस्रिभिनंप ॥ नेकं वाक्य पुराणेषु वेदेषु नृपसत्तम ॥ २८ ॥ धर्मशास्त्रेषु 
चांगेषु सगुणे रचितेष्विह ॥ सगुणः सगुणं कुर्यात्रियंंण न करोति वे ॥ २९ ॥ गुणास्ते मिश्रिताः सर्वे न पथग्भावसंगताः ॥ निब्येछीके स्थिरे 
धर्मे मतिः कस्यापि न स्थिरा ॥ ३० ॥ भवोद्धवे महाराज मायया मोहितस्य वे ॥ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि तदासक्तं मनस्तथा ॥ ३१ ॥ करोति 
विविधान्भावान्गुणेस्तेः प्रेरितो भृशम्‌ ॥ बह्मादिस्तंबपर्यंताः प्राणिनः स्थिरजंगमाः ॥ ३२ ॥ सर्वे मायावशा राजन्साउचुक्रीडति तैरिह ॥ सर्वान्वे 
मोहयत्येषा विकुवेत्यनिशं जगत्‌ ॥ ३३॥ असत्यो जायते राजन्कार्यवान्मरथमं नरः ॥ इन्द्रियार्थाश्रितयानो न प्राहेति यदा नरः ॥ ३४ ॥ तदर्थ 
[5% डलमादत्ते छलात्पापे प्रवतते ॥ कामः क्रोधश्च लोभश्च वेरिणो बलवत्तराः ॥३५॥ कृताकृतं न जानंति प्राणिनस्तडशं गता:॥ विभवे सत्यहंकारः 
| 5 द्वारा रचित धर्मग्रन्थोंमें एकवाक्यता नहीं दृष्टिगोचर होती । क्योंकि सगुण प्राणी सगुण ही कार्य करते हैं। सगुणसे निर्गुण कार्य नहीं हो सकता ॥२८॥२९॥ क्योंकि वे सव गुण 5 
2 हैं, उनमें पार्थक्यका अभाव है । इसी कारण जनसाधारणकी बुद्धि सत्य और स्थिर धर्ममें नहीं टिक पाती ॥ ३० ॥ हे महाराज ! जगत्को उत्पत्तिके समय सायासे मोहित व्यक्तिकी 
| हलचल मचा देनेवाली प्रबळ इन्द्रियाँ और उन इन्द्रियोंमें आसक्त मन उपयुक्त गुणोंकी मेरणा पाकर विविध भावोंका प्रदर्शन करने लगता है । ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त स्थावर-जंगम सभी 
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प्राणी मायाके वशमें रहते है और माया उनके साथ तरह-तरहके खेल करती रहती है । वह उन्हें मोहित करके जगतमें नित्य नये-नये विकार उत्पन्न किया करती है ॥३१-३३॥ हे राजन्‌ 5) | 
सबेप्रथस संसारी कोर इन्द्रियोंकी इच्छापूतिके निमित्त असस्यके सहारे अपना-अपना कास करते हैं । किन्तु जब उससे इच्छा पूर्ण नहीं होती, तब वे छलसे काम लेते हैं। छळको अपनानेसे /्डि 
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| उनमें पापकी ग्रब्वत्ति बढ़ती है | काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्यके बड़े बलवान्‌ शत्रु हैं ॥३४॥३५॥ इन शत्रुओंके वशीभूत प्राणी कतठ्य और अकतव्यक्रा विचार नहीं कर पाते । वेशव 
बढ़ जानेपर अहङ्कार प्रबल हो जाता है ॥३६॥ अहङ्कारसे मोह उत्पन्न होता हे और मोह होनेपर उस प्राणीका नाश हो जाता है। मोहके कारण प्राणीके मनमें विविध प्रकारके संकल्प- 
| विकल्प उठते हैं ॥ ३७ ॥ मोहसे ही चित्तमें ईर्ष्या, छिद्रान्वेपण ओर द्वेषके भाव जायमान होते हें । आशा, तृष्णा, दैन्य, पाखण्ड ओर अधार्मिक बुद्धि ये सभी भावनायें प्राणियोंके हृदयमें 
मोहसे ही उत्पन्न होती हैं । यज्ञ, दान, तीर्थाटन, त्रत और नियम ये सभी सत्कम मनुष्य नित्य अहङ्कारके हो वशीभूत होकर करता हे । किन्तु उनका फल वेमा नहीं होता, जैसा कि निर्म 
| अन्त:करणवाले प्राणियोंके करनेसे होता हे ॥ ३८-४० ॥ आसक्ति तथा लोभवश किया हुआ यज्ञादि कम सवथा अशुद्ध होता है । अतएव विद्व।नोंकों चाहिए कि सबसे पहले द्रव्यशुद्वि- 
पर विचार करें ॥ ४१ ॥ किसीके प्रति द्रोहभाव रखकर उपार्जित धनको लोग शुभ कायमै लगाते हैं तो हे नपोत्तम ! फलप्राप्तोेोकि समय उसका विपरीत | मिलता है । जिसका 


प्रबलः प्रभवत्यपि ॥ ३६ ॥ अहंकाराद्भवेन्मोहो मोहान्मरणमेव च ॥ संकल्पा बहवस्तत्र विकल्पाः प्रभवंति च ॥ ३७ ॥ ेरष्या5सूया तथा वेष 
प्रादुर्भवति चेतसि ॥ आशा तृष्णा तथा देन्यं दंभोऽधममतिस्तथा ॥ ३८ ॥ प्राणिनां प्रभवंत्येते भावा मोहसमुद्धवाः ॥ यज्ञदानानि तीर्थानि 
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त्रतानि नियमास्तथा ॥ ३९ ॥ अहंकाराभिभूतस्तु करोति पुरुषोऽन्वहम्‌ ॥ अहंभावकृतं सव प्रभवेद्ठे न शोचवत्‌ ॥ ४० ॥ रागलोभात्कृतं कमं | 
सर्वाड शुद्विवजितम्‌ ॥ प्रथमं द्रव्यशुद्धिश्र द्रष्टव्या विबुधैः किल ॥ ४१ ॥ अद्रोहेणाजितं द्रव्यं प्रशस्तं धर्मकर्मणि ॥ द्रोहाजितेन द्रव्येण || 
यत्करोति शुभं नरः ॥ ४२ ॥ विपरीतं भवेत्तत्त फलकाले नृपोत्तम ॥ मनोऽतिनिमळं यस्य स सम्यकफलभागभवेत्‌ ॥ ४३॥ तस्मिन्विकारयुक्ते |ॐ | 
तु न यथार्थफलं लभेत्‌ ॥ कर्तारः कर्मणां सरवे आचार्यऋत्विजादयः ॥ ४४ ॥ स्युस्ते विशुद्धमनसस्तदा पूण भवेत्फलम्‌ ॥ देशकालक्रियाद्रव्य | | 
कर्तृणां शुद्धता यदि ॥ ४५ ॥ मंत्राणां च तदा पूर्ण कर्मणां फलमश्नुते ॥ शत्रूणां नाशमुद्दिश्य स्ववृद्धि परमां तथा ॥ ४६ ॥ करोति सुकृत॑ |ॐ । 
तड डिपरीतं भवेत्किछ ॥ स्वार्थासक्तः पुमान्नित्यं न जानाति शुभाशुभम्‌ ॥ ४७ ॥ देवाधीनः सदा कुर्यात्पापमेव न सत्कृतम्‌ ॥ प्राजापत्याः सुरा |S | 
सवें हयसुराश्र तद॒द्भवाः ॥ ४८ ॥ सर्वे ते स्वार्थनिरताः परस्परविरोधिनः ॥ सत्तोद्धवाः सुराः स्वेंऽयुक्ता वेदेषु मानुषाः ॥ ४९ ॥ रजोद्भवास्ताम- | | 
वह यथार्थ फल नहीं प्राप्त कर पाता। | ® 


| मन भली भाँति स्वच्छ रहता है, वही पूर्ण फलका भागी होता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ जिस व्यक्तिके मनमें काम-क्रोध आदि विकार उत्पन्न हो जाते 
| जब कर्म करनेवाले आचार्य-ऋत्विक आदि लोगोंका चित्त शुद्ध होता है, तभी यजमानको पूर्ण फलकी प्राप्ति होती है | यदि देश, काल, कम, द्रव्य तथा कर्ता सब शुद्ध होते हैं, तभी यज्ञ-दानादि ||| 
कर्मोका पूर्ण फल प्राप्त होता है । जो मनुष्य शन्रुनाश तथा अपनी अभिव्व॒द्धिके लिए यज्ञादि कम करता हे तो उसे उलटा फल मिलता है । क्योंकि अपने स्वाथंमें लिप्त मनुष्य भले-बुरेको | छ 
| परख नहीं कर पाते ॥४४-४७॥। वे सदा देवके भरोसे रहकर पाप ही करते हँ--भला काम उनसे नहीं होता । प्रजापति ब्रह्मासे ही देवता उत्पन्न होते हें ओर उन्हींसे असुरांका भी उत्पत्ति | 
| होती है ॥४८॥ वे देवता और दैत्य स्वाथपरायण होकर एक दूसरेके विरुद्ध सब काम करते हैं । वेदोंमें कहा गया दै कि सतोगुणसे देवताओं, रजोशुणसे मलुष्यां तथा तमोगुणसे पशु-पक्षी | 4 


पक्षी आदि य च ee दु 
ता क्या आश्चर्य हे । Ep होती दै व त र होनेवाले देवताओंमें परस्पर वैरभाव बना रहता है ।॥४९॥%०)॥ तव यदि पशु-पश्षियोंमें परस्पर वैरभाव | 
ठ यमान देवता सदा द्रोहभाव रखते हैं, ओरोंकी .तपस्यामें विधन डालते हैं ॥ ५ असन्तुष्ट रहते हुए द्वेपपरायण होकर आपसमें ही 
विरोधभाव रखते हैं । तब हे co ह्‌, ; विघ्न डालते हैं ॥ ५१ ॥ वे सदा असन्तुष्ट रहते हुए द्रेपपरायण होकर आपसमे ह 


पन्न यह संसार रागड्धपसे दीन कैसे हो सकता है?॥ ५२ ॥ ५३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते चतुर्थस्कन्धे भापाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
( नर-नरायणकी तपस्या ) व्यासजी बो | र द 


लेहे नृपोत्तम ! बहुत कहनेसे कोई काम नहीं, इस संसारमै धर्मात्मा ओर द्रोहवुद्धिसे रदित मनुष्य कोई बिरला ही होता है ॥ १ 
$ र ७ ~ ५ ८ षक दै १ ९॥, २५ ९९ सात्मा आर द्राहबुद्धस राहत सनुष क़ न र्ला हा हाता हू ॥ र ॥ 
| स्थावरजगमात्मक समस्त विश्व राग-हेपसे पूर्ण रहता है । हे राजेन्द्र ! सत्ययुगमे भी यह 


॥ (~ 
| इर्ष्यालु, द्रोहभावपरिपूण और छल-कपटपरायण रहते हें, तब मनुष्य तथा पशु-पक्षियोंकी 
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संसार ऐसा ही था । फिर इस समय कलिदूपित कालमें कया कहना है ॥ २॥ जब देवता भी | | 
९ बात ही क्या है ? द्रोहभाव रखनेवालेके प्रति द्रोहभाव रखना तो वरावरीका व्यवहार कहा जा | 
सास्तु तियचः परिकीतिता; ॥ सस्चोद्धवाना तेवै ति कि चित्रं जात an रात 

: ॥ सरवोडूवाना तवर परस्परमनारतम्‌ ॥ ५० ॥ तिरश्चामत्र कि चित्रं जातिवेरसमुद्धवे ॥ सदा द्रोहपरा देवास्तपो- 
विध्नकरास्तथा ॥ ५१ ॥ असन्तुष्टा इषपराः परस्परविरोधिनः ॥ अहंकारसमुद्धतः संसारोऽयं यतो नृप ॥ ५२॥ रागढ्रेषविहीनस्तु स कथं 
जायते नृप ॥ ५३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे चतुोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ अथ कि बहुनोक्तेन संसारेऽस्मिन्नृपोत्तम ॥ धर्मात्मा उडोोहबुद्धिस्तु कश्चिद्भवति कर्हिचित्‌ ॥१॥ रागद्ठेपावृतं विश्व सर्व 
स्थावरजंगमम्‌ ॥ आदे युगेऽपि राजेंद्र किमद्य कलिदूषिते ॥ २ ॥ देवाः सेष्याँश्च सब्रोहाश्छलकर्मरताः सदा ॥ माडुषाणां तिरश्चां च का वार्ता 
नुप गण्यते ॥ ३ ॥ द्रोहपरे द्रोहपरो भवेदिति समानता ॥ अद्रोहिणि तथा शांते विद्वेषः खलता स्मृता ¦ ४ ॥ यः कश्चित्तापसः शांतो जपध्यान- 
परायणः ॥ भवेत्तस्य जपे विध्नकर्ता वे मघवा परम्‌ ॥ ५॥ सतां सत्ययुगं साक्षात्सर्वदेवासतां कलिः ॥ मध्यमो मध्यमानां तु क्रियायोगो युगे 
स्मृती ॥ ६ ॥ कश्चित्कदाचिद्भवति सत्यधर्मानुवतंकः॥ अन्यथाऽन्ययुगानां वे सर्वे धर्मपरायणा:॥ ७ ॥ वासना कारणं राजन्सर्वत्र धर्मसंस्थितो॥ 


तस्यां वै मलिनायां तु धमोंऽपि मलिनो भवेत्‌ ॥ ८॥ मलिना वासना सत्यं विनाशायेति सर्वथा ॥ त्रह्मणो हृदयाज्ञातः पुत्रो धर्म इति 


| सकता है । किन्तु ट्रोइभाव न रखनेवाले शान्तप्रकृति प्राणियोंसे द्वेष रखना दुष्टताका चिह्न है ॥ ३॥ ४॥ यदि कोई शान्त तथा जप-ध्यानमें संलग्न तपस्वी होता है तो इन्द्र उसके काममें 


~ ~ ~ १००1 पोवे Lo ~ ~ ७५९ ~ 2 ९२ ~ ~ _ 

| विघ्न डालनेके लिए सबसे पहले पहुँचते हैं ॥ ५ ॥ सजन पुरुषोंके लिए सब समय सत्ययुग विद्यमान रहता है, दुष्टोंको सर्वदा कलियुग व्याप्त दीखता है और जिस युगमें कर्म तथा योग- 

| साधनाकी सलाह दी गयी दै, उस द्वापर तथा त्रेतायुगकी प्रथाके अनुसार मध्यम श्रेणीके लोग चलते हें । इस प्रकार सज्जन, दुष्ट तथा मध्यम इन तीन श्रेणियांमें लोग विभक्त रहते हैं 
७ & 0७ रभ-ऋभी कोई विरळा ही मनुष्य सत्यधर्मका आचरण करनेवाला मिलता है । बाकी सब लोग तो युगधर्मका अचुसरण करनेवाले ही दिखायी देते हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌! सर्वत्र / 

\ अेपयणर चरून रिण नासना दी र्य कारण सानी जाती है. । उस वासनामें तनिक भी मलिनता आनेपर घर्ममें भी मलिनता आ जाती है ॥ < ॥ मलिन वासना अवश्यमेव विनाशका 
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सेपयपर उचूनेजेह रूण चाएना ची सर्य कारण सानी जाती है । उस चासनामें तनिक भी मलिनता आनेपर धममें भी मलिनता आ जाती है ॥ < ॥ मलिन वासना अवश्यमेव विनाशका /, / 


अट, 

त अजीज जल बिक कल नकल का बल को आर अत. AF, 

कारण बन जाती है । ब्रह्माजीके हृदयसे एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई, जिसका नाम धर्म था ॥ ९॥ वह ब्राह्मण ( ब्रह्माका पुत्र ) सत्यवादी तथा वेदिक धर्सेका अनुरागी पुरुप था । उसने दक्ष Hh 
रो ही ~ ~ a ~ ~ सर Ns अ (0000 ९७ क्न्य ~ | 

प्रजापतिकी दस कन्याओंके साथ विवाह किया ॥ १० ॥ इस प्रकार उनका विधिवत्‌ पाणिग्रहण करके वह गाहस्थ्य धर्मका पालन करने लगा । सत्यत्रतियोंमें अग्रणी धमने उन कन्याओं || | | 
द्वारा चार पुत्र उत्पन्न किये ॥ ११ ॥ उनके नाम थे-हरि, कृष्ण, नर तथा नारायण । हे राजन्‌ ! उन चारोंमें हरि और कृष्ण ये दोनों नित्य योगाभ्यास किया करते थे ॥१२॥ वाकी दो || 
पुत्र नर और नारायण हिमालय पर्वेतके बदरिकाश्रममें जाकर उग्र तप करने लगे !। १३ ॥ तपस्वियोंमें प्रमुख और परम पुरातन नरनारायण गंगाजीके विशाळ तटपर बैठकर गायत्रीः 

७. ७ ५० he ८ ~ ७ ७. ध वर्षत उ च्चकोरि (4 ह र्क उन्होंने | 

संज्ञक परत्रह्म-मंत्रका जप करने लगे ॥ १४ ॥ साक्षात्‌ विष्णु भगवानके अंशावतार नर-नारायणने उस स्थानपर पूरे एक हजार वर्षतक बहुत उच्चकोटिकी तपस्या की ॥ १५ ॥ उन्होंने 

अपनी उस तपस्यासे सचराचर समस्त विश्वमें खलबली मचा दी । इससे इन्द्रको बहुत क्षोभ हुआ ॥ १६॥ हजार नेत्रोंवाले देवराज इन्द्र अपने मनमें सोचने लगे कि | तपस्वी ओर 
क ७ iy [a रो न ' [a (2 १ 

स्मृतः ॥ ९ ॥ ब्राह्मणः सत्यसंपन्नो वेदधर्मरतः सदा ॥ दत्तस्य दुहितारो हि श्रता दश महात्मना ॥ १० ॥ विवाहविधिना सम्पङ्मुनिना | ४ 

र्ज ड कक ° ०4 + La + NN 0 क ७. > स स्य भाउ) 
गृहध्मिंणा ॥ तास्वजीजनयतपुत्रान्धमः सत्यवतां वरः ॥ ११ ॥ हारं कृष्णं नरं चेव तथा नारायण नुप ॥ योगाभ्यासरतो नित्यं 5 
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घुरीणो तो पुराणो मुनिसत्तमो ॥ गृणतो तत्परं बरह्म गंगाया विपुले तटे ॥ १४ ॥ हरेरंशो स्थिती तत्र नरनारायणाब्यूपी ॥ पण वषसह ठु चक्रात 
तप उत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ तापितं च जगत्सर्व तपसा सचराचरम्‌ ॥ नरनारायणाभ्यां च शक्रः चमं तदा ययो ॥ १६॥ चिन्ताविष्ट सहखाक्षो 
मनसा समकल्पयत्‌ ॥ कि कतेव्यं धर्मपुत्रो तापसौ ध्यानसंयुतो ॥१७॥ सिद्धाथों सुभृशं श्रेष्ठमासनं में अहोष्यतः ॥ विघ्न; क्थ प्रकतब्यस्तपो येन | 

| 
[| 


हरि; कुष्णो बभूव ह ॥ १२ ॥ नरनारायणो चेव चेरतुस्तप उत्तमम्‌ ॥ प्रालेयाद्रि समागत्य तीथे बदरिकाश्रमे ॥ १३ ॥ तपस्विषु | छु 
२% 
< 
j 
| 


५ 
भवेन्न हि ॥ १८ ॥ उत्पाद्य कामं क्रोधं च लोभं वाप्यतिदारुणम्‌ ॥ इत्युद्दिश्य सहखाक्ष: समारुह्य गजोत्तमम्‌ ॥१९॥ विध्नकामस्तु तरसा जगाम 


[a 


गन्धमादनम्‌ ॥ गत्वा तत्राश्रमे पुण्ये तावपश्यच्छतक्रतुः॥२०॥ तपसा दीप्तदेहो तु भास्कराविव चोदितो ॥ ब्रह्मविष्णु किमित वे अत २ 
॥२१॥ धर्मपुत्रावृषी एतो तपसा किं करिष्यतः ॥ इति संचित्य तो दृष्टा तदोवाच शचीपतिः ॥२२॥ किवां काय महाभागो नृतं धमसुती किल ॥ |: | 
घ्यानमग्न धमपुत्रोंके विपयमें में क्या करूँ ? ॥१७॥ उन्होंने यदि तपस्या पूर्ण करके सिद्धि प्राप्त कर ली तो मेरा श्रेष्ठ इन्द्रासन छीन लेंगे । अब मैं केसा विध्न उपस्थित करूं कि जिससे | 
उनकी तपस्या न पूर्ण हो पाये ॥ १८ ॥ अन्तमें उन्होंने निश्चय किया कि उन दोनोंके मनमें तीब्र काम-क्रोध-लोभ उत्पन्न करके उन्हं तपस्यासे अष्ट कर दूं । तदनुसार इन्द्र अपने गजश्रेष्ठ Ig 
£ || ऐराबतपर सवार होकर उनके तपमें विध्न डालनेके लिए गन्धमादनपर पर्वतपर जा पहुँचे। उस पुनीत आश्रममें पहुँचकर उन्होंने नरूनारायणको विराजमान देखा ॥ १९॥ २० ॥ | | 
॥ तपस्याके प्रभावसे जगमगानेवाले उन दोनों महासुनियांका शरीर देदीप्यमान र्यके समान तेजस्वी था । तब इन्द्रदेव सोचने लगे कि ये ब्रह्मा-विष्णु हैं या स्वयं सयनारायण अथवा a 
चन्द्रमा हैं ? ॥२१॥ धमके पुत्र ये दोनों ऋषि अपनी तपस्यासे क्या करना चाहते हें £ इस छकार विचार करके इन्द्रने उनसे कहा-हे महाभाग धमपुत्रो ! आप कया चाहते द? सो बताइए 


में आप नली उत्तम वर देनेके लिए यहाँ 
यह बात कही ॥२४॥ किन्तु ध्यान 
| हिस्र जन्तुओंको उत्पन्न करके उन्हें 
भय प्रदर्शन करके भी उनको 
लौट गये ॥ २८ ॥ व्याघ्र 


के आया हूँ॥ २२ ॥ २३ ॥ मैं आपके तपसे प्रसन्न हूँ । इसलिए आपको अदेय वस्तु भी दे रगा | व्यासजी बोले- उन दोनोंके य बार-बार दर 

तथा देह चित्त नर-नारायण कुछ नहीं बोले । तब इन्द्रने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया फेलायी ॥२५॥ उन्होंने मेडिये, सिंह और व्याघ्र आदि | £ 
कहा | वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके अपनी विमोहिनी मायाके द्वारा भी उनको बार-बार डरानेकी चेष्टा की । किन्तु देवराज इन्द्र इस मकार 
८ अपने पेशम नहीं कर सके | २६ ॥ २७ ॥ जब इन्द्रने देखा कि ये न वरदानके लोभमें फँसे और न अग्नि तथा वायुके द्वारा ही डर रहे हँ, तब वे अपने घर 
"सिंह आदि हिंसक पशुओंके आक्रमण करनेपर भी वे दोनों अपने आसनसे नहीं हिले । इन सब उत्पातोंमेंसे कोई भी उनका ध्यान भंग नहीं कर सका ॥२९॥ इंद्र 


न्य वां वर श्रेष्ठ दातुं यातोउस्म्यहं ऋषी ॥२३॥ अदेयमपि दास्यामि तुष्टोऽस्मि तपसा किल॥ व्यास उवाच ॥ एवं पुनः पुनः शक्रस्तावुवाच पुरः 
त; |(२४॥ नोचतुस्तात्रृषी ध्यानसंस्थितो हढचेतसो ॥ ततो वे मोहिनीं मायां चकार भयदां बृषः ॥ २५॥ वृकान्सिहांश्च समुत्यायाविभीषयत्‌ ॥ 


© (७७ त्पा ~ प्रे ७ ~ >. ~ ट्र ० ९ नौ ९ [a 
क वात तथा वाह समुत्पाद्य पुनः पुनः ।२६॥ भीषयामास तो शक्रो मायां कृत्वा विमो हिनीम्‌॥ भयतोऽपि वशां नीतो न ते धमसुतो सुनी ॥२७॥ नर- 


नारायणौ हृष्ठा शक्रः स्वभवन गतः ॥ वरदाने प्रल॒ब्धो न भीतो वढ्विवायुतः ॥२८॥ ब्याघ्रसिंहादिभिः क्रांतो चलितो नाश्रमात्खकात्‌॥ न तयोर्ध्या- 


नभङ्ग वे कलु कोऽपि च्मोऽभवत्‌ ॥२९॥ इन्द्रोऽपि सदनं गत्वा चितयामास दुःखिता ॥ चलितो भयलोभाम्यं नेमो मुनिवरोत्तमौ ॥३०॥ चितयंतो 
महाविद्यामादिशक्ति सनातनीम्‌ ॥ ईश्वरी सर्वलोकानां परां प्रकृतिमद्भुताम्‌ ॥३१॥ ध्यायतां कः चमो लोके बहुमायाविदप्युत ॥ यन्मूलाः सकला 
माया दवासुरक्रताः किल ॥३२॥ ते कथं बाधितुं शक्ता ध्यायंति गतकल्मषाः ॥ वाग्बीजं कामबीजं च मायाबीजं तथे च ॥३३॥ चित्ते यस्य भमत 
तु बाधितुं कोऽपि न क्षमः ॥ मायया मोहितः शक्रो भूयस्तस्य प्रतिक्रिया ॥३४ ॥ कतुं कामवसंतो तु समाहूयाबवीडचः ॥ मनोभव वसंतेन रत्या 
युक्तो त्रजाधुना ॥३५॥ अप्सरोभिः समायुक्तस्तरसा गंधमादनम्‌ ॥ नरनारायणो तत्र पुराणावृषिसत्तमो ॥३६॥ कुरुतस्तप एकान्ते स्थितो उ 


जे घर पहुंचकर बहुत दुःखित होते हुए विचार करने लगे कि ये दोनों मुनिवर भय और लोभसे भी विचलित नहीं हुए ॥ ३० ॥ बे तो महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सब छोकोंकी || 
ईश्वरीय और अद्भुत परा प्रकृतिका ध्यान कर रहे थे ॥ ३१॥ देवताओं तथा असुरोंकी समस्त माया उस परा शक्तिसे ही उत्पन्न होती है | अतएव कोई चाहे कितना ही बड़ा मायाका विज्ञ | 


| ऱ्य न हो, वह मुलमायास्वरूपिणी देवीका ध्योन करनेवाले पुरुपके मनको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ भगवती जगदम्बाका ध्यान करनेके कारण जिनके पाप कट गे 
| हे, उनको भरा मायावी रोग किस प्रकार विचलित कर सकते हैं १ जिनके मनमें भगवतीका वाग्बीज और मायावीज घर कर चुका है, उन्हें कौन पथभ्रष्ट कर सकता है ? अब स्वयं | 
झामासे सेदित चोकर इन्द्रले उनका प्रतीकार करनेके लिए कामदेव तथा वसन्त ऋतुको बुलाकर कहा--हे कामदेव ! ठम वसन्त और रातिको लेकर बडुतेरी अत्सराओके साथ गन्धमादन हँ 
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१ इ सामास सेदित चोकर इन्द्रले उनका प्रतीकार करनेके लिए कामदेव तथा वसन्त ऋतुको बुलाकर कहा--हे कामदेव ! ठम वसन्त और रातिको लेकर बडुतेरी अत्सराओके साथ गन्धमादन Eo ` 
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पर्वतपर अभी जाओ । वहाँ नरःनारायण नामके पुरातन श्रेष्ठ ऋषि बदरिकाश्रमके एक एकान्त स्थलमें तप कर रहे हैं। हे मन्मथ ! उनके पास जाकर तुम अपने वाणोंकी मारसे | 
चित्तको कामातुर कर दो । मोहन तथा उच्चाटनका प्रयोग करके उन्हें तुम अपने बाणोंसे तपोश्रष्ट कर डालो ॥ ३३-३८ ॥ हे महाभाग ! धर्सके पुत्र उन दोनों सुनियोंको तुम अपने वशसें | 
कर लो । समस्त संसारमें कोन ऐसा देवता, दानव या मानव है, जो तुम्हारे वाणोंके वशीभूत न हो गया हो । ब्रह्माजी, में इन्द्र, शंकर भगवान, चन्द्रमा ओर अग्नि भो तुम्हारे वाणांकी 
मारसे मोहित हो चुके हैं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तब हे काम ! इन दोनों ऋषियोंकी क्या गिनती है ! तुम्हारे बाणोंके पराक्रमके सम्मुख ये कैसे टिकेगें ? तुम्हारी सहायताके लिए मैं इन 
अप्पराओंकों भी भेज रहा हूँ ॥ ४१ ॥ उनमें सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी रम्भा आदि प्रमुख अप्सरायें भी रहेंगी । अकेली रम्भा और तिलोत्तमा मेरा काम पूरा कर सकती हैं ॥४२॥ येभी नहोंतो र 
तुम स्वयं सच कुछ कर सकते हो । फिर जव तुम सब एक साथ सुसंगठितरूपसे आगे बढ़ोगे, तब तो सफलता मिलना निश्चित ही है । हे महाभाग ! तुम मेरा यह | कर दो। इसके बदलेमें || ७ 
रिकाऽऽश्रमे ॥ गत्वा तत्र समीपे तु तयोर्मन्मथ मार्गणेः ॥३७॥ चित्तं कामातुरं कार्य कुरु कार्य ममाधुना॥ मोहयित्वोचाटयित्वा विशिखेस्ताडयाश॒ च 
॥ ३८ ॥ वशीकुरु महाभाग सुनी धर्मसुतावपि॥ को ह्यस्मिन्सवेसंसारे देवो दैत्योऽथ मानवः ॥३९॥ यस्ते बाणवशं प्राप्तो न याति भृशताडितः ॥ 
बद्मा5हे गिरिजानाथश्रंद्रो वहिर्विमोहितः ॥४०॥ गणना काऽनयोः काम खडाणानां पराक्रमे ॥ वारांगनागणोऽयं ते सहायार्थ मयेरितः ॥४१॥ 
आगमिष्यति तत्रैव रंभादीनां मनोरमः ॥ एका तिलोत्तमा रंभा कार्य साधयितुं चमा ॥ ४२॥ त्वमेवेकः ज्ञमः कामं मिलितैः कस्तु संशयः ॥ 
कुरु कार्य महाभाग ददामि तव वांडितम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रलोभितो मयाउत्यर्थ वरदामैस्तपस्विनो ॥ स्थानान्न चलितो शांतौ बृथाऽयं मे गतः श्रमः 

॥ ४४ ॥ तथा बै मायया कृत्वा भीषितो तापसौ भृशम्‌ ॥ तथापि नोल्यितो स्थानाददेहरक्तापरो न तो ॥ ४५ ॥ व्यास उवाच ॥ इति तस्य वचः 

श्रुत्वा शक्र प्राह मनोभवः ॥ वासवाद्य करिष्यामि कार्य ते मनसेप्सितम्‌ ॥४६॥ यदि विष्णुं महेशं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरम्‌ ॥ ध्यायंतो तो तदाऽ 

स्माकं भवितारो वशो सुनी ॥ ४७ ॥ देवीभक्तं वशीकर्तु नाहं शक्तः कथंचन ॥ कामराजं महाबीजं चितयंतं मनस्यलम्‌ ॥४८॥ तां देवीं चेन्म- 

हाशक्ति संश्रितो भक्तिभावतः ॥ न तदा मम बाणानां गोचरो तापसौ किल ॥४९॥ इन्द्र उवाच ॥ गच्छ खं च महाभाग सवस्तत्र सु्यतः ॥ 

| तुम जो चाहोगे, सो दूँगा ॥४३॥ मैंने उन्हें वरदानोंके लोभमें डालना चाहा, पर वे शान्त तपस्वी अपने आसनसे नहीं चलायमान हुए । इस प्रकार मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया ॥४४॥ 
उसके बाद मैंने मायाका विस्तार करके उन्हें बहुत डराया, फिर भी वे उस स्थानसे नहीं इटे । जैसे उन्हें अपने शरीरकी रक्षाकी भी चिन्ता नहीं है ॥४५॥ व्यासजी बोले कि इन्द्रके वचन 
सुनकर कामदेवने कहा--हे वासव ( इन्द्र ) ! में अभी आपका काम किये देता हूँ ॥ ४६ ॥ यदि वे दोनों मुनि विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्यं किसी भी देवताका ध्यान करते होंगे तो में उन्हें 
अपने वशमें कर लूँगा ॥ ४७ ॥ किन्तु मन ही मन कामराज नामके महाबीजका चिन्तन करनेवाले देवीभक्तको मैं किसी तरह अपने वशमें न कर सङ्गा ॥ ४८ ॥ यदि बे भक्तिभाबसे || 
'महाशक्तिस्वरूपा देवीकी उपासना कर रहे होंगे तो मेरे बाण उन तपस्त्रियो तक पहुँच ही न सकेंगे ॥ ४९ ॥ इन्द्र बोले-हे महाभाग ! तुम इन सबके साथ वहाँ जाओ । मेरा काम 
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| आ है| फिर भी तुम जैसे शुंभचिन्तकों पर मेरा. पूर्ण विश्वास है कि तुम उसे पूरा कर ही लोगे ॥ ५० ॥ व्यासजी बोले- इन्द्रका ऐसा आदेश पाकर बे लोग बड़ी तैयारीके साथ 
उस स्थानपर गये, जहाँ वे दोनों धमंपुत्र नर-नारायण दुष्कर तपस्या कर रहे थे || ५१ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 'पीताम्बरा'भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
र नर-नारायणके पास अप्सराओंका पहुँचना ) व्यासजी बोले--गन्धमादन पर्वतपर सबसे पहले बसन्त पहुँचा । जिससे वहाँके सभी वृक्ष फूछोंसे लद गये और उनपर भोंरोके 
झुण्ड म डराने लगे ॥ १ ॥ आम, मौलसिरी, तिलक, सुन्दर पलाश, साल, ताल, तमाल ओर महुएके वृक्ष पुष्पित हो गये ॥ २ ॥ उन बृक्षोंकी डालियोंपर कोयलकी मीठी कूक सुनायी देने 
लगी । आस-पासकी लतायें पुष्पित होकर बड़े-बड़े वृक्षोंपर लस गयीं ॥ ३ ॥ वहाँके सभी प्राणी मेमयुक्त, कामातुर तथा मदमत्त होकर अपनी-अपनी खियोँके साथ रतिक्रीड़ा करने लगे 


कार्य ममातिदुःसाध्यं कर्ता हितमनुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ व्यास उवाच ॥ इति तेन समादिष्टा ययुः सर्वे समुद्यताः ॥ यत्र तो धर्मपुत्रो डो तेपाते 
दुष्करं तपः ॥ ५१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ प्रथमं तत्र संप्राप्ती वसंतः पर्वतोत्तमे ॥ पुष्पिताः पादपाः सर्वे डिरेफालिविराजिताः॥१॥ आम्राश्च बकुळा रम्या स्तिलकाः 
किंशुकाः शुभाः ॥ सालास्तालास्तमालाश्च मधूकाः पुष्पिता बभु: ॥२॥ बभूवुः कोलिलाऽऽलापा वृतताभ्रेषु मनोहराः !। बल्ल्योऽपि पुष्पिताः सर्वा 
आलिलिंशुर्नगोत्तमान्‌ ॥ ३ ॥ प्राणिनः स्वासु भार्यासु परेमयुक्ताः स्मरातुराः ॥ बभूबुश्वातिमत्ताश्र कोडासक्ताः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ ववुर्मन्दाः सुगं- 
धाश्च सुस्पशां दक्षिणानिलाः ॥ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि मुनीनामपि चाभवन्‌ ॥५॥ रतिथुक्तस्ततः कामः पूरयन्पंचमार्गणान्‌ ॥ चकार त्वरितस्तत्र 
वासं बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ रंभा तिलोत्तमाद्याश्र गत्वा तत्र वराश्रमे ॥ गानं चकरुः सुगीतन्ञाः स्वरतानसमम्वितम्‌ ॥ ७ ॥ तच्छुत्वा मधुरोददीतं 


कोकिलानां च कूजितम्‌॥ भ्रमरालिविरावं च प्रबुद्धो तो सुनीश्वरो ॥ ८ ॥ ऋतुराजमकाले तु दृष्ठा तो पुष्पितं वनस्‌ ॥ जातो चितापरो तत्र 
नरनारायणावृषी ॥ ९ ॥ किमद्य शिशिरापायः संवृतः समयं बिना ॥ प्राणिनो विह्वलाः सर्वे ळक्यंतेऽतिस्मरातुराः ॥ १० ॥ कालधर्म विपर्यासः 
कथमद्य दुरासदः ॥ नरं नारायणः प्राह विस्मयोत्फुल्ललोचनः ॥ ११ ॥ नारायण उवाच ॥ पश्य भ्रातरिमे वृक्षाः पुष्पिताः ्रतिभांति वे ॥ 
॥ ४ ॥ मन्द, सुगन्धित ओर शीतल दक्षिणी बयार बहने लगी । उस समय मुनियांकी भी इन्द्रियोंमें हलचल मच गयी ॥ ७ ॥ रतिके साथ कामदेव भी पश्चवाणका प्रयोग करता हुआ || 
तत्काल बदरिकाश्रममें जा पहुँचा और वहाँ हो उसने अड्डा जमा लिया ॥ ६ ॥ गायनमें निपुण रम्पा-तिलोत्तमा आदि अप्सरायें उस उत्तम आश्रममें पहुँचकर सुन्दर स्वर-तालके साथ गाने | 7 
रणीं ॥ ७ ॥ वह मधुर गोत, कोयलोंकी कूक और भोंरोकी शुनगुनाइट सुनकर उन दोनों युनियोंका ध्यान भंग हो गया ॥८॥ असमये ऋतुराज वसन्तका आगमन तथा समस्त | 


पुष्पित देखकर नर-नारायण ऋषि चिन्तित हो उठे ॥९॥ उन्हाने सोचा कि क्या विना समय आये ही शिशिर ऋतुका अन्त हो गया ? इस समय सभी प्राणी विह्ळ और कामातुर दिखायी 2210 
कस्दै है ९९०१ एकाएक समय बयों इतने विचित्र रूपसे परिवर्तित हो गया १ विस्मयके कारण विकसित नयनोंवाले नारायण ऋषिने कडा ॥ ११ ॥ नारायण बोले-भेया / बद देखे. / 
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१25 (स रहे हे ९९०७ ण्काएक समय कपा इतने चिचित्र रूपसे परिवर्तित हो गया १ विस्मयके कारण विकसित नयनोंवाले नारायण ऋषिने कहा ॥ ११ ॥ नारायण बोले-भेया / वह देख; ५, र) 
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५४|| सभी वृक्ष पुष्पित दिखायी देते हैं । उनके ऊपर कोयलकी कूक और भौरोंका गुञ्जार हो रहा हे ॥ १२ ॥ हे मुने ! शिशिररूपी भयानक हाथीको अपने पराशपुष्परूपी तीच्ण नखासे विदीणे 
ग | करता हुआ बसन्तरूपी सिंह आ पहुँचा है ॥ १३ ॥ हे देवर्षे! देखिए, यहाँ वह वसन्तश्रीरूपिणी सुन्दरी भी आ गयी है । जिसके हाथ लाल अशोक हैं, पेर पलाशके फूल हें, जिसके | 
नील अशोक हैं और जिसका मुख विकसित कमल है | १४ ॥ नीलकमल जिसके नेत्र हैं, वेलके फल स्तन दें, विकसित कुन्दपुष्प जिसके दाँत हे और जिसके कान आमके बोर हें ॥१५॥ 
2४ दुपहरियाके फूल जिसके होंठ हैं, सिन्धुवार ( सम्हाळ ) के पुष्प जिसके नख हैं, कोकिल जिसका पुनीत स्वर है और कदमके फूल जिसके वस्र हें ॥ १६ ॥ मयूरन्द जिसके आभूषण हैं, 
ह | सारसोंका स्वर जिसका नूपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है और मस्त हंस जिसकी चाल हैं ॥ १७ ॥ पुत्रजीव जिसके रोयें हें, वह बसन्तश्री इस समय यहाँ उपस्थित है ॥ १८ ॥ 
0० 
॥ 
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मुझे तो यह सोचकर आश्चयं होता है कि यह असमयमें यहाँ क्यों आयी ? हे देवप ! आप निश्चित समझिए कि यह हमारे तपमें विध्न डालनेके लिए ही यहाँ आयी है । | १९॥ ध्यान 
कोकिळा55लापसंघुष्टा भ्रमरालिविराजिताः ॥ १२॥ शिशिरं भीममातंगं दारयन्स्वखरेनंखेः ॥ वसंतकेसरी प्राप्त पलाशकुसुमेमुने ॥ १ ३॥ रक्ताशो- 
ककरा तन्वी देवे किशुकांधिका॥ नीलाशोककचा श्यामा विकासिकमला55ना ॥ १७॥ नीलेंदीवरनेत्रा सा बिल्ववृक्षफलस्तनी ॥ प्रोत्फुक्लकुन्दरदना 
मंजरीकर्णशोमिता ॥ १५ ॥ बंधुजीवा5धरा शुभ्रा सिंधुवारनखोद्भवा ॥ पुंस्कोकिलस्वरा पुण्या कदंबवसना शुभा ॥ १६॥ बहिबूंदकलापा च 
सारसखननू पुरा ॥ वासंती बद्धरशना मत्तहंसगतिस्तथा ॥१७॥ पुत्रजीवांशुकन्यस्तरोमराजिविराजिता ॥ वसंतलक्ष्मीः संप्राप्ता बह्मन्बदरिकाश्रमे 
॥ १८ ॥ अकाले किमियं प्राप्ता विस्मयोऽयं ममाधुना ॥ तपोविध्नकरा नूनं देवें परिचितय ॥१९॥ श्रूयते सुरनारीणां गानं ध्यानविनाशनस्‌॥ 
आवयोस्तपिभंगाय कृतं मघवता किल ॥ २० ॥ ऋतुराङन्यथा काले प्रीति संजनयेत्कथम्‌ ॥ बिध्नोऽयं विहितो भाति भीतेनासुरशात्रुणा 
॥२ १॥ वाताः सुगंधा: शीताश्च समायांति मनोहराः ॥ नान्यत्कारणमस्तीह शतक्रतुकृति बिना ॥२२॥ इति बुवति विप्राग्ये देवे नारायणे विभो ॥ 
सर्वे रृष्टिपथं पराप्ता मन्मथप्रमुखास्तदा ॥ २३ ॥ ददशे भगवान्सर्वान्नरो नारायणस्तथा ॥ विस्मयाविष्टमनसो बभूवतुरुभावपि ॥ २४ ॥ मन्मथं 
मेनकां चेव सभां चेव तिलोत्तमाम्‌ ॥ पुष्पगंधां सुकेशीं च महाश्वेतां मनोरमास्‌ ॥ २५ ॥ प्रमद्वरां घृताचीं च गीतज्ञां चारुहासिनीस्‌ ॥ चन्द्रप्रभां 
अंग करनेवाली सुरसुन्दरियोंका गायन सुनायी दे रहा है । इससे ज्ञात होता है कि हम दोनोंकी तपस्या भंग करनेके लिए देवराज इन्द्रने ही यह मायाजाल फलाया है ॥ २०,॥ नहीं तो 
असमयमें वसन्त लोगोंके हृदयमें इस प्रकार प्रीति क्यों उत्पन्न करता ? मालूम होता है कि हम लोगोंसे डरकर असुरशत्रु इन्द्रने ही यह विघ्न उपस्थित किया है ॥२१॥ कितनी सुगन्धित, 
शीतल और मनोहर हवा चल रही है । इसमें इन्द्रकी करनीके सिवाय मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखायी देता ॥२२॥ विप्रप्रवर नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि इतनेमें कामदेव आदि 


१ सभी विध्नकारी बहाँ उनके सम्मुख आ उपस्थित हुए॥२२॥ उन सबको एक साथ देखकर वे दोनों मुनि नर-नारायण बहुत आश्चर्यमें पड़ गये ॥२४॥ कामदेव, मेनका, रम्भा, तिलोत्तमा, 
 पुष्पगन्था, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमडरा, घृताची, सुन्दर हास्य करनेवाली और गीतनिपुण घृताची, चन्द्रप्रभा, सोमा, कोकिलके समान आलाप करनेवाली विद्युन्माला, अम्बुजाक्षी 
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आ कांचनमालिनी न्दरियोंकी उन दोनों प्रनियोंने अपने _ 
| Se बहुतेरी सुरसु दरियोंको उन दोनों सुनिये अपने पास उपस्थित देखा ॥२५-२७॥ उन सोलह हजार पचास अप्सराओंयुक्त कामदेवकी विशाल सेना देखकर नर- 
वे विविध 20 नत । वी । वे सब देवताओंकी वाराङ्गनाय उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ी हो गयीं । वे दिव्य आभूषणोंसे आभूपित होकर दिव्य मालायें पहने थीं ॥२९॥ तदनन्तर 
नकी = न मोक प॒थिवीतलमें अतिशय दुलभ एवं कामवासनावर्ड्क गायन गाने लगीं ॥३०। । भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार नर ओर नारायण पुनिने वह गायन 
त सु $ प्रमपूेक उनसे SE ॥ तुम लोग आनन्दसे बैठो । मैं तुम्हारा आतिथ्यसस्कार करूँगा । क्योंकि हे सुन्दरियों ! तुम लोग स्वगंसे यहाँ आयी हो । 
॥ अतएव र मेह्रमान हो ॥ ३२ ॥ व्यासजी बोले कि महामुनि नारायण यह सोचकर अभिमानमें आगये कि इन्द्रने हमारे तपमें विघ्न डालनेके लिए इन्हें यहाँ भेजा है ।।३३॥ ये वेचारियाँ 
च सीमां चकोकिला55छापमंडिताम्‌ ॥२६॥ वियुन्मालांबुजाच्षीं च तथा कांचनमालिनीम्‌ ॥ एताश्चान्या वरारोहा दृशस्वाम्यां तदाऽन्तिके॥२७॥ 
तासां इयष्टसहस्ताणि पंचाशदधिकानि च ॥ वीच्य तो विस्मितो जातो कामसैन्यं सुविस्तरम्‌ ॥२८॥ प्रणम्याग्रे स्थिताः सर्वा देववारांगनास्तदा ॥ 
दिव्या भरणभूषाब्या दिव्यमाल्योपशोभिताः॥२९॥ जगुश्बलेन ताः सर्वाः पृयिव्यामतिदुर्भस्‌ ॥ तत्तथा व्स्थितँ दिव्यं मन्मथा दिविवर्धनम्‌ ॥३०॥ 
शुश्राव भगवान्विष्णुनरो नारायणस्तदा ॥ श्रुत्वा प्रोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनि: ॥३१॥ आस्यतां सुखमत्रेव करोम्यातिथ्यमद्धतम्‌ ॥ भवंत्यो5- 
तिथिधमेँण प्राप्ता: स्वगात्सुमध्यमा: ॥३२॥ व्यास उवाच ॥ साभिमानस्तुसंजातस्तदा नारायणो मुनिः॥ इन्द्रेण प्रेषिता नूनं तथा विव्नविकीर्षया 
॥३३॥ वरा्यः का इमाः सर्वा; सृजाम्यद्य नवाः किल ॥ एताभ्यो दिव्यरूपाश्च दशंयामि तपोबलम्‌ ॥३४॥ इति संचित्य मनसा करेणोरं प्रताव्यवे ॥ 


तरसोत्पादयामास नारों सवांगसुन्दरीम्‌ ॥३५॥ नारायणोरुसंभूता द्यर्वशीति ततः शुभा ॥ दट्टेशस्ताः स्थितास्तत्र विस्मय परमं यथुः ॥ ३६ ॥ 


1 1 मी नट €> ° न ट 
तासां च परिचर्यार्थ तावतीश्रातिसुन्दरीः ॥ मादुश्चकार तरसा तदा सुनिरसं्रमः ॥ ३७ ॥ गाय्यश्च हसंत्यश्च नानोपायनपाणयः ॥ प्रगेमुस्ता 
मुनी सर्वाः स्थिताः कृत्वांजलिं पुरः ॥ ३८ ॥ तां वीक्ष्य विभ्रमकरीं तपसो विभूति देवांगना हि सुमुहुः प्रविमोहयंत्यः ॥ ञघुश्च तो प्रमुदितानन- 
ज ७ OR ७ ७ 2 Cr 

पद्मशोभा रोमोदरमोज्ञसितवारुनिजांगवल्यः ॥ ३९ ॥ कुर्युः कथं स्तुतिमहो तपसो महत्तं धेय तथेव भवतामभिवीचष्य बालाः ॥ अस्मत्कटाक्षवि- 
क्या चीज हैं, अपने तपोबलका प्रदशन करते हुए मैं इनसे भी नवीन तथा रूपवती अप्सराओंकी उत्पन्न करुंगा ॥३४॥ मनमें ऐसा विचार करके उन्होंने ताल ठोंकी और तत्काल एक 2... 
सुन्दरी स्री उत्पन्न कर दी ॥३५॥ उन नारायणके ऊरुप्रदेशसे उत्पन्न होनेके कारण उस सुन्दरो खोका नाम उवंशी पड़ा । वहाँ उपस्थित इन्द्रप्रेरित अप्सरायें उवेशीको देखकर चकरा गयीं ॥३६॥ 
ऱ्या अप्सराओंकी सेवा करनेके लिए उतनी हो अतिशय सुन्दरी परिचारिकाओंको भी उन्होंने उत्पन्न क्रिया ॥३७॥ वे नाना प्रकारके उपहार हाथमें लिये हुए इँसती गई गा रही थीं। समक्ष आकर | 5 
| उन सबने उन सुनिको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खडी हो गयीं ।।३८॥ वे इन्द्रप्रेरित अप्सरायें, जो जनसाधारणको सोहमें डाल देती थीं, उस तपस्याकी विभूति उर्वशीको देखकर स्वयं ||ह 
अपनी सर्थि-चुप्थि स्वोर चेर ५ प्रसन्‍्नतप्से उनके सुखकमळ स्थिल उठे। उनकी शरीररूपिणी वल्लरियोंपर रोमां चरूपी अंकर निकल आये । इन्द्रकी अप्सराओंने कद्ा-0/३ ९।// अहो / इम सूर आप्खराखे bs 
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अपन सप्थि-चुप्थि स्के चेर ५ फरसन्नतशसे उनके मुखकसरु खि उठे। उनकी शरोररूपिणो वल्लरियोंपर रोमां चरूपी अंकुर निकल आये । इन्द्रकी अप्सराओंने कडा-11३९॥ अडो/ इस सख अष्कयायें %0 > EF 


र 

७ ली री र आप | 

आपकी स्तुति कैसे करें ? आपके तपका महत्व ओर धेयं देखकर इम चकरा गयी हैं । संसारमें ऐसा कोन पुरुष है कि जो हमारे कटाक्षरूपी जहरसे बुझे नयनवाणोंकी चोट खाकर बेचैन न हो गया | ७) 
हो ? किन्तु उनका आपपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और आपके मनको तनिक भी व्यथा नहीं हुई ॥४०।) हसने समझ लिया लिया कि आप दोनों देवतास्वरूप मुनि साक्षात्‌ नुसिंहभगवानके परम || ३१ 

अंश और शम अर्थात्‌ शान्ति तथा दम यानी इन्द्रियनिग्रहगुणके निधान हैं । आपकी सेवाके लिए ही यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, बल्कि देवराज इन्द्रका स्वार्थ साधन करनेको हम यहाँ । 

आयी हैं ॥४१॥ अवश्य हमारे पूर्वजन्ममें संचित किसी पुण्यका यह प्रभाव हे कि हमें आप दोनों महापुरुषोंके दर्शन मिल गये । शाप देनेमें समथ होते हुए भी आप हम जैसी अपराधिनी | 


| 


1 


वेश्याओपर तनिक भी कुपित नहीं हुए ॥४२॥ यह भी उचित ही है, क्योंकि असाधारण प्रभावशाली विद्वान्‌ तुच्छ फळदायक शापका उपयोग करके अपनी तपस्या नहीं खर्च करते । व्यास | 
| जी बोरे कि उन विनयावनत सुरसुन्दरियोंके विनम्र वचन सुनकर मुनिवर नर-नारायणने कहा ॥ ४३ ॥ उस समय वे दोनों सुनि बहुत प्रसन्न थे ओर उनका सुख हसे प्रफुल्लित था । काम- 
षदिग्धशरेण दग्धः को वा न तत्रभवतां मनसो व्यथा न ॥ ४० ॥ ज्ञातो युवां गरहरेः परमांशभूतो देवो सुनी शमदमादिनिधी | ॥ सेवा- 
निमित्तमिह नो गमनं न कामं कार्य हरेः शतमखस्य विधातुमेव ॥ ४१ ॥ भाग्येन केन युवयोः किल दशनं न; संपादितं न विदितं खळु संचितं 
तत्‌ ॥ चित्तं चमं निजजने विहितं युवाभ्यास्मद्विधे किल कृतागसि तापमुक्तम ॥ ४२ ॥ कुर्वति नेव विबुधास्तपसो व्ययं वे शापेन तुच्छफलदेन 
महानुभावाः ॥ व्यास उवाच ॥ इत्थं निशम्य वचनं सुरकामिनीनां तावूचतुर्घुनिवरो विनयानतानाम्‌ ॥ ४३ ॥ प्रीतो प्रसन्नवदनो जितकामलोभो 
धर्मात्मजो निजतपोरुचिशोभितांगो ॥ नरनारायणवूचतुः ॥ ब्रुब॑तु वां ढितान्कामान्ददावस्तुष्टमानसो ॥ ४४ ॥ यांतु स्वर्ग गृहीलेमाबुवंशी चारुलो- 
चनाम्‌ ॥ उपायनमियं बाला गच्छत्वद्य मनोहरा ॥ ४५ ॥ दत्ताऽऽवाभ्यां मघवतः प्रीणनायोरुसंभवा ॥ स्वस्त्यस्तु सर्वदेवेभ्यो यथेष्ट मबजंतु च 

॥ ४६ ॥ “न कस्यापि तपोविध्नं प्रकतेव्यमतः परम्‌” ॥ देव्य उचुः ॥ क्व गच्छामो महाभाग प्राास्ते पादपंकजम्‌ ॥ नारायण सुरश्रेष्ठ भक्त्या 
परमया मुदा ॥ ४७ ॥ वांडितं चेडरं नाथ ददासि मधुसूदन ॥ तुष्टः कमलपत्रा् त्रवीमो मनसेप्सितम्‌ ॥ २८ ॥ पतिस्त्वं भव देवेश वरमेनं 

परंतप ॥ भवामः प्रीतियुक्तास्थाँ सेवितुं जगदीश्वर ॥४९॥ त्वया चोत्पादिता नार्थः संत्यन्याश्वारुळोचनाः ॥ उवश्याद्यास्तथा यांठु स्वग वे भव- | 
तथा लोभपर विजय प्राप्त किये हुए, धर्मके पुत्र और अपनी तपस्याके तेजसे देदीप्यमान अङ्गोंबाले नर-नारायण बोले-हम दोनों आता तुम सबपर बहुत प्रसन्न हैं जो बरदान चाहो माँग लो । || १% | 
| इम देंगे।।४४॥ तुम लोग इस सुनयनी उर्वशीको भी अपने साथ स्वर्ग लेती जाओ । यह मनोहारिणी रमणी स्वर्गके लिए उपहार बनकर तुम्हारे साथ जायगो ॥४५॥ ऊरुप्रदेशसे उत्पन्न यह || 
| उर्वशी इम देवराज इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए दे रहे हें । सब देवताओंका कल्याण हो । अब तुम सब अपने घर जाओ ॥ ४६ ॥ “लेकिन अब कभी किसीकी तपस्यामें विध्न न छु | 
Fe Fr || डालना” । उन अष्सराओंने कहा-हे महाभाग ! हे नारायण ! हे सुरश्रेष्ठ ! परम भक्ति ओर हर्षपूर्वक आपके चरणकमलोंको प्राप्त करनेके बाद अब हम कहाँ जायँ ? ॥ ४७ ॥ हे नाथ! | । 


ह अ में हों त गी अझि ही हें ॥ ४८ ॥ हे देवेश ! हे परन्तप ! हमें यही 
मधुख्दन ! हे कमलपत्राक्ष ! यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें वरदान दी देना चाहते हों तो हम अपनी अभिलापा प्रगट कर रही हैं ॥ ४८ ॥ हे देवेश ! हे हमें यह | | 
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क क ति ज ह न 2? बन जाय । हे जगदीश ! आपकी सेवा करके हमें बडी प्रसन्नता होगी ॥ ४९ ॥ आपने जिन सुनयनी खियोंको उत्पन्न किया है, उन उर्वशी आदि सभी | 
स्वग जानेको आज्ञा दे दीजिए ॥ ५० ॥ उनके बदलेमें स्वर्गसे आयी हुई इम सोलह हजार पचास सुन्दरियाँ यहाँ रहकर आपकी सेवा करेंगी ॥ ५१ ॥ हे देवेश ! हे माधव ! 


की तालमा वर दकर अपना वचन सत्य करिए । क्योंकि ख्रियोंकी आशा भंग करना हिंसाका कार्य माना गया है ॥ ५२ ॥ वडे बड़े धर्मज्ञ और तत्वज्ञानी मुनियोंका भी यही 


- कामात खियोंकी आशा भंग करनेसे हिंसा होती है । सौभाग्यवश स्वर्गसे यहाँ आकर इम आपके प्रेमपाशमें बँथ गयी हैं ॥ ५३ ॥ हे देवेश ! हे जगत्पते ! आप सर्वसमर्थ है । 
अतएव हमें न त्यागिए । इसपर नारायणने कहा-हमने इन्द्रियोंको जीतकर पूरे एक हजार वर्ष यहाँ तप किया है ॥ ५४ ॥ अतएव हे सुन्दरियों ! अब सखभोगमें लिप्त होकर हम उस 
तपश्चचर्याको कैसे भंग कर दें ? पारलौकिक सुख तथा धर्म दोनोंको नष्ट कर देनेवाले विषयभोगमें हमारी तनिक भी रूचि नहीं है ॥ ५५ ॥ विपयभोगका सुख पशुधर्म कहलाता है। 

दाज्ञया ॥ ५० ॥ ख्रीणां पोडशसाहखं तिष्ठत्वत्र शतार्धकम्‌॥ सेवां तेऽत्र करिष्यामो युवयोस्तापसोत्तमौ ॥ ५१ ॥ वांछितँ देहि देवेश सत्यवाग्भव 
माधव ॥ आशाभंगो हि नारीणां हिंसनं परिकीर्तितम्‌ ॥५२॥ कामार्तानां च मुनिभिधंमंज्ञेस्तत्वदशिमिः ॥ भाग्ययोगादिह प्राप्ताः स्वर्गाल्ेमपरि- 
प्छुता; ॥ ५३ ॥ त्यक्तु नाहेसि देवेश समथोंऽसि जगत्पते ॥ नारायण उवाच ॥ पूर्ण वषेसहस्तं तु तपस्तप्तं मयाऽत्र वे ॥ ५४ ॥ जितेन्द्रियेण 
चावग्यः कथं भंगं करोम्यतः ॥ नेच्छा कामे सुखे काचित्सुखधर्मविनाशके ॥ ५५ ॥ पशूनामपि साधर्म्ये रमेत मतिमान्कथम्‌ ॥ अप्सरस उचुः ॥ 
शब्दादीनां च पंचानां मध्ये स्पशंसुखं वरम्‌ ॥५६॥ आनंदरसमूल वे नान्यदस्ति सुखं किळ ॥ अतोऽस्माकं महाराज वचनं कुरु सवेथा ॥ ५७ 0 
निभरं सुखमासाद्य चरस्व गंधमादने ॥ यदि वांडसि नाकत्वं नाधिको गंधमादनात्‌ ॥५८॥ रमस्वात्र शुभे स्थाने प्राप्य सवाँ; सुरांगनाः ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे षष्ठो$व्याय: ॥ ६ ॥ 


॥ व्यास उवाच ॥ इत्याकण्यं वचस्तासां धर्मपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ विमशेमकरोबित्ते किं कतेब्यं मयाऽधुना ॥ १ ॥ ( हास्यो5हं मुनिवृन्देधु भवि- 
ष्याम्यद्य संगमात ॥) अहंकारादिदं प्राप्त दुःखं नात्र विचारणा ॥ मूलं धर्मविनाशस्य प्रथमं यदहंकृति:॥२॥ मूलं संसारवृक्षस्य यतः प्रोक्तो महात्मभिः॥ 
उस पशुधमंमें कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य फँसेगा ! उन अप्सराओंने कहा कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाँच सुखोंमें स्पशंसुख सर्वोत्तम माना जाता है ॥ ५६ ॥ यह आनन्दका मूल 
कारण है | इससे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं हो सकता। अतएव हे महाराज ! आप हमारी बात मान लीजिए ॥५७॥ आप हमें अङ्गीकार करके सर्वोत्तम आनन्द लेते हुए इसां बु 27 
पर्वेतपर विचरिए । यदि आप स्वरकी कामना करते हों तो यह समझ लीजिए कि स्वर्ग गन्धनमादनसे अच्छा स्थान नहीं है ॥५८॥ आप इसी शुभ स्थानमें इम देवाङ्गनाओंके साथ सुख- 


पडळ विद्वार करिए 0 ७० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे “पीताम्बरा/भापाटीकायां पष्ठो5व्यायः ॥ ६ ॥ र 
( ऊदेकरररूपी चन्धनकी च्यारड्या ) उ्यासजो बोळे कि उन अप्सराओंके वचन सुनकर प्रतापशाली धर्मपुत्र नारायण मनमें सोचने लगे कि अव इसारा क्या केन्य हो ॥ १॥ 


॥१३॥ 


SN 
न्य तल ७७०००७७७७७ 


RRR TUTE, ०0 ७५०००५० TAO SAID ७०3 की पिछे bt OS की हि OS UPA a, Di ~ safes bd 
( ऊदेच्ूररूपी चन्धनको च्याएड्या ) च्यासजो बोळे कि उन अप्सराओंके वचन सुनकर ग्रतापशाली धर्मपुत्र नारायण मनमें सोचने लगे कि अब इसारा क्या कर्तब्य है ॥ १ ह 


| ( यदि इनकी बात मानकर मैं विषयभोगमें लिप्त हो जाउँ तो मुनिमण्डली मेरा उपहास करेगी । ) इसमें कोई सन्देह नहीं ङ्कार धर्मेके ञो ण हो 
| महात्माओंक्रा कथन है कि अहंकार ही संसाररूपी बृक्षकी जड़ है। इन स्नियोंके झुण्डको आया - मैं मौन नहीं रह MR rn 
| इसी कारण झुझपर यहद संकट आया है। अपने धर्मका व्यय करके मैंने व्यर्थ उर्वशी आदि अप्सराओंको उतपन्न किया ॥ ४ ॥ ये कामातुर अप्सरायें मेरे तपमें बाधा डाल रही हैं । मकड़ीके 
[र अपने फलाये हुए जालमें मैं स्वयं फंस गया हूँ ॥ ७ ॥ मैं एक विचित्र बन्धनमें बुरी तरह जकड़ गया । अब झुझे क्या करना चाहिए ? यदि मैं निश्चिन्ततापूर्वक इन्हे ठुकरा 
| देता हूँ तो इनकी सब इच्छायें नष्ट हो जायँगी और सुझे शाप देकर ये स्वर्ग लौट जायँगी । तब में इनके प्रेमपाशसे मुक्त होकर किसी एकान्त स्थानमें कठोर तप करूँगा ॥ ६ ॥ हद ॥ 
अतएच इनके मनमें क्रोध उत्पन्न करके में इन सुन्दरियोंको त्याग ही दूँगा । व्यासजी बोळे कि नारायण मुनि ऐसा विचार करके अपने मनमें सुख उत्पन्न करनेके किसी साधनका 
ट्र मौनं समाधाय न स्थितोऽहं समागतम्‌ ॥३॥ वारांगनागणं जुष्टं तेनासं दुःखभाजनम्‌॥ || नायो मया धर्मव्ययेन वै ॥४॥ तास्तु 
मां बाधितुं वृत्ता: कामार्ताः प्रमदोत्तमाः ॥ उर्णनाभिरिवाद्याइँ जालेन स्वकृतेन वे ॥५॥ बद्धोऽस्मि सुहृदेनात्र किं कर्तव्यमतः परम्‌ ॥ यदि चितां 
समुत्सृज्य संत्यजाम्यबला इमा: ॥६॥ शप्ता भ्र ब्रजिष्यंति इमा भगमनोरथाः ॥ सुक्तो5ह संचरिष्यामि विजने परमं तप: ॥७॥ तस्मात्कोधं समुत्पाद 
त्यच्यामि सुन्दरीगणम्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ इति संचित्य मनसा मुनिर्नारायणस्तदा ॥ ८ ॥ विमशंमकरोचित्ते सुखोत्पादनसाधने ॥ द्वितीयोऽयं 
महाशत्रु क्रोध: संतापकारकः ॥ ९ ॥ कामादप्यधिको लोके लोभादपि च दारुणः ॥ क्रोधाभिभूतः कुरुते हिंसां प्राणविधातिनीम्‌ ॥१०॥ दुःखदां 
सर्वभूतानां नरकारामदीर्धिकाम ॥ यथाऽसिरघपेणाञ्जातः पादपं प्रदहेत्तथा ॥ ११ ॥ देहोलन्नस्तथा कोधो देहं दहति दारुण: ॥ व्यास उवाच ॥ 
इति संचित्यमानं तं भ्रातरं दीनमानसम्‌ ॥ १२ ॥ उवाच वचनं तथ्यं नरो धर्मसुतो5नुजः ॥ नर उवाच ॥ नारायण महाभाग कोपं यच्छ महामते 
॥ १३ ॥ शांतं भावं समाश्रित्य नाशयाहंकृतिं पराम्‌ ॥ पुरा5हंकारदोषेण तपो नष्टं किलावयोः ॥ १४ ॥ संग्रामश्राभवत्ताभ्यां भावाभ्यामसुरेण 
ह ॥ दिव्यवर्षशतं चेव प्रहमदेन महाद्धतम्‌ ॥ १५॥ दुःखं बहुतरं प्राप्त तत्रावाभ्यां सुरोत्तम ॥ तस्मात्कोधं परित्यज्य शांतो भव मुनीधर ॥ १६ ॥ 


अन्वेषण करने टगे । उन्होंने सोचा कि क्रोध तो ओर भी सन्ताप देनेवाला द्वितीय महान्‌ शत्रु है ॥ ८ ॥ ९ ॥ यह क्रोध तो काम ओर लोभसे भी भयानक शत्रु है । क्योंकि क्रोधसे 
अभिभूत प्राणी प्राणघातक हिंसा कर बैठता है ॥ १० ॥ नरकरूपी बगीचेकी बावळीके समान भयावनी हिंसासे सबको दुःख सहना पड़ता है। जैसे जंगलमें परस्पर पेड़ोंकी रगड़से 
४2४ उत्पन्न अग्नि उन पेड़ोंको भस्म कर देती है | उसी प्रकार दारुण क्रोध जिस शरीरसे उत्पन्न होता है, उसे ही जला डालता है । व्यासजी बोले कि इस प्रकार अपने आताको विमनस्कभावसे 
ॐ|| चिन्ता करते देखकर धर्मपुत्र तथा नारायणके लघु भ्राता नर यह तथ्य वचन बोले । नर सुनिने कहा-हे नारायण! हे महाभाग ! हे महामते! आप अपना क्रोध शांत करिए ॥ ११-१ ३॥ अब 
|| : 'शान्तिभावका अवलम्बन करके अइंकारको नष्ट कर दीजिए । पू्वकालमें अहृङ्ककारके दोपबश इम दोनोंकी तपस्या नष्ट होगयी थी ॥ १४ ॥ असुरराज प्रह्मादके साथ हमें दिव्य एक 


९ है 
सो वतक महान्‌ अद्भुत युद्ध करना पड़ा था 
( मुनियोंका कथन है कि शान्तिभाव तपस्याका 


॥ १५ ॥ हे देवश्रेष्ठ ! उस युद्धमें हम दोनोंको बहुत कष्ट मिला था । अतएव हे मुनीश्वर ! आप क्रोध त्यागकर शान्त हो जायँ ॥१६॥ 
र सने मूल कारण है । ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! महामुनि नरके वचन सुनकर नारायण शान्त होगये । राजा जनमेजयने कहा-हे मुनिश्रेष्ठ ! 
मनम यह बहुत बड़ा सन्देह उत्पन्न होगया है कि शान्त, विष्णुभक्त तथा महात्मा प्रहादने उन दोनों महाम्रुनियोके साथ संग्राम क्यों किया ? ॥१७॥१८॥ धर्मपुत्र नर-नारायण भी बड़े 
शान्तस्वभावके तपस्वी थे । तब देत्यसुत प्रह्वादके साथ उनका समागम कैसे हुआ १ || १९ ॥ महात्मा प्रह्वाद भी बड़े धर्मात्मा, ज्ञानवान्‌ और विष्णुभक्त थे । तब उन्होंने उन महामुनियोके 
साथ युद्ध क्यों किया १ ॥ २० ॥ उसी प्रकार परम सास्विक उन तपस्थियोंके मनमै यदि उस विष्णुभक्तके प्रति वैरभाव उत्पन्न हुआ तो कहना पड़ेगा कि इस प्रकार तपस्या और धर्मकी 
साधना श्रसमात्र रह जायगी । उस सत्ययुगमें भी यदि ऐसा हुआ तो तप और तपका महत्त्व क्या रहा ? ॥२१॥२२॥ वेसे महापुरुष भी क्रोध और अहंकारसे भरे अपने मनको वशमें नहीं 


'शातित्वं तपसो मूलं सुनिभिः परिकोर्तितम्‌ ।” ॥ व्यास उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रुल्ला शांतो5भूडम॑ननन्‍्दनः ॥ जनमेजय उवाच ॥ संशयोऽयं 
मुनिश्रेष्ठ प्रहादेन महात्मना ॥ १७ ॥ विष्णुभक्तेन शांतेन कथं युद्ध कृतं पुरा ॥ कृतवंतो कथं युद्धं नरनारायणावृषी ॥ १८ ॥ तापसौ धर्मपुत्रो 
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दो सुशांतमानसाबुभो ॥ समागमः कथं जातस्तयोदेत्यसुतस्य च ॥ १९ ॥ संग्रामस्तु कथं ताभ्यां कृतस्तेन महात्मना ॥ प्रहादोऽप्यतिधमात्मा | 5 | 
४ ज्ञानवान्विष्णुतत्परः ॥२०॥ नरनारायणो तडत्तापसो सचसंस्थितो ॥ तेन ताभ्यां समुद्भूतं वेरं यदि परस्परम्‌ ॥२१॥ तदा तपसि धर्मे च श्रम | £ | 
| ||| एव हि केवलम्‌ ॥ क्व जपः क्व तपश्चर्या परा सत्ययुगेऽपि च ॥२२॥ ताहृशेनं जितं चित्तं क्रोधाहंकारसंबृतम ॥ न क्रोधो न च मास्सयमहङ्का, | 5 | 
| || राँङुरं बिना ॥ २३ ॥ अहङ्कारातसमु्न्नाः कामक्रोधादयः किल ॥ वर्षकोटिसहस तु तपः कृख्वाऽतिदारुणम्‌ ॥ २४ ॥ अहंकारांकुरे जाते व्यर्थं } ॐ ¦ 
|| भवति सर्वथा ॥ यथा सूर्योदये जाते तमोरूपं न तिष्ठति ॥ २५॥ अहङ्घारांकुरस्याग्रे तथा पुण्यं न तिष्ठति ॥ प्रह्लादोऽपि महाभाग इरिणा |ॐ ` 
| (| समयुध्यत ॥ २६ ॥ तदा व्यर्थ कृतं सर्व सुकृतं किल भूतले ॥ नरनारायणो शान्तो विहाय परमं तपः ॥ २७ ॥ कृतवन्तो यदा युद्धं बब शमः |ॐ | 
. 1 सुकृतं पुनः ॥ ईहर्भ्यां सत्युक्ताभ्यामजेया यबहंकृतिः ॥ २८ ॥ मादृशानां च का वार्ता युनेऽहङ्कारसं्षये ॥ अहंकारपरित्यक्तो न कोऽप्यस्ति |ॐ | 
छ । कर सके । क्योंकि अहंकाररूपी अंकुरके बिना क्रोध और मत्सर ( डाइ ) उत्पन्न नहीं होते ॥ २३ ॥ कास-क्रोध आदि मानस शत्रुओंकी उत्पत्ति अहंकारसे ही होती है | हजार करोड़ वर्षतक | ट | 
2 | अति दारुण तपस्या करनेके बाद भी यदि सनमें अहंकार उत्पन्न होगया तो सब किया-धरा व्यर्थ हो जाता है । जैसे सर्यक्े उदय हो जानेपर अन्धकार नहीं टिक पाता, उसी प्रकार 3 ठ । 

| अंकुरके उग जानेपर पुण्यका अस्तित्व ही लुस हो जाता है । हे महाभाग ! प्रहादने क्यों भगवान नर-नारायणके साथ युद्ध किया ? ॥२४-२६॥ ऐसा करके तो भूतळपर उन्होंने जितना ॥ 


॥ पुण्य कमाया था, वह सब व्यर्थ होगया । परम शान्तप्रकृति नर-नारायण भी उग्र तप त्यागकर यदि युद्धमें संलग्न हो गये, तब उनकी शान्तिनीति और उनका पुण्य कहाँ सफल रडा? जब // 4 ॥१४॥ 
१ च योन रुचेएको मद्दात्मा अदकारको नहीं जीत सके, तच सेरे जेसे साधारण लोगोंके लिए तो अहंकार नष्ट करनेकी वात दी क्या हे ? समस्त त्रिलोकीमें एक भी पेसा सञ्चष्य नहीं 
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छ | है, जो अहंकारसे बचा हुआ हो ॥ २७-२९ ॥ सर्वथा अहंकारसे हीन मनुष्य न कभी कोई हुआ है और न भविष्यमें ही होगा । लोहे तथा काष्ठकी हथकड़ीमें बेधा हुआ मनुष्य छूट सकता 
छ है, किन्तु अहंकाररूपी बन्थनमें बँधा हुआ प्राणी कभी नहीं छूटता । स्थावर-जंगमात्मक समस्त विश्व अहंकारसे व्याप्त है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ अहंकारी मनुष्य मल-मूत्रसे दूषित संसारमें ही 
| चक्कर काटता रहता है । तब इस मोहसे आत्रृत संसारमें ब्रह्मज्ञानकी वार्ता कहाँ रह गयी १ ॥ ३२ ॥ हे सुब्रत ! झुझे तो मीमांसकोंका कर्मप्रधान सिद्धान्त ही उचित जँचता है । हे मुने ! 
|ॐ|| जब बढे-बडे महापुरुष भी काम-क्रोधादिके फेरम पड़े देखे जाते हैं ॥ ३३ ॥ तब इस कलियुगमें बझ जैसे साधारण कोटिके ममुष्योकी बात ही क्या है ! व्यासजी बोले--हे भारत ! कार्य 
॥४४॥ कारणसे प्रथक्‌ केसे रह सकता है? ॥ ३ ४॥ कटक ( पहुँची ) और कुण्डल आकारमें भिन्न होते हुए भी आखिर रहते तो हैं सुवर्ण ही । उसी प्रकार सचराचर समस्त त्रह्माण्ड अहंकारसे | 
पी कार्य अपने अहंकारूपी कारणसे प्रथक्‌ कैसे रह सकता है? ॥ ३५ ॥ वस्न थागेसे बनता है । तब वस्ररूपी कार्य धागारूपी कारणसे अलग कैसे होगा ! 


6 | | उत्पन्न हुआ है । तब यह त्रह्माण्डरू 
॥ २९ ॥ न भूतो भविता नेव यस्त्यक्तस्तेन सर्वथा ॥ सुच्यते लोहनिगडेबंद्धः काष्ठमयेस्तथा ॥ ३० ॥ अहंकारनिवद्स्तु न कदाचिद्वि- 


वनत्रये 
ब ॥ अहंकारावृतं सर्व जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ ३१ ॥ भ्रमत्येव हि संसारे विष्ठामूत्रप्रदूषिते ॥ जद्यज्ञानं ङृतस्तावत्संसारे मोहसंवृते ॥ ३२॥ 
मतं मीमांसकानां वे संमतं भाति सुब्रत ॥ महान्तोऽपि सदा युक्ताः कामक्रोधादिभिसुने ॥ ३३ ॥ मादृशानां कलावस्मिन्का कथा मुनिसत्तम॥ |ॐ 
॥ व्यास उवाच ॥ कार्य ये कारणाद्भिन्नं कथं भवति भारत ॥३४॥ कटकं, कुण्डलं चेव सुवर्णसहशं भवेत्‌ ॥ अहंकारोद्धवं सर्व बह्माण्डं सचराचरम |ॐ 
॥ ३५ ॥ पटस्ततुवशः प्रोक्तस्तडियुक्तः कथं भवेत्‌ ॥ मायायुणेश्रिभिः सर्व रचितं स्थिरजंगमम्‌ ॥ ३६ ॥ सतृणं स्तम्बपर्यंत का तत्र परिदेवना ॥ |ॐ 
रह्म विष्णुस्तथा रुद्रस्ते चाहँकारमोहिताः ॥ ३७ ॥ अमंत्यस्मिम्महाऽगाभे संसारे नृपसत्तम ॥ वसिष्ठनारदाद्याश्र सुनयो ज्ञानिनः परम्‌ ॥ ३८॥ |ॐ 
ते5मिभूता; संसरंति संसारेऽस्मि्ुनः पुनः॥ न कोऽप्यस्ति नृपश्रेष्ठ त्रिष लोकेषु देहमृत्‌ ॥३९॥ एभिर्मायायुणेसुक्तः शांत आत्मसुखे स्थितः॥ काम- |ॐ 
सर्व देहवंतं नृपोत्तम॥ अधीत्य वेदशास्राणि पुराणानि विचित्य च ॥४१॥ कृत्वा तीर्था- |ॐ 
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छ| क्रोधो तथा लोभो मोहोऽहंकारसंभवः॥४०॥ न सुचत नरं स 
र | || टन दानं भ्यानं चेव सुरार्चनम्‌ ॥ करोति विषयासक्तः सर्व कमं च चौरवत्‌ ॥ ४२ ॥ विचारयति नो पूर्व काममोहमदान्वितः ॥ कते युगेऽपि ।ई 
2 2 मायाके तीनों गुणो द्वारा ही तृणसे लेकर तनापर्यन्त इस स्थावर-जंगमात्मक विश्वकी रचना हुई है॥२६॥ तब मायासे उत्पन्न इस सृष्टिके विपयमें खेद किस बातका ? ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी || 5 
B=) भी अहकारसे मोदित होकर इस महान्‌ और अगाध संसारसमुद्रमें चकर काटते रहते हें । हे नृपसत्तम ! वसिष्ठ-नारद आदि परम ज्ञानी महापुरुष भी अहंकारकी चपेटमें पड़कर बारम्बार इस || 
| 2 || संसारमै आते-जाते रहते हैं । हे नृपश्रेष्ठ ! तीनों लोकमें ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो इन मायाके गुणोंसे छुटकारा पाकर पूणे शान्तभावसे आत्मसुखका अनुभव करता हुआ जीवन- || र | 
६० (| यापन कर सके । काम, क्रोध तथा लोभ ये अहँकारसे ही जायमान होते हैं ॥ २७-४० ॥ हे नृपोत्तम ! ये काम-कोधादि रिपु किसी भी देहधारी प्राणीको नहीं छोड़ते । सभो बेदों-शाख्रोंका || 
र अध्ययन, पुराणोंका पर्यालोचन, तीर्थाटन, दान, ध्यान और देवपूजन आदि सभी सत्करमोंको विषयासक्त पुरुष चोरोंकी तरह करता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ संसारके सब प्राणी काम, मोह | हे 


त ल... अ...” 
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| दे भा लोभ हा च , हौनेके कारण पहले कुछ नहीं सोच पाते । हे कुरुनन्दन ! सत्ययुग त्रेता और द्वापरमें भी धर्मका विरोध हुआ था । तब कलियुगकी बात ही क्या है ! परस्पर स्पर्धा, द्रोहभाव, 

|. (डाह ) से म सवेदा रह हे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ संसारका यह स्वभाव ही हे । अतएव इस विषयमें विशेष विचार करना व्यर्थ हे । संसारमै ऐसे साधु पुरुष बिरले ही होते हे, जो मत्सर 

| भान्टी? ह ) से सवेथा दूर हाँ ॥४५॥ जिन्होंने क्रोध और अमष ( तलमलाइट ) पर बिजय प्राप्त कर ली है, ऐसे पुरुष केवल दष्टान्तके लिए ही मिलते हैं | राजा जनमेजय बोले कि जिन | | 


र्ट सर > ९ में च ON की ०० ~ हल > + Po री । न >> 
हु? मोहको जीत लिया है, वे धन्य हैं और वे ही सचे अर्थे पुण्यात्मा हैं ॥ ४६ ॥ जिन्होंने इन्द्रियोंको वशमें करके सदाचारका ब्रत ले लिया है, उन्होंने तीनों लोकोंको जीत लिया । मैं 
अपने महात्मा पिताके पापका स्मरण करके बहुत दुखी हूँ ।।४७।। उन्होंने एक निरपराध तपस्वीके गलेमें मरा हुआ सर्प डाल दिया था। हे ग्रुनिश्रेष्ठ ! अब मेरे आगे उनकी क्या गति 


७ 


होगी १ ॥ ४८ ॥ बुद्धिके मोइग्रस्त हो जानेपर मेरे द्वारा जाने कैसे कार्य होंगे ? मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किन्तु उसके पास ही विद्यमान खडकी ओर नहीं निद्वारता ॥ ४९ ॥ 
तरेतायां दापरे कुरुनन्दन ॥४३॥ विडो5त्रास्ति धमोंऽपि का कथाञ्य कलो पुनः ॥ स्पर्धा सदैव सद्रोहा लोभामषो च सर्वदा ॥४४॥ एवंवि- 
थोऽस्ति संसारो नात्र कार्या विचारणा ॥ साधवो विरला लोके भवंति गतमत्सराः ॥४५॥ जितक्रोधा जितामर्षा रृशंताथ व्यवस्थिता:॥ राजोवाच॥ 
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते मदमोहविवजिताः ॥४६॥ जितेंद्रियाः सदाचारा जितं तेभुवनत्रयम्‌ ॥ दुनोमि पातकं स्मृत्वा पितुर्मम महात्मनः ॥ ४७॥ 
कृतस्तपस्विनः कंठे सृतसपों ह्यघं विना ॥ अतस्तस्य सुनिश्रेछ भविता किं ममाग्रतः ॥४८॥ न जाने बुद्धिसंमोहात्कि वा कार्य भविष्यति ॥ मधु 
पश्यति मूढात्मा प्रपातं नेव पश्यति ॥ ४९ ॥ करोति निदितं कर्म नरकान्न विभेति च ॥ कर्थं युद्धं पुरा वृत्तं विस्तरात्तठदस्व मे ॥ ५० ॥ 
प्रहादेन यथा चोग्रं नरनारायणस्य वे ॥ प्रह्रादस्तु कथं यातः पातालात्तददस्व मे ॥ ५१ ॥ सारस्वते महातीर्थे पुण्ये बदरिकाश्रमे ॥ नरनारायणो 
शांतो तापसौ मुनिसत्तमौ ॥ ५२ ॥ कृतवंतो तथा युद्धं हेतुना केन मानद ॥ वेरं भवति वित्तार्थ दारार्थं वा परस्परम्‌ ॥ ५३ ॥ एषणारहितो 
कस्माचकतुः प्रथनं महत्‌ ॥ प्रहादो5पि च धर्मात्मा ज्ञात्रा देवो सनातनो ॥ ५४ !? कृतवान्स कथं युद्धं नरनारायणौ सुनी ॥ एतद्विस्तरतो ब्रह्म- 
उछोतुमिच्छामि कारणम्‌ ॥ ५५ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे सञ्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

संसारी मनुष्य निन्दनीय कमं करता है और नरकसे नहीं डरता । हाँ, तो अव आप विस्तारपूर्वक यह बताइए कि भक्तराज प्रह्माद तथा ईश्वरावतार नर-नारायणमें वह भीषण युद्ध कैसे 


हुआ १ पाताललोकके प्रहाद नर-नरायणके पास कैसे जा पहुँचे ! ॥ ५० ॥ ५१ ॥ शान्त, तपस्वी महामुनि नर-नारायण तो सारस्वत महातीर्थं पवित्र वदरिकाश्रममें रहते थे ॥५२॥ तेव 
हे मानद ! उन्होने दैत्यराज प्रहादसे युद्ध क्यों किया ९ प्रायः धन और खीके लिए ही लोगोंमें लड़ाई होती है ॥ ५३ ॥ तब समस्त एपणाओं (इच्छाओं) से रहित उन दोनों घुनियोंने वड ह 


| ॥१०॥ 


BOHR ORONO RCH 


क 


iss 
fs 0. 


उत्त ककेपदिकीएरकते सचप्परष्फे चत थस्स्न्चे पाएण्डेयरप्मतेजशएस्त्रिकृत 'पीताम्बरा! भापाटीकायां सप्तमोडघ्याय: ।। ७ 1 


८, ८. ~ २ >: ~ SE 0. छ | 
शोषण सुद्ध कयौ कया १ घर्सोस्मा प्रहादने उन दोनों सनातन देवताओंको पहचान करके भी लड़ाई क्यों की ? हे ब्रह्मन्‌ ! में विस्तारपूर्वक उस युद्धका कारण जानना चाहता हूँ ॥५४॥९५॥। // शु 


natn 
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॥१० स्क. 


30.५ इत एदे एसले सचप्परष्मे चत %स्ल्कन्धे पाज्डेसरामतेजशा स्त्रित '*पीताम्चरा” भापाटीकायां ससमोऽऽ्यासः ॥ ७ 11 


(ह ल | | | 
| 4 ( महर्षि च्यवन द्वारा तीर्थोका माहात्म्यवणन ) खतजी बोले- हे सुनियो ! जब परीक्षितपुत्र राजा जनसेजयने ऐसा प्रश्‍न किया, तब सत्यवतीतनय व्यासजी विस्तास्पूवेक उस ks 
| | युद्धका वत्तान्त बताते हुए बोले ॥ १ ॥ धर्मात्मा राजा जनमेजय भी महाराज बिराटकी पुत्री उत्तराके पुत्र और अपने पिता परीक्षितके दुर्व्यंवहारको सोचकर बहुत दुखी हुए ॥२॥ विप्रका | 
| | ४ | अपमान करनेके कारण यमलोकको गये हुए अपने पिताका उद्धार करनेकी कामना सदा उनके मनमें बनी रहती थी ॥३॥ हे मुनीश्वरो ! जव वालक अपने पिताको पुं नामक नरकमें जानेसे || ह | 
॥ | || बचाता है, तभी उसका 'पुत्र' यह नाम सार्थक होता है ॥४॥ सो जब राजा जनमेजयको यह माळूम हुआ कि एक नये महलके सबसे ऊपरी मंजिलसें स्नान-दान त्यागकर विप्रके शापवश || 
। ४8 || सर्पके काटनेसे महाराज परीक्षितूकी मत्यु हुई थी, तब पिताकी यह दुर्गति सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ और वे भयसे विकल हो उठे ॥ ५ ॥ ६ ॥ तदनन्तर उन निर्मळ अन्तःकरणवाले || च | 
| र राजा जनमेजयने स्वतः अपने घरपर आये हुए महाछुनि व्याससे नर-नारायणकी इस विस्तृत कथाके सम्बन्धमें जिज्ञासा प्रकट की ॥ ७ ॥ व्यासजी वोले--हे राजन्‌ ! जब भयानक दैत्य | | 
| | ॥ सूत उवाच ॥ इति पृष्टस्तदा विप्रो राज्ञा पारीक्षितेन वे ॥ उवाच विस्तरात्सव॑ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ १॥ जनमेजयोऽपि धर्मात्मा निवेदं |ॐ. 
| छ| परमं गतः ॥ चित्त दुश्चरितं मत्वा वेराटीतनयस्य वे ॥ २॥ तस्यैवोद्धरणाथाय चकार सततं मनः ॥ विप्रावमानपापेन यमलोकं गतस्य वे ॥ ३॥ |ॐ 
| प ९ © ~ (7 रे ७ ७ जा ७० रि ह >. र | 
| छ| पुन्नामनरकायस्मात्त्रायते पितरं स्वकम्‌ ।! पुत्रेति नाम सार्थ स्यात्तेन तस्य मुनीश्वराः ॥ ४॥ सपदध्ट नुप श्रुत्वा हम्यापार शृत तथा ॥ विप्रशापादो- छ 
| | 5 || तरेय स्नानदानविवजितम्‌ ॥ ५ ॥ पितुर्गति निशम्यासौ निर्वेदं गतवान्नुपः ॥ पारीक्षितो महाभागः संतधी भर्यावेहेळ: ॥ २ | । पप्रच्छाथ सुनि 
। छ| व्यासं गृहागतमनिंदितः ॥ नरनारायणस्येमां कथां परमविस्तृताम्‌ ॥७॥ व्यास उवाच ॥ स यदा निहतो रौद्रो हिरण्यकशिपुनुप ॥ अभिषिक्तस्तदा । ७४ 
| &|| राज्ये प्रहादो नाम तत्सुतः ॥ < ॥ तस्मिञ्छासति,देस्यँदर देवत्राह्मणपूजके ॥ मखेभूमो नृपतयो यजंतः श्रद्धयाउन्विता: ॥९॥ ब्रह्मणाश्च तपोधन छ 
F 5 | तीर्थयात्राश्र ङवते ॥ वेश्याश्च स्वस्ववृत्तिस्थां: शूद्राः शुश्रूषणे रताः ॥१०॥ नृसिहन्‌ च पाताले स्थापितः सोऽथ देत्यराट्‌ ॥ राज्यं चकार तत्रेव |ॐ | 
। ४॥ प्रजापालनतत्परः ॥ ११ ॥ कदाचिद्भृगपुत्रोश्य च्यवनाख्यो महातपाः ॥ जगाम नमदा, स्नातु तीर्थ वे.व्याहृतीश्वरम्‌ ॥१२॥ रेवां महानदी दृष्टा प 
४ £ || ततस्तस्यामवातरत्‌ ॥ उत्तरंतं प्रजग्राह नागो विषभयंकरः ॥ १३ ॥ गृहीतो भयभीतस्तु पाताले सुनिसत्तमः ॥ सस्मार मनसा विष्णुं देवदेवं दृष्टा 18 
४ |ॐ | हिरण्यकशिपुकी नृसिं भगवानके हाथों मृत्यु हो गयी । तब राज्यसिंहासनपर उसके पुत्र प्रहादका अभिपेक हुआ ॥ ८ ॥ देवताओं तथा ब्राह्मणोंके पूजक देस्यराज प्रह्मादके शासनकालमें 5 | 
f |ॐ | पश्ब्रीमण्डलके सभी राजे बड़ी श्रद्धाकें साथ यज्ञ करने लगे ॥ ९ ॥ विप्रगण तपस्या, धर्म तथा तीर्थयात्रामें संलग्न हो गये । वेश्यगण बाणिज्य-व्यवसायमें लगे और शूद्र सेवापरायण न 
18 हो गये ॥ १० ॥ नृसिंह भगवानने दैत्यराज प्रहादको पाताललोकका शासनकार्य सौंपा था । अतएव वे वहाँ ही भलीभाँति प्रजापालनमें तत्पर होकर राज्य करने लगे ॥ ११ ॥ एक बार | ४७ 
। (छ| महर्षि भुके पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदामे स्नान करनेके लिए व्याहतीश्वर नामक तीर्थको गये ॥ १२ ॥ महानदी नर्मदाके तटपर पहुँचकर वे जलमें उतरने लगे । उसी समय एक | र 
. || बडे भयंकर विषधर सपने उन्हें पकड़ लिया ॥ १३ ॥ इस प्रकार पकड़ लिये जानेपर भयभीत मुनि च्यवनको वह सर्प पाताललोकमें खींच ले गया । वहाँ पहुँच जानेपर उन्होंने मन ही || छ 
मर bh ॥ क 
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AN द्ग पसि समक ल्विपसपसे फच्ट-तल्छ की ॥ २६ ७ अद्वादजी कोले--डें सनिसत्तम ! पृथिवी, आकाश और पातालमें कौन-कीनसे पनीत तीर्थे हैं, सो विस्वारके साथ बाइट // | 
00 ०२ सा RROD त SIO - 
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स भरै 0 ८. ४५ Cw ~ ~ n ४ गी ० ~ 
। इन्द्रका भेजा हुआ गुप्तचर हूँ ॥ २२ ॥ में नमंदाके पवित्र तीथंमें स्नान करने आया ओर नदीमें उतर ही रहा था कि उसी समय एक बड़े भारी नागने मुझे पकड़ लिया ॥ २३ | 


मन देवदे ड र 
12 कतिमा बि ग्र किया ॥१४॥ पुण्डरीकाक्ष विष्णुका स्मरण करते ही वह सर्ष विपहीन हो गया । इस कारण रसातहमें जानेपर भी मुनिराजको कोई केश नहीं हुआ 
Ne र अत्यन्त दुखी और भयभीत उस सपने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि महातपस्वी मुनिराज च्यवन कुषित होकर कहीं शाप न दे दें ॥१६॥ अत्र वहाँकी नागकन्याओं 
द्वारा पूजित होते हुए गुनिश्रेष्ठ च्यवन वहीं विचरने लगे । वे वहाँसे नागों तथा दानवोंके महानगर तक नित्य आते-जाते थे ॥ १७ ॥ एक दिन परम धर्मप्रेमी दैत्यराज प्रह्मदने उन्हें 
अपनी राजधानीमें विचरते देखा ॥ १८ ॥ देखते ही दैत्यपतिने महाझुनि च्यवनकी पूजा की और कहा कि आप पातालमें अपने आनेका कारण बताइए ॥ १९ ॥ हे द्विजोत्तम ! देत्योंसे 
देष रखनेवाले इन्द्रने मेरे राज्यकी टोह लेनेके लिए तो आपको यहाँ नहीं भेजा है सच-सच कहिए ॥ २० ॥ महर्षि च्यवन बोले- हे राजन्‌! इन्द्रसे मुझे क्या काम ? में उनका दृत 
दनम्‌ ॥ १४ ॥ संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निविषोऽभून्महोरगः ॥ न प्राप च्यवनो दुःखं नीयमानो रसातलम्‌ ॥१५॥ दविजिहवेन सुनिस्त्यक्तो निविण्णे- 
नातिशंकिना ॥ मां शपेत सुनिः कुडस्तापसो5यं महानिति ॥१६॥ चचार नागकन्याभिः पूजितो मुनिसत्तमः ॥ विवेशाप्यथ नागानां दानवानां 
महत्पुरम्‌ ॥ १७ ॥ कदाचिद्धुगुपुत्र त विचरंतं पुरोत्तमे ॥ ददर्श दैत्यराजोऽसौ प्रहादो धर्मवत्सळः ॥ १८ ॥ दृष्टा तं पूजयामास मुनि देत्यपतिस्तदा ॥ 
पप्रच्छ कारणं कि ते पातालागमने वद ॥ १९ ॥ प्रेषितो5सि किमिंद्रेण सत्यं बूहि डिजोत्तम ॥ देत्यविद्वेषयुक्‍्तेन मम राज्यदिहृक्ञया ॥ २० ॥ 
च्यवन उवाच ॥ कि मे मधवता राजन्‌ यदहं प्रेषितः पुनः ॥ दूतकार्य प्रकुर्वाणः प्राषवान्नगरे तव ॥ २१ ॥ विद्धि मां भृगुपुत्रं त॑ स्वनेत्रं धर्मतत्प- 
रम्‌ ॥ मा शंकां कुरु देत्येंद्र वासवम्रेषितस्य वे ॥२२॥ स्नानार्थ नमंदां प्राप्तः पुण्यतीर्थे नृपोत्तम ॥ नद्यामेवावतीणोऽहं गुहीतश्च महाऽहिना ॥२३॥ 
जातोऽसौ निर्विषः सर्पो विष्णोः संस्मरणादिव ॥ मुक्तोऽहं तेन नागेन प्रभावात्स्मरणस्य वे ॥ २४॥ अत्रागतेन राजेन्द्र मयाऽऽ तव दर्शनम्‌ ॥ 
विष्णुभक्तोऽसि देतयेद्र तद्वक्त मां विचिन्तय ॥ २५॥ व्यास उवाच ॥ तन्निशम्य वचः श्छक्णं हिरण्यकशिपोः सुतः ॥ पप्रच्छ परया प्रीत्या 
तीथानि विविधानि च ॥२६॥ प्रह्माद उवाच ॥ एथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिसत्तम ॥ पाताले च तथाऽऽकाशे तानि नो वद विस्तरात्‌ 


॥ २७ ॥ च्यवन उवाच ॥ मनोवाक्कायशुद्धानां राजंस्तीर्थं पदे पदे ॥ तथा मलिनचित्तानां गंगाऽपि कीकटाधिका ॥ २८ ॥ प्रथमं चेन्मनः शुं 
बनकर क्‍यों आपके नगरमे आऊँगा ! ॥ २१॥ आप अपनो सूक्ष्म दृष्टिसे देखिए, में धर्मपरायण महर्षि भूगुका पुत्र च्यवन हूँ । हे दैत्येन्द्र ! आप मेरे प्रति यह शंका मत करिए कि मैं 


चादगे विष्णु भगवानका स्मरण करनेसे वह सपे निर्विष हो गया । उस विष्णुस्मरणका यह प्रभाव हुआ कि सर्पने मुझे छोड़ दिया ॥ २४ ॥ हे राजेन्द्र ! यहाँ आनेपर मुझे आपका दशन 
स्मर रुपया \ हे देस्येन्द्र । आप भगवान विष्णके अक्त से 
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हैं ओर में भी उनका दास हूँ ॥ २५ ॥ व्यासजी बोले--महर्षि च्यवनके मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपुतनय अहादने बड़े 
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जातं पापविवर्जितम्‌ ॥ तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवंति वे ॥ २९ ॥ गंगातीरे हि सर्वत्र वसंति नगराणि च ॥ त्रजाश्चेवाकरा ग्रामाः सर्वे 
सेटास्तथापरे ॥ ३० ॥ निषादानां निवासाश्र केवर्तानां तथापरे ॥ हूणबंगखसानां च म्लेच्छानां देत्यसत्तम ॥ ३१ ॥ पिबति सर्वदा गांगं जलं 
बद्योपम॑ सदा ॥ स्नानं कुर्वति देल्येन्द्र त्रिकालं स्वेच्छया जनाः ॥३२॥ तत्रेकोऽपि विशुद्धात्मा न भवत्येव मारिष॥ किं फलं तहि तीर्थस्य विषयो- 
पहतात्मसु ॥ ३३ ॥ कारणं मन एवात्र नान्यद्राजन्विचिन्तय ॥ मनःशुद्धिः प्रकतेन्या सततं शुद्धिमिच्छता ॥ ३४ ॥ तीर्थवासी महापापी 
भवे्तत्रात्मवंचनात्‌ ॥ तत्रेवाच रितं पापमानंत्याय प्रकल्पते ॥ ३५॥ यथैन्द्रवारुणं पक्वं मिष्टं नेवोपजायते ॥ भावदुष्टस्तथा तीर्थे कोटिस्नातो न 

शुद्धयति ॥ ३६ ॥ प्रथमं मनसः शुद्धिः कर्तव्या शुभमिच्छता ॥ शुद्धे मनसि द्रव्यस्य शुद्धिमवति नान्यथा ॥ ३७॥ तथेवाचारशुद्धिः स्या्तत- 

तीर्थ प्रसिद्ध्यति ॥ अन्यथा तु कृतं सर्व व्यर्थ भवति तत्लणात्‌॥३८॥ “हीनवणंस्य संसर्ग तीर्थे गत्वा सदा त्यजेत्‌” ॥ भूतानुकंपनं चेव कतेव्यं 

नेमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम्‌ ॥ अन्येषां चेव तीर्थानां संख्या 


कर्मणा धिया ॥ यदि पृच्छसि राजेंद्र तीर्थ वक्षयाम्यनुत्तमस्‌॥ ३९ ॥ प्रथमं 


|| तीर्थमें किया हुआ तनिक भी पाप विशाल समूहका रूप धारण कर लेता है और उसका कभी नाश नहीं होता ॥३५॥ जैसे इन्द्रवारुण (बिम्ब) का फल पककर भी मीठा नहीं होता । उसी 


|| प्रकार जिसका मन दूषित विचारोंसे भरा रहता है, वह 
नशु 


होता ॥३६॥ अतएव आत्मकल्याणके अभिलापुकोंका सर्वप्रथम यह कतेव्य है कि बे अपना 
नहीं है॥३७॥ उसके बाद आचारशुद्विकी आवश्यकता पड़ती है । इन दोनों शुद्धि योंके 


। 1) 


करोड़ों तीर्थोमें स्नान करके भी शुद्ध नहीं 


द्ध कर । मनके शुद्ध हो जानेपर द्रव्यशुद्धि स्वतः हो जातो है। इसके सिवाय और कोई उपाय न ब | ती है पे 
र तीर्थयात्रा करनेसे उसकी सिद्धि होती है । नहीं तो उसका सब किया-धरा व्यर्थ हो जाता है॥ ३८ ॥ “तीर्थयात्राके अवसरपर हीनवर्णका संसग सवदाके लिए त्याग द 


करते समय मन और बुद्धिसे सब प्राणियोंपर दयाभाव खखे । फिर मी हे राजन्‌ ! आप यदि पूछते ही हें तो मैं मुरुय-सुरूय तीर्थ बताता हैँ ॥ २९ ॥ तीर्थोमें सर्वप्रथम स्थान 
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तीर्थ हैं, सो विस्वारके साथ बाइ “१४८ 4 ॥ 
८७) 


महर्षि च्यवन बोले- हे राजन्‌ ! जिन प्राणियोंका मन, वचन और कर्म शुद्ध रहता है, उनके लिए पद-पदपर तीर्थ है । जिन लोगोंका मन मलिन है, उनके लिए गंगाजी भी मगधप्रदेश- 
| में बहनेवाली मामूली नदीसे भी तुच्छ रहती हैं ॥ २८ ॥ अतएव सर्वप्रथम सनका शुद्ध तथा पापरहित होना आवश्यक रहता है । ऐसा होनेपर सभी तीर्थ पावन हो जाते हैं ॥ २९ ॥ | 
गङ्काजीके तटपर अनेक नगर, गौओंके बाडे, बाजार, गाँव तथा बहुतेरे कस्वे वसे हुए हैं ॥३०॥ वहाँ ही धीवरों और मल्लाहोंके गाँव भी हैं । हे देत्यसत्तम ! हृण, बङ्ग, खस तथा म्लेच्छ- | 
| जातिके लोग भी वहीं रहते हैं ॥ ३१ ॥ वे सर्वदा ब्रह्मके सदश निर्मल गङ्गाजरू पीते हैं । हे दैत्यपते ! वे इच्छानुसार उसमें त्रिकाळ स्नान भी करते हैं ॥ ३२ ॥ किन्तु हे धर्मात्मन्‌ ! 
उन लोगोंमेंसे किसी एकका भी अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता। तब आप ही बताइए कि विषयवासनालिप्त चित्तवालोंको तीर्थस्नानसे क्या लाभ हुआ? ॥३३॥ अतएव हे राजन्‌! यह निश्चित | 
हुआ कि मन ही मुख्य है। सो आत्मशुद्धिकी अभिलापा रखनेवालोको चाहिए कि वे पहले अपना मन शुद्ध करे ॥३४॥ तीर्थनिवासी मनुष्य स्वयंको ठगकर महापापी बन जाते हें । किसी 
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18 0 4. ˆ |... | 
। $ र्ट न दूसरा चक्रतीथ और तीसरा स्थान पुष्कर तीर्थका है । इनके सिवाय मी प्रथ्वीपर बहुतेरे तीर्थ हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती ॥४०॥ हे नपसत्तम ! भूतलपर बहुतसे छठ | 
| दे०भा० 24 पुनीत स्थान भी हें । व्यासजी बोले कि च्यवन मुनिका यह वचन सुनते ही दैत्यराज प्रह्मद नैमिपारण्य तीर्थ जानेको उद्यत हो गये ॥ ४१ ॥ अत्यन्त हर्षपूर्वक उन्होंने अन्यान्य दैत्यांको | र | च० स्क, 
PN is भी चलनेके लिए कहा । प्रहद बोले- हे महाग देत्यगण ! उठो, आज इम लोग नैमिषारण्य चलेंगे ॥ ४२ ॥ वहाँ चलकर हम पीताम्बरधारी कमलनेत्र भगवान विष्णुका दर्शन || व 
॥ न करगे । विष्णुभक्त प्रह्मादके ऐसा कहते ही वे सब दानव बड़ी प्रसन्नताके साथ पाताललोकसे चल पड़े । वहाँ पहुँचकर उन सब दैत्यों और महाबली दानवोंने परम भक्त प्रहादके साथ हर्प- | 8 | १° ^ 
. ॥१७॥ || पलक स्नान किया । तदनन्तर दैस्योके साथ घूमते हुए उन्होंने महापुण्यदायिनी तथा निर्मल जलसे परिपूर्ण सरस्वती नदीका दर्शन किया । हे राजन्‌ ! सरस्वतीके जलमें स्नान करके | न 
| &| नास्ति महीतले ॥४०॥ पावनानि च स्थानानि बहूनि नृपसत्तम ॥ व्यास उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं राजा नेमिपं गंतुमुद्यतः ॥४१॥ नोदयामास | 
&| देत्यान्वे हषेनिभरमानसः ॥ प्रहाद उवाच ॥ उत्तिष्ठतु महाभागा गमिष्यामोउद्य नेमिषस्‌ ॥४२॥ द्रक्ष्यामः पुंडरीकाचं पीतवाससमच्युतम्‌ ॥ व्यास |ॐ 
| छ| उवाच ॥ इत्युक्ता विष्णु भक्तेन सवे ते दानवास्तदा ॥ ४३ ॥ तेनेव सह पातालान्नियंयुः परया सुदा ॥ ते समेत्य च देतेया दानवाश्च महाबलाः | %| 
| & | ॥४४॥ नेमिषारण्यमासाथ स्नानं चक्रुमुदान्विताः ॥ प्रहादस्तत्र तीर्थेषु चरन्दत्येः समन्वितः ॥४५॥ सरस्वतीं महापुण्यां ददर्श विमलोदकाम्‌ ॥ | 1] 
| ह| तीर्थे तत्र न॒पश्रे प्रह्मदस्य महात्मनः ॥ ४६ ॥ मनः प्रसन्न संजातं स्नावा सारस्वते जले ॥ विधिवत्तत्र देेन्द्रः स्नानदानादिकं शुभे ॥ ४७॥ | ॐ | 
5 | चकारातिप्रसन्नात्मा तीर्थे परमपावने ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः १ ८ ॥ | डा 
| ह ॥ व्यास उवाच ॥ कुवस्तीर्थविधि तत्र हिरण्यकशिपोः सुत; ॥ न्यग्रोधं सुमहच्छायमपश्यत्पुरतस्तदा ॥ १ ॥ ददशं बाणानपरात्नानाजा- | 5 । 
| छ| तीयकांस्तदा ॥ गृध्रप्तयुतांस्तीत्राञ््िलाधोतान्महोज्ञ्वलान्‌ ॥ २ ॥ चितथामास मनसा कस्येमे विशिखा स्त्विह ॥ ऋषीणामाश्रमे पुण्ये तीथे | ॐ | 
| &| परमपावने ॥ ३ ॥ एवं चितयताऽनेन कृष्णाजिनधरो सुनी ॥ ससुन्नतजटामारो दृष्टौ धर्मसुतो तदा ॥ ४॥ तयोरग्रे शते शुभे धनुषी लक्षणा- | छ | 
| £ | न्विते॥ शाङ्गमाजगवं चेव तथाऽ्तय्यो महेषुधी ॥५॥ ध्यानस्थौ तो महाभागो नरनारायणातृषी ॥ दृष्टा धर्मसुतो तत्र देत्यानामधिपस्तदा ॥६॥ | 
| ठ E प्रह्मदका मन प्रसन्न हो गया | उस शुभ तथा परम पावन तीर्थमें बड़े हर्षके साथ देत्यराजने विधिवत्‌ स्नान-दान किया ॥ ४३-४८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थ- || र 
2 | स्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निकृत पीताम्बरा’ भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ Bas 
| (प्रह्वाद्‌ और नारायणका युद्ध) व्यासजी बोले--हे राजन्‌! इस प्रकार तीर्थविधिका सम्पादन करते इए हिरण्यकरिपुतनय प्रह्मादने बहुत विशाल छायासम्पन्न एक वटवृक्ष देखा ॥१ | 5 


(५ (०७४७० 


उस वपर उन्होने शृध्रपंखसे सुसज्जित, तीव्र, नोकीले ओर चमकीले विविध प्रकारके वाणोंको देखा ॥२॥ उन्हें देखकर भक्तवर ग्रह्मदने मनमें सोचा कि ऋषियोंके इस पुनीत तथा परम पावन | i 
~ ०० 09 ०३ न ४. ~ ~ “~ 5) 4 

आश्रमे ये नाण किसके हैं \\ ३ ७५ ऐसा चिन्तन करते हुए प्रहादने कुष्णसगचमधारी, जटाभारयुक्त और धर्मके पुत्र नर-नारायणको विद्यमान देखा ॥ ४ ॥ उनके समक्ष धञुवेदोक्त /$, 
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4 ` bs 74 > TT तिन केन कलो हि रे 
ही || लक्षणों युक्त शुत्र शाङ्गं तथा आजगत्र धनुष और अक्षय तूणोर रक्खे थे ॥ ५ ॥ उस समय वे दोनों महाभाग नर-नारायण मुनि ध्यानमन्न थे । दैत्योके अधिपति प्रह्मद उन्हें इस रूपे 
5 ष आँखें लाल करके उन्होंने कहा--आप दोनों मुनियोंने धर्मको नष्ट करनेवाला यह कैसा पाखण्ड फला रक्खा है! ॥ ६ ॥ ७॥ इस संसारमै मेने न कभी | 
£| देखा और न सुना ही था । कहाँ तीब्र तपस्या और कहाँ धलुर्धारी बनना ॥ ८ ॥ तपस्या करना ब्राह्मणोंका और धनुष धारण करना क्षत्रियोंका काम है । दोनोंका एकत्र समावेश धर्म- 
विरुद्ध है । विशेष करके सत्ययुगमें ऐसा करना तो और भी अनुचित है । ब्राह्मणको धडुप धारण करना नहीं शोभा देता ॥ ९॥ कहाँ माथेपर जटा धारण करना और कहाँ तरकस 
|| सम्हालना । धर्मकी यह कैसी बिडम्बना है ! आप दोनोंको चाहिए कि यह पाखण्ड त्यागकर दिव्यभावसे धर्मका आचरण करें ॥ १० ॥ व्यासजी बोले--हे भारत ! भक्तराज प्रह्वादके 
रों ~ ७ 24 ७ गा हे मे न रै 
|| वचन सुनकर नर ऋषिने कहा- हे दैत्यपते ! हम दोनोंकी तपस्याके विषयमें आपको व्यर्थ क्‍यों चिन्ता हो रही है? ॥ ११ ॥ अपनेमें सामथ्थे रखनेवाला मनुष्य सब कुछ कर सकता है । 
14 ® 2 को | हि | । 
॥४॥ क्रोधरक्तेचषणस्तो तु प्रोवाचासुरपालकः॥ किं भवद्धयाँ समारब्धो दम्मो धर्मविनाशनः ॥9॥ न श्रुतं नेव दृष्ट हि संसारेऽस्मिन्कदापि हि ॥ तपस- 
. श्वरणं तीव्रं तथा चापस्प धारणम्‌ ॥ < ॥ विरोधोऽयं युगे चाद्ये कथं युक्तं कलिप्रियम्‌ ॥ ब्राह्मणस्थ तपो युक्त तत्र कि चापधारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
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क जटाधारणं देहे कवेषुधी च विडंबनो ॥ धर्मस्याचरणं युक्तं युवयोिंव्यभावयोः ॥ १० । व्यास उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा नरः प्रोवाच 
भारत ॥ का ते चिताऽतर दैस्यँद्र बृथा तपसि चावयोः ॥ ११ ॥ सामथ्ये सति यस्कुर्याततत्संपद्येत तस्य हि ॥ आवां कायेडये मंद समथो लोकवि- 
| श्रतौ ॥ १२ ॥ युद्धे तपसि सामर्थ्यं छ पुनः किं करिष्यसि ॥ गच्छ मागे यथाकामं कस्मादत्र विकत्थसे ॥ १३ ॥ ब्रह्मतेजो दुराराध्यं न 

5 | ल वेद विमोहितः ॥ विम्रचर्चा न कर्तव्या प्राणिभिः सुखमीप्सुमिः ॥ १४॥ प्रहाद उवाच ॥ तापसो मंद स्थो सुपा वां गव॑भोहितो ॥ मयि तिष्ठति . 
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देल्ेन्द्रे धर्मसेतुप्रव्तके ॥ १५॥ न युक्तमेतत्तीथेऽस्मन्नधर्माचरणं पुनः॥ का शक्तिस्तव युद्धेऽस्ति दशयाद्य तपोधन ॥ १६ ॥ व्यास 


||| उवाच ॥ तदाकर्ण्य वचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाच ह॥ युध्यस्वाय मया साध यदि ते मतिरीदृशी ॥ १७ ॥ अब ते स्फोटयिष्यामि मूधानमसु- 

छ| राधम ॥ ( युद्धे श्रद्धा न ते पश्चाद्भविष्यति कदाचन ) ॥ व्यास उवाच ॥ तन्निशम्य वचस्तस्य देत्येन्द्रः कुपितस्तदा ॥ १८ ॥ प्रहादी बलवानत्र 

प 8 | ३ राजन्‌ ! समस्त संसारमै यह बात प्रसिद्ध है कि हम दोनों कार्य कर सकते हैं ॥१२॥ हम युद्ध भी कर सकते हे और तपस्या भी । आप इमसे पूछकर क्‍या करेंगे ! आप यहाँ क्यों बदक 
| रहे हैं ? आपको जहाँ जाना हो, वहाँ जाइए ॥ १३ ॥ ब्रह्मतेज बडा कठोर होता हे । आप जैसे अज्ञानी जीव उसके महच्चको क्या जानेंगे ! सुखकी अभिलापा रखनेवाले लोगोंको चाहिए 

` कि कि त्राह्षणोंके साथ बकवास न करें ॥ १४ ॥ प्रहादने कहा-आप दोनों तपस्वी मन्दबुद्धि हैं और व्यर्थ गर्वके मोहमें पड़ गये हैं । धर्मसेतुका निर्माण करनेवाले मुझ दस्पेन्द्रके रहते एक 

६१ ||%|| तीर्थमें आपका ऐसा धर्मविरुद्ध कार्य अनुचित है । हे तपोधन ! आपे युद्ध करनेकी कितनी क्षमता है, उसे आप अभी दिखाइए॥ १५ ॥ १६ ॥ व्यासजी बोले-दत्यराज प्रडादर्क वचन 

बत प || सुनकर देवपि नरने कहा कि यदि आपका ऐसा ही विचार है तो आइए, मेरे साथ युद्ध करिए ॥ १७ ॥ हे असुराधम ! आज में तुम्हारी खोपड़ी चूर-चूर कर दूँगा । ( इसके बाद तुम्हें फिर 
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कमी किसीके साथ युद्ध करनेका हौसला नहीं होगा । ) व्यासजी बो 
कि चाहे जिस तरह सम्भव होगा, मैं इन दोनोंपर विजय प्राप्त करूँग 
अन्य बाणोंसे उनपर पुनः प्रहार किया ॥ २३ ॥ रत हया, बदन 4002 क हा शीर क 20 प जम न र 0 | 
पाँच आशुगामी बाणोंसे काटकर देत्यराजके भुजदण्डपर प्रहार कर दिया ॥ २४ ॥ इन्द्रसमेत समस्त लला उन दोनोंका न दनक Ce के र Bs क कट हल. 
न ठू र १ ह द दखनक छए अपन-अपन ऱविसानापर बंठकर आकाशसण्डळम 
प्रतिज्ञामारुरोह सः ॥ येन केनाप्युपायेन जेष्यामि तावुभावपि ॥ १९॥ नरनारायणो दांताबृषी तपिसमन्वितो ॥ ब्यास उवाच ॥ इत्युक्खा वचनं 
दैत्यः प्रतिगद्य शरासनम्‌ ॥२०॥ आकृष्य तरसा चापं ज्याशब्दं च चकार ह ॥ नरोऽपि धनुरादाय शरांस्तीत्राञ्डिलाशिताच्‌॥ २१ ।. मुमोच 
बहुशः क्रोधाहादोपरि पार्थिव ॥ २२ ॥ तान्देत्यराजस्तपनीयषुंखेश्चिच्छेद वाणेस्तरसा समेत्य ॥ समीक्ष्य छिन्नांश्व नरः स्वसृष्टानन्यान्सुमोचा- 
शु रुषान्वितो वे ॥ २३ ॥ देत्याथिपस्तानपि तीरवेगेश्छित्वा जघानोरसि तं छुनीद्रस्‌ ॥ नरोऽपि तं पथभिराशगेश्च क्रो ऽहनदवेत्यपति बाहुदेशे 
॥२४॥ सेंद्रा; सुरास्तत्र तयो हिं युद्धं द्रष्टु विमानेगंगन स्थिताश्च ॥ नरस्य वीर्य युधि संस्थितस्य ते तुषुुदेत्यपतेश्च भूयः ॥२५॥ दयप देत्याधिप आत- 
चापः शिलीमुखानंबुधरो यथापः॥ आदाय शाङ्ग धनुर्रमैयं सुमोच वाणाञ्ितहेमघुङ्ान्‌ ॥२६॥ बभूव गुड तुझुल॑ तयोस्तु जयेषिणोः पार्थिव देवदेत्य- 
योः॥ ववषुराकाशपथे स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्यानि प्रहष्टचित्ता: ॥२७॥ चुकोप देत्याथिपतिहरो स सुमोच बाणानतितीत्रवेगान्‌ ॥ चिच्छेद तान्धर्मसुतः 
सुतीच्णेधंचुविमुक्तेविरिखेस्तदाशु ॥२८॥ ततो नारायणं बाणे प्रह्णादश्चातितषितेः ॥ ववषं सुस्थितं वीर्‌ धर्मपुत्रं सनातनम्‌ ॥ नारायणोऽपि तं वेगा- 
न्सुम्तेर्बाणेः शिलाशितेः ॥२९॥ तुतोदातीव पुरतो दैत्यानामप्रिपं स्थितस्‌॥ सन्निपातोऽम्बरे तत्र दिह छूणां बभूव ह ॥३०॥ देवानां दानवानां च कुवतां 
लगे । वे रोग कभी युद्धरत झुनिराज नरके पराक्रमकी ओर कभी देत्यराज प्रह्मादके युद्भकोशलकी सराहना करने लगते थे ॥ २५ ॥ उस समय देत्यराज अपने धनुष द्वारा इ 
प्रकार चाणोंकी वर्षा कर रहे थे, जैसे मेघ जलकी वर्षा करते हैं । उधर देवपिं नर भी हाथमें विशाळ धनुष लिये हुए तीक्ष्ण तथा स्वर्णपुंख बाण वरसा रहे थे ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! | 
प्रकार विजयके इच्छुक उन देवता नर तथा देत्यपति प्रह्मादमे घमासान युद्ध होने लगा । उधर आकाशमें विद्यमान देवता इपिंत हो-होकर उनके ऊपर पुष्पवर्पा कर रहे थे ॥२७॥ इसी समय 


देस्यरजकर चोप चढ़ र्‍या और चे अतिशय आशुशामी चाणोंको भगवान नारायणपर छोड्ने लगे । धर्मपुत्र नारायण भो अपने अति तीक्षण बाणों दारा उनके बाणोंको बड़ी तत्परवासे काट 
डर रहे. 9 ९२८९७ तदनन्तर दैस्पर'ळ >्छाद रणभूपसिमें डटकर खडे असाधारण वीर धर्मपुत्र सनातन पुरुष नारायणपर अपने अति तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे । उसके उचरमें देवर्षि नारायणने 


केरे 
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1 ॥ १९ ॥ मैं इन जितेन्द्रिय तपस्वी नर-नारायणको युद्धमें हराऊँगा । व्यासजी बोले क्रि ऐसा कहकर देत्यराजने धनुष 


ले--महापमुनि नरके वचन सुनकर देस्यराज प्रह्लाद कुपित होगये ॥ १८ ॥ बलवान्‌ देत्यराजने मनही मन प्रतिज्ञा की 
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जस २ ९२८९ उदलल्‍्तर दैस्पराज अऋक्तएद रणसूसिमें डस्कर खडे असाधारण चीर धर्मपुत्र सनातन पुरुप नारायणपर अपने अति तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे । उसके उचरमें देवर्षि | 


We 
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भी सानपर चढ़े हुए तीक्ष्ण बाणोंको बड़ी शीघ्रतासे चलाकर अपने समक्ष खड़े दैत्यपतिको आहत करके लहु-लुदान कर दिया ॥ २९ ॥ वह भीषण युद्ध देखनेके लिए आकाशमें देवताओं 
और दैत्योंका एक बहुत बड़ा समुदाय एकत्र हो गया। वे दोनों पक्ष अपने-अपने पक्षकी जय मनाने छगे । जब उभयपक्षकी बाणवर्पासे समस्त गगतमण्डल आच्छादित हो सया ॥३०॥३१॥ 
तब इतना प्रबल अंधेरा छा गया कि दिन भी रात्रि मालम पड़ने लगा | इससे अतिशय आश्रयचकित देवता और दानव परस्पर वार्तालाप करते हुए कहने लगे-॥३२॥ यह बड़ा भयानक 
युद्ध हो रहा है । ऐसा भीषण संग्राम पहले कभी भी नहीं देखा गया था । बड़े-बड़े देवपिं, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण बहुत आश्रयमें पड़ गये । वह युद्ध देखने- || 
के लिए महामुनि नारद और पवेतक्रपि भी आये हुए थे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ तव नारदजीने महर्षि पर्वतसे कहा कि ऐसा युद्ध तो तारकासुर तथा बृत्रासुरका भी नहीं हुआ था ॥ ३५ ॥ मलतु- 
कैटभके साथ विष्णुभगवानका किया हुआ युद्ध भी इसकी तुलनामें तुच्छ था ! प्रहाद बड़े बलवान्‌, वीर, अद्भुत पराक्रमी और सिद्ध पुरुप हैं। इसी कारण वे नरायणके साथ बरावरीकी लड़ाई 
जयघोषणम्‌ ॥ उभयोः शरवर्षण छादिते गगने तदा ॥३१॥ दिवाऽपि रात्रिसहृशा बभूव तिमिरं महत्‌॥ ऊचुः परस्परं देवा देत्याश्चातीव विस्मिताः 
© » "७ 6 CWS ७ 2 र्‌ श्र र्ण hs वि ७. ७. यु 
॥३२॥ अदृष्टपूर्वं युद्ध वे वर्ततेड्य सुदारुणम्‌ ॥ देवषयो5थ गंधर्वा यक्ञकिन्नरपन्नगा: ॥ ३३ ॥ विद्याधराश्चारणाश्च विस्मय परमं ययुः ॥ नारदः 
~ ~ ट्र व्र ००३: ७ १ त न्न्‌ : मृ धके भ ९ ५ 
पर्वतश्रैव प्रेच्णार्थ स्थितो मुनी ॥३४॥ नारदः पर्वतं प्राह नेदृशं चाभवत्पुरा ॥ तारकासुरयुड्ध च तथा दृत्रासुरस्य च ॥ ३५ ॥ मधुकटभयोयुडं 
इरिणा चेह॒शं कृतम्‌ ॥ प्रहादः प्रबलः शूरो यस्मान्नारायणेन च ॥३६॥ करोति सदृशं युद सिद्ठेनाद्वुतकर्मणा ॥ व्यास उवाच ॥ दिने दिने तथा 
रात्री कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः ॥३७॥ चक्रतुः परमं युद्ध तो तदा देत्यतापसो ॥ नारायणस्तु विच्छेद प्रहादस्य शरासनम्‌ ॥३८॥ तरसेकेन बाणेन 
स चान्यडनुराददे ॥ नारायणस्तु तरसा सुक्त्वाऽन्यं च शिलीमुखम्‌ ॥ ३९ । तदेव मध्यतश्रापं चिच्छेद लघुहस्तकः ॥ छिन्नं छिन्न पुनदत्यो 
धनुरन्यत्समाददे ॥४०॥ नारायणस्तु चिच्छेद विशिखैराण कोपितः ॥ छिन्ने धञुषि देत्येन्द्र: परिथं तु समाददे ॥४१॥ जघान धमजं तूर्ण बाह्य 
मध्येऽतिकोपनः ॥ तमायांतं स बलवान्मा्गणेनंवभिमुनिः ॥ ४२ ॥ चिच्छेद परिषं घोरं दशभिस्तमताडयत्‌ ॥ गदामादाय देलेढ्रः सर्वायसमयीं 
हढाम्‌ ॥ ४३ ॥ जानुदेशे जघानाशु देवं नारायणं रुषा ॥ गदया चापि गिरिवत्संस्थितः स्थिरमानसः ॥ ४४ ॥ धर्मपुत्रोडतिबलवान्सुमोचाशु 
लड़ रहे हैं | व्यासजी बोले--हे जनमेजय ! इस प्रकार प्रतिदिन और प्रतिरात्रि बार-बार वे दोनों दैत्य और तपस्वी तीव्रातितीव्र युद्ध करते चल रहे थे ॥ ३६ ॥ २७ ॥ अवसर पाकेर 
|| नारायणने एक बाणसे प्रह्वादका धनुष काट दिया । तत्काल दैत्यराजने दूसरा धनुप लेलिया। नारायणने बड़ी फुताँसे एक बाण चलाएर प्रह्वादके उस घडुपको भी बीचो-बीच काट डाला! 
| इस प्रकार नारायण बार-बार दैत्यपतिका धुप काटते थे और प्रहाद पुनः पुनः दूसरा थलुप हेते जाते थे ॥३८-४०॥ अन्तमें अतिशय कुपित नारायणने अपने बाणोंसे बड़ी शीघ्रता- 
पूर्वक प्रहादके अन्तिम धनुपको भी काट डाला । उस धनुपके भी कट जानेपर दैत्यराजने अपना परिघ ( लोहसुह्र ) सम्हाला ॥ ४१ ॥ और बड़े क्रोधके साथ धमपुत्र नारायणके खुम 
ण्डपर प्रहार किया । बलवान्‌ मुनिराज नारायणने उसे अपनी ओर आते देखकर नो बाणोंसे बोचहोमें काटकर अन्य दस बाणोंसे अह्वादपर महार किया । तदनन्वर देत्यराजने लोहेकी 


ठोस तथा बहुत मजबूत गदा उठायी और उससे नारायणकी जाँघपर मारा । उस 
बलवान्‌ घमपुत्रने एक साथ बहुतेरे बाण छोड़कर दैत्यराजकी उस दृढ ग 
गये । अब देत्यराजने अपनी शक्ति ( साँगा ) उठायी ॥ ४६ ॥ उसे उन्हे 
केवल एक बाणसे उसे काटकर सात खण्ड कर दिये और अन्य सात बाण 


स॒ गदाके लगनेपर भी नारायण पर्वतकी तरह अटल होकर खड़े रह गये ॥ ४२-४४ ॥ तत्र अतिशय | 
दाको भी चूण कर दिया ॥ ४५ ॥ नारायणका यह कौशल देखकर आकाशमेँ विद्यमान दर्शक आश्चर्यचकित हो 
न्होंने बड़े वेगसे नारायणकी छातीको लक्ष्य करके चला दी । उस शक्तिको अपनी ओर आती देखकर नारायणने 
1 चलाकर प्रह्मादपर प्रहार क्रिया । इस प्रकार पूरे एक सो दिव्य चपंतक उन दोनोंमें वह भयंकर संग्राम चलता 
रहा क. ४७ ॥ ४८॥ हे राजन्‌ ! आश्रममे होनेवाले उस युद्धने सबको विस्मित कर दिया । उसी समय पीताम्बरथारी, चतुर्भुजी और गदाधर भगवान विष्णु उस आश्रममेंप्रह्मादके पास 
जा पहुँचे | वे लक्ष्मीपति विष्णु अपनी चारों भुजाओंमें शंख-चक्र-गदा और कमल लिये हुए थे ॥ ४९ ॥ ५० ॥ अपने सम्मुख शगवानको विद्यमान देखकर हिरण्य इशिपुननय प्रह्वादने 
° १ ९ ७ ५ ~ €> 
शिलीमुखान्‌ ॥ गदां चिच्छेद भगवांस्तदा देत्यपतेहढाम्‌ ॥ ४५ ॥ विस्मयं परमं जम्युः प्रेक्षका गगने स्थिताः ॥ स तु शक्ति समादाय प्रहमदः 
परवीरहा ॥ ४६ ॥ चिक्षेप तरसा कुद्धो बलान्नारायणोरसि ॥ तामापतंतीं संवीच्य बाणेनेकेन लील्या ॥ ४७ ॥ सप्तधा कृतवानाशु सप्तभिस्तं 
जघान ह ॥ दिव्यवषशतं चैव तद्युड्ध परमं तयोः ॥ ४ ८ ॥ जातं विस्मयदं राजन्सर्ेषां तत्र चाश्रमे ॥ तदाऽऽजगाम तरसा पीतवासाश्रत॒र्भुजः 
॥ ४३ ॥ प्रहादस्याशर्म तत्र जगाद च गदाधरः ॥ चतुभुजो रमाकांतो रथाङ्गदरपद्यमृत ॥ ५० ॥ हृष्ठा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपोः सुतः ॥ 
प्रणम्य परया भक्तया प्रांजलिः परत्युवाच ह ॥५१॥ प्रहाद उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव॥ कथं न जितवानाजावहमेतो तपस्विनो ॥ 
ग्रामस्तु मया देव कृतः पूण शतं समाः॥ ५२॥ सुराणां न जितो कस्मादिति मे विस्मयो महान्‌ ॥ विष्णुरुवाच ॥ सिद्घाविमो मदंशो च 
विस्मयः कोऽत्र मारिष ॥ ५३ ॥ तापसो न जितात्मानो नरनारायणो जितो ॥ गच्छ लं वितलं राजन्कुरु भक्ति मभाचलास्‌ ॥५४॥ नाभ्यां 
कुरु विरोधं त्वं तापसाभ्यां महामते ॥ व्यास उवाच ॥ इत्याञ्चपो देत्यराजो निर्ययावसुरे; सह ॥ ५५॥ नरनारायणो भूयस्तपोथुक्तो बभवतुः 
॥ ५६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे प्रह्मादनरनारायणयुद्धं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
| बड़ी श्रद्धाके साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा । मह्णाद वोले--हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे भक्तवत्सल ! हे माधव ! में इन दोनां तपस्तियोंको परास्त क्यों नहीं 
| सका ! हे देव ! मैंने पूरे सौ दिव्य वपेतक इनके साथ संग्राम क्रिया ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ फिर भी मैं इन्हें नहीं हरा सका । यह सोचकर मुझे वडा आश्रय हो रहा है | भगवान विष्णु 
। चोले- हे मेरे प्रियभक्त ! ये दोनों मेरे अंशसे जायमान सिद्ध पुरुष हें । इन्हें न जीतनेमें आश्चर्य किस बातका है ? ॥ ५३ ॥ मेरे अंशज तथा सिद्ध पुरुप होनेके कारण ही आप 
इन जितेन्द्रिय तपस्वी नर-नारायणको पराजित नहीं कर सके । हे राजन्‌ ! अब आप अपने वितल लोकको जाइए और वहाँ मेरी अविचल भक्तिकी साधना करिए ॥ ५४ ॥ हे महामते / Es 
अब उप की की इन तपस्विसोके साथ चिरोधभाव न करिएगा। व्यासजी बोले कि विष्णु भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति ग्रह्माद अपने साथी अझुरोंके साथ बहांसे 
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चल पड़े | उधर भगवान नर-नारायण फिर अपनी तपस्यामें संलग्न हो गये । ५५ || ५६ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
3% ( महर्षि भृशुका नारायणको शाप तथा देवासुरसंग्राममें असुरोंकी पराजय ) राजा जनमेजय बोले--हे पराशरतनय व्यासजी ! यह कथानक सुनकर मुझे यह बहुत बड़ा संशय 
4 | रहा है क्रि नर-नारायण शान्तस्वभाव, बिष्णुके अंशसे जायमान तथा पूर्ण तपस्वी थे ॥१॥ घे नित्य तीर्थमें रहते थे, सतोगुणी थे, बनैले फल-मूल खाते थे, साक्षात्‌ धर्सके पुत्र थे । वे महात्मा, 
| तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे ॥२॥ तब उनको ऐसा क्रोध क्यों हुआ कि जिससे वे रणभूमिमें उतर आये और संसारकी सर्वोत्तम वस्तु तपस्याको त्यागकर संग्राम करने रुगे ॥३॥ उन झुनियोंने 
| शान्तिसुखको ठुकराकर दैत्यराज प्रहादके साथ पूरे सौ बषेतक युद्ध क्यों किया ? ॥ ४ ॥ उन महाशुनि नर-नारायणने किस अभिप्रायसे प्रह्मदके साथ वह लड़ाई लड़ी ? हे महाभाग ! 
क आप मुश्ले उस युद्धका कारण बताइए ॥ ५ ॥ ( प्रायः स्री, धन तथा कोई कार्यविशेष हीं युद्धका कारण बनता है । तब उन विरक्त महापुरुषोंके मनमें युद्धवुद्धि क्यों जागृत हुई ? यदि 
| ॥ जनमेजय उवाच ॥ संदेहोऽयं महानत्र पाराशर्य कथानके ॥ नरनारायणो शांतो वेष्णवांशो तपोधनो ॥ १ ॥ तीर्थाश्रयो सत्तयुक्तो 
£| वन्याशनपरो सदा ॥ धर्मपुत्रो महात्मानो तापसौ सत्यसंस्थितो ॥ २ ॥ कथं रागसमायुक्तो जातो युद्धे परस्परम्‌ ॥ संग्राम चक्रतुः कस्मात्तक्ला 
तपिमनुत्तमाम्‌ ॥ ३ ॥ प्रहादेन समं पूर्णं दिव्यवर्षशतं किल ॥ हिल्वा शांतिसुखं युद्धं कृतवन्तो कथं मुनी ॥ ४ ॥ कथं तौ चक्रतुयुद्धं पादेन 
समं सुनी ॥ कथयस्व महाभाग कारणं विग्रहस्य वे ॥५॥ (कामिनी कनकं कार्यं कारणं विभ्रहस्य वे)॥ युडबुद्धिः कथं जाता तयोश्र तहिरिक्तयो: ॥ 
तथाविधं तपस्तप्तं ताभ्यां च केन हेतुना ॥६॥ मोहार्थं सुखभोगार्थं स्वर्गार्थं वा परन्तप ॥ कृतमत्युत्कटं ताभ्यां तपः सरवेफलप्रदम्‌ ॥७॥ मुनिभ्यां 
शांतचित्ताभ्या पराप्तं किं फलमद्धतम्‌ ॥ तपसा पीडितो देहः संग्रामेण पुनः पुनः ॥ ८ ॥ दिव्यवषंशातं पूर्ण श्रमेण परिपीडितो ॥ न राज्यार्थे धने 
वाऽपि न दारेषु गृहेषु च ॥ ९ ॥ किमर्थ तु कृतं युद्ध ताभ्यां तेन महात्मना ॥ निरीहः पुरुषः कस्मालकु्यादुद्धमीदृशम्‌ ॥ १०॥ दुःखद्‌ सेधा 
देहे जानन्धर्म सनातनम्‌ ॥ सुबुद्धिः सुखदानीह कर्माणि ङुरुते सदा ॥११॥ न दुःखदानि धर्मज्ञ स्थितिरेषा सनातनी ॥ धर्मपुत्र हरेरंशो सवंज्ञो सवे- 
भूषितो ॥१२॥ कृतवंतौ कथं युद्धं दुःखं धर्मविनाशकम्‌ ॥ त्यकत्वा तपः समाधीतं सुखारामं महत्फलम्‌ ॥१३॥ संयुगं दारुणं कृष्ण नेव मूखोंऽपि 
उनके विचार ऐसे ही थे, तब उन्होंने उतनी कठोर तपस्या क्यों की १ ॥ ६ ॥ हे परन्तप ! वह तप उन्होंने किसीको मोडित करने, सुख भोगने अथवा स्वगे प्राप्त करनेके लिए क्रिया था ? 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने सब फल देनेवाली उत्कृष्ट तपस्या की थी ॥ ७ ॥ तब उन शान्तप्रकृति मुनियोने उससे कौनसा अद्भुत फल प्राप्त किया १ हाँ, यही हुआ कि पहले तो 
उन्होंने तपस्यामें देह सुखायी और बादमें संग्राम करके बार बार शरीरको कष्ट दिया ॥<॥ इस प्रकार पूरे सो दिव्य वपतक परिश्रम द्वारा शरीरको कष्ट देकर राज्य, धन, स्री तथा गृहस्थी 
किसीका सुख नहीं पाया ॥ ९ ॥ तब किस अभिलापाकी पूर्ति करनेके लिए उन्होंने महात्मा प्रहादके साथ वह युद्ध किया ! कोई निरीह पुरुष आखिर किस उद्देशयसे ऐसा बुद्ध करेगा : 
। | ॥१०॥ वे इस सनातन धर्मको जानते थे कि संघर्पसे कष्ट मिलता है । अच्छी बुद्विवाले लोग तो सदा सबके लिए सुखदायी कमे ही करते हें ॥११॥ हे धमज्ञ ! यह परम्परा सदासे चली 
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त "न लोग दुःखदायक काम नहीं करते । तब साक्षात्‌ धमके पुत्र, भेगवान विष्णुके अंशज, सर्वज्ञ और सब गुर्णोसे अलंकृत होते हुए भी उन्होंने वह धर्मविनाशक युद्ध क्‍यों 
कर पसम्पत्न, सुखका आगार और महाफलदायी तप त्यागकर कोई मूर्ख मनुष्य भी दारुण युद्ध न करना चाहेगा । मैंने ऐसा सुना था कि महाराज ययाति स्वर्गच्युत हो गये 
। १२-१४ ॥ उन राजा ययातिने बढे बड़े यज्ञ किये थे, दान दिया था और वे बड़े भारी धर्मात्मा थे | किन्तु अहंकाररूपी पापके कारण उन्हें स्वर्गलोकके राज्यसे भ्रष्ट होकर पृथिवीपर 
आना पड़ा ॥ १५ ॥ केवल थोडेसे अहंकारभरे शब्दोंका उच्चारण करते ही इन्द्रने राजा ययातिको स्वगंसे एथिवीपर ढकेल दिया । यदि अहंकार न हो तो युद्ध हों ही नहीं सकता ॥१६॥ 
आखिर उस युद्धसे उन्ह क्या छाभ हुआ ! हाँ, उनका तपसे संचित पुण्य अलबत्ते क्षीण होगया। व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! इस संसारके मूळ कारण अहंकारके तीन प्रकार वतलाये गये हैं 
॥१७॥ धर्मके दृढ़निश्चयी सवज्ञ मुनिर्योने सारक, राजसिक और तामसिक अहंकारको संसारकी उत्पत्तिका मुख्य कारण माना है । ऐसी स्थितिमें वे देहधारी मुनि अहंकारको कैसे त्याग 

वां्ति ॥ श्रुतो मया ययातिस्तु च्युत: स्वर्गान्महीपतिः ॥१४॥ अहंकारभवात्पापात्पातित: पृथिबीतले॥ यज्ञक्रद्दानकर्ता च धार्मिकः प्रथिवीपतिः 

॥ १५ ॥ शब्दोच्चारणमात्रेण पातितो वज्रपाणिना ॥ अहंकारमृते युद्धं न भवत्येव निश्रयः॥१६॥ किं फलं तस्य युद्धस्य मुनेः पुण्यविनाशनम्‌ ॥ 
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व्यास उवाच ॥ राजन्संसारमूलं हि त्रिविधं परिकोतितम्‌ ॥ १७ ॥ अहंकारस्तु सर्वन्चैर्मुनिमिर्धमेनिश्चये ॥ स कथं मुनिना त्यक्तुं योग्यो देहभृतां 

किल ॥१८॥ कारणेन बिना कार्य न भवत्येव निश्रयः ॥ तपो दानं तथा यज्ञाः सात्विकातभवंति ते ॥१९॥ राजसादा महाभाग तामसात्कल- 

हस्तथा ॥ क्रिया स्वल्पाऽपि राजेन्द्र नाहंकारं विना कचित्‌ ॥२०॥ शुभा वाऽप्यशुभा वाऽपि प्रभवत्यपि निश्चयः ॥ अहंकाराइन्धकारी नान्योऽ- 

स्ति जगतीतले ॥ २१ ॥ येनेदं रचितं विश्वं कथं तद्रहितं भवेत्‌ ॥ ब्रह्मा रुद्रस्तथा विष्णुरहंकारयुतास्त्वमी ॥२२॥ अन्येषां चेव का वार्ता मुनीनां 
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वसुधाधिप ॥ अहंकारावृत विश्व भ्रमतीदं चराचरम्‌ ॥ २३ ॥ पुनजन्म पुनयुत्युः सव कर्मवशानुगस्‌ ॥ देवतियेड्झनुष्याणां संसारेऽसििन्मही- 

पते ॥ २४ ॥ रथांगवदसर्वार्थ प्रमणं सर्वदा स्मृतम्‌ ॥ विष्णोरप्यवताराणां संख्यां जानाति कः पुमान्‌ ॥ २५ ॥ विततेऽस्मिंस्तु संसार उत्तमा- 
| पाते ? ॥१८॥ यह तो निश्चित ही है कि बिना कारणके कोई कार्य नहीं होता । तप, दान तथा यज्ञ सास्विक अथवा राजस अहंकारसे जायमान होते हैं ॥ १२ ॥ तामसिक अहंकारसे 
। लड़ाई-झगड़ेकी भावना उत्पन्न होती है । हे राजेन्द्र ! अहंकारके बिना कभी तनिक भी कोई कार्य नहीं होता ॥२०॥ शुभ या अशुभ कैसा भी कार्य हो, अहंकारमावनाके विना वह सम्पन्न 
नहीं हो सकता । इस भूतलपर अहंकारके समान वन्धनकारी और कोई भी तच्च नहीं है ॥ २१ ॥ जब अहंकारसे ही विश्वकी सृष्टि हुई हे तो अहंकारके विना विश्व कैसे रह सकता है | 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अहंकारयुक्त रहते हैं ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! तब साधारण प्राणियों ओर युनियोंको उससे केसे छूट मिल सकती है ? सचराचर समस्त संसार अहंकारके बशीभूत 
१ होकर चक्र खाया करता है ॥ २३ ॥ हे महीपते । संसारी जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हें ओर फिर मरते हैं । उनका जैसा कर्म होता है, वेसा ही उन्हें फल मिलता है । ||/ ॥॥२०॥ 
इस जस्त्तस देयता, सलुष्य और तियेक योनिके पशु-पक्षी स्थके पह्यिकी भाँति बराबर चक्कर काटा करते हैं । औरोंको जाने दीजिए, साक्षात्‌ विष्णुभगवानके अवतारोंको गिनकर कौन मडष्य A // 
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बता सकता है ? ॥ २४ ॥ २५ ॥ इस विस्तृत संसारकी उत्तम-अधम सभी योनियोंमें भगवानने असंख्य अवतार लिये और अन्तमें उन्हें मछली तकका शरोर धारण करना पड़ा ॥ २६ | | 
कच्छप, वराह, नृसिंह और वामन अवतार उन्होंने लिया। वे जगन्नाथ और वासुदेव, जनादन भगवान विधिकी प्रेरणाबश युग युगमें अगणित अवतार लेते रहते हैं। हे महाराज ! सप्तम येवस्वत 
| मन्वन्तरमें भगवान विष्णुने जिन-जिन अवतारोंको लिया था, उन्हें बता रहा हूँ | आप ध्यान देकर सुनिए । हे महाराज ! महर्षि भृूगके शापसे उन दवश्रष्ठ प्रथु ओर सबके स्वामी भगवान | य 
वेष्णुने अनेक अवतार लिये थे । राजा जनमेजय बोले-हे महाभाग ! अव मेरे मनमें यह प्रश्‍न उठता है कि भगवान विष्णुको भ्रृगुने शाप ही क्यों दिया ? हे मुनिराज ! श्रीहरिने उन महर्षि |. 
| भृगुका क्या बिगाड़ा था ?॥ २७-३१ ॥ जिससे रुष्ट होकर उन्होंने देवताओं द्वारा नमस्क्रत विष्णभगवानको शाप दे दिया । व्यासजी बोले- हे राजन्‌ ! सुनिए, अत्र में आपको भूगके 
| धमयोनिषु ॥ नारायणो हरिः साक्षान्मात्स्यं वपुरुपाश्रितः ॥ २६ ॥ कामठं सोकरं चेव नारसिंहं च वामनम्‌ ॥ युगे युगे जगन्नाथो वासुदेवो 
जनादन: ॥ २७ ॥ अवतारानसंख्यातान्करोति विधियंत्रितः ॥ वेवस्वते महाराज सप्तमे भगवान्हरिः ॥ २८ ॥ मन्वंतरे$वतारान्वे चक्रे ताउडणु 
तत्त्वतः ॥ मृणुशापान्महाराज विष्णुर्देववरः प्रभु: ॥ २९ ॥ अवताराननेकांस्तु कृतवानखिलेश्वरः ॥ राजोवाच ॥ संदेहोऽयं महाभाग हृदये मम 
जायते ॥ ३० ॥ भूगुणा भगवान्विष्णुः कथं शश्तः पितामह ॥ हरिणा च सुनेस्तस्य विप्रियं कि कृतं मुने ॥ ३१ ॥ यद्रोषाद्धणणा शस्तो विष्णुदे 
वनमस्कृतः ॥ व्यास उवाच ॥ श्रणु राजन्प्रवच््यामि भृगोः शापस्य कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ पुरा कश्यपदायादो हिरण्यकशिपुर्गृपः ॥ यदा तदा सुरे: 
साथ कृतं संख्यं परस्परम्‌ ॥ ३३ ॥ कृते संख्ये जगत्सवं व्याकुलं समजायत ॥ हते तस्मिन्नुपे राजा प्रह्लादः समजायत || ३४॥ देवान्स पीडया- 
मास प्रह्मादः शत्रुकषण: ॥ संग्रामो ह्यभवद्धोरः शक्रप्रह्लादयोस्तदा ॥ ३५ ॥ पूर्ण वषशतं राजेल्लोकविस्मयकारकम्‌ ॥ देवेयुद्धं कृतं चोग्रं प्रह्मादस्तु 
पराजितः ॥ ३६ ॥ निवेदं परमं प्राप्ती ज्ञात्वा धर्म सनातनम्‌ ॥ विरोचनसुतं राज्ये प्रतिष्ठाप्प बलिं नप ॥३७।? जगाम स॒ तपस्तप्तुं पवते गंध- 
मादने ॥ प्राप्य राज्यं बलिः श्रीमान्सरेवेरं चकार ह ॥ ३८ ॥ ततः परस्परं युद्धं जातं परमदारुणम्‌ ॥ ततः सुरेजिता देत्या इन्द्रेणामिततेजसा 


॥ ३९ ॥ ।वष्णुना च सहायेन राज्यभ्रष्टाः कृता नप ॥ ततः पराजिता देत्याः काव्यस्य शरणं गताः ॥ ४० ॥ कि त्वं न कुरुषे ब्रह्मन्‌ साहाय्यं | 

| शापका कारण बताता हूँ ॥ ३२ ॥ पूवेकालमें कश्यपतनय हिरण्यकशिपुने जब देवताओंके साथ युद्ध छेड़ दिया ॥ ३३ ॥ तब उस संग्रामके छिड़नेसे समस्त संसार व्याकुळ हो उठा | | 

|| बादमें जब हिरण्यकशिपु मारा गया तब प्रह्वाद राजा बने ॥ ३४ ॥ शत्रुपीडक प्रह्माद भी देवताओंको सताने लगे | अतएव देवराज इन्द्र और प्रह्मादमें बड़ा भयानक संग्राम हुआ ॥ ३५ ॥ 

॥ हे राजन्‌ ! पूरे सौ बपतक देवताओंने उग्र युद्ध करके प्रह्मदको परास्त कर दिया ॥ ३६ ॥ उस युद्धको देखकर सब लोग दहल गये थे । प्रह्मद भी पराजयसे बहुत दुखी हुए ओर विरोचन- | छ | 

| पुत्र बलिको राज्यसिंहासनपर बैठाकर तप करनेके लिए गन्धमादन पर्वेतपर चले गये । राज्य प्राप्त करके श्रीमान्‌ राजा बलिने भी देवताओंसे बेर कर लिया 1। ३७॥ ३८॥ जिससे फिर देवों || न | 

॥ ओर दानवोंमें परम दारुण युद्ध हुआ ओर अन्तमें अमिततेजस्वी इन्द्रने दैत्योंको पराजित कर दिया ॥ ३९ ॥ उसके बाद भगवान विष्णुको सहायतासे उन्होंने उन दैत्योंको राज्यच्युत किया । 
his 


हे राज 
या द Up ss हय देत्य अपने गुरु शुक्राचायंकी शरणमें जा पहुंचे ॥ ४० ॥ उन सबने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! आप इतने प्रतापशाली होते दुए भी क्यों हमारी सहायता नहीं 
1 पाथवापर नहीं टिक सकते । अतएव रसातलको जा रहे हैं ॥४१॥ हे मन्त्रज्ञोमे श्रेष्ठ! आपकी सहायताके बिना हम यहाँ कदापि न रह सकेंगे। देत्योंके यह कह 


। | पर दयालु शुक्राचायने कहा-॥४२॥ हे असुरो ! तुम लोग मत डरो । मैं अपने तेजसे तुम्हारी रक्षा करूँगा । मंत्रों तथा औपधियोंसे में सदा तुम्हारी सहायता करता रहूँगा ॥ ४३ ॥ अत्र | 
| तुम लोग सन्ताप त्यागकर उत्साहसम्पन्न बनो । व्यासजी बोले कि इस प्रकार शुक्राचायंका सहारा पाकर दैत्य निभय हो गये ॥ ४४ ॥ उधर जब देवताओंने शुप्तचरांके द्वारा यह समाचार 
सुना, तब वे इन्द्रके साथ परस्पर मंत्रणा करने लगे ।।४५।। शुक्राचायके मंत्रचलसे अभिज्ञ देवताओंने अन्तमें यह निश्चय किया कि शुक्राचाय अपने मन्त्रबलसे हमें राज्यश्रष्ट कर, उसके पहले 
ही हमलोग शीघ्रतापूर्वक देत्योंपर फिरसे चढाई कर दें ॥४६॥ उनके सैनिकोंका वध करके बचे खुचे अच्छे देत्योंको हमलोग पाताल भेज देंगे । इस निश्चित योजनाके अनुसार रोषमं भरे 
| नः प्रतापवान्‌ ।। स्थातु न शक्नमो ह्यत्र प्रविशामो रसातलम्‌ ॥ ४१ ॥ यदि त्वं न सहायोऽसि त्रातु मंत्रविदुत्तम ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्त 
सोञ्तवीदेत्यान्काव्यः कारुणिको मुनिः ॥४२॥ मा भेष्ट धारयिष्यामि तेजसा स्वेन भोउसुराः ॥ मंत्रेस्तथोषधी भिश्च साहाय्यं वः सदैव हि ॥४३॥ 
करिष्यामि कृतोत्साहा भवंतु विगतज्वराः ॥ व्यास उवाच ॥ ततस्ते निर्भया जाता देत्याः काव्यस्य संश्रयात्‌ ॥४४॥ देवेः श्रुतस्तु वृत्तांत | 
श्रारमुखात्किल ॥ तत्र संमंत्र्य ते देवाः शक्रेण च परस्परम्‌ ॥ ४५ ॥ मंत्रं चक्रः सुसंविग्नाः काव्यमंत्रप्रभावतः ॥ योडू गच्छामहे तूर्ण यावन्न 
च्यावयंति वे ॥ ४६ ॥ प्रसह्य हत्वा शिष्टांस्तु पातालं प्रापयामहे ॥ देत्याज्ञग्मुस्ततो देवाः संसुष्टाः श्रपाणयः ॥ ४७ ॥ जग्सुस्तान्विष्णुर्सा 
दानवान्‌ हरिणोदिताः ॥ वध्यमानास्तु ते देत्याः संत्रस्ता भयपीडिताः ॥ ४८ ॥ काव्यस्य शरणं जम्मू रक्ष रक्षेति चाब्रुवन्‌ ॥ ताञ्छुक्रः पीडि- 
तान्हप्ठा देवेदेत्यान्महाबळान्‌ ॥ ४९ ॥ मा भेष्टेति वचः प्राह मंत्रोषथिबलाडिभुः ॥ दृष्टा काव्यं सुराः सर्वे त्यक्ता तान्प्रययुः किल ॥ ५० ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतथस्कन्धे देवासुरयुद्धं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ तथा गतेष देवेष काब्यस्तान्प्रत्युवाच ह ॥ बरह्मणा पू्वघुक्तं यच्छणुभ्वं. दानवोत्तमाः ॥ १ ॥ विष्णुदेत्यवथे युक्तो हनि- 


हुए देवताओंने शस्चास्त्र सम्हालकर देत्योंपर धावा बोल दिया ॥ ४७॥ इन्द्रकी आज्ञासे भगवान विष्णुके साथ देवता दत्योपर चढ़ दाइ और पहुँचते ही भयानक मार-काट आरम्भ कर 
दिया । तब वे आतङ्कित तथा भयभीत दत्य भागकर शुक्राचायको शरणर् गये ओर “हमारी रक्षा करिए-इमें बचाइए” एसा कहते हुए चिल्लाने लगे । इस प्रकार देवताआं द्वारा उन 
महाबली देत्यांको पिटते देखकर शक्राचायेने अपने मन्त्र और ओषधिके बलसे “तुसलोग मत डरो” ऐसा कहा । शक्राचायको देखते ही सब देवता देत्योंको त्यागकर वहासे ।खसक ग्य 


७९ २८-७० ७ इति श्रीदेबीसागवते महापुराणे पाण्डेयरामतेजशास्त्रक्रत'पीताम्बरा' भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
3 (_-रस्क रूसऋ रि आऋण्वप्थेच्छए शिवजीके पास जाना और भगवान विष्णुका शुक्राचायंकी माताका वध करना 2 व्यासजी वोले 


_ ॥२१॥ 
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देवताओंके चले जानेपर शुक्राचाय॑ने कडा--हे शर 
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( सर केरल एफ झायरा शियजीके पास जाना ओर भगवान विष्णुका झुक्काचायंकी माताका वध करना ) व्यासजी वोले कि देवताओंके चले जानेषर झुक्राचायंने कडा-- | 5/ 
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दानवश्रेष्ठगण ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने जो कहा था, उसे आप लोग सुनें ॥ १॥ उनका कथन था कि जव-जव जनादन भगवान विष्णु देत्योंका वध करनेके कायम नियुक्त किये जायेंगे, तव- 
| तब वे अवश्य उनका वध करेंगे । जैसे वराहरूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्षको मारा ॥ २ ॥ नृसिंहका रूप धारण करके उन्होंने हिरण्यकशिपु वध किया । उसी प्रकार उत्साहके साथ 
| | वे सब देत्योंका संहार कर देंगे । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ ३ ॥ इस समय मेरे पास उतना मंत्र नहीं है, जितना कि भगवान विष्णुके पास है। जब मेरे पास भी विष्णुके समान 
| मन्त्रबल हो जायगा, तब मैं आपकी रक्षा तथा सहायता कर सकूंगा । जिससे आप लोग देवताओंपर विजय पा सकेंगे ॥ ४ ॥ अतएव आप कुछ दिन प्रतीक्षा कर । आज मैं मंत्र लेनेके लिए 

। शिवजीके पास जा रहा हूँ ॥ ५ ॥ महादेवजीसे मंत्र लेकर मैं शीघ्र लोटूँगा और उसे यथावत्‌ रूपमें तुम्हें प्रदान कर दूँगा ॥६॥ दैत्योने कहा--हे घुनिसत्तम! देवताओंसे पराजित होकर हम | 
| |ॐ || लोग प्रथिवीपर केसे रह सकेंगे ? क्योंकि उनसे परास्त होकर हम अत्यन्त निर्वल हो जायँगे । तब यहाँ रहकर आपकी प्रतीक्षा कैसे करेंगे ? ॥ ७ ॥ मेरे प्रायः सभी वलवान्‌ योद्धा सारे 
| रण्याक्षो यथा हतः ॥ २ ॥ यथा नृसिंहरूपेण हिरण्यकशिपुर्हतः ॥ तथा सर्वान्कृतोत्साहो हनिष्यति न 


| | चान्यथा ॥ ३ ॥ न मे मंत्रबल॑ सम्यवप्रतिभाति यथा हरिम्‌ ॥ जेतुं यूयं समर्था: स्थ त्रातारश्च सुरानथ ॥ ४ ॥ तस्मात्कालंप्रतीक्ष'्व॑ कित दानवी- 
। || त्तमाः ॥ अहमद्य महादेवं मंत्रार्थ प्रत्रजामि बै ॥ ५ ॥ प्राप्य मंत्रान्महादेवादागमिष्यामि सांप्रतम्‌ ॥ युष्मभ्यं तान्पदास्यामि यथार्थ दानवोत्तमाः 
। । ॥ ६ ॥ दैत्या उच्चः ॥ पराजिताः कथं स्थातुं एथिव्यां सुनिसत्तम ॥ शक्ता भवामोऽप्यबलास्तावत्कालं प्रतीज्षितुम्‌ ॥ ७॥ निहता बलिनः सर्वे 
| 

| 

| 


ष्यति जनादन: ॥ वाराहरूपं संस्थाय हि 


202029 


केचिच्छिष्टाश्र दानवाः ॥ नाथ युक्ताश्च संग्रामे स्थातुमेवं सुखावहाः ॥ < ॥ शुक्र उवाच ॥ यावदहं मंत्रविद्यांमानयिष्यामि शांकरात्‌॥ तावद्धवद्धिः 
स्थातव्यं तपोयुक्तेः शमान्वितेः ॥ ९ ॥ सामदानादयः प्रोक्ता विठद्धिः समयोचिताः ॥ देशं काळं बलं वीरेज्ञांत्वा शक्ति बलं बुधेः॥ १० ॥ सेवाऽथ 
समये कार्या शत्रणां शुभकाम्यया ॥ स्वशक्त्युपचये काले हंतग्यास्ते मनीषिभिः ॥ ११ ॥ तदद्य विनयं कृत्या सामपूर्वं छलेन वे ॥ तिष्ठ्वं खनि- 
केतेषु मदागमनकांक्षया ॥ १२ ॥ प्राप्य मंत्रान्महादेवादागमिष्यामि दानवाः ॥ युध्यामहे पुनर्देवान्मन्त्रमास्थाय वे बलम्‌ ॥ १३ ॥ इत्युक्वाउथ 


भूगुस्तेभ्यो जगाम कृतनिश्चयः ॥ महादेवं महाराजं मंत्राथ 
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मुनिसत्तमः ॥१४॥ दानवाः प्रेषयामासुः प्रहाद सुरसंनिधो ॥ सत्यवादिनमव्यग्रं सुराणां 


जा चुके हैं । केवळ कुछ शिष्ट नागरिक बचे हें । वे अब युद्ध चाळू रखनेको स्थितिमें नहीं हें और वह उनके लिए सुखावह भी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ शुक्राचाय बोले--जब तक में शंकर- 
जीसे मंत्रविद्या लेकर न लोटू, तबतक तुम शान्त तपस्वियोंकी भाँति रहकर समय बिताओ ॥ ९ ॥ बड़े-बड़े विद्वानोंका कथन हे कि देश, काल, बल ओर शक्तिको देखकर समयानुसार 
साम, दाम तथा दण्डनीतिका उपयोग करे ॥१०॥ समय पड़नेपर आत्मरक्षाके लिए शत्रुकी सेवकाई भी स्वीकार कर ठे और जब अपनी शक्ति बढ़ जाय, तंब बुद्धिमान्‌ मनुष्य शञुका मार 

| डाले ॥११॥ सो अब आप विनयावनत होकर ऊपर-ऊपरसे सामनीतिका अवलम्बन करें, किन्तु भीतरसे सदा छलका भाव रखते हुए अपने घरमे राइए आर मेरे आगमनकी र, 
! RET करिए ॥१२॥ हे बीर दानबगण ! शंकर भगवानसे मंत्र लेकर जब में लौट आर्ऊ, तब उसी मंत्रबलके सहारे आप फिर देवताओंसे भिड़ जाइएगा ॥ १३ ॥ हे महाराज ! उन देत्यॉसे ऐसा 
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सुनिश्रेष्ठ शुक्राचाय मंत्र प्राप्त करनेके लिए कैलासकी ओर चल पड़े ॥ १४ ॥ इधर दैत्योंने सत्यवादी, 
इन्द्रके पास भेजा ॥ १५ ॥ विनयावनत भावसे दैत्यराज प्रह्मद कतिपय असुरोंके साथ देवताओंके पास जाकर 
दिया है । युद्धसामग्रियाँ भी अब हमारे पास नहीं हैं। अतएव हमलोग अब वल्कल वसन धारण करके तप करें 
माना ओर तत्काल युद्ध बन्द कर दिया । इसके बाद देवताओंका क्रोध शान्त 
बन्द करके अपने घरोंको लौट गये और वहाँ जाकर विलासमें लिप्त हो गये ॥ 
आश्रममे रहने लगे ॥ २० ॥ उधर शुक्राचार्यं कैलास पर्वतपर जा पहुँचे और 


घेयंशाली तथा देवताओंके विश्वासग्राप्त प्रह्मादको सन्धि करनेके लिए | 
बडी नम्रतापूर्वक बोले--हे देवताओं ! इम लोगोंने शस्र तथा कवच त्याग 
गे ॥ १६ ॥ १७ ॥ दैत्यपति प्रह्मदके वचन सुनकर देवताओंने उसे सच 
हो गया और वे इपंपूर्वक लोट पड़े ॥ १८ ॥ इस प्रकार जव दैत्योंने शस्र त्याग दिया, तत्र देवता युद्ध 
१९ ॥ उस समय दैत्यगण बनावटी तपस्वी बनकर शुक्राचार्यके छौटनेकी प्रतीक्षा करते हुए महर्षि कश्यपक्के 
उन्होंने शंकर भगवानको मणाम किया । तब परम प्रभु शंकरजीने उनसे आगमनका प्रयोजन पूछा ॥ २१ ॥ 
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भत्ययमदस्‌ ॥ १५॥ प्रहादस्तु सुरान्माह प्रश्रयावनतो नृपः ॥ असुरेः सहितस्तत्र वचनं नम्रतायुतम्‌ ॥१६॥ न्यस्तशख्रा वयं सर्वे रि 


LR [वयं सर्वे निःसन्नादास्तथैव 
च ॥ देवास्तपश्च रिष्यामः संवृता बस्कलयुता; ॥ १७॥ प्रह्लादस्य वचः श्रुत्वा सत्याभिव्याहतं तु तत्‌ ॥ ततो देवा न्यवर्तन्त विज्वरा सुदिताश्च ते 


॥ १८ ॥ न्यस्तशस्नेपु देत्येषु विनिवृत्तास्तदा सुरा; ॥ विश्रब्धाः स्वगृहान्गला क्रीडासक्ता: सुसंस्थिताः ॥१९॥ देत्यां दमं समालंव्य तापसास्तपिसं- 
युताः ॥ कश्यपस्याश्रमे वासं चक्कु; काव्यागमेच्छया ॥ २० ॥ काव्यो गत्वाऽथ कैलास महादेवं प्रणम्य च॥ उवाच विभुना पृष्टः किं ते कार्यः 
मिति प्रभु: ॥२१॥ मंत्रानिच्छाम्पह देव ये न संति बृहस्पती ॥ पराजयाय देवानामसुराणां जयाय च ॥ २२ ॥ व्यास उवाच ॥ तच्छ्रुत्वा वचनं 
तस्य सर्वज्ञ: शंकरः शिवः ॥ चिंतयामास मनसा किं कर्तव्यमतः परम्‌ ॥२३॥ सुरेषु द्ोहबुद्धचा सौ मंत्रार्थमिह सांप्रतम्‌ ॥ प्राह काव्यों गुर्स्तेषां 
देत्यानां विजयाय च ॥२४॥ रक्षणीया मया देवा इति संचित्य शंकर: ॥ दुष्करं त्रतमत्युग्रं तमुवाच महेश्वरः ॥ २५ ॥ पूण वषेसहखं तु कणधू- 
ममवाकिशराः ॥ यदि पास्यसि भद्र ते ततो मंत्रानवाप्स्यसि ॥ २६ ॥ इत्युक्तोऽसो प्रणम्येशं वाढमित्यत्रवीडचः ॥ ब्रतं चराम्यहं देव खया 55ज्ञप्: 


शुक्राचार्यने कहा--हे देव ! मैं उन मंत्रोंको प्राप्त करना चाहता हूँ कि जिन्हें देवशुरु वृहस्पति न जानते हों । क्योंकि मैं देवताओंकी पराजय और दैत्योंकी विजय चाहता हुँ ॥ २२ ॥ 
व्यासजी बोले कि स्ेज्ञ और कल्याणकारी शिवजी शक्राचायेकी बात सुनकर इस सोच-विचारमें पड़ गये कि अब मुझे क्या करना चाहिए ॥२३॥ क्योंकि देवताओंके अति द्रोहयुद्धि रख- 
। कर दैत्यांको विजय प्राप्त करानेके लिए मंत्र लेनेको शुक्राचार्य मेरे पास आये हैं ॥ २४ ॥ अतएव देवताओंकी रक्षा करना मेरा प्रधान कतेव्य है । इस वातको ध्यानमें रखकर शिवजी ने 
शुक्राचायको बहुत ही दुष्कर व्रत बता दिया ॥ २७ ॥ उन्होंने कहा--हे दैत्यगुरो ! यदि एक आप सहस्र वपतक पर ऊपर और सिर नीचे करके कन्नेका धुआं a हुए तप कर, 
नस आपका कल्याण होरा और उस संतकी प्राप्ति होगी ॥ २६ ॥ शिवजीके ऐसा कहनेपर शुक्राचायेने उन्हें प्रणाम किया और कटद्ठा-हे खुरेश्‍वर ! बहुत अच्छा, आपने जो आदेश दिया 
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क ११-७५ TAN EN आर उस सतक जास छशा ॥ २६ ७ एशवजोक एसा कहनपर शुक्राचासन उन्ह त्रणाम कया आर कडा--हे खुररत्रर > बहुत अच्छा, आपन जा आदय कीन जा / स, 
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है, उसीके अनुसार मैं वतका पालन करूँगा ॥२७॥ व्यासजी बोले कि शंकरजीसे ऐसा कहकर शुक्राचार्य मंत्रप्राप्तिके लिए शान्तभावसे उलटे लटककर कणका धूम्रपान करने रुणे ॥२८॥ | | ks 
| उधर देवताओंको शुक्राचार्यके ब्रत तथा असुरोंके पाखण्डी तापस होनेकी वातका पता लग गया । तब वे एकत्र होकर मंत्रणा करने लगे ॥ २९ ॥ हे राजन्‌! भली भाँति विचार करनेके 
| बाद वे फिर युद्धके लिए उद्यत हो गये और शाख्रात्र धारण करके श्रेष्ठ दानवोंपर चढ़ाई कर दी ॥ ३० ॥ उन देवताओंको शस्रसञ्ज होकर कवच धारण किये और अपनेको उनसे घिरा | 
| देखकर देत्यगण भयभीत हो उठे ॥ ३१ ॥ इस प्रकार बलदर्पित देवताओंको युद्धके लिए सन्नद्ध देखकर भयभीत दैत्य उनके पास गये और सब बातें सच-सच बताते हुए बोले--॥ ३२॥ 
| हे देवताओं ! जब कि हमने शस्त्र त्याग दिया है, हम भयभीत हैं, हमारे आचार्य त्रतमें लगे हुए हैं और आप हमें अभयदान दे चुके है, तब आप हमें मारनेके लिए क्यों आये हैं? ॥३३॥ 
इस समय आपका सत्य और श्रुतिसम्मत धर्म कहाँ गया ? जिसमें कहा गया है कि जिसने शस्र त्याग दिया हो, जो भयभीत हो और जो शरणागत हो गया हो, उसे नहीं मारना 
सुरेश्वर ॥ २७ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युवत्या शंकरं काव्यश्चकार त्रतसुत्तमम्‌ ॥ भूमपानरतः शांतो मंत्राथ कृतनिश्चयः ॥ २८ ॥ ततो देवाः परि- | ३ 
ज्ञात्वा काव्यं त्रतरत॑ तदा ॥ देत्यान्दंभरतांश्रेव बभूवुमंत्रतत्पराः ॥२९॥ विचायं मनसा सवे संग्रामायोद्यता नृप ॥ ययुश्तायुधास्तत्र यत्र ते दान- |$ 
वोत्तमाः ॥३०॥ तानागतान्समीच्याथ सायुधान्दंशितांस्तथा ॥ आसंस्ते भयसंविमा देत्या देवान्समंततः ॥ ३१ ॥ उत्पेतुः सहसा ते वे सन्नडा- 
न्भयकशिता; ॥ अन्रुवन्वचनं तथ्यं ते देवान्बलदर्पिताच्‌ ॥ ३२ ॥ न्यस्तशस्त्रे भयवति आचारे व्रतमास्थिते ॥ दत्ताऽभयं पुरा देवाः संप्राप्ता नो 
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छ जिघांसया ॥ ३३ ॥ सत्यं वः क्य गतं देवा धर्मश्च श्रुतिनोदितः ॥ न्यस्तशस््रा न हंतव्या भीताश्च शरणं गताः ॥ ३४ ॥ देवा ऊचुः ॥ भवद्धि 
% | प्रेषितः काव्यो मंत्राथ कुहकेन च ॥ तपो ज्ञातं हि युष्माकं तेन युध्याम एव हि। । ३५ ॥ सज्जा भवंठ युद्धाय संरब्धाः शस्रपाणयः॥ शत्रुश्िद्रेण 
0 | | हंतव्य एष धर्मः सनातनः ॥ ३६ ॥ व्यास उवाच ॥ तच्छ्रुत्वा वचनं दत्या विचायं च परस्परम्‌ ॥ पलायनपराः सवें निर्गता भयबिह्वलाः ! ३७॥ 
5 | शरण दानवा जग्मुभीतास्ते काव्यमातरम्‌ ॥ दृष्टा तानतिसंतप्तानभयं च ददावथ ॥३८॥। काव्यमातोवाच ॥ न भेतव्यं न भेतव्यं भयं त्यजत दानवाः॥ | ४४ $ 
| 5% | मत्सन्निधो वर्तमानान्न भीभेवितुमहेति ॥ ३९ ॥ तच्छुत्वा वचनं देत्याः स्थितास्तत्र गतव्यथाः ॥ निरायुधा ह्यसंरान्तास्तत्राश्रमवरेऽसुराः ॥४०॥ | . | 
318 ॥ चाहिए ॥३४॥ देवता बोले कि आप लोगोंने छलसे शुक्राचायको मन्त्र प्राप्त करनेके लिए भेजा हे और जिस तरह आप तपस्वी बने हैं, उसका भेद भी हमें ज्ञात हो गया है । अतएव हम युद्ध ||| 
१ 2४ करने आये हैं ॥ ३५ ॥ सो शख्राख लेकर आप लोग युद्धके लिए तैयार हो जाये । क्‍योंकि राजनीतिशास्रका यह सनातन सिद्धान्त है कि जब शत्रु निशेछ हो, तभी उसपर प्रहार 
ओ। 871 करना चाहिये ॥ ३६ ॥ व्यासजीने कहा कि देवताओंके वचन सुनकर दैत्योने परस्पर मन्त्रणा करके पलायनका निश्चय किया । तदनुसार वे भयभीत होकर निकल भागे ॥ ३७ ॥ वहाँसे 
की ४४॥ चलकर वे डरे हुए दैत्य शुक्राचायकी माताके पास गये । उन दैत्योंको बहुत सन्तप्त देखकर शुक्राचायंकी भाताले अभयदान दिया ॥ ३८ ॥ शुक्रकी माता बोलीं-हे दानवो ! मत डरो, 


मत डरो । तुम भय त्याग दो । क्योंकि मेरे पास रहते समय तुम्हें किसी प्रकारका भय नहीं रह सकता ॥३९॥ यह सुनकर दैत्योंका भय भाग गया और वे स्वस्थ तथा निरख होकर उसी 
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आश्रममें रहने लगे ॥ ४०॥ हे ह देखा कि देत्य भाग गये हें, तब अपने शत्रुपक्षका बलाबल देखे बिना ही वे उनके पदचिह्वक्रा अनुसरण करते हुए उनका पीछा करने लगे ख 
॥ ४१ ॥ उस आश्रमम पहुंचकर वे देत्योंका वध करनेको उद्यत हो गये । यद्यपि शुक्राचार्यकी माताने उन्हें रोका, फिर भी देवगण दैत्योंको मारने लगे ॥४२॥ इस प्रकार देवताओं द्वारा 
दैत्योंका संहार होते देखकर शुक्राचायकी माता कॉप उठीं । उन्होंने कहा कि में अभी अपने तपोबलसे तुम सबको निद्रित कर दूंगी ॥४३॥ ऐसा कहकर उन्होंने निद्राको मेरित कर दिया । 
उसने जाकर इन्द्र आदि सभी देवताओंको निद्रित कर दिया । जिससे वे निद्राके अधीन होकर गूँगेकी भाँति चुपचाप खड़े हो गये ॥ ४४॥ इन्द्रको निद्रित तथा दीन होते देखकर भगवान 
विष्णुने कहा-हे देवराज ! तुम मेरे शरीरमें समा जाओ और मैं तुम्हें अन्यत्र भेज दूँ ॥ ४७ ॥ यह सुनकर इन्द्र विष्णुभगवानके शरीरमें समा गये । इस प्रकार विष्णुसे रक्षित होनेपर 
उनकी निद्रा दूर हो गयी और भय भाग गया ।। ४६ ॥ भगवान बिष्णु द्वारा रक्षित इन्द्रको स्वस्थ देखकर शुक्राचायकी माता कुपित होकर बोलीं--1॥ ४७ ॥ हे इन्द्र! मैं अपने तपोब्रलसे सव 
देवास्तान्विद्तान्वीक्ष्य दानवांस्ते पदाचुगाः॥ अभिजम्मु: प्रसद्येतानविचा्य बलावलय्‌ ॥४१॥ तत्रागताः सुराः सर्व हतु देत्यान्समुद्यता: ॥ वारिताः 
कान्यमात्राऽपि जध्नुस्तानाश्रमस्थितान्‌ ॥४२॥ हन्पमानान्सुरेटष्ठा काव्यमाता5तिवेपिता ॥ उवाच सर्वान्सनिठ्रांस्तपसा वे करोम्यहम्‌ ॥४३॥ इत्युकत्वा 
प्रेरिता निद्रा तानागत्य पपात च ॥ सेंद्रा निद्रावशं याता देवा मूकवदास्थिता; ॥ ४४॥ इन्द्र॑ निद्राजितं दृष्टा दीनं विष्णुरभापत ॥ माँ खं प्रविश 
भद्रं ते नये त्वां च सुरोत्तम ॥४५॥ एवसुक्तस्ततो विष्णु प्रविवेश पुरन्दरः॥ निर्भयों गतनिद्रश्न बभूव हरिरक्षितः॥४६॥ रक्षितं हरिणा दृष्टा शर्कर 
तत्र गतव्यथम्‌ ॥ काव्यमाता ततः कुद्धा वचनं चेदमत्रवीत्‌॥४७॥ मघवंस्सवां भ्यामि सविष्णुं वे तपोबलात्‌ ॥ पश्यतां सवदेवानामीहृशं मे तपो 
बलम्‌ ॥४८॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्तो तु तया देवौ विष्ण्विं्रो योगविद्यया ॥ अभिभूतो महात्मानो स्तब्धो तो संबभूवतुः ॥ ४९ ॥ विस्मि- 
तास्तु तदा देवा दृष्टा तावतिबाधितो॥ चक्रुः किलकिलाशब्दं ततस्ते दीनमानसाः ॥५०॥ क्रोशमानान्सुरान्दृष्टा विष्णु ्राह शचीपतिः ॥ विशेषे- 
णाभिभूतोऽस्मि ततोऽहं मधुसूदन ॥ ५१ ॥ जह्येनां तरसा विष्णो यावन्नो न दहेलभों ॥ तपसा दापितां दुष्टां मा विचारय माधव ॥ ५२ ॥ 
इत्यक्तो भगवान्विष्णुः शक्रेण प्रथितेन च ॥ चक्रं सस्मार तरसा घृर्णा त्यकत्वाऽथ माधव: ॥ ५३ ॥ स्मृतमात्र तु संप्राप्त वक विष्णुवशानुगम्‌ ॥ 
व्र समक्ष विष्णु समेत तुम्हें खा जाऊँगी । इतना उग्र मेरा तपोषल है ॥ ४८॥ व्यासजी बोले कि ऐसा कहकर शुक्राचायकी माताने विष्णु ओर इन्द्रपर अपनी योगविद्याका प्रयोग | 
कर दिया । जिससे आक्रान्त होकर वे दोनों महात्मा स्तव्ध हो गये ॥ ४९ ॥ उन दोनोंको बहुत बड़े संकटमें देखकर देवताओंकों बहुत आश्वयं हुआ और वे सब बिलख-बिलखकर । 
। शेन भे ॥ ७० 0 देवताओंको इस प्रकार बिलखते देखकर इन्द्रने विष्णुभगवान्‌से कहा--हे मधुखदन ! आपकी अपेक्षा गुझपर उसकी विद्याका विशेष असर हे ॥ ५१ ॥ 2 । 8 
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- हे. ष्ण १ यह हमें अस्म न कर दे, उसके पहले ही आप इसे तत्काळ मार डालिए । हे माधव ! आप स्रीहत्याकी बात सोचकर असमंजसमें न पड़े । टु क्योंकि इसे अपने तपोबलका बड़ा ॥ 8 "' 
सक हे. ऊर प. खर दट छै है. (५५ ८२ ५ परम कार्तिशाली इन्द्रने जब भगवान विष्णुसे ऐसा कडा, तब उन्होंने दयाभावको दूर करके अपने सुदशन चक्का स्मरण किया // «२ ॥ #/ 
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र 02७७ सक कै ऊर पद. की दरा स हे ५६५ ८२ 0 परम कालिशाली इन्द्रने जब भगवान विष्णुसे ऐसा कडा, तब उन्होंने दयाभावको दूर करके अपने खुदशन चक्रका स्मरण Ra _ ८ 


| करते ही चक्र आ पहुँचा । तब भगवानने उसे हाथमें ले लिया और इन्द्रकी प्रेरणासे कुपित होकर वे शुक्रकी माताका वध करनेको उद्यत हो गये ॥ ७४ ॥ तदनन्तर उस | te र ॒ 
चक्रसे उन्होंने शुक्रकी माताका सिर काट लिया । उसे मरी देखकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ ५५ ॥ यह देखकर सव देवता विष्णुभगवानकी जयजयकार करते हुए स्तुति करने लगे ॥ ३ 

| ओर उनका दुःख दूर हो गया ॥ ५६ ॥ किन्तु इन्द्र और विष्णुके हृदयमें उस ख्रीहत्यासे बड़ी व्यथा उत्पन्न हो गयी और उन्हें यह सन्देह होने लगा कि भूणु कहीं हमें भयानक शाप न 
| ठे दें ॥ ०७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायासेकादशोड्ध्यायः ॥ ११ ॥ 

( भगवान विष्णुको भुगुका शाप ) व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! वह भयानक स्त्रीहत्या देखकर भगवान भूगु बहुत कुपित हुए । क्रोध तथा दुःखसे काँपते हुए उन्होंने विष्णुभगवानसे 
कहा !! १ ॥ महर्षि भृगु बोले- हे विष्णो ! हे महामते ! जो न करना चाहिए, वह पाप आपने जान-बूझकर कर डाला है । कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य मनमें भी विप्रस्रीकी हत्याका पाप 
दधार च करे कुड़ो वधार्थं शक्रनोदितः ॥ ५४ ॥ ग्रहीत्वा तत्करे चक्रं शिरश्चिच्छेद रंहसा ॥ हतां दृष्टा तु तां शक्रो मुदितश्राभवत्तदा ॥ ५५ ॥ 
देवाश्रातीव संतुष्टा हरिं जय जयेति च ॥ तृष्टुवुर्मुंदिताः सवे संजाता विगतज्वराः ॥ ५६ ॥ इन्द्रविष्णू ठु संजातौ तत्लणादुदयव्यथों ॥ ख्रीव- 
धाच्छंकमानो तु भृगोः शापं दुरत्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते चतुथस्कन्धे एकादशोऊ्याय: ॥ ११ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ तं दृष्टा तु वध घोरं चुक्रोध भगवान्भृगुः ॥ वेपमानोऽतिदुःखातः प्रोवाच मधुसूदनम्‌ ॥ १ ॥ भृगुरुवाच | । अक्कत्यं ते कृतं 
| विष्णो जानन्पापं महामते ॥ वधोऽयं विप्रजायाया मनसा कतुंमक्षमः ॥ २ ॥ आस्यातस्तं सत्त्वगुण: स्मृतो ब्रह्मा च राजस; ॥ तथाऽसो तामसः 

: शंभुविपरीतं कथं स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ तामसस्त्वं कथं जातः कृतं कर्मातिनिन्दितम्‌ ॥ अवध्या खी खया विष्णो हता कस्मान्निरागसा ॥ ४ ॥ शपामि 
त्वां दुराचारं किमन्यत्मकरोमि ते ॥ विधुरोऽहं कृतः पाप त्वया5हं शक्रकारणात्‌ ॥ ५ ॥ न शपेऽहं तथा शक्रं शपे खाँ मधुसूदन ॥ सदा छलप- 
रोऽसि त्रं कीटयोनिर्दुराशयः ॥ ६ ॥ ये च त्वां सास्तिकं प्राहुस्ते मूर्खा सुनयः किल ॥ तामसस्त्वं दुराचारः प्रत्यक्ष मे जनार्दन ॥ ७ ॥ अवतारा 
मृत्युलोके संतु मच्छापसंभवाः ॥ प्रायो गर्भभवं दुःखं भुं पापाञ्जनारदेन ॥ < ॥ व्यास उवाच ॥ ततस्तेनाथ शापेन नष्टे धर्म॑ पुनः पुनः ॥ 
%|| करनेकी बात नहीं सोच सकता ॥ २॥। बड़े-बड़े महर्षियोंका कहना है कि आप विष्णु सतोगुणी, ब्रह्मा रजोगुणी तथा शिव तमोगुणी हें । तब आपने अपने गुणके बिपरीत काय क्यों 
|| किया ? || ३ ॥ आपने तो तमोगुणका अनुसरण करके यह अतिशय निन्दनीय कर्म कर डाला है । हे विष्णो | र्रीजातिको अवध्य समझते हुए भी आपने उस निरपराधिनी ख्रीकी हृत्या 
१ ४४ क्यों की ? ॥ ४ ॥ आप सरीखे दुराचारीको शाप ही देना न्यायसंगत है । इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार इस पापका प्रतीकार सम्भव नहीं है | ओ पापी! तूने इन्द्रके कहनेसे मुझे सदाके 
| 25|| लिए विधुर बना दिया ॥ ५ ॥ हे मधुसुदन ! मैं इन्द्रको शाप न देकर तुम्हें शाप दूंगा । जैसे सर्पके दुरभिप्रायकों कोई नहीं जान पाता, उसी प्रकार तुम्हारे छछभरे हृदयके भावको नहीं 
. || जाना जा सकता । तुम सदा छल करते रहे ॥ ६ ॥ जो मुनि तुम्हें सास्विक कहते हैं, वे मुर्ख हैं । है जनार्दन ! मैंने आज प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम तमोगुणी और दुराचारी हो ॥ ७ ॥ 
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हे जनादन ! मेरे शापसे मत्युलोकमे तुम्हें अनेक जन्म लेने पडे और इस महापापके फलस्वरूप तुम्हें बार-बार गर्भवासकी नारकीय यंत्रणा भोगनी पड़े ॥ ८ ॥ व्यासजीं बोले कि उसी | 


कारण धर्मका हास होनेपर भगवान विष्णु संसारका कल्याण करनेके लिए बार-बार मनुष्यतन धारण करते हैं ॥ ९ ॥ राजा जनमेजयने कहा कि अमित तेजस्वी विष्णुचक्रसे जब | 

निधन हो गया, तब शुकका गाहंस्थ्यधर्म केसे निभा १ ॥ १० ॥ व्यासजी बोले कि कोथपूर्वक इस प्रकार विष्णभगवानको शाप देकर महर्षि भगु तत्काल अपनी खीका कटा हुआ सिर | 
उसके धड़में जोडते हुए बोले--॥ ११ ॥ हे देवि ! विष्णुने तुम्हें मार डाला है, किन्तु अभी मैं तुमको फिर जीवित कर दूँगा । यदि मैंने भली-भांति धर्मके तस्वको समझा हो और उसका | 
आचरण किया हो, यदि मैंने सदा सत्य भाषण किया हो तो उसी सत्यके प्रतापसे तुम जीवित हो जाओ । जिससे यहाँ उपस्थित सभी देवता मेरे तेजका महान्‌ बल देख लें ॥१२॥१३॥ 


यदि मुझमें सत्य, शुचिता, वेदाध्ययन तथा तपका बल विद्यमान होगा तो उन्हींके प्रभावसे इस शीतल जलको छिड़ककर मैं तुम्हें फिर जीवित कर दूँगा॥ १४॥ व्यासजी बोले कि | 


लोकस्य च हितार्थाय जायते मानुषेष्विह ॥ ९ ॥ राजोवाच ॥ भृगुभार्या हता तत्र चक्रेणामिततेजसा ॥ गार्हस्थ्यं च पुनस्तस्य कथं जातं महात्मन; 
॥ १० ॥ व्यास उवाच ॥ इति शप्त्वा हरि रोधात्तदादाय शिरस्त्वरच्‌ ॥ काये संयोज्य तरसा भृगुः प्रोवाच कार्यवित्‌॥११॥ अद्य त्वां विष्णुना देवि 
. हतां संजीवयाम्यहम्‌ ॥ यदि कृत्स्नो मया धमों ज्ञायते चरितोऽपि वा ॥ १२ ॥ तेन सत्येन जीवेत यदि सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ पश्यंतु देवताः सर्वा मम 
तेजोबळं महत्‌ ॥ १३ ॥ अड्विस्तां प्रोक्ष्य शीताभिजींवयामि तपोबलात्‌॥ सत्यं शोचं तथा वेदा यदि मे तपसो बलम्‌ ॥१४॥ व्यास उवाच ॥ अद्भिः 
संप्रोक्षिता देवी सद्यः संजीविता तदा ॥ उत्थिता परमप्रीता भृगोमार्या शुचिस्मिता ॥ १५ ॥ ततस्तां सर्वयूतानि दृष्टा सुप्तोत्थितामिव ॥ साधु 
साध्विति तं तां तु ठुष्टुवुः संतो दिशम्‌ ॥ १६ ॥ एवं संजीविता तेन भृगुणा वरवर्णिनी ॥ विस्मयं परमं जम्मुर्देवाः सेंद्रा विलोक्य तत्‌ ॥१७॥ 
द्रः सुरानथोवाच झुनिना जीविता सती ॥ काव्यस्तप्खा तपो घोरं कि करिष्यति मंत्रवित्‌ ॥ १८ ॥ व्यास उवाच ॥ गता निद्रा सुरेन्द्रस्य देहेऽ 
ममभून्नृप ॥ स्मृत्वा काव्यस्य वृत्तांतं मंत्राथमतिदारुणम्‌ ॥ १९ ॥ विसृश्य मनसा शक्रो जयंती स्वसुतां तदा ॥ उवाच कन्यां चावंगाँ स्मित- 
पूर्वमिदं वचः ॥ २० ॥ गच्छ पुत्रि मया दत्ता काव्याय त्वं तपस्विने ॥ समाराधय तन्वंगि मत्कृते त॑ वशं कुरु ॥ २१॥ उपचारेमुनि तेस्तेः 
ऐसा कहकर महपिं भगुने जेसे ही जलका छोंटा दिया, उसी समय वह जीवित हो गयी । वह सदु सुसकानवाली भृगुपत्नी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उठकर खड़ी हो गयी ॥ १५ ॥ सोकर 
उठी हुईके समान उसे खड़ी देखकर सब ओरसे लोग साधुवाद देते हुए पति-पत्नी दोनोंकी स्तुति करने लगे ॥ १६ ॥ इस प्रकार मइपिँ भृगु द्वारा उस मरी हुई सुन्दरीको जीवित देखकर 
ड्स्द्र सभेत सब देवताओको बड़ा आश्‍चर्य हुआ ॥ १७ ॥ तदनन्तर इन्द्रने सव देवताओंसे कहा कि महर्षि भुंगुने तो अपनी सती-साध्वी ख्रीको जीवित कर लिया । जब शुकाचार्य कठोर 
तपस्या दारा चिबजीसे मंत्र प्राप्त करके छोटेंगे ओर माताके वधकी बात सुनेंगे, तच हमारी क्या गति करेंगे ? ॥ १८ ॥ व्यासजी कहने लगे- हे राजन्‌ ! यद्यपि अब इन्द्रकी निद्रा दूर हो गयीं 


ॐ. सूयि स्प्रसिकि रिण. झुक्ाचायेके कठोर तपका स्मरण आ जानेपर चे चेचैन हो उठे ॥ १९ ॥ अपने सनमें भली-भाँति विचार करके इन्द्रने अपनी खुन्दरी कन्या जयन्तीको बुलाकर 
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९ ०, रपि सफर रिण. आुऋए्वप्यच्छ खोर तपका स्मरण आ जानेपर चे चेचेन हो उठे ॥ १९ ॥ अपने मनमें भली-भाँति विचार करके इन्द्रने अपनी खुन्दरी कन्या जयन्तीको डुळाकर 


बड़े श्रेमसे युसकाते हुए कहा--॥ २० ॥ हे पुत्री ! मैं तुम्हें तपस्वी शुक्राचायंको सौंप रहा हूँ । सो हे तन्वङ्गी ! तुम मेरा काम वनानेके लिए उनके पास जाओ और अपनी सेवासे उन्हे. 
अपने वशमें कर लो ॥ २१॥ उनके उत्तम आश्रममें जाकर तुम उन मुनिको पसन्द आनेवाले विविध उपचारोंसे शुश्रपा करके मेरा भय दूर कर दो॥ २२ ॥ पिताका वचन सुनकर वह ड | 
| रमणीय कन्या शुक्राचार्यके आश्रमपर गयी और वहाँ उस विशालनयनीने उन्हें उलटे छटककर धूमपान करते देखा ॥२३॥ उनके शरीरकी दुदेशा देखकर जयन्तीको पिताकी बात याद आ 
गयी और वह एक केलेका पत्ता लेकर उनके ऊपर इवा करने लगी ॥२४॥ तबसे वह निर्मल, शीतल और सुगन्धित जल बड़ी भक्तिपूर्वक उनको पीनेके लिए ले आती॥ २५ ॥ सूर्यनारायण 
जब मध्य आकाशमै आ जाते, तब उनके ऊपर वस्रसे छतरी बनाकर छाया कर देती और वह सती स्वयं सदाचारसे रहती थी ॥ २६ ॥ शास्त्रविद्वित, दिव्य, पके ओर मीठे फल 
लाकर खानेके लिए उन मुनिके समक्ष रख देती ॥२७॥ मुनि शुक्राचार्यके नित्यकर्म करनेके लिए बालिश्त भर लम्बे और तोतेके शरीरकी भाँति हरे कुश तथा पुष्प उनके सम्मुख रख देती 
समाराध्य मन!प्रिये! ॥ भयं मे तरसा गत्वा हर तत्र वराश्रमे ॥ २२ ॥ सा पितुर्वचनं श्रुत्वा तत्रागच्छन्मनोरमा ॥ तमपश्यडिशालाक्षी पिवंतं 
धूममाश्रमे ॥ २३ ॥ तस्य देहं समालोक्य स्मृत्वा वाक्यं पितुस्तदा ॥ कदलीदलमादाय बीजयामास तं सुनिम ॥२४॥ निर्मलं शीतलं वारि समा- 
नीय सुवासितम्‌ ॥ पानाय कल्पयामास भवत्या परमया लघु ॥ २५ ॥ छायां वख्चातपत्रेण भास्करे मध्यगे सति ॥ रचयामास तन्वंगी स्वयं धमे 
स्थिता सती ॥२६॥ फलान्यानीय दिव्यानि पक्वानि मधुराणि च ॥ मुमोचाग्रे मुनेस्तस्य भक्ष्यार्थ विहितानि च ॥ २७ ॥ कुशाः प्रादेशमात्रा हि 
हरिता: शुकसन्निभा: ॥ दधाराग्रेश्य पुष्पाणि नित्यकर्मसमृद्धये ॥ २८ ॥ निद्रार्थं कल्पयामास संस्तरं पल्लवान्वितम्‌ ॥ तस्मिन्मुनो चादरस्था 
' चकार व्यजनं शनैः ॥ २९ ॥ हावभावादिकं किंचिठ्रिकारजननं च तत्‌ ॥ न चकार जयंती सा शापभीता मुनेस्तदा ॥२०॥ स्तुति चकार तन्वंगी 
गीभिस्तस्य महात्मनः ॥ सुभापिण्यनुकूलाभिः प्रीतिकर्त्रीमिरप्युत ॥ ३१ ॥ प्रबुद्धे जलमादाय दधाराचमनाय च ॥ मनोज्चुकूलं सततं कुन्ती 
व्यचरत्तदा ॥ ३२ ॥ इन्द्रोऽपि सेवकांस्ततर प्रेपयामास चातुरः ॥ प्रवृत्ति ज्ञातुकामो वे मुनेस्तस्य जितात्मनः ॥३२॥ एवं बहूनि 8 | परिचर्याप- 
राऽभवत्‌ ॥ निबिकारा जितक्रोधा बद्मचर्ययरा सती ॥३४॥ पूणे वर्षसहसे तु परितुशे महेश्वरः ॥ वरेण छंदयामास काव्यं प्रीतमना हर; ॥२५॥ 
थी ॥२८॥ उनको सोनेके लिए जयन्तीने कोमल-कोमल पत्तोंका बिछोना बिछा दिया । जब वे उसपर शयन करते, तब वह बड़े आदरपूर्वक धीरे-धीरे पंखा झलती थी ॥२९॥ युनि शुक्राचायके 


आपसे डरकर वह उनके मनमें विकार उत्पन्न करनेवाला कोई हाव-माव नहीं प्रदर्शित करती थी ॥३०॥ बह सुकुमार अङ्गोंबाली तथा सुभाषिणी जयन्ती उन महात्माको प्रिय स 
वाणीसे उनकी स्तुति करती थी ॥३१॥ उनके जागनेपर हाथ-ुँह घोने तथा कुल्ला करनेके लिए जर धर देती थी । इस प्रकार सदा उनके मनके अनुकूल सब कायं करती हुई की, चार्यकी 

पास रहने लगी ॥३२॥ चिन्तासे व्याकुल इन्द्र भी कभी-कभी उन संयमी मुनिका अभिप्राय जाननेक लिए अपने i भेजते रहते थे॥ ३ ३ ॥ इस प्रकार जयन्ती बहुत वर्षातक शु हि व्ह 
|| सेवा करती रही । उतने समय उसके मनमें कोई विकार नहीं आया । उसने उतने दिन क्रोधको जीत लिया था और पूर्ण रीतिसे ब्रह्मचर्य व्रका पालन किया था॥ ३४ ॥ हजार 
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होने 
र हुए और बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्होंने शुक्राचार्यसे वर माँगनेके लिए कहा ॥३५॥ शिवजी बोरे - हे ब्रह्मन्‌ ! हे भगनन्दन ! इस संसारमै जितनी भी सस्तु | 


| कोई मा र ओर जो सबकी वाणीसे परे हें ॥ ३६ ॥ उन सबके आप अभिभावक होंगे । इसमें कोई सन्देह नहीं हे । आप सभी प्राणियांसे अवध्य होंगे अथात्‌ आपको 
रे न सकेगा । आप प्रजापति तथा मंत्रशक्तिके विज्ञ ब्राह्मण होंगे ॥ ३७ ॥ व्यासजी बोले कि इस प्रकार वरदान देकर शंकर भगवान वहाँ ही अन्तर्धान हो गये । इसके वाद 
जयन्तीको देखकर शुक्राचार्यने कहा--॥ ३८ ॥ हे सुन्दरी ! तुम कोन हो ? किसकी पुत्री हो ? तुम क्या चाहती हो ? हे सुजघने ! तम यहाँ क्‍यों आयी हो ? मुझे अपना अभिप्राय 
बताओ ॥ ३९ ॥ हे सुनयनी ! तुम्हारी क्या अभिलाषा है ? यदि वह कार्य दुष्कर भी होगा तो मैं उसे पूर्ण करूँगा । हे सुत्रते ! तुम्हारी सेवासे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । वरदान माँगो 
॥ ४० ॥ यह सुनकर परम प्रसन्न जयन्ती बोली--हे भगवन्‌ ! मेरी क्या अभिलापा है, सो आप अपने तपोबलसे जान लें ॥ ४१ ॥ शक्राचायं त्रोले--वह तो मैं जान गया हूँ। फिर 
ईश्वर उवाच॥ यच्च किंचिदपि बह्मन्विद्यते भृगुनंदन॥ प्रतिपश्यसि य॒त्सर्व तचच वाक्यं न कस्यचित्‌॥३६॥ सर्वाभिभावकलेन भविष्यसि न संशयः ॥ 
अवध्य; सवभूतानां प्रजेशश्च द्विजोत्तमः ॥ ३७ ॥ व्यास उवाच ॥ एव दत्ता वराञ्छभुस्तत्रवातरधायत ॥ काव्यस्तासथ संवाध्य जयंता वाक्यम 
` अवीत्‌ ॥३८॥ काऽसि कस्यासि सुश्रोणि बूहि कि ते विकीपिंतम्‌ ॥ किमर्थमिह संप्राप्त कार्य वद वरोरुमे ॥ ३९ ॥ किं वांछसि करोम्यद्य दुष्करं 
चेत्सुलोचने ॥ प्रीतो5स्मि खक्कतेनाद्य वरं वरय सुत्रते ॥४०॥ ततः सा तु मुनि प्राह जयंती मुदितानना ॥ चिकीर्षितं मे भगवंस्तपसा ज्ञातुम- 
हसि ॥ ४१ ॥ व्यास उवाच ॥ ज्ञातं मया तथापि त्वं बृहि यन्मनसेप्सितस्‌ ॥ करोमि सवथा भद्रं प्रीतोऽस्मि परिचयया ॥४२॥ जयंत्युवाच ॥ 
शक्रस्याहं सता ब्रह्मन्पित्रा तुभ्यं समर्पिता ॥ जयंती नामतश्चाहं जयंतावरजा मुने ॥ ४३ ॥ सकामाऽस्मि त्वयि विभो वांडितं कुरु मेऽधुना ॥ 
रंस्ये त्वया महाभाग धमतः प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ ४४ ॥ शुक्र उवाच ॥ मया सह त्वं सुश्रोणि दश वर्षाणि भामिनि ॥ सवेभूतेरहृश्या च रमस्वेह यह- 
च्छया ॥ ४५ ॥ व्यास उवाच ॥ एवमुक्ता गृह गत्वा जय॑त्याः पांणिमुद्रहन्‌ ॥ तया सहावसदंव्या दरा वर्षाणि भार्गवः ॥ ४६ ॥। अदृश्य सवभू- 
। ताना मायया संवृतः प्रभुः ॥ देत्यास्तमागतं श्रा कृतार्थ मत्रसयुतस्‌ ॥ ४७ ॥ अभिजग्सुशहे तस्य मुदितास्ते दिहन्तवः ॥ नापश्यत्रममाणं 
| भी तुम अपनी मनचाही वस्तु बताओ । मैं सवथा तुम्हारा कल्याण करूँगा । क्योंकि में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ४२ ॥ जयन्ती वोली-हे ब्रह्मन्‌ ! में इन्द्रकी पुत्री हूँ ओर पिताजीने 
| मुझे आपको सौंप दिया है । हे सुने ! मेरा नाम जयन्ती है ओर में जयन्तकी छोटी बहिन हूँ ॥ ४३ ॥ हे विभो ! में आपपर आसक्त हूँ | आप अब मेरी इच्छा पूण करिए | हे महाभाग ! 
॥ सें पतित्रत धमके अनुसार मेमपूर्वक आपके साथ रमण करूँगी ॥ ४४ ॥ शुकाचायं बोले--हे भामिनी ! तुम सभी प्राणियोंसे अदृश्य रहती हुई दस वपतक इच्छानुसार मेरे साथ रमण 


॥ करो ॥ ४७ ॥ च्यासजी बोरे कि शकाचार्य यह कहकर अपने घर गये और विवाह करके इन्द्रपुत्री जयन्तीके साथ दस वर्षेतक रमण करते रहे ॥ ४६ ॥ उतने दिन वे मायाका विस्तार 
। करके समझी प्रषण्ियसे अर्श्य सहे । उधर दैस्योने सुना कि गरुजी मंत्र प्रास करके लोट आये हैं ॥४७।। तब बड़ी प्रसन्रताके साथ दर्शन करनेके लिए उनके घर गये। किन्ठ उस समय शुकाचाय 
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जयन्तीके साथ विहार कर रहे थे । इस कारण कोई उनका दर्शन नहीं पा सका || ४८ ॥ इससे उन असुरोंका मन उदास हो गया और उनके सत्र उद्योग व्यथे हो गये । चे बहुत चिन्तित 
और दीन होकर उनकी खोज करने लगे ॥ ४९ ॥ उस समय शुक्राचार्य मायाविस्तारके कारण अदृश्य थे । अतएव किसी भी तरह उन्हें न देखकर देत्यगण जैसे आये थे, वेसे ही अपने 
घर लौट गये । तबसे वे नितान्त चिन्तित और भयभीत रहने लगे ॥ ५० ॥ जब जयन्तीके साथ जुक्राचार्यके रमणका वृत्तान्त इन्द्रको ज्ञात हुआ, तब वे देवगुरु बृहस्पतिके पास गये ओर 
बोले--हे महाभाग ! अब क्या किया जाय ? ॥ ५१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप दानवोंके पास जाइए और अपनी मायासे उन्हें मोहमें डाल दीजिए । हे मानदायक ! अपनी बुद्धिसे भली भाँति 
विचार करके जैसे भी सम्भव हो, हमारा कार्य पूर्ण करिए ॥ ५२ ॥ इन्द्रकी बात सुनकर जव देवशुरु बृहस्पतिको यह माळूम हुआ कि इस समय शुक्राचार्य अदृश्य होकर जयन्तीके साथ 


ते जयंत्या सह संयुतम्‌ ॥ ४८ ॥ तदा विमनसः सर्वे जाता भगोद्यमाश्च ते ॥ चिंतापराउतिदीनाश्र वीक्षमाणाः पुनः पुनः ॥ ४९ ॥ अदृष्ट 
तं तु संवृत्तं प्रजिग्मुयथागतम्‌ ॥ स्वग॒हान्देत्यवर्यास्ते चिताविश भयातुराः ॥ ५०॥ रममाणं तथा ज्ञात्वा शक्रः प्रोवाच तं गुरुम्‌ ॥ 
बृहस्पति महाभाग किं कतेव्यमितः परम्‌ ॥ ५१ ॥ गच्छाद्य दानवान््र्न्मायया त्वं प्रलोभय ॥ अस्माकं कुरु कार्य तं बुद्धया संचित्य 
मानद ॥ ५२ ॥ तच्छुत्वा वचनं काव्यं रममाणं सुसंवृतम्‌ ॥ ज्ञात्वा तद्रूपमास्थाय देत्यान्मति ययौ गुरु; ॥ ५३ ॥ गल्या तत्रातिमकत्याऽसो 
दानवान्समुपाहयत्‌ ॥ आगतास्तेऽसुराः सवें दहशुः काव्यमग्रतः ॥ ५७ ॥ प्रणम्य संस्थिताः सर्वे काव्यं मत्वाऽतिमोहिताः ॥ न विदुस्ते 
' गुरोर्मायां काव्यरूपविभाविनीम्‌ ॥ ५५ ॥ तानुवाच गुरुः काव्यरूपः प्रच्छन्नमायया ॥ स्वागतं मम याज्यानां प्राप्तोऽहं वो हिताय वै ॥ ५६ ॥ 

अहँ वो बोधयिष्यामि विदया पराप्ताममायया ॥ तपसा तोषितः शंभुर्युष्मत्कल्याणहेतवे ॥ ५७ ॥ तच्छ्रुत्वा प्रीतमनसो जातास्ते दानवोत्तमाः ॥ 

कृतकार्य गुरु मत्वा जहषुस्ते विमोहिताः ॥ ५८ ॥ प्रणेमुस्ते मुदा युक्ता निरातंका गतम्यथाः ॥ देवेभ्यश्च भयं त्यक्ता तस्थुः सर्वे निरामयाः ॥५९॥ 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे डादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
विहार कर रहे हैं, तब वे शुक्राचार्यका रूप धारण करके दैत्योंके पास गये ॥ ५३ ॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने बड़े सम्मानपूर्वक दैत्योंको बुलवाया । उन असुरोंने भी जज | जाकर शुक्राचार्यको 
सम्मुख विद्यमान देखा ॥ ५४ ॥ तब मोहित होकर उन्होंने छद्यवेषधारी बृहस्पतिको अपना गुरु समझकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गये, किन्तु उन्हें यह तनिक 
पता नहीं चला कि यह देवगुरुका मायाजाल है ॥ ५५ ॥ बनावटी शुक्राचार्यने कहा--मैं आप सब यजमानोंका स्वागत करता हूँ । आपका हित करनेके लिए मैं केलास पतसे लोट आया 


मै A ०० ००. फ गे 
॥ ५६ ॥ आप लोगोंके कल्याणार्थ मैने कठोर तप करके शिवजीको प्रसन्न किया और उनसे जो विद्या प्राप्त की है, उसे मैं बिना किसी दुरावके आप लोगोंको बता है लक 
3 | यह बात सुनकर सभी दानववीर हसे ग्द हो गये । उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजीने हमारा काम पूरा कर दिया ॥५८॥ बड़ी प्रसञ्षताके साथ उन्होंने नूना उत्क 
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उनका भय भाग गया और सारी व्यथा दूर हो गयी । अब वे देवताओंसे निर्भय 
रामतेजशाखिकृत 'पीताम्बरा' भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


( बृहस्पतिका शुक्ररूपसे देत्योंको छलना ) राजा जनमेजय बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! शुक्ररूपधारी बुद्धिमान्‌ इहस्पतिने दैत्योंको धोखा देनेके लिए उनके पुरोहित बननेके वाद क्या किया | 
॥ १ ॥ बृहस्पतिजी तो देवताओंके गुरु, सब विद्याओके निधान और अङ्गिराके पुत्र थे । फिर उन मुनिराजने इस प्रकार धोखेबाजीका काम क्यों किया ? ॥ २ ॥ सभी धर्मशाद्रोंमें विभिन्न 
शुनियोंने सत्यको ही धर्मका मूल कारण बतलाया है और कहा कि सत्यसे परमात्मा भी मिल सकते हैं ॥ ३ ॥ जब साक्षात्‌ देवगुरु बृहस्पति दानवोंसे झूठ बोले, तब संसारमें कौन 
गृहस्थ सत्यवादी हो सकेगा १ ॥ ४ ॥ हे मुने ! समस्त ध्रह्माण्डका वैभव पास रहते हुए भी कोई पेटभरसे अधिक नहीं खा सकता, उसी पेटको भरनेके लिए मुनिजन असत्य भाषण क्यों 


॥ राजोवाच ॥ कि कृतं गुरुणा पश्चाद्भुगुरूपेण वता ॥ छलेनेव हि देत्यानां पौरोहित्येन धीमता ॥ १ ॥ गुरुः सुराणामनिशं स्विद्य 
निधिस्तथा ॥ सुतो5क्रिरस एवासी स कथं छलकन्मुनिः ॥ २ ॥ धर्मशास्रेषु स्वेषु सत्यं धर्मस्य कारणम्‌॥ कथितं सुनिभियेन परमात्माऊपि 

- लभ्यते ॥ ३ ॥ वाचस्पतिस्तथा मिथ्या वक्ता चेद्दानवान्प्रति ॥ कः सत्यवक्ता संसारे भविष्यति गृहाश्रमी ॥ ४ ॥ आहारादधिकं भोज्यं त्रह्यांड- 
विभवेऽपि न ॥ तदर्थ सुनयो मिथ्या प्रवतेन्ते कथं सुने ॥ ५ ॥ शाब्दप्रमाणमुच्छेदं शिष्टाभावे गतं न किम्‌ ॥ छलकर्मप्रवृत्ते वाऽविगीतत्वं गुरो 
कथम्‌ ॥ ६॥ देवाः सत्तसमुद्धता राजसा मानवाः स्मृताः ॥ तिर्यचस्तामसाः भोक्ता उत्पततो सुनिभिः किल ॥ ७॥ अमराणां गुरुः साक्षान्मि- 
थ्यावादी स्वयं यदि ॥ तदा कः सत्यवक्ता स्याद्राजसस्तामसः पुनः ॥ ८ ॥ क स्थितिस्तस्य धर्मस्य संदेहोऽयं ममात्मनः॥ का गतिः सर्वजंतूनां 
मिथ्याभूते जगत्त्रये ॥९॥ हरिबेद्या शचीकांतस्तथाऽन्ये सुरसत्तमाः ॥ सर्वे छलविधो दक्षा मनुष्याणां च का कथा ॥ १०॥ कामक्रोधाभिसंतसा 
लोभोपहतचेतसः ॥ छले दक्षा: सुराः सवें मुनयश्च तपोधनाः ॥ ११ ॥ वसिष्ठो वामदेवश्च विश्वामित्रो गुरुस्तथा ॥ एते पापरताः काऽत्र गतिध- 
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होकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने लगे ॥ ५९ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पाण्डेय- 
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| गुरु बृहस्पति सरीखे महापुरुष भी पापकर्ममें लिपट गये, तव हे मानदाता ! धर्म केसे वचेगा १ ॥१२॥ इन्द्र, 

| हो गये, तब हे मुने ! आप ही बतायें कि शिष्टता कहाँ रह गयी ? ॥१३॥ हे पृण्यात्मच्‌ ! जब कि सब देवता और मुनि लोभके चंशुलमें फँसे दिखायी देते हैं, तव उपदेश लेनेके लिए न 
| बातको प्रमाण मानकर चला जाय ! ॥ १४ ॥ व्यासजी बोले--हे राजन ! चाहे बिष्णु हों या ब्रह्मा, शिव हों या इन्द्र अथवा देवताओंके शुरु बृहस्पति ही क्यों न हों, जिस किसीने भी देह 
| धारण किया है, उसे काम-कोध आदि विकारोंकी चपेटमें पड़ना ही पड़ता है ॥१५ विष्णु, शिव तथा ब्रह्माजीमें भी राय (आसक्ति) विद्यमान रहता है । (हे राजन्‌ ! आसक्त प्राणी | 


| ७ ~ ~ ~ A Ns ~ ~ ~ = ७ 

अनर्थ नहीं कर सकता ? ) किन्तु कितने ही व्यक्ति राग-देषसे सराबोर रहते हुए भी अपनी चतुराईके कारण ऐसे दीखते हैं, मानो वे जीवन्युक्त हो गये हों ॥ १६ ॥ लेकिन जब संकटका 
AS 0 > शृ नमः ~ es ८९ ~ . हे 

से कार्यका होना असम्भव है अर्थात्‌ सच्च-रज आदि गुणोंमें जिस गुणसे जिसकी उत्पत्ति हुई रहती है, वह तदनुसार कार्य करनेको 


। समय आता है, तब उनकी कलई खुल जाती है । क्योंकि व 

शस्य मानद ॥ १२ ॥ इन्द्रोऽग्नश्रद्रमा वेधाः परदाराभिळंपटाः ॥ आर्यत्वं भुवनेष्वेषु स्थितं कुत्र सुने वद ॥ १३ ॥ वचनं कस्य मंतव्यसुपदेश- 

धियाउनघ ॥ सर्वे लोभाभिभूतास्ते देवाश्च मुनयस्तदा ॥ १४ ॥ व्यास उवाच ॥ कि विष्णुः कि शिवो बह्मा सधवा किं बृहस्पतिः ॥ देहवान्‌ 
प्रभवत्येव विकारेः संयुतस्तदा ॥ १५॥ रागी विष्णुः शिवो रागी म्रह्माऽपि रागसंयुतः ॥ ( रागवान्किमद्त्यं वे न करोति नराधिप ॥ ) 
रागवानपि चातुर्याडिदेह इव लक्ष्यते ॥ १६ ॥ संम्रासे संकटे सोऽपि गुणे; संवाध्यते किल ॥ कारणाद्र हितं कार्यं कथं भवितुमहेति ॥ १७ ॥ 
रह्मादीनां च स्वेषां गुणा एव हि कारणम्‌ ॥ पंचविशत्समुद्धता देहास्तेषां न वान्यथा ॥ १८ ॥ काले मरणधर्मास्ते संदेहः कोऽत्र ते नुप ॥ 
परोपदेशे विस्पष्टं शिष्टाः सवें भवन्ति च ॥ १९ ॥ विष्ळुतिह्मविशेषेण स्वकायं समुपस्थिते ॥ कामः क्रोधस्तथा लोभद्रोहाहंकारमत्सराः ॥ २० ॥ 
देहवान्कः परित्यक्तमीशो भवति तान्पुनः ॥ संसारोऽयं महाराज सर्देवेवंविधः स्मृतः ॥ २१॥ नान्यथा प्रभवत्येव शुभाशुभमयः किल ॥ कदा 
चिद्धगवान्विषणुस्तपश्चरति दारुण्‌ ॥ २२ ॥ कदाचिद्विविधान्यज्ञान्वितनोति सुराधिपः ॥ कदाचित समारंगरंजितः परमेश्वरः ॥ २३ ॥ रमते 


किल वैकुण्ठे तडशस्तरुणो विभुः ॥ कदाचिद्दानवैः सार्थं युद्धं परमदारुणम्‌ ॥ २४ ॥ करोति व | भुशम्‌ ॥ कदाचिः 
है और उनका शरीर भी पच्चीस तस्वोंका बना रहता है। इसमें कुछ संशय नहीं है ॥ १८॥ क्योंकि समय 


| बाध्य रहता है ॥ १७ ॥ ब्रह्मा आदि देवताओंकी उत्पत्ति भी इन गुणोंसे ही हुई है । 
रहा ? वैसे तो ओरोंको उपदेश देते समय सब लोग भलेमालुस बन जाते हैं ॥ १९॥ किन्तु वार 
लोभ, द्रोह, अहकार और मत्सर 


थ भोग-विलासमें तन्मय हो 


| i 
> ee 


र्यते | 
अग्नि, चन्द्रमा और ब्रह्माजी जैसे उच्चकोटिके देवता परायी छीके विषये रुम्पर ३ 


स्वय । 


हीं। इसमें कभी भगवान विष्णु | 
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॥२७॥ 


| तीक्ष्ण बाणोंकी मारसे पराजित हो जाते हें । क 


020 

जाते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ वे कभी हच्मोके कप होकर कुण्डम विहार जे! और कभी दानवेंके साथ अत्यन्त भीषण संग्राम करते हैं ॥२४॥ वे दयासागर भगवान विष्णु कभी दैत्योंके 
उनपर विजय प्राप्त करते हं ख-द!ख दोनों उनपर भी आते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। वे कमी योगनिद्राके वशवती होक 

स्थावरजङ्गमात्मक समस्त संसार मर जाता है । हे राजन्‌ ! इसमें कहीं कुछ भी सन्देहका अवकाश नहीं है । हे महाराज! आयु समाप्त होनेपर कमळ्योनि ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता भी नष्ट 

हो जाते हैं बो ॥ २६-२९ ॥ आगे चलकर सृष्टिकाल आनेपर विष्णु-शिव और इन्द्र आदि देवता फिर उत्पन्न हो जाते हें । सबका तात्पयं यह निकला कि प्रत्येक देहधारी प्रागीझी काम-कोध 

आदि भावोंके सम्पकमें आना ही पड़ता है ॥ ३० ॥ हे महाराज ! इस विषयमें आप रंचमात्र भी सन्देह न करिए । हे राजन्‌! काम-फ्रोध आदि शत्रुओके कारण यह संवार बहुत ही विकट 
ज्ञयमप्नोति दैवात्सोऽपि पराजयम्‌ ॥ २५ ॥ सुखदुःखाभिभूतोऽसो भवत्येव न संशयः ॥ शेषे शेते कदाचिडे योगनिद्रासमावृतः ¦ २६ ॥ 
काले जागति विश्वात्मा स्वभावप्रतिबोधितः ॥ शवों ब्रह्मा हरिश्चेति इन्द्राद्या ये सुरास्तथा ॥ २७ ॥ घुनयश्र विनिर्माणेः स्वायुपो विवरंति हि ॥ 
निशाऽवशाने संजाते जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥ २८ ॥ ग्रियते नात्र संदेहो नृप किवित्कदापि च ॥ स्वाथुषोऽन्ते पञ्चजाद्याः ज्यसुच्छ॑ति पार्थिव !२९॥ 
प्रभवंति पुनविष्णुहरशक्रादयः सुराः ॥ तस्मात्कामादिकान्भावान्देहवान्यतिपद्यते ॥ ३० ॥ नात्र ते विस्मयः कार्यः कदाचिदपि पार्थिव ॥ संसा- 
रोऽयं तु संदिग्धः कामक्रोधादिभिनुंप ॥ ३१ ॥ दुलंभस्तड्रिनिमुक्तः पुरुषः परमार्थवित्‌ ॥ यो बिभेतीह संसारे स दारान्न करोत्यपि ॥ ३२ ॥ 
विमुक्तः सर्वसंगेभ्यो विचरत्यविशंकितः ॥ तस्मादबृहस्पतेर्माया शशिना लंभिता पुनः ॥ ३३ ॥ गरुणा लंभिता भार्या तथा मरातुर्यवीयसः ॥ एवं 
संसारचक्रेउस्मित्रागलोभादिभिवृंतः ॥ ३४ ॥ गाहेस्थ्यं च समास्थाय कथं सुक्तो भवेन्नरः ॥ तस्मात्सवंत्रयत्नेन हित्वा संसारसारताम्‌ ॥ ३५ ॥ 
आराधयेन्महेशानी सचिदानंदरूपिणीम्‌ ॥ तन्मायागुणतश्छन्नं जदेगतबराचरस्‌ ॥ ३६ ॥ भ्रमत्युन्सत्तवत्सवं मदिरामत्तवन्नृप ॥ तस्या आरा- 
धनेनेव गुणान्सर्वान्विसृद्य च ॥ ३७ ॥ मुकत भजेत मतिमान्नान्यः पंथास्थितः परः ॥ आराधिता महेशानी न यावत्कुरुते इपाय्‌ ॥ ३८ |. : 


हो जाता है ॥ ३१ ॥ इन शत्रुओसे मुक्त और परम तत्वको जाननेवाला पुरुष बिरका हो होता हे । जो कामादिके विकारोसे डरता हे, वह अपना विवाह ही नहीं करता ॥३२॥ वह दुनिया- | 


४. मेको ८९ ८८ चे च ~ LN तका भं गाई दर 0० ~ ~ n RSENS AMON 
दारीके सब झमेलोंसे दूर रहकर निहवन्द्रभावसे विचरता हे । इसके बिपरीत जो लोग विवाह करनेके बाद भो गाइस्थ्यध मंसे उदासीन रहते हैं, उनकी वही दशा होती हे कि जसे संसारसे विरक्त 
देवगुरु वृहस्पतिकी भायां ताराको चन्द्रमाने और अपने छोटे मायी उतथ्यकी पत्नीको स्वयं देवगुरुने रख लिया था । इस प्रकार इस संसारमें आकर राग और लोभसम्पन्न मचुष्य गाहेस्थ्य 
झझसेमें पड़नेके बाद मला मुक्त केसे हो सकता हे? अतएव सर्वोत्तम उपाय यही है कि संसारको बासनाओंसे मन इटाकर सच्चिदानन्दरूपिणी मगवतीकी आराधना करे। यह स्थावर-जंगात्मक 
सस्त सिए उनक मायारूपी शुण्ऐसे आच्छन्न होकर उन्मत्त तथा मदिरापान करके विक्षिप्त महुष्पकी भाँति चकर काटता रडता है। उन भगवतीकी आराधना दाया डी सच्च-रज आदि युणॉ- 
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वर्तीकी आराधना दारा ही सच्व-रज आदि = 


ससर्त पदश्च उनके सायारूपी रुप्से आच्छन्न चोकर उन्मत्त तथा मदिरापान करके विक्षिप्त सजुप्यकी भाँति चकर काटता रडता है। उन भगव 


पर विजय प्राप्त हो सकती है और तभी कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य मुक्तिका आनन्द प्राप्त कर सकता है । इसके सिवाय और कोई भी खुर होनेका मार्गे नहीं है। मक्तके दारा आराधित भगवती 
द गीं ०७० ने च >> भौ ०३, र शा ञ्‌ ७ ४ < 
जवतक कृपा नहीं करतीं, तबतक कोई सुखी केसे हो सकता है ? उनके जैसा दयालु भला और कौन होगा ? अतएव सभी प्रपंच त्यागकर सदा सच्चे हृदयसे उन करुणापारावार भग- 


ho 


र 


वतीका ही आराधन करना चाहिए ॥ ३३-३९ ॥ एकमात्र उन्हींके भजनसे सञुष्यका जीवन्युक्त दोना सम्भव हे । जिसने दुखे मानव तन प्राप्त करके भी उन महेश्वरीका भजन नहीं | 
किया । उसके विपयमें तो मेरी यह दृढ़ धारणा है कि जैसे कोई मनुष्य किसी महलको सब सीढ़ियों चढ़कर अन्तिम सीढ़ीसे फिसलकर नीचे आ जाय, उसी प्रकार चौरासी लाख योनियोंकी सीढ़ी 
चढ़ करके मनुष्यजीवन प्राप्त करनेके बाद भी वह फिसल गया। सारा संसार अहंकारसे आच्छादित तथा सख-रज-तम इन तीनों शुणोंसे युक्त है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ असत्य कभी प्राणीका 
साथ नहीं छोड़ता, तब वह भला मुक्त कैसे होगा ? इसीलिए में फिर यही कहता हूँ कि सारा प्रपंच त्यागकर भगवती झुवनेश्वरीका भजन करे ॥ ४२॥ राजा जनमेजय बोले-हे पितामह ! 
तावड्भवेत्सुखं कस्मात्कोन्योऽस्ति दयया युतः ॥ करुणासागरामेतां भजेतस्मादमायया ॥३९॥ यस्यास्तु मजनेनेव जीवन्सुक्त्वमश्जुते ॥ माजुष्यं 
दुलंभं प्राप्य सेविता न महेश्वरी ॥ ४० ॥ निःश्रेणिकाग्रात्पतिता अध इत्येव विहे ॥ अहंकारावृतं विश्वं शुणत्रयसमान्वितथ्‌ ॥ ४१ ॥ 
असत्येनापि संबद्धं मुच्यते कथमन्यथा ॥ हित्वा सर्व ततः सर्वे; संसेव्या भुवनेश्वरी ॥ ४२ ॥ राजोवाच ॥ किं कृतं शुरुणा तत्र काव्यरूपधरेण 
च ॥ कदा शुक्रः समायातस्तन्मे त्रृहि पितामह ॥ ४३ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रृणु राजन्प्रवच्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा ॥ छता काब्यखरूपं च 
प्रच्छन्नेन महात्मना ॥ ४४ ॥ गुरुणा बोधिता देत्या मत्वा काव्यं स्वकं गुरुम्‌ ॥ विश्वासं परमं कृत्वा वभूचुस्तन्भयास्तदा ॥ ४५ ॥ विद्यार्थ 
शरण प्राप्ता भूगुं मत्वाउतिमोहिताः ॥ गुरुणा विप्रलब्धास्तै लोभात्को वा न मुद्यति ॥ ४६ !! दशवर्षात्मके काठे संपूर्णसमये तदा ॥ जयंत्या 
सह क्रीडित्वा काव्यो याज्यानचिन्तयत्‌ ॥४७॥ आशया मम मार्ग ते पश्यंतः संस्थिताः किल । गला तारवे प्रपश्येञ्ह याज्यानतिभयातुरार्‌ ॥०५॥ 


मा देवेभ्यो भयं तेषां मद्भक्तानां भवेदिति ॥ संचित्य बुद्धिमास्थाय जयंती प्रत्युवाव इ ॥ ४९ ॥ देवानेवोपसंयांति 313 मे चारुलोचने ॥ समय- 

रु बृहस्पति उन दैत्योंके पास पहुँचे, तव उन्होंने क्या किया ? ओर शुक्राचार्यं कब फिर छोटकर आये १ सो बताइए ॥ ४३ ॥ व्यासजीने 
कहा-हे राजन्‌ ! सुनिए कि छलसे शुक्राचायका रूप थारण करके बृहस्पतिजीने क्या किया ॥४४॥ बुहस्पतिजीने जब दैत्योंको भली भाँति समझाया कि शुक्राचा्य में ही हुँ वेचा वार 
पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव ये ही हें ओर वे सवथा उनके ही कहनेपर चलने लगे॥ ४५ ॥ अब वे अत्यन्त युग्ध होकर उन्हींसे विद्याध्यन भी करने लगे आर बृहेस्पातने भी उन्हें | 
अपने कामकी विद्या पढ़ाकर खूब ठगा । ठीक ही है, लोभसे भला कौन नहीं मोहमें पड़ जाता ॥ ४६ ॥ जब जयन्तीके साथ रमण करते-करते प्रतिज्ञानुसार दस वर्षेका समय पूरा डो गया, 
तब शकाचार्यको अपने यजमानों ( देत्यों ) का स्मरण आया ॥४७॥ उन्होंने सोचा कि वे भयभीत देस्यग्‌ण मेरी बाट जोडते हुए बड़ी आशा लगाये बैठे होंगे । जक चर ३ 
उनका क्या हाल है ॥४८॥ कहीं ऐसा न हो कि मेरे भक्त देत्यांपर देवताओं द्वारा कोई विभीषिका खड़ी कर दी गयी हो । ऐसा सोचनेके बाद उन्होंने अपनी बुद्धि स्थिर करके जपन्त 
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उ ! मेरे पुत्र सदृश प्रिय शिष्य देत्यगण देवताओंके दास बनते जा रहे हैं और हमारे कौलके अनुसार दस वर्षकी अवधि भी पूरी हो गयी है ॥४९।।९०॥ अतएव हे देवि | 
.₹ सुस यमे ! अब मैं अपने हे यजमानोंसे मिलने जा रहा हूँ । उनसे मिलकर फिर लौट आउँगा ॥ ५१ ॥ पातित्रत धर्मकी विज्ञा जयन्ती बोली--हे धर्मज्ञ! बहुत अच्छा, आप 
जाइए | मैं आपका धर्म नहीं लुप्त होने देना चाहती ॥५२॥ यह सुनकर शुकाचार्य तत्काल बहाँसे चल पडे । दैत्योंके पास पहुँचकर उन्होंने देखा कि उ नकी वगलमें वृदस्पतिजी विराज- 
मान हं ॥५३॥व उर्से शुकाचाय बनकर स्वरचित जैनधर्मकी शिक्षा देते तथा यज्ञोंकी निन्दा करते हुए समझा रहे हैं--॥ ५४ ॥ हे देवताओंके शत्रु दैत्यो ! मैं सत्य आर आप लोगोंके 
हितकी बात बताता हूँ । अहिंसा सवश्रेष्ठ धम है । अतएव आततायियों ( अपनी हिंसा करनेको आये हुए ) को भी नहीं मारना चाहिये ॥६५॥ अपनी जिह्ाके स्वादके लिए भोगरत त्राह्मणों- 
ने वेदोंमें पशुहिसाका प्रदर्शन किया है । किन्तु वास्तविक बात यह है कि अहिंसा ही सबसे ऊँचा धर्म है ॥ ५६ ॥ ऐसी-ऐसी वेद-शाखप्रतिपादित बातें कहते हुए बृहस्पतिको देखकर 
स्ते5्य संपूर्णों जातो5यं दशवार्षिकः ॥ ५० ॥ तस्माढृच्छम्यहं देवि दष्टं याज्यान्सुमध्यमे ॥ पुनरेवागमिष्यामि तवांतिकमनुद्गुतः ॥५१॥ तथेति 
४...) (९ ७ 6 ९ ल्र De) 9 
तमुवाचाथ जयंती धर्मवित्तमा ॥ यथेष्टं गच्छ धर्मज्ञ न ते धर्म विलोपये ॥ ५२ ॥ तच्छुत्वा वचनं काव्यो जगाम त्वरितस्ततः ॥ अपश्यद्दानवाना 
च पाश्वं वाचस्पति तदा ॥ ५३ ॥ छद्यरूपधरं सौम्यं बोधयंतं छलेन तान्‌ ॥ जेनं धम कृतं स्वेन यज्ञनिंदापरं तथा ॥ ५४ ॥ भो देवरिपवः सत्य 
वीमि भवतां हितम्‌ ॥ अहिंसा परमो धर्मोंहंतव्या ह्याततायिनः ॥५५॥ डिजैमोंगरतैवेंदे दितं हिंसनं पशोः ॥ जिह्मास्वादपरेः कामम हिस 
परा मता ॥ ५६ ॥ एवंविधानि वाक्यानि वेदशास्त्रपराणि च ॥ ब्रुवाणं शुरुमाकर्ष्यं विस्मितोऽसौ भृगोः सुतः ॥ ५७ ॥ चितयामास मनसा 
मम द्वेष्यो शुरुः किल ॥ वंचिताः किल भूतेन याज्या मे नान्न संशयः ॥ ५८ ॥ धिग्लोमं पापवीजं वे नरकद्वारमूजितम्‌ ॥ गुरुरप्यनृतं तरते 
प्रेरितो येन पाप्मना ॥ ५९॥ प्रमाणं वचनं यस्य सोऽपि पाखंडधारकः॥ गुरू सुराणां सवेषां धर्मशास्त्रप्रवतेकः ॥ ६० ॥ कि कि न लभते 
लोमान्मलिनीकृतमानसः ॥ अन्योऽपि गुरुरप्येवं जातः पाखंडपंडितः ॥ ६१ ॥ रोळूपचेष्टितं सर्व परिगृह्य डिजोत्तमः ॥ वंचयत्यतिसंमूढान्देत्या- 
tT A 6 घे 
न्याज्यान्ममाप्यसो ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुथस्कन्धे त्रयोदशोऽभ्यायः ॥ १३ ॥ 
| शुकाचार्यको बड़ा आश्र्य हुआ ॥ ५७ ॥ तब उन्होंने मनमें सोचा कि मेरे शत्रु धूते बृहस्पतिने मेरे यजमानोंको झुलावेमें डाल दिया है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ५८ ॥ पापके बीज 
वं नरकके मूर्त उग्र रूप उस छोमको धिकार है कि जिस पापीकी मेरणासे गुरु बृहस्पति सरीखे उद्धट विद्वान्‌ भी झूठ बोलते हैं ॥५९॥ जिसके वचन प्रमाण माने जाते हैं, जो देवताओंका गुरु 
| है और जिसने घमेशाख्का निर्माण किया है, वह भी आज इस प्रकार पाखण्ड किये बैठा हुआ हे ॥६०॥ लोभसे जिसका मन मलिन हो जाता है, वह क्या-क्या अनर्थ नहीं कर सकता । 
७ औएरेंकी बात ही क्या है, जब कि लोभके वशीभूत होकर देवगुरू बृहस्पत भी इस प्रकार पाखण्डके पूर्ण पण्डित हो गये हैं ॥ ६१ ॥ यह उच्चकोटिका ब्राह्मण आज वहुरूपियेक्े समान 
छू ॥ रूए चुदरूछर सरे सेएे-साप्के यजमानोको चुरो तरह ठग रहा है ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भापाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
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( शुक्राचायका दैत्योंके पास जाना और दैत्योंका उनपर विश्वास न करना ) ब्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! ऐसा मनमें सोचकर शुक्राचायेने हँसते हुए कहा--हे देस्यणण १ मी 
| स्वरूप बनाकर आये इए देवगुरु बृहस्पतिकी बातोंमें आकर आप लोग ठगा गये क्या १ ॥ १ ॥ है मेरे यजमानों ! असलो शुक्राचार्य पैं हूँ । यह तो देवताओंका कार्य साधन करनेके लिए | 
| छद्यवेशमें आया हुआ बृहस्पति है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसने बहुत बुरी तरह आप सबको ठया है ॥ २ ॥ हे महालुभावगण ! आप लोग इस धूतेकी बातोंपर विश्वास न करिए । 
| यह होंगी बृहस्पति मेरा वेष बनाकर आप लोगोंको धोखा दे रहा है । अतएव आप मेरी बातोंका अनुसरण करें और इसे त्याग दें ॥ ३ ॥ उनकी यह बात सुन और उन दोनोंका समान 
| आकार-भ्रकार देखकर वे दैत्य बड़े असमंजसमें पड़ गये और सोचने लगे कि सम्भव है, ये ही शुक्राचार्य हों ॥ ४ ॥ उन सत्रको चकराया देखकर गुरु बृहस्पतिने कहा कि आप लोशोंका 
| वास्तविक गुरु में ही हूँ | ये तो हमारा रूप बनाये हुए बृहस्पति हें ॥७।! ये देवताओंका कार्य सिद्ध करने और आपको धोखा देनेके लिए आये हैं । हे श्रेष्ठ दैत्यो ! आप इनकी वातपर विश्वास 

व्यास उवाच ॥ इति संचित्य मनसा तानुवाच हसन्निव ॥ वंचिता मत्स्वरूपेण देत्याः किं गुरुणा किल ॥ १ ॥ अहं काव्यो गुरुश्वायं 
देवकार्यप्रसाधकः ॥ अनेन वंचिता यूयं मद्याज्या नात्र संशयः ॥ २ ॥ मा श्रद्ध्वं वचोऽस्यार्यां दांभिकोऽयं मदाकृतिः ॥ अनुगच्छत मा 
याज्यास्त्यजतैन बृहस्पतिम ॥ ३॥ इत्याकर्ण्य वचस्तस्य दृष्टा तो सदृशो पुनः ॥ विस्मयं परमं परमं जम्मु: काव्योऽयमिति निश्चिताः ॥9॥ स तान्वीक्ष्य 
सुसंभ्रांतान्गुरुवांक्यमुवाच ह ॥ गुरुवों वंचयत्येव मन्रुपोऽयं वृहस्पतिः ॥ ५ ॥ प्रांती वंचयितुं युष्मान्देवकार्या्थसिद्धये ॥ मा विश्वासं वचस्यस्य 
कुरुध्व॑ देत्यसत्तमाः ॥६॥ पराता विद्या मया शम्भोयुष्मानध्यापयामि ताम्‌ ॥ देवेभ्यो विजयं नूनं करिष्यामि न संशय; ॥ ७ ॥ इति श्रुला गुरी 
वाक्यं काव्यरूपधरस्य ते॥ विश्वासं परमं जग्मुः काव्योऽयमिति निश्चयात्‌ ॥ ८ ॥ काव्येन बहुधा तत्र बोधिताः किल दानवाः ॥ बुबुधुने गुरोमा- 


यामोहिताः कालपर्ययात्‌ ॥९॥ एवं ते निश्चयं कृत्वा ततो भार्गयमब्रुवन्‌ ॥ अयं गुरुनों धर्मात्मा बुद्धिदश्च हिते रतः॥ १० ॥ दश षाणि 
भत्स्यं च पुनः पुनः ॥ जग्रहुस्त 


सततमयं नः शास्ति भार्गवः ॥ गच्छ त्वं कुहको भासि नास्माकं गुरुरप्युत ॥ ११ ॥ इत्युक्स्या भागे मूढा नि 
गुरुणा चातिवंचितान्‌ ॥१३॥ 


गुरु प्रीत्या, प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ १२ ॥ काव्यस्तु तन्मयान्दृष्ठा चुकोपाथ शशाप च ॥ देत्यान्विबोधितान्मत्वा ॥ 
न करिएगा ॥ ६ ॥ साक्षात्‌ शंकर भगवानसे मैंने जो विद्या प्राप्त की है, उसे आप छोगोंको पढ़ा रहा हूँ और इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि मैं आपको देवताओंपर विजय दिला दूगा 
॥ ७ ॥ शुक्ररुपधारी गुरु बृहस्पतिकी बातें सुनकर दैत्योंको पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे सच्चे गुरु ये ही हैं ॥ ८ ॥ शुक्राचार्यने यद्यपि उन्हें बहुत समझाया, किन्तु समयके फेरसे 
गरु बृहस्पतिकी मायासे मोहित दैत्य किसी तरह सहमत नहीं हुए ॥ ९ ॥ ऐसा निश्चय करके दैत्योंने शुकाचायसे कहा--हमारे गुरु ये ही हें । ये बडे धर्मात्मा हें । इन्होंने हमें अच्छी 
शिक्षा दी है और सदा हमारे हितमें संलग्न रहते हैं ॥ १० ॥ ये शुकाचार्य दस वर्षसे हमें शिक्षा देते आ रहे हैं । आप हमारे गुरु नहीं हैं वल्कि कोई ठग हैं । आप यहाँसे चले जाइए 
॥ ११ ॥ ऐसा कहकर उन मूर्खोने शुक्रको बार-बार धिकारा ओर छग्मवेशी गुरु बृहस्पतिको प्रणाम किया और बडे प्रेमपूर्वक उन्हें अपना गुरु बना लिया ॥ १२॥ दैत्योंको इस प्रकार 
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र बृहस्पतिमें तन्मय दे ने | | 
0०४ तेमें तन्मय देखकर शुकाचायने जब समझ लिया कि इनपर देवगरुका गहरा रंग चढ़ गया है, तब वे बहुत कद्ध हुए और शाप दिया--॥१३॥ | | 
हु दे भूखा ! वार-बार समझानेपर भी || | 
5 ह बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हारी बुद्धि मारी जायगी और तुम पराधीन हो जाओगे ॥ १४ ॥ बहुत थोडे ही दिनोभ तुम मेरी अवज्ञा करनेका फल पा जाओगे । तब तुम्हें इस | 8 ८ सक 
श धूर्तकी चालोंका पता लगेगा ॥ १५ ॥ व्यासजी बोढे--ऐसा कहकर कोधमें भरे शुकाचार्य तत्काल वहाँसे चल पडे । इससे बृहस्पति वहुत प्रसन्न हुए और बड़े आनन्दसे वहाँ रहने लगे | % | 
5 ॥ १६ ॥ गरु बृहस्पतिको जब ज्ञात हुआ कि दैत्योंको शुकाचार्यका शाप मिल गया है, तव तुरन्त अपना वास्तविक रूप धारण करके वहाँसे चल पड़े ॥ १७ ॥ वहाँसे वे सीधे देवराज | ट || अ०१४ 
45|| इन्द्रके पास गये और कहा कि मैंने भलोभाँति आपका काम बना दिया । एक तो दैत्योंको शुकूका शाप मिल गया और बादमें मैंने भी उन्हें त्याग दिया ॥१८॥ हे श्रेष्ठ देवताओं ! एसा करके सने Ee 
1 दानवोंको सवेथा निराधार बना दिया है । अब आपलोग युद्धकी तैयारीमें लग जाइए । हे महाभाग ! मैंने अपनी चालसे देत्योंको शापाझिमं भून दिया हैं ॥ १९ ॥ गुरू बृहस्पतिको बात । 4 
ग || 
छ| यस्मान्मया बोधिता वे ग्रहीयुर्न च मे वचः ॥ तस्मात्नष्टसैज्ञा वे पराभवमवाप्स्यथ ॥१४॥ मदवज्ञाफलं कामं खल्ये काले ह्यवाप्सयथ ॥ तदाऽस्य | § 
ॐ || कपटं सर्वे परिज्ञातं भविष्यति ॥ १५ ॥ इत्युवत्वाऽसौ जगामाशु भार्गवः कोधसंयुतः ॥ बहस्पतिमुँदै प्राप्य तस्थो तत्र समाहितः | १६ ॥ | र 
छ| ततः शधान्युरुज्ञालरा देत्यांस्तान्भार्गवेण हि ॥ जगाम तरसा त्यकत्वा स्वरूपं सवं विधाय च ॥१७॥ गस्रोवाच तदा शक्र इतं कार्य पया ध्रुवम्‌ ॥ || 
| शक्ता शुक्रेण ते देत्या मया त्यक्ताः पुनः किल ॥१८॥ निराधाराः कृता नूनं यतप्वं खुरसत्तमाः ॥ संग्रामार्थ महाभाग शापदग्धा मया कृताः ॥१९॥ | ४. 
| र | इति श्रत्वा गुरोवाक्‍्यं मघवा मुदमापवान्‌ ॥ जहषुश्च सुराः सर्वे प्रतिपूज्य वृहर्पतिस्‌ ॥२०॥ संग्रामाय मति चकुः संविचार्य मिथः पुनः ॥ नियंयु- | रह 
छ| मिलिताः सवे दानवाभिमुखाः सुराः ॥२१॥ सुरान्समुद्यताज्जञाला झुतोद्योगान्महाबलान्‌ ॥ अन्तहितं गुरु चेव बमूबुश्विन्तयान्विता:॥ २२॥ | छ 
| 9 | परस्परमथोचुस्ते मोहितास्तस्य मायया ॥ संप्रसायो महात्मा च यातोऽसौ रुष्टमानतः ॥२३॥ वंचयित्वा गतः पापो गुरुः कपटपंडितः ॥ प्रातुख्ी- (छ 
8 । लंभनः प्रायो मलिनोऽन्तबहिः शुचिः ॥२४॥ कि कुमः क च गच्छामः कथ काव्य म॑ गोपितम्‌ ॥ कुर्वीमहि सहायार्थं प्रसन्न हृष्मानसम ॥ २५ ॥ | र | 
| | | 
| | सुनकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । वहाँ उपस्थित सब देवता भो हसे निहाल हो गये । उन्होंने उनकी पूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद वे सघ एकत्र होकर संग्रामसम्बन्धी मंत्रणा करने लगे । 
3% 


। तदनन्तर सब देवता एक साथ दैत्योसे लड़नेके लिए चल पडे ॥२१॥ उधर जब देस्योंको ज्ञात हुआ कि महाबली देवता युद्धकी तेयारी करके चढाई करनेवाले हें । उसपर भी अपने सम्मा- | 
टु (नत सरु छदादेशी बृहस्पतिको गायब देखकर देत्यगण बहुत चिन्तित हुए ॥ २२ ॥ ठवणुरुका भाया मोहित दैत्य परस्पर कहने लगे कि हमळोग बृहस्पतिकी चालोंमें आगये, जिससे / व्र 
। सदप्त्सः णक्तचप््ये रूए होकर हमें छोड़ गये । अतएव अब जेस भी हो, हमें उन महात्माको सनाना चाहिए ॥ २३ ॥ वह पापी और कपटी पण्डित हमारा शुरु बनकर बड़ा करारा ८7 4 द्‌ / ३६/१ ॥२९॥ 
है. रर ५ ऊन आङ उतच्सच्छे पस्नीके, साथ दुराचार करनवाळा, मनका कपटी और ऊपरसे पवित्र बना रहनेवाला वह असाधारण धूते निकला ॥ २४ ॥ अव इस क्या कर 2 आखर इमने (४2 
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ऊपरसे पवित्र बना रहनेवाला वह असाधारण धूत निकला ॥ २४ ॥ अव इस क्या कर ? जाखर बन /:”4 


रुख ५ जपन आएं उताच्यच्छे पत्नी 


अपने गुरु शुक्राचार्यको क्यों कयित किया अब क्रुद्ध गुक्राचार्यको हम अपनी सहायताके लिए क्रिस तरह प्रसन्न करें १ ॥ २५॥ देस्योंने ऐसा विचार करके देत्यराज प्रह्वादको अपना नेता | 
बनाया और भयसे'काँपते हुए वे भूणुपुत्र शुक्राचायके पास गये ॥ २६ ॥ वहाँ पहुँचकर दैत्योने चुपचाप बैठे अपने शुरुदेवको साष्टांग प्रणाम किया । चरणस्पश करनेपर क्रोषसे लार 
आँखें करके शुक्राचायने कहा--॥ २७ ॥ बृहस्पतिकी मायासे मोहित होकर तुम लोगोंने मेरी हितकारी बात नहीं मानी । अब तुम हमें अपना गुरु बनाने आये हो १ ॥ -८ ॥ उस समय 
तुम देवगुरुकी बातमें इस प्रकार आ गये थे कि मेरा अपमानतक करनेको उतारू होगये । मदोन्मत्त होकर तुमने जो मेरा तिरस्कार किया था, अब उसका फल भोगो ॥ २९ ॥ 
उसी कपटी, वंचक और देवताओंका काम बनानेवाले बृहस्पतिके पास जाओ । मैं उसकी तरह ठग नहीं हूँ ॥३०॥ व्यासजी बोले-इस प्रकार संदिग्ध बातें करते हुए शुक्राचायके पेर पकड़- 
कर देत्यराज प्रह्मादने कहा ॥ .३१ ॥ प्रह्वाद बोले--हे सर्वज्ञ ! हे भार्गव ! हम दैत्य आपके यजमान हैं | इस समय बहुत दुखी होकर आपके पास आये हें) हम आपके हितर्चितक पुत्रके क 
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इति संचित्य ते सवें मिलिता भयकंपिताः ॥ प्रह्दं पुरतः त्वा जग्मुस्ते भागंबं पुनः ॥ २६ ॥ प्रणेमुश्ररणौ तस्य मुनेमोनभृतस्तदा ॥ भार्गवस्ता- || 
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नुवाचाथ रोषसंरक्तलोचनः ॥२७॥ मया प्रबोधिता यूयं मोहिता गुरुमायया ॥ न ग्रहीतं वचो योग्यं तदा याज्या हितं शुचि ॥ २८ ॥ तदाऽव- 
गणितश्चाहं भवद्धिस्तङठशं गतेः॥ प्राप्त नूनं मदोन्मत्तैर्ममावमाजनं फलम्‌ ॥ २९ ॥ तत्र गच्छत सद्भष्टा यत्रासौ कपटाकृतिः ॥ वंचकः सुरका- 
यार्थी नाई तडड्धि वंचकः ॥ ३० ॥ व्यास उवाच ॥ एवं बुवंतं शुक्रं तु वाक्यसंदिग्धया गिरा ॥ प्रह्मादस्तं तदोवाच ग्रहीत्वा चरणों ततः॥३१॥ 
प्रहाद उवाच ॥ भार्गवाद्य समायातान्याज्यानस्मांस्तथाऽऽतुराच्‌ ॥ त्यक्तु नाहँि सर्वज्ञ तवद्वितांस्तनयान्हि नः ॥ ३२॥ गते त्वयि तु मंत्राथं 
ठेषमधुरालापैवयं तेन प्रवंचिताः ॥ ३३ ॥ अज्ञानकृतदोषेण नेव कुप्यति शांतिमान्‌ ॥ सर्वज्ञस्व॑ विजानासि चित्तं नः 
प्रवणं खयि ॥ ३४ ॥ जञात्वा नस्तपसा भावं त्यज कोपं महामते ॥ बरुवंति सुनयः सर्वे क्षणकोपा हि साधवः ॥ ३५ ॥ जलं स्वभावतः शीतं 
बह यातपसमागमात्‌.॥ भवत्युष्णं वियोगाच शीतत्वमनुगच्छति ॥ ३६ ॥ कोषश्रांडाङरूपो वे त्यक्तव्यः सर्वथा बुधैः ॥ तस्माद्रोपं परित्यज्य 


प्रसाद कुरु सुव्रत ॥ ३७॥ यदि न त्यजसि क्रोधं त्यजस्यस्मान्खुदुःखितान्‌ ॥ त्वया त्यक्ता महामाग गमिष्यामो रसातलम्‌ ॥ ३८॥ व्यास उवाच ॥ 
पके चले जानेपर उस बहुरूपिया बृहस्पतिने आपकी वेप-भूपा तथा चाल-ढालकी नकल करके मीठी-मीठी बातोंमें फंसाकर हमको खूब मूख 
हुए दोपको मनपर नहीं लाते ओर कोप नहीं करते | आप सर्बज्ञ हैं । अतएव जानते हैं कि हमारा चित्त किस प्रकार आपके श्रोचरणांमें 
भाव जानकर कोप त्याग दीजिए । हे महामते ! सब मुनियोंका कथन है कि साधु पुरुपोंका कोप क्षणभरके लिए ही होता है 
र धूपके संयोगसे उसमें गमी आ जाती है । लेकिन उस अग्नि तथा धूपका सम्पर्क हटते ही बह पुनः शीतल हो जाता है ॥३६॥ 
तंव्य है कि वह उसे सत्रैथा त्याग दे । सो आप कोष त्यागकर हमपर असन्न हो जाइए ॥ ३७ ॥ यादि आप कोप- 


झेंळूषेण दुरात्मना ॥ त्व 
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समान हैं । सो आप हमें न त्यागिये ॥ ३२ ॥ आ 
बनाया ॥ ३३॥ शान्तिसम्पन्न लोग अज्ञानवश किये 
आसक्त है ॥ ३४ ॥ आप अपने तपोबलसे हमारा मनो 
॥ ३५ ॥ जल स्वाभावतः शीतल होता है । किन्तु अग्नि ओ 
हे सुव्रत ! क्रोध चाण्डालस्वरूप होता है । अतएव विद्वान्‌ पुरुषका यह क 
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को न त्यागकर हम दुखी सेवकॉकोको त्याग देंगे तो हे महाभाग ! आपसे परित्यक्त होकर हम रसातल चले जायंगे ॥ ३८॥ व्यासजी बोले-प्रहादके वचन सुनकर शुक्राचारयने ज्ञानदृष्टिसे 
सब बीती बातें देख लीं और प्रसन्न होकर मुसकाते हुए बोले--॥ ३९॥ हे दानवो ! तुम लोग मत डरो और रसातलको न जाओ । मैं अपने अमोध मंत्रबलसे तुम्हारी रक्षा करूगा। | 
कि तुम लोग हमारे पुराने यजमान हो ॥ ४० ॥ हे धर्मज्ञो ! पूर्वकालमें त्रह्माजीने मुझसे जो सत्य, निश्रयात्मक तथा सत्य वचन कहे थे, उन्हें तुम लोग सुनो ॥०१॥ अच्छी या बुरा जा 
बात होनेवाली होती है, वह होकर ही रहती है । इस घरातलपर कया कोई भी ऐसा पुरुष है कि जो होनीको मेट सके १ इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज तुमळोग समयक फेरस निव हा 
गये हो । जिससे एक बार देवताओंसे परास्त होकर तुम्हें पाताल लोकमें जाना पड़ेगा ॥ ४२ ॥ ४३॥ किन्तु एक समय ऐसा भी था कि जब तुमने सत्र: कारसे समृद्ध राज्यसुखका उपमाय 
किया था । यह ब्रह्माजीने कहा था ॥ ४४ ॥ उस समय तुमने देवताओंपर आक्रमण करके उन्हें हराया और देवयोगसे पूरे दस युगोंतक समस्त त्रिलोकोपर राज्य किया ॥ ४७ ॥ अब 
प्रह्मदस्य वचः श्रत्वा ज्ञानचक्षुषा ॥ विलोक्य सुमना सूत्वा तानुवाच हसन्निव ॥ ३९ ॥ न भेतव्यं न गंतव्यं दानवा वा रसातलम्‌ ॥ रक्त 
यिष्यामि वो याज्यान्मंत्रेरवितथेः किल ॥ ४० ॥ हितं सत्यं बरवीम्य शृणुध्वं ततु निश्चयम्‌ ॥ वचनं मम धसज्ञाः श्रुते यदुबह्मणः पुरा ॥ ४१ ॥ 
अवश्यंभाविनो भावाः प्रभवंति शुभाशुभाः ॥ देवं न चान्यथा कतुं क्षमः कोऽपि धरातले ॥ ४२ ॥ अद्य मंदबला यूयं काल्यागादसंशयस्‌ ॥ 
देवेजिताः सक्ृचापि पातालं प्रतिपत्स्यथ ॥ ४३ ॥ प्राप्तः पर्यायकालो व इति ब्रह्माऽभ्यभाषत ॥ मुक्त राज्यं मवाद्धश्र पूर्ण सव सस ।डमत्‌ ॥ ४४॥ 
युगानि दश पूर्णानि देवानाक्रम्य मूर्धनि ॥ देवयोगाच य॒ष्माभिभुक्त' त्रेलोक्यमूजितम्‌ ॥ ४५ ॥ सार्वाणक मनो राज्य पुनस्ततु भोवऱ्यात ॥ 
पोत्रस्त्रेलोक्यविजयी राज्यं प्राप्स्यति ते बलिः ॥ ४६ ॥ यदा वामनरूपेण हतं देवेन विष्णुना ॥ तदेव च भवत्पोत्र: प्रीको देवेन विष्णुना ॥४७॥ 
हतं येन बले राज्यं देववांछार्थसिड़ये ॥ खमिन्द्रो भविता चाग्रे स्थिते सावर्णिके मनो ॥ ४८॥ भार्गव उवाच ॥ इत्युक्तो हरिणा पोत्रस्तव प्रहाद 
सांप्रतम्‌ ॥ अदृश्यः सर्वभूतानां गप्श्वरति भीतवत्‌ ॥ ४९ ॥ एकदा वासवेनासो बलिगेदेभरुपमाक्‌ ॥ शून्ये गृहे स्थितः कार्म os शत- 
क्रतोः ॥ ५० ॥ पृष्टश्च बहुधा तेन वासवेन बलिस्तदा ॥ किमथ गादभं रूपं कृतवान्देत्यपुगव ॥५१॥भाक्ता ल सवलोकस्प देत्याना च 
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सावणि मन्वन्तरमें तुम्हारा खोया हुआ राज्य ।फर तुम्हारे हाथ आयेगा और तुम्हारा पौत्र बलि तीनों छोकोंपर विजय प्राप्त करके पुनः देत्याका साग्राउ 


कोरस छिपता हुआ भयभीत व्यक्तिके समान घूम रहा है ॥ ४९ ॥ एक दिन इन्द्रसे भयभीत राजा बलि गघेका रूप धारण करके एक खने धरमें पड़े 


यु काका. 


जब भगवान्‌ बिष्णुने वासनका रूप धारण करके राजो बलिका राज्य छीना, तब कहा था-॥ ४७॥ हराजा बाल ! इस समय देववाआंका आकाक्षा पुण करन ERK] र - 
छ इस ससय तुम्ह | 

र साचाण न्त म्ही स्वगंके शासक इन्द्र होओगे ॥४८॥ शुक्राचाय बाढ- है ्रह्माद ! भगवान विष्णुक कथनाचुसार इर ल के 

लिया है । किन्तु आगे चलकर सावणि मन्वन्तरमें तुम्हीं स्वगके शासक इन्द्र होओगे शु थे । उसी समय इन्द्र वहाँ पहुँच गये || 
ऊर कद हे देत्यपु रच ५ आपने रेका रूप क्‍यों धारण किया हे १ ॥ «० ॥ «५९ ॥ किसी समय आप सब लोकोंके राजा और दैत्योंके शासक थे । हे राक्षसश्रेष्ठ । इस अकार गचका रूप 22, 
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घ स्थापित करेगा ॥४६॥ पूवेकालमं 
ए मैंने तुम्हारा राज्य छान 
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॥२०॥ 
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आर कद है देस्यए राच ५ आपने रचेका रूप क्या चारण किया है ९॥ ७० ॥ ०८५१ ॥ किसी समय आप सब लोकोंके राजा ओर दत्याक शासक SHU (न १016 CH SNES HR) LEY 
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धारण करनेमें आपको लजाक! अनुभव नहीं होता १ इन्द्रका यह वचन सुनकर दैत्यराज वलि वोले-हे देवराज ! इसमें लज्जाकी क्या वात है ९ जैसे महातेजस्वी सणवान विष्णुको शस्स्प और 
कच्छपका रूप धारण करना पड़ा था । उसी प्रकार समयके फेरसे मैं भी गधेका रूप धारण करके समय बिता रहा हूँ । जिस प्रकार आप ब्रह्महस्यासे डरकर कसलवनरभे छिपे बेठे थे ॥५२-५१४॥ | 
उसी तरह मैं भी शत्रुसे पीड़ित होकर गधेका रूप धारण करके जीवनयापन कर रहा हूँ। हे पाकशासन ! भाग्यके अधीन रहनेवाले पुरुषोंके लिए क्या सुख और क्या दुःख १ उनके | 
लिए दोनों समान रहते हैं ॥५५॥ समय जो चाहता है, वह करता ही है। शुक्राचार्यने कहा--इस प्रकार राजा बलि और इन्द्रने परस्पर वार्तालाप करके आश्वासन प्राप्त किया ओर वहाँसे | 
अपने-अपने अभिलपित स्थानको चले गये । हे दैत्यों ! इस प्रकार मैंने तुम्हें भाग्यकी प्रवळताका इतिहास बतलाया । देवताओं, दानवों ओर मानवोंसे परिपूर्ण समस्त संसार सदा दैवके अधीन | 
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प्रशासिता ॥ न ठज्ञा खररूपेण तव राक्षससत्तम ॥ तस्य तडचनं श्रुत्रा देत्यराजो बलिस्तदा ॥ ५२ ॥ प्रोवाच वचनं शक्रं कोऽत्र शोकः 
शतक्रतो ॥ यथा विष्णुर्महातेजा मत्स्यकच्छपतां गतः ॥ ५३ ॥ तथाऽ खररूपेण संस्थितः कालयोगतः ॥ यथा खै कमले लीनः संस्थितो 
ब्रह्महत्यया ॥ ५४ ॥ पीडितश्च तथा हाथ स्थितोऽहं खररुपधक्‌ ॥ देवाधीनस्य किं दुःखं कि सुखं पाकशासन ॥ ५५ ॥ काः करोति वे चूनं 
यदिच्छति यथा तथा ॥ भार्गव उवाच ॥ इति तौ बलिदेवेशो कृत्वा संविदमुत्तमाम ॥५६॥ प्रबोधं मापतुः कामं यथास्थानं च जग्मठु:॥ इत्येतत 
समाख्याता मया दैवबलिष्ठता ॥५७॥ दैवाधीनं जगत्सर्व सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे चतुर्दशो ऽष्यायः ॥ १४॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ इति तस्य वचः श्रुत्वा भागेवस्य महात्मनः ॥ परहादस्तु सुसंहृशो बभूव नृपनन्दन ॥ १ ॥ चाला देवं चलिच च महाद- 
स्तानुवाच ह ॥ कृतेऽपि युद्धे न जयो भविष्यति कदाचन ॥ २॥ तदा ते अयिनः प्रोचुर्दानवा मदगर्बिताः ॥ संग्रामस्तु प्रकतेव्यो देवं कि न 
बिदामहे ॥ ३ ॥ निरुद्यमानां देवं हि प्रधानमसुराधिप ॥ केन दृष्टं कवा ष्टं कीदशं केन निर्मितम्‌ ॥ ४॥ तस्माद्युद्धं करिष्यामी बलमास्थाय 
सांप्रतम्‌ ॥ भवाग्रे देत्यवये तै सर्वज्ञोऽसि महामते ॥५॥ इत्युक्तसतैस्तदा राजन्प्हमदःप्रबलारिहा॥ सेनानीश्र तदा भूता देवान्युडे समाह्वपत्‌ ॥२॥ 
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रहता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्वे 'पीताम्बरा' भापाटीकायां चतुदशोञ्व्याय; ॥ १४ ॥ 
( इन्द्र और प्रहादका युद्ध तथा देव-दानवसन्थि ) व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! महात्मा शुक्राचायके वचन सुनकर प्रह्माद बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९ ॥ मा 
व्यासे कहा-इस समय युद्ध छेड़नेपर भी हमारी विजय न होगी ॥ २ ॥ तब उनमेंसे कुछ विजयो दानबोने मदमत होकर कहाऱ्युद्ध करना हमारा यु» 


बस्तु है, उसे हम नहीं जानते ॥ ३ ॥ हे दैत्यराज ! निरुद्यमी ( आलसी ) लोग ही भाग्यको प्रबल मानते हैं । भाग्यको किसने देखा है? कहाँ देखा है १ उसका सह केसा है ? उसका 
|| निर्माण किसने किया है ? ॥ ४ ॥ हे दैत्यश्रेष्ठ ! आप हमारे नेता बनिए । ' 


ग्यको प्रबल समझकर उन्होंने 
य॒ कर्तव्य है। भाग्य क्या 


हे महामते ! आप सर्वज्ञ हैं । इमलोग आपके नेतृत्वमें सेन्यसंगठन करके युद्ध करेंगे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! देत्या- 
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आह वजन पराक्रमी तथा शत्रुनाशक प्रह्मद सेनापति बने ओर देवताओंको युद्धके लिए ललक्रारा ॥ ६ ॥ दैत्योको युद्धके लिए तैयार देखकर देवता भी शख्राख्रप्तें सुसज्जित | 

द दौड़े ॥ ७ ॥ तब देवराज इन्द्र और प्रह्मादमें पूरे सौ वर्षतक जमकर भीषण युद्ध हुआ । वह संग्राम देखकर मुनिगण भी आश्चर्यचकित हो गये थे ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! उस 
: जन स्वयं शुक्राचायने किया था । अतएव प्रह्माद आदि देत्योंको उसमें विजय प्राप्त हुई ॥१।॥ उस समय गुरु बृहस्पतिके परामशेसे देवराज इन्द्रने सव दुःख दूर करनेवाली, 

सु क र परमा शिवा देवीका मन ही मन स्मरण किया ॥ १० ॥ इन्द्रने कहा- है देवि ! हे महामाये ! हे शुलूधारिणी ! हे अम्बिके ! आपकी जय हो ! हे शंख-चक्र-गदा तथा 

जज धारणी | ह अभयदायिनी ! आपकी जय हो ॥ ११ ॥ हे भुवनेश्‍वरी ! हे शक्तिदशनकी मुख्य नायिके ! हे दशतस्ास्मिके | हे मातः ! हे महाबिन्दुस्वरूपिणी ! आपको नमस्कार है 

॥ १२ ॥ हे महाकुण्डलिनीस्वरूपे ! हे सच्चिदानन्दरूपिणी ! हे प्राण और अग्निहोत्रकी विद्या ! हे दीपशिखात्मिके ! आपको नमस्कार है ॥१३॥ हे प्राण-अन्न-मन-विज्ञान तथा आनन्दमय 
तेऽपि तत्रासुरान्दृष्टा संग्रामे समुपस्थितान्‌ । । सर्वे संगृतसंभारा देवास्तान्समयोधयन्‌ ॥ ७॥ संग्रामस्तु तदा धोरः शक्रपह्वादयोभवत्‌ ॥ पूर्ण 
वर्षशतं तत्र मुनीनां विस्मयावहः ॥ ८ ॥ वर्तमाने महायुद्धे शक्रेण प्रतिपालिताः ॥ जयमापुस्तदा देत्याः प्रहादप्रमुखा नृप ॥ ९ ॥ तदेवेन्दर 
गुरोवाक्यात्सवंदुःखविनाशिनीम्‌ ॥ सस्मार मनसा देवीं मुक्तिदां परमां शिवाम्‌ ॥१०॥ इन्द्र उवाच ॥ जय देवि महामाये शूलधारिणि चांबिके ॥ 
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शंखचक्रगदापद्खज्ज हस्ते3भयप्रदे ॥ ११ ॥ नमस्ते भुवनेशानि शक्तिदरांननायिके ॥ दशतत्वात्मिके मातर्महाबिन्दुस्वरूपिणि ॥१२॥ महाकुण्ड- 
लिनीरूपे सचिदानन्दरूपिणि ॥ प्राणामिहोत्रविद्ये ते नमो दीपशिखात्मिके ॥ १३ ॥ पञ्चकोशांतरगते पुच्छब्रह्मस्वरूपिणि ॥ आनन्दकलिके 
मातः सर्वोपनिषदचिते ॥ १४ ॥ मातः प्रसीद सुसुखी भव हीनसस्ाँख्चायस्व नो जननि देत्यपराजितान्‌ वे ॥ खं देवि नः शरणदा भुवने प्रमाणा 
शक्ता5सि दुःखशमने5खिलवीर्ययुक्ते ॥१५॥ ध्यायंति येऽपि सुखिनो नितरां भवंति दुःखान्विता विगतशोकभयास्तथा5्न्ये ॥ मोक्षाथिनो विगत- 
मानविमुक्तसंगाः संसारवा रिधिजलं प्रतरंति संतः ॥१६॥ त्वं देवि विश्वजननि प्रथितप्रभावा संरक्षणा्थमुदिता55तिहरप्रतापा ॥ संहतुमेतदखिलं 

। किल कालरूपा को वेत्ति तेऽम्ब चरितं ननु मंदबुद्धि: ॥१७॥ ब्रह्मा हरश्च हरिदश्वरथो हरिश्च इन्द्रो यमोऽथ वरुणो5ग्निसमीरणौ च॥ ज्ञातु चमा 

॥ कोशमें विराजनेवाली देवि! हे ' आनन्दमय कोशमें ब्रह्मस्वरूपसे रहनेवाली भगवती ! हे आनन्दकलिके ! हे सभी उपनिपदों द्वारा पूजित तथा पराविद्यास्त्ररूपिणी माता! 

{|| आपको नमस्कार है ॥ १४ ॥ हे माता ! आप मुझपर प्रसन्न हों । हे जननी ! हम निबेछ तथा देत्योंसे पराजित देवताओंकी आप रक्षा करें । हे देवि ! हम लोगोंके लिए एकमात्र आप ही 
॥ शरणदायिनी हैं । हे समस्त पराक्रमोंसे युक्त देवी ! इस संसारमै एकमात्र आप ही हमारा दुःख दूर करनेमें समर्थ हैं ॥ १५ ॥ हे भगवती ! जो आपका ध्यान करते हैं, वे सर्वथा सुखी हो 


'॥ जाते हैं । जो आपको, बिसार देते हैं, उन्हें अपार कष्ट मिलता है | जो लोग मोक्षकी _लालसासे आपका भजन करते हैं, वे अभिमान तथा आसक्तिसे छुटकारा पाकर अनायास इस संसार- 
च सरसच पार कर रेते है ७५१८७ हे देवि ! हे विश्वजननी ! आपके प्रभावसे समस्त संसारका रक्षण होता है। इसी कारण आप सदा प्रसन्न रडतो हैं । आपकी डो क्रपासे छोगोंकी पीड़ा 


॥३१॥ | 


९ 


NEN 
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दलन 


१७ ॥ ब्रह्मा, शिव, विष्णु, मैं ( इन्द्र ), यम, वरुण, अग्नि, वायु, बड़े-बड़े महानुभाव मुनि, 
वे ही महान्‌ हैं, वे ही सांसरिक दुःखोसे रहित तथा सुखके सागरमें किलोल करनेवाले प्राणी हैं, 


दूर होती है | जब इस विश्वका संहार करना चाहती हैं, तब आप ही कालरूपमें परिणत हो जाती 


। कर रेते है १९६० हे देवि! हे जि टु ss 
\ सासारो पर कर रेते है ५१८६७ हे देवि ! हे विश्वजननी ! आपके प्रभावसे समस्त संसारका रक्षण होता है। इसी कारण आप सदा प्रसन्न रडतो हैं । आपकी इ) कपासे लोगोकी 72 5A 


वेद 


जे 
खि 


। हे अम्ब ! मुझ जैसा मन्दबुद्धि प्राणी आपके अनोखे चरित्रको केसे जान सकता है ९ 
और शास्त्र भी आपके अतुलित प्रभावको नहीं जान पाते ॥ १८ ॥ वे ही रोग धन्य 


जो सदा आपकी भक्तिमें लीन रहते हैं । हे उमे ! जो लोग आपके भक्तिभावसे पराड्पुख 


रहते हैं, वे जन्म-मरणके तरंगोंसे परिपूर्ण दुःखरूपी समुद्रको कभी 
जो नाना प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हैं, उन्हें देखकर मेरे मनमें यह पुष्ट धारणा 


न मुनयोऽपि महानुभावा यस्याः प्रभावमतुलं निगमागमाश्च ॥ १८ ॥ 


मन्ये हि तेस्त्वं किल पूजिताऽसि ॥२१॥ एवं 


विधास्ये किलाघुना ॥ २४ ॥ इत्युकत्वा सा तदा देवी 
सर्वे दृष्टा देवीं पुरः स्थिताम्‌ ॥ उचुः परस्परं भीताः 


प्रसन्नमुखवाली भगवतीने देवताओंसे कहा-हे देवताओं 


विष्णुकी सहायताके लिए स्वयं चण्डिका देवी आ पहुँची 
ठ्ठ डाला था, वे भगवती अम्बिका हम लोगोंको भी नष्ट कर 


| शि प्‌ 


भी नहीं पार कर पाते ॥ १९ ॥ जो 


ये भक्तिभावरहिता न कदापि दुःखांभोधि जनिक्षयतरङ्गघुमे तरंति ॥ १९॥ 
पूजिता त्वं किल पूर्वदेहे नानोपहारेरिति चिन्तयामि ॥ २०॥ ये पूज्यमाना वरवारणस्था विलासिनीवृंदविलासथुक्ताः ॥ सामन्तकेश्चोपनतेत्रेजन्ति 
स्तुता मधवता देवी विश्वेश्वरी तदा । 
दापद्यान्तिभ्रती चारुलोचना ॥ रक्तांबरधरा देवी दिव्यमाल्यविभूषणा ॥ २२ ॥ तानुवाच सुरान्देवी प्रसन्नवदना गिरा ॥ भयं त्यजंतु भो देवाः शं- 
सिंहारूढा5तिसुन्दरी ॥ जगाम तरसा तत्र यत्र देत्या मदान्विताः ॥२५॥ प्रह्मादमशुखाः 
किं कर्तव्यमितस्तदा ॥ २६ ॥ देवं नारायणं चात्र संप्राप्ता चंडिका किल ॥ महिषांतकरी नूनं 
७. ७ ~ ७ ७. (9 ७ [०० 
चंडमुंडविनाशिनी ॥ २७ ॥ निहनिष्यति नः सर्वानंबिका नात्र संशयः ॥ वक्रया यया पूव निहतो मधुकेटभो ॥२८॥ एवं चिन्तातुरान्वीक््य 
जन्ममै अवश्य आपकी उत्कट आराधना की होगी ॥ २१॥ व्यासजी बोले--इस प्रकार इन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न 
प्रगट हो गयीं ॥२२॥ उन देवीके सुन्दर नेत्र थे, चारों झुजाओंमें वे शंख-चक्र-गदा-पद्म धारण क्रिये थीं । उनके वस्र लाल 
! आप लोग भय त्याग दें । में आपका 
पहुँची, जहाँ वे मदमाते दैत्य खड़े थे ॥ २५ ॥ भगवतीको समक्ष खड़ी देखकर प्रह्लाद आदि दैत्य भयभीत हो उठे और परस्पर कहने लगे कि अब क्या किया जाय १ ॥ २ ६ ॥ भगवान्‌ 


हें । इन्होंने ही महिपासुर तथा चण्ड-मुण्डका वध किया था ॥ २७ ॥ 
देंगी । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २८ ॥ दैत्योंको इस प्रकार चिन्तासे 


धन्यास्त एव तव भक्तिपरा महांतः संसारदुःखरहिता सुखसिंधुमग्ना: ॥ 
ये वीज्यमानाः सितचामरेश्र क्रीडंति धन्याः शिबिकाधिरूढाः ॥ तैः 


। प्रादुर्बभूव तरसा सिंहारूढा चतुमुँजा ॥ २२॥ शंखचक्रग- 


होकर भगवती विश्वेश्वरी चतुर्भुज स्वरूपसे सिंहपर सवार होकर उनके समक्ष 
थे और दिव्य मालायें उनके गलेमें पड़ी थीं ॥ २३ ॥ उन 
कल्याण करूँगी ॥२४॥ ऐसा कहकर वे अतिशय सुन्दरी और सिंहारूढ भगवती तत्काल वहा जा 
जिन्होंने अपनी वक्रदृष्टिसे निहारकर ही मधु-कैटमको मार 
व्याकुल देखकर प्रह्मादने उनसे कहा-हे दानववार- 


न वका क i 


धन्य पुरुप पालकीपर चढ़कर चलते हे और उनके ऊपर थेत चमर बुलाया जाता है, | 
> > ति ~+ ~ ट्र ~ ~ 

उत्पन्न होती है कि पूर्वजन्ममें उन्होंने अवश्य विविध उपहारों द्वारा आपकी पूजा की होगी ॥ २० ॥ | 

९ ~ यों बज Las ~ यों LoS हे भो [क च ४० ० ०३७ ~ 

जो आज़ लोकपूज्य हैं, जो अच्छे-अच्छे हाथियोंपर सवारी करते हैं, जो विलासवती सुन्दरियोंके साथ विहार करते हैं और जिनके आगे-पीछे सामन्तगण हाथ जोड़कर चलते हैं, उन्होंने पूर्व- | 
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| 0 
| ! अब लड़नेमें कुशल नहीं है । यहाँसे भागकर प्राण बचाना ही श्रेयस्कर है ॥ २९ ॥ पलायन करनेको उद्यत दैत्योंसे नसुचि नामक दैत्यने कद्दा-यदि आप लोग मागेगे तो 
भगवती रुष्ट होकर अपने त्रिशूलसे मार डालेंगी ॥३०॥ अतएव हे महाभाग ! आप लोग ऐसा करें कि जिससे हमें और अधिक कष्ट न उठाना पड़ जाय । मेरी समझके अनुसार तो सबसे 
सुन्दर युक्ति यह हे कि हम सब इनकी स्तुति करें और इनसे अनुमति लेकर पाताल चले चलें ॥ ३१ ॥ ग्रह्मदने कहा--मै सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाली, सवकी जननी, भक्तांको 
अभयदान देनेवाली और शक्तिस्वरूपा महामाया भगवतीकी स्तुति करूँगा ॥३२॥ व्यासजी बोले-ऐसा कहकर परम विष्णुभक्त तथा परमार्थका तत्त्व जाननेवाले प्रहाद हाथ जोड़कर जगद्वात्री 
भगवतीकी स्तुति करने लगे-॥३३॥ जिनके विशाल शरीरमें सचराचर विश्व मालामें सपंकी आन्तिके समान दृष्टिगोचर होता है, उन सर्वा धिष्ठान तथा हींकारूपा भगवतीको नमस्कार ॥३४॥ 
हे माता ! वास्तवमें आप ही इस स्थावर-जङ्गमात्मक विश्वकी सृष्टि करती हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी सृष्टि-पालन और संदारकाय में निमित्तमात्र हें और आपने ही उन्हें भो बनाया है 
प्रह्मादस्तानुवाच ह ॥ योद्धव्यं नाथ गन्तव्यं पलाय्य दानवोत्तमाः ॥ २९ ॥ नमुचिस्तानुवाचांथ पठायनपरानिह ॥ हनिष्यति जगन्माता रुषिता 
किल हेतिभिः ॥ ३० ॥ तथा कुरु महाभाग यथा दुःखं न जायते ॥ ब्रजामोड्येव पातालं तां स्तुत्वा तदनुज्ञया ॥ ३१॥ प्रह्मद उवाच ॥ स्तोमि 
देवी महामायां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ ॥ सर्वेषां जननीं शक्ति भक्तानामभयंकरीस्‌ ॥ ३२॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्ला विष्णुभक्तस्तुप्रहाद: परमा- 
थेवित ॥ तुव जगतां धात्री कृताझलिपुटस्तदा ॥३३॥ माला सपवदाभाति यस्यां सव चराचरम्‌ ।। सर्वाधिष्ठानरूपाये तस्ये होंमूतये नमः ॥३४॥ 
तवत्तः सर्वमिदं विश्वं स्थावरं जंगमं तथा ॥ अन्येनिमित्तमातरास्ते कर्तारस्तव निमिंताः ॥ ३५ ॥ नमो देवि महामाये समेषां जननी स्ता ॥ को 
भेदस्तव देवेषु देत्येषु स्वकृतेषु च ॥ ३६ ॥ मातुः पुत्रेषु को भेदोऽप्यशुभेषु शुभेषु च ॥ तथैव देवेष्वस्मासु न कतेव्यस्ख्याऽधुना ॥ ३७ ॥ याह- 
शास्ताहशा मातः सुतास्ते दानवाः किल ॥ यतस्त्वं विश्वजननी पुराणेषु प्रकीतिता ॥ ३८ ॥ तेऽपि खाथपरा नूनं यथैव वयमष्युत ॥ नांतर 
देत्यखुरयोभेंदोऽयं मोहसंभवः ॥ ३९ ॥ धनदारादिभोगेषु वयं सक्ता दिवानिशम्‌ ॥ तथैव देवा देवेशि को भेदोऽखुरदेवयोः ॥ ४० ॥ तेऽपि कश्य- 
पदायादा वयं तत्संभवाः किल ॥ कुतो विरोधसंभूतिर्जाता मातस्तवाधुना ॥ ४१ ॥ न तथा विहितं मातस्वयि सवससुद्धवे ॥ साम्यतेव त्वया 
॥३५॥ हे देवि ! हे महाभागे ! आप ही सब जीवोंकी जननी हैं । तब अपने ही द्वारा निमित देवताओं और दानवोंसें आप अन्तर क्‍यों देखती हं ॥३६॥ पुत्र भलो हो या बुरा, किन्तु | 


HOBBY 
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उसपर किसी प्रकारका भेदभाव नहीं रखती । येसे ही आप भी देवताओं और देत्योंमें कोई भेदभाव न रक्खें । क्योंकि आप तो दोनोंकी माता हैं ॥ ३७ ॥ दानवगण अच्छे हैं चाहे बुरे, | 
किन्तु वे भी तुम्हारे ही पुत्र हैं । हे माता ! पुराणोंमें बार-बार आपको विश्वजननी कहा गया हे । हमारे ही समान देवता भी स्वार्थी हैं । अतएव देवताओं और दैत्योंमें कोई अन्तर नहीं है । यदि 
कोई उनमें भेद देखता है तो यह उसका अज्ञान है ॥३८॥३९॥ हे देवेशि ! जैसे इमलोग रात-दिन धन और ख्रीके मोगमें आसक्त रहते हैं, वेसे ही देवता मी तो निरन्तर कामलिप्सामें “// ५ 
सक्छ रहते हैं. \ तब देवताओं! और दए्नवोमें भेद कैसा १ ॥ ४० ॥ हे माता! देवता भी महर्षि कश्यपके पुत्र हैं ओर हम मी उन्होकी सन्तान हें! तब आपके सनमें मेदमावकी उत्पचि 
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क्रों हुई ? ॥ ४१ ॥ सबकी जननी होनेके नाते आपको यह भेदभाव शोभा नहीं देता । आप देवताओं और दानवोंको समान दष्टिसे ही देखे ॥ ७२ ॥ सभी देवता और दानव शुभक 
| संयोगसे ही बने हें । जब देह धारण किया है, तब देवताओंको भी सत्त्वादि गुणोंके घेरेमें रहना ही पड़ेगा ॥४२॥ काम, क्रोध, मोह और लोम सब देइथारियोमें विद्यमान रहते हैं । | | 
| कौन किसका विरोधी होगा १ ॥४४॥ हे माता ! आपने हम दोनोंमें जो मेदभावकी कल्पना की है, यह भी आपकी एक लीला है। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि आपको युद्ध देखनेकी 
| अभिलापा थी । इसीलिए आपने इस भेदभावकी सृष्टि की है ॥ ४५ ॥ हे अनघे! यदि ऐसा न होता तो भाई-भाईमें विरोध क्यों खडा होता ? हे चाझुण्डे ! यदि आप कलह न देखना 
चाहें तो विरोध कभी हो ही नहीं सकता॥ ४६ ॥ हे धर्मजे ! मैं धर्मको जानता हूँ और इन्द्रसे मी मली-भाँति परिचित हुँ । तथापि हे देवि ! सुखभोगके निमित्त हममें और उनमें सदासे कलह 
होता चला आ रहा है ॥ ४७ ॥ हे अम्बिके ! आपके सिवाय इस संसारमें कोई अकेला शासक नहीं है। तब ऐसा कौन विज्ञ होगा, जो किसी लोभीकी वातपर विश्वास कर लेगा ? ॥४८॥ 
स्थाप्या देवेष्वस्मासु चेव हि ॥४२॥ शुणव्यतिकरात्सवे समुत्पन्नाः सुरासुराः ॥ गणान्विता भवेयुस्ते कथं देहभृतोऽमराः ॥४३॥ कामः क्रोधश्च 


प्ये 


लोभश्च सर्वदेहेषु संस्थिताः ॥ वतेते सर्वदा तस्मात्को विरोधी भवेज्जनः॥ ४४ ॥ त्वया मिथो विरोधोऽयं कल्पितः किल कोतुकात्‌ !। मन्यामहे 
विभेदेन नूनं युद्धदिदक्षया ॥४५॥ अन्यथा खलु म्रातृणां विरोधः कीदृशोऽनघे ॥ तं चेन्नेच्डसि चामुंडे वीक्षितुं कलहं किलं ॥ ४६ ॥ जानामि 
। धर्म धर्मज्चे वेञ्चि चाहे शतक्रतुम्‌ ॥ तथापि कलहोऽस्माकं भोगार्थं देवि सर्वदा ॥ ४७ ॥ एकः कोऽपि न शास्ताऽस्ति संसारे खाँ विनाऽस्बिके ॥ 
स्पृहावतस्तु कः कतुं क्षमते वचनं बुधः ॥४८॥ देवासुरेरयं सिधुर्मथितः समये कचित्‌ ॥ विष्णुना विहितो भेदः सुधारत्नच्छलेन वे !!४९॥ याऽसौ 
कल्पितः शोरिः पालकते जगद्गुरु: ॥ तेन लक्ष्मी: स्वयं लोमाद्गृहीताऽमरखुन्दरी ॥५०॥ ऐरावतस्तथेन्द्रेण पारिजातोऽथ कामधुक्‌ ॥ उच्चे:श्रवाः सुरे: 


सर्व गृहीतँ वेषणवेच्छया ॥ ५१ ॥ अनयं तादृशं कृत्वा जाता देवास्तु साधवः ॥ ( अन्यायिनः सुरा नूनं पश्य त्व धर्मलक्षणम्‌ ॥ ) संस्थापिताः 


< 


छुरा नून॑ विष्णुना बहुमानिना ॥ ५२ ॥ नूनं देत्याः पराभूवन्पश्य त्वं धर्मलक्षणम्‌ ॥ क्व धर्म: कोहृशो धर्म: क्व कार्य क्व च साधुता ॥५३॥ 


९ 


कथयामि च कस्याग्रे सिद्धं मेमांसिकं मतम्‌ ॥ ताकिंका युक्तिवादज्ञा विधिज्ञा वेदवादकाः ॥ ५४ ॥ उक्ताः सकतृक विश्वं विवदते जडात्मकाः ॥ 


| एक समय देवताओं और दैत्योंने मिलकर समुद्रमंथन किया । किन्तु उस भमय स्वयं भगवान्‌ विष्णुने अमृत और रत्नोंके बँटवारेमें भेदभाव किया ॥ ४९ ॥ आपने ही भगवान्‌ विष्णुको 
जगद्गुरु तथा लोकपालपदपर घेठाया था । लेकिन लोमवश उन्होंने देवसुन्दरी लक्ष्मीको स्वयं हडप लिया ॥ ५० ॥ विष्णुके ही इच्छानुसार इन्द्रने ऐरावत हाथो, पारिजात, कामधेनु ओर 
उच्चै,श्रचा घोडा ले छिया । जो बाकी बचा, उसे सब देवताओंने बाँट लिया ॥ ५१ ॥ ऐसे-ऐसे अन्याय करके देवता साधु बन गये । ( यदि आप धर्मकी परिभाषाको भलीभाँति 
देखें तो स्वतः ज्ञात हो जायगा कि देवता अन्यायी हैं । ) अत्यधिक अभिमानी विष्णुने अन्यायी देवताओंको ऊंचे-ऊचे पदोंपर बिठाल दिया है ॥ ५२ ॥ इसके विपरीत दैत्योंका पराभव 

हुआ । अब आप धर्मके लक्षणोंको अच्छी तरह देखें तो पता चल जायगा कि धर्म कहाँ है ! घमेका स्वरूप कैसा है! केसा कायं हुआ है और साधुता कहाँ है? ॥५३॥ हे माता! में किसके 
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आगे अपना विचार रक्खूँ ! मीमां 


मीमांसक विद्वान्‌ निरीश्वरवादका समर्थन करते हैं । तार्किक ( नैयायिक ) वि वा्‌ युक्तिवादका पल्ला थाम्हे हुए हैं और वैदिक विद्वान्‌ विधिवादसे चिपके 
ms A प्या है । के जड़वादियोंने डिक ही सत्र हट गान लिय ह बिद अत्यन्त विस्तृत संसारका कोई एक कर्ता होता तो विरोध | 
वेदान्त तकमें परस्परविरोधी वाक्योंकी भरमार है । क क छ शक bs क US Ci RRA है कक क क क बह र pe £ | | 
निःस्पृह न अब तक कोई हुआ है और न होगा । चन्द्रमाने जान-बझकर हठात गरुपत्नी कि ५ विश्व अपने-अपने 00 4012 लिप है ss । पा 1 क | 
गौ ० त्‌ गरुपत्नी ताराको छीनकर अपने घरमें रख लिया ॥ ७८ ॥ धमंके निश्चित तको जानचेवाळे इन्द्रने मइ 
गोतमकी भार्या अइल्याके साथ व्यभिचार क्रिया । देवगुरु बृहस्पतिने अपने छोटे भाई उतथ्यकी गर्भवती पत्नीके साथ बलात्कार किया ॥५९॥ उस समय जव गर्भमै स्थित शिशुने विरोध ' 
कर्ता भवति चेदस्मिन्संसारे वितते किल ॥५५॥ विरोधः कीहशस्तत्र चैककर्मणि वे मिथः ॥ वेदे नैकमतिस्तडच्यञास्रेष्वपि तथा पुनः ॥५६॥ 
ग वचस्तेषामपि वेदविदां पुनः ॥ यतः स्वार्थपरं सर्व जगत्स्थावरजंगमम्‌ ॥५७॥ निःस्पृहः कोऽपि संसारे न भवेन्न भविष्यति ॥ शशिनाउथ 
| गुरोभायां हता ज्ञात्वा बलादपि ॥५८॥ गौतमस्य तथेन्द्रेण जानता धर्मनिश्रयम्‌ ॥ गुरुणाऽचुजभार्या च भुक्ता गर्भवती बलात्‌ ॥ ५९ ॥ शसो 
गर्भगतो बाल; कृतश्रांधस्तथा पुनः ॥ विष्णुना च शिरशिछनं राहोश्रक्रेण वे बलात्‌ ॥६०॥ अपराधं विना कामं तदा सस्ववताऽभ्मिके ॥ पोत्रो 
धमवतां शूरः सत्यत्रतपरायणः !। ६१ ॥ यज्वा दानपतिः शांतः सर्वज्ञः स्पू जकः ॥ कृत्वाऽथ वामनं रूपं हरिणा छल्वेदिना ॥ ६२ ॥ वंति 
तोऽसौ बलिः सर्वे हतं राज्यं पुरा किल ॥ तथापि देवानधर्मस्थान्म्रदंति मनीषिणः ॥६३॥ वदंति चाटुवादांश्र धर्मवादाञ्जयं गताः ॥ एवं ज्ञाला 
जगन्मातयथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६४ ॥ शरणा दानवाः सवें जहि वा रक्ष वा पुनः ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ सर्वे गच्छत पातालं तत्र वासं यथेष्सितम्‌ 
॥ ६५ ॥ कुरुध्वं दानवाः सर्वे निर्भया गतमन्यवः ॥ कालः प्रतीच्यो युष्माभिः कारणं स शुभेऽशुभे ॥६६॥ सुनिवेंदपराणां हि सुखं सत्र सवेदा ॥ 
| किया, तब देवगुरुने उसे शाप देकर अन्धा बना दिया । भगवान विष्णुने बरबस निरपराध राहुका मस्तक अपने चक्रसे काट डाला ॥ ६० ॥ हे अम्बिके! अब आप ही बताइए कि ऐसा ह 
करनेवाले विष्णुमें साखिकता कहाँ रही ! मुझ जैसे धर्मज्ञके पोत्र वीर, सत्यवादी, यज्ञकर्ता, दानी, शान्त, सर्वज्ञ और सर्वपूजक बलिका कपटनीतिमें पारंगत विष्णुने वामन रूप धारण | 
करके समस्त साम्राज्य छीन लिया । फिर भी विद्वान्‌ लोग देवताओंको धर्मात्मा कहते हैं ॥ ६१-६३ ॥ वे नाना प्रकारकी चापळूसी करते हुए कहते हैं कि धर्ममें आस्था होनेके कारण ही 
देवताओंकी विजय हुई है । इन सब बातोपर भली-भाँति विचार करके हे जगन्माता ! आप जो उचित सो करें ॥ ६४ ॥ हम सव दानव आपकी शरणमें हैं | आप चाहे हमें मारिए 


। या जिराइए । श्रीदेवी बोळी--हे असुरो ! तुम लोग पाताललोकमें चले जाओ ओर वहाँ जैसे चाही, वैसे रहो ॥ ६५ ॥ वे दानवो ! वहाँपर तुम लोग कोप त्यागकर सक्था निर्भय 
रहते हुए. उस चारको अतीक करो, जो शुभ तथा अशुभका कारण है ॥६६॥ जिन लोगोंमें संतोष है, उन्हें सर्वत्र और सर्वदा सुख डी सुख है । इसके विपरीत जिनके हृदयमेँ लोभ समाया // 


\N ळे 


| ॥३३॥ 
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\ स्टते हुए. उस कारको, अदी करो, जो शुभ तथा अशुभका कारण है ॥६६॥ जिन लोगोंमें संतोष है, उन्हें सववत्र और सर्वदा सुख दी खख है । इसके विपरीत जिनके हृदयर्से लाभ प // EY) 


हुआ हैँ, उन्हें तीनों लोकोंका राज्य मिल जानेपर भी सुख नहीं मिल सकता ॥ ६७॥ लोभी लोगोंको सत्यधुगमें पूर्ण फल प्राप्त हो गया था, फिर भी उन्हे पूण सुख नहीं सिरु सका \ 
अतएव तुम लोग अभी एथिवी त्यागकर पाताळलोकमें चले जाओ ॥ ६८ ॥ मेरे आदेशका पालन करनेसे तुम्हारे सव पाप दूर हो जायँगे । व्यासजी बोले -भगवतीकी यह आज्ञा | 
सब दानव बहुत अच्छा? कह और उन्हें प्रणाम करके रसातल लोकको चले गये । वहाँ भगवती उनकी रक्षा करने लगीं । इधर दानवोंके चले जानेपर देवी अन्तर्धान हो गयीं और देवता 
अपने-अपने लोकोंको चले गये ॥ ६९ ॥ ७० ॥ उसी समयसे देवता और दैत्य पारस्परिक वैरभाव त्यागकर रहने लगे । जो सनुष्य इस कथाको पूर्ण रीतिसे कहते या सुनते हे, वे सब दुःखोंसे 
छुटकारा पाकर अन्तमें भगवतीका उत्तम लोक पाते हैं ॥ ७१ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 'पीताम्बरा'भापाटीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


260: 
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तरेठोक्यस्य च राज्येऽपि न सुखं लोभचेतसाम्‌ ॥ ६७ ॥ कृतेऽपि न सुखं पूर्ण सस्पृहाणां फलेरपि ॥ तस्मात्त्यकला महामेतां प्रयांस्य महीतलम्‌ 
॥६८॥ ममाज्ञां पुरतः कृत्वा सवें बिगतकल्मषाः॥ व्यास उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं देव्यास्तथेत्युक्वा रसातलम्‌ ॥ ६९ ॥ प्रणम्य दानवाः सब गताः 
७ ७. वै ७ ~“ खि ७ [oN 
शक्त्याऽभिरक्तिताः ॥ अन्तर्दधे ततो देवी देवाः स्वभुवनं गताः ॥७०॥ त्यक्ला वेरं स्थिताः सवें ते तदा देवदानवाः ॥ एतदास्यानमखिलं यः शृणोति 
वदत्यथ ॥ ७१ ॥ सर्वदुःखविनिसुक्तः प्रयाति पदमुत्तमम्‌ ॥ इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
॥ जनमेजय उवाच ॥ मृगुशापान्मुनिश्रेष्ठ हरेरद्रुतकर्मणः ॥ अवताराः कथं जाताः कस्मिन्मन्वन्तरे विभो ॥ १! विस्तराष्ठद धमञ्ञ 
() दाकरी ७ 6. ० टश © श न्व्‌ ८ 
. अवतारकथां हरेः ॥ पापनाशकरी अद्मज्छुतां सवेसुखावहाम्‌ ॥ २ ॥ व्यास उवाच ॥ शृणु राजन्प्रवच्यामि अवतारान्‌ हरेयथा ॥ यस्मिन्मन्वन्तरै 
जाता युगे यस्मिन्नराधिप ॥ ३ ॥ येन रुपेण यत्कार्य कृतं नारायणेन वे ॥ तत्सव नृप वक्ष्यामि संक्षेपेण तवाधुना ॥ ४ ॥ घमस्यवावतार5- 
भूच्चाक्षुपे मनुसंभवे ॥ नरनारायणौ धर्मपुत्रौ ख्यातो महीतले ॥ ५ ॥ अथ वेवस्वताख्येऽस्मिन्द्रितीये तु युगे पुनः ॥ दत्तात्रेयावतारो-त्रे: पुत्नत्व- 
मगमडरिः ॥६॥ ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रखयोऽमी देवसत्तमाः ॥ पुत्रत्वमगमन्देवास्तस्यात्रे्भायंया वृताः ॥ ७ ॥ अनसूयाउत्रपत्ती च संतीनासुत्तमा 
(प्रत्येक मन्वन्तरमें होनेवाले भगवान विष्णुके अवतारोंका वर्णन) राजा जनमेजय बोले-हे मुनिश्ेष्ठ ! हे विमो ! महामुनि भ्रगुके शापसे अद्भुतकर्मा भगवान विष्णुने किस मन्बन्तरसेँ 
कौनसा अवतार लिया था ? ॥ १ ॥ हे धर्मज्ञ! आप बिस्तारके साथ भगवानकी अवतारकथाका वर्णन करिए । क्योंकि इसे सुननेसे सब पाप नष्ट होकर सभी सुख सुलभ हो जाते 
हैं ॥ २ ॥ व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! हे नराधिप ! भगवान विष्णुने जिस-जिस मन्वन्तर और जिस-जिस युगमें जो-जो अवतार लिया था, उसे मैं बता रहा हूँ । सुनिए-॥ ३॥ है चुप !उन 
नररायणने जिस रूपसे जो कार्य सम्पन्न किया, वह सब मैं संक्षेपमें आपको बताता हूँ ॥ ४ ॥ चाक्षुप मन्वन्तरमें धर्मका अवतार हुआ । उन धमके नर-नारायण नामसे विख्यात दो पुत्र 
| हुए ॥ ५ ॥ तदनन्तरके येचरस्वत मन्वन्तर त्रेतायुगमें भगवानने दत्तात्रेय अवतार लिया और वे महायुनि अत्रिके पुत्र कहलाये ॥ ६ ॥ अत्रिपत्नी अनुस्र्याकी प्राथनापर ब्रह्मा, बिष्णु ओर 
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य डा J id उत्पन्न हुए थे । । ७॥ महर्षि अत्रिकी पत्नी अनुसया सती-साध्वी स्त्रियोमे प्रमुख थीं । उनकी प्रारथनापर उपयु क्त तीनों देवता पत्ररूप क करके 
धारण करके देवताओंकी कार्यसिद्धिके Oe विष्णु स्वरूप Fe दुर्वासा रुद्रस्वरूप पुत्र थे ॥ ९ ॥ चतुथ युगे भगवान विष्णुने एक हु ही a द्‌ छ 
था । उस समय देत्यपति हिरण्यकशिपुका बध करनेके लिए भगवान्‌ विष्णुने देवताआंको भी चकित कर देनेवाला नृसिंद्ररूप 
धारण किया था ॥ १० ॥ ११ ॥ उत्तम त्रेतायुगमें दैत्यराज बलिकी बढ़ती हुई शक्तिको कुचलनेके लिए वे महर्षि कश्यपके पुत्र होकर वामनरूपमें अवतरे ॥ १२ ॥ उन वामनरूपधारों 
भगवानने यज्ञशालामें छल करके बलिसे समस्त दैत्यराज हस्तगत कर लिया और उन्हें पाताल भेज दिया ॥ १३ ॥ उन्नीसवे त्रेतायुगमें भगवान विष्णु महर्षि जमदर्निकें महावलवान्‌ पुत्र 
प्रशुरामके रूपमें अवतरे ॥ १४ ॥ वे पूर्ण जितेन्द्रिय, श्रीमान्‌, सत्यवादी और उस समयकी उइण्ड क्षत्रियजातिके विनाशक थे । उन्होंने समस्त परथिवी क्त्रियोंसे छीनकर महर्षि कश्यपको 
सती ॥ यया संप्रार्थिता देवाः पुत्रत्वमगमंखयः ॥८॥ त्रहमऽभृत्सोमरूपस्तु दत्तात्रेयो हरिः स्वयम्‌ ॥ दुर्वासा रुद्ररूपो5सो पुत्रतं ते प्रपेदिरे ॥ ९॥ 
तृसिहस्यावतारस्तु देवकायार्थसिद्ये ॥ चतुर्थे तु युगे जातो द्विधारूपो मनोहरः॥ १० ॥ हिरण्यकशिपोः सम्यम्वधाय भगवान्‌ हरिः ॥ 
, चक्रे रूपं नारसिंहं देवानां विस्मयप्रदम्‌ ॥ ११ ॥ बलेनियमनार्थाय श्रे त्रेतायुगे तथा ॥ चकार रूपं भगवान्वामनं कश्यपान्सुने ॥ १२ ॥ 
छलयिता मखे भूपं राज्यं तस्य जहार ह ॥ पाताले स्थापयामास बलिं वामनरूपश्क ॥ १३ ॥ युगे चेकोनविंेऽथ त्रेताख्ये भगवान्‌ हरिः ॥ 
जमदभिसुतो जातो रामो नाम महाबलः ॥१४॥ क्षत्रियांतकरः श्रीमान्सत्यवादी जितेद्रियः ॥ दत्तवान्मेदिनीं कृत्स्नां कश्यपाय महात्मने ॥१५॥ 
यो वे परशुरामाख्यो हरेरद्धतकर्मणः ॥ अवतारस्तु राजेंद्र कथितः पापनाशनः ॥ १६ ॥ त्रेतायुगे रघोर्वशे रामो दशरथात्मजः ॥ नरनारायणांशो 
हो जातो भुवि महाबलो ॥ १७ ॥ अष्टाविंशे युगे शस्तो डापरे5जुनशोरिणो ॥ धराभारावतारार्थ जातो कृष्णाजुंनो भुवि ॥ १८ ॥ कृतवंतो 
महायुद्धं कुरुचषेत्रेउतिदारुणम्‌ ॥ एवं युगे युगे राजन्नवतारा हरे किल ॥१९॥ भवंति बहवः कामं प्रकृतेरनुरूपतः ॥ प्रकृतेरखिलं सर्व वशमेतञ्जुग- 
त्रयम्‌ ॥२०॥ यथेच्छति तथै वेयं प्रामयत्यनिशं जगत्‌ ॥ पुरुषस्य प्रियार्थं सा रचयत्यखिलं जगत्‌ ॥२१॥ सद्वा पुरा हि भगवा5जगदेतच्चराचरप॥ 
| अपण कर दी ॥ १५ ॥ हे राजेन्द्र ! अद्भुत कमे करनेवाले भगवान परशुरामके पापनाशक अवतारका मैंने वणेन कर दिया ॥ १६ ॥ त्रेतायुगमें भगवान विष्णुने रघुव॑शमें न 
| रामके रूपमें अवतार लिया । उसके बाद चे संसारमै महाबली नर-नारायण होकर अवतरे ॥ १७ ॥ अद्टाईसवें द्वापर युगमें उन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिए कृष्ण योर 0 
। अवतार लिया ॥ १८ ॥ उन दोनने कुरुक्षेत्रकी रणभूमिमें बड़ा भयानक युद्ध किया था । हे राजन्‌ ! इस प्रकार युग-युगमें भगवान विष्णुने अनेक अवतार लिये ॥ १९ ॥ उनके सभी 


। उतार प्रकतिके संसर्गसे होते हैं । तीनों झोक सदा प्रकृतिके वशीभूत रहते हैं ॥ २० ॥ वह जैसा चाहती है, जगतको वैसा नाच नचाती है । परम पुरुपको प्रसन्न नदी i) 4 
१२९२८. स्त सेरी सचना करती है ॥ २९ ७ प्राचीनकारमें इस चराचर जगतकी सृष्टि करके भगवान सवके आदिरूप, सर्वगामौ, दुर्ज्ञेय, परम, अव्यय, निरालम्ब, निराकार, निःस्पड और 
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परात्पर बन गये । उन्हींके उपाधिभेदसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सृष्टिके संचालनकार्यमें नियुक्त हुए । किन्तु इनके भी उपरका पद भगवती परा प्रकृतिको मिला ॥ २२ 0 २३ 0 
जगत्की सृष्टि करनेके कारण वे परा प्रकृति, उसका पालन करनेके कारण शिवा और कल्पान्तमें संहारकार्य करनेके कारण कामदा कहलातो हैं। इस प्रकार विश्वको मोहमें डालनेवाली 
झगवतीके तीन रूप होते हैं प्रकृ तिके सम्पर्कसे ब्रह्मा सृष्टिकार्य, विष्णु पालनकार्य ओर शिव संहारकार्यका सम्पादन करते हैं । पूर्वकालमें उन भगवतीने ही एक काङुत्स्थवंशी महाराजको | 
उत्पन्न क्रिया और दानवोंपर विजय प्राप्त करनेके लिए उन्हें किसी स्थानपर नियुक्त कर दिया । इस प्रकार संसारके सत्र प्राणी विधाताके नियममें बँधकर सदा सुख-दुःखयुक्त रहते हैं | 
॥ २४-२७ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 'पीताम्बरा'मापाटीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सर्वादिः सर्वगश्चासौ दुन्ञेयः परमोऽव्ययः ॥ २२ ॥ निरालंबो निराकारो निःस्पृहश्च परात्पर: ॥ उपाधितखिधा भाति यस्याः सा प्रकृतिः 
परा ॥ २३ ॥ उत्यत्तिकालयोगात्सा भिन्ना भाति शिवा तदा॥ सा विश्वं कुरुते कामं सा पालयति कामदा ॥ २४ ॥ कल्पान्ते संहरत्येव 
त्रिरूपा विश्वमोहिनी ॥ तया युक्तोऽसृजद्त्रह्मा विष्णुः पाति तयऽन्वितः ॥२५॥ रुद्रः संहरते कामं तया संमिलितः शिवः ॥ सा चेवोत्पाद्य काङु- 
त्स्थ पुरा वे नृपसत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ ङत्रचित्स्थापयामास दानवानां जयाय च ॥ एवमस्मिश्व संसारे सुखदुखान्विताः किल ॥ २७ ॥ भवंति 
प्राणिनः सर्वे विधितंत्रनियंत्रिताः ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थेस्कन्थे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

॥ जनमेजय उवाच ॥ वारांगनास्त्वयाऽऽस्याता प ॥ एकं नारायणं शांतं कामयानाः स्मरातुराः॥ १ ॥ शप्तुकामस्तदा 


जातो मुनिर्नारायणश्च ताः ॥ निवारितो नरेणाथ भ्रात्रा धर्मविदा नृप ॥ २ !! किं कृतं युनिना तेन व्यसने समुपस्थिते ॥ ताभिः संकल्पिते 
नाथकामाथाभिमुदां मुने ॥ ३ ॥ शक्रेणोत्पादिताभिश्र बहुपार्थनया पुनः ॥ याचितेन विवाहार्थं कि कृतं तेन जिष्णुना ॥ ४ ॥ इत्येतच्छो- 
तुमिच्छामि चरितं तस्य. मोक्षदम्‌ ॥ नारायणस्य मे ब्रृहि विस्तरेण पितामह ॥ ५ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रृणु राजन्प्रवक्ष्यामि यथा तस्य महात्मनः ॥ 
( नर-नारायणके आश्रमपर इन्द्र द्वारा भेजी गयी सुन्दरियोंका वृत्तान्त ) राजा जनमेजय बोले--हे महामुने ! पहले आप कह आये हैं कि नर-नारायणके आश्रमपर इन्द्रके द्वारा प्रेषित 
अप्सरायें अकेले शान्त ऋषि नारायणपर मोहित हो गयी थीं ॥१॥ जिससे कुपित होकर नारायण उन्हें शाप देनेको उद्यत हो गये । तब हे मुने ! उनके धर्मज्ञ आता नरने उन्हें रोक दिया ॥ २॥ | 


हाँ, तो अब यहद बताइए कि ऐसे धर्मसंकटके अवसरपर महामुनि नारायणने क्या किया ? उनपर आसक्त सुरसुन्दरियोंने तो उन्हें मनही मन अपना पति मान लिया था ॥ ३ ॥ उन अप्स- 

ग $| राओंको इन्द्रने वहाँ भेजा था । उन सबने विवाह कर लेनेके लिए बहुत अनुनय-विनय किया । उस समय महामुनि नारायणने कया किया होगा! ॥४॥ भगवान नारायणके इस मोक्षदायक चरित्र- 
flee पके 

i || को सुनेकी मेरी प्रबल अभिछापा है । अतएव हे पितामह 


gt is के पुत्र महात्मा नारायणका चरित्र विस्तारः 
9 
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! आप विस्तारपूर्वक इस वृत्तान्तको कहिए ।॥।५॥ व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! अब ध 
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किक 
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| OR जब महामुनि नरने देखा कि नारायण झाप दे देनेको सन्नद्ध हैं, तब उन्हें आश्वासन देकर वेसा कारनेसे रोक दिया ॥ ७ ॥ कुछ ही क्षणों बाद जब 
६ ) तब मन्द-मन्द मुसकाते हुए महामुनि धमतनय नारायणने उन अप्सराओंसे बहुत ही मधुर वाणोमें कह्ा-॥८॥ हे सुरसुन्दरियो ! इस जन्मम हम दोना भाइयांने 
ऐसा संकल्प कर रक्खा है कि किसी भी तरह विवाह नहीं करेंगे । ।९॥ अतएव हमारे ऊपर कृपा करके अब आप लोग स्वर्ग लोट जायँ । क्योंकि धार्मिक विचारसम्पन्न लोग दूसरोंका व्रतभङ्ग || टर | 
नहीं करते ॥१०॥ हे सुनयनी अप्सराओं ! श्रुङ्गाररसमै रतिको स्थायीभाव माना जाता है । ब्रह्मचयंत्रत धारण करनेके कारण हममें उसका अभाव है। तत्र में तुम्हारे साथ सम्बन्ध | 
कैसे कर सकता हूँ ! ॥११॥ विना कारणके कार्य नहीं होता । विद्वानोंका यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। इसी बातको कवियोंने अपने साहित्यशाख्में रसका स्थायी माव कहा है ॥ १२ ॥ | 
धमपुत्रस्य धर्मज्ञ विस्तरेण वदामि ते ॥६॥ शप्तुकामस्तु सृष्टो नरेणाथ यदा हरिः ॥ वारितोऽसो समाश्वास्य सुनिर्नारायणस्तदा ॥७॥ शांतकोप- 
स्तदोवाच तास्तपस्वी महासुनिः ॥ स्मितपूर्वमिदं वाक्यं मधुर धर्मनन्दनः ॥८॥ अस्मिञ्जन्मनि चार्वग्यः कृतसंकल्पवानहम्‌ ॥ आवाभ्यां च न कर्तव्य: 
सवथा दारसंग्रहः ॥९॥ तस्माइच्छंतु त्रिदिवं कृपां कृत्वा ममोपरि ॥ धर्मज्ञा न प्रकुर्वति त्रतभंगं परस्य वे ॥१०॥ शृंगारेऽस्मित्रसे नूनं स्थायीभावो 
रतिः स्मृतः ॥ कथं करोमि संबंघं तदभावे सुलोचना: ॥११॥ कारणेन बिना कार्य न भवेदिति निश्चयः ॥ कविभिः कथितं शास्त्रे स्थायीभावो रसः 
* किल ॥१२॥ धन्यः सुचारस्वाङ्गः सभाम्योऽहं धरातले॥ प्रीतिपात्रं यतो जातो भवतीनामक्कत्रिमम्‌ ॥ १३॥ भवती भिः कृपां कृत्वा रक्षणीयं त्रतं मम ॥ 
भविष्यामि महाभागाः पतिरप्यन्यजन्मनि ॥१४॥ अष्टाविंशे विशालाच्यो इापरेऽस्मिन्धरातले ॥ देवानां कार्यसिङवर्थ प्रभविष्यामि सवथा ॥१५॥ 
तदा भवत्यो मद्दाराः प्राप्य जन्म पथक्पृथक्‌ ॥ भूपतीनां सुता भूत्वा पत्नीभावं गमिष्यथ ॥ १६ ॥ इत्याश्वास्य हरिस्तास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहम्‌ ॥ 
व्यसर्जयत्स भगवाञ्जग्मुश्च विगतज्वराः ॥१७॥ एवं विसजितास्तेन गताः स्वर्ग तदांगनाः ॥ शक्राय कथयामासुः कारणं सकलं पुनः ॥ १८॥ 
आश्रुत्य मघवांस्ताभ्यो वृचांतं तस्य विस्तरात्‌ ॥ तुष्टाव तं महात्मानं नारीहंष्ठा तथोवशीः ॥ १९ ॥ इन्द्र उवाच ॥ अहो धेयं मुनेः कामं तथेव च 
तपोबलम्‌ ॥ येनोवेश्यः स्वतपसा ताहग्रपाः प्रकल्पिताः ॥ २०॥ इति स्तुत्वा प्रसन्नात्मा बभूव सुरराट्‌ ततः ॥ नारायणोपि धर्मात्मा तपस्यभिर- | 
॥ में धन्य हूँ, मेरे सभी अङ्ग बड़े सुन्दर ओर सुडौल हैं । इस धरातलपर में इसलिए ओर भी भाग्यवान हूँ कि में आप सवका स्वाभाविक प्रेसपात्र वन सका ॥ १३ ॥ आपलोग कृपा करके | | 
मेरे ब्रह्मचयत्रतकी रक्षा करिए । हे महाभागा रमणियो ! मैं दूसरे जन्ममें आप सवका पति बनूँगा ॥१४॥ हे विशालूनयनी सुन्दरियो ! देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिए में अट्टाईसर्वे द्वापर युगमें | 5 
फिर जगतीतलूपर अवतरूंगा ॥१७॥ उस समय तुमलोग विभिन्न राजवंशोंमें जन्म ले-लेकर राजकुमारियाँ होओगी । तभी मेरे साथ तुम्हारा पति-पत्नीसम्बन्ध होगा ॥ १६ ॥ इस iS द 


नारायणने पाणिग्रहणका आश्वासन देकर उन देवाङ्गनाओंको विदा किया । ऐसा आश्वासन पाकर उनका भी कामज्वर शान्त होगया ओर वे देवलोक चली गयीं । वहाँ पहुँचकर उन्होंने ॥ “१. 
॥ देवराज इन्द्रको सब वृत्तःन्त कह सुनाया ॥ १७ ॥ १८ ॥ उनके द्वारा नारायणका हाल सुन तथा साथ आयी हुई उर्वशी आदि सुन्दरियोंको देखकर इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ नारा- डे 
जप 
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Es यणकी प्रशंसा करते हुए इन्द्रने कहा-अहो ! उन झुनिराजमें कितना अदम्य धैर्य है । उसी प्रकार उनका तपोबल भी असाधारण है । तभी तो उन्होंने अपनी जाँघसे उवेशी जैसी रूप-लावण्य- 


| मयी इतनी अधिक सुन्दरियोंको उत्पन्न कर दिया ॥२०॥ इस प्रकार नारायणकी स्तुति करते हुए देवराज इन्द्र आनन्दविभोर होगये । उधर धर्मात्मा नारायण भी अपनी तपस्यामें रग गये 

॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने आपको महात्मा नर और नारायणका सब अद्भुत वृत्तान्त सुना दिया ॥ २२ ॥ हे भरतश्रेष्ठ! महागुनि भ्गुके शापवश पृथिवीका भार उतारनेके लिए 

| ही नरनारायण कृष्ण और अर्जुनके रूपमै अवतरे थे ॥२३॥ राजा जनमेजय वोले-हे मानदाता ! अव आप हमें विस्तारपूर्वक कृष्णावतारका चरित्र सुनाइए और मेरे मनमें जो शंकायें हँ, उनका 

निवारण करिए॥ २४ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम जिनके पुत्र होकर जनमे, उन वसुदेव-देवकीको इस प्रकार दुःख क्यों सहना पड़ा ? ॥ २५ ॥ जिनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर स्वयं भगवानको 

उनका पुत्र बनना पड़ा था, उन वसुदेव-देवकीको इथकड़ी-वेड़ी पहनकर वर्षों कंसके कारागारमें क्यों रहना पड़ा? ॥२६॥ उन श्रोकृष्णका जन्म मथुरामें हुआ था। फिर वे गोकुल कैसे गये ? उसके 
तोऽभवत्‌॥ २१ ॥ इत्येततसर्वमास्यातं मुनेवत्तांतमद्धतम्‌ ॥ नारायणस्य सकलं नरस्य च महामुने ॥२२॥ तौ हि कृष्णाजुंनो वीरो भूभारहरणाय 
च ॥ जातौ तो भरतश्रेष्ठ भृगोः शापवशादिह ॥ २३ ॥ राजोवाच ॥ कृष्णावतारचरितं विस्तरेण वदस्व मे ॥ संदेहो मम चित्तेऽस्ति तं निवारय 
मानद ॥ २४ ॥ ययोः पुत्रत्वमापन्नौ हर्यनतौ महाबलौ ॥ देवकीवसुदेवो तो दुःखभाजो कथं सुने ॥ २५ ॥ कंसेन निगडे बद्धो पीडितो बहुवत्स- 
रान्‌ ॥ ययोः पुत्रो हरिः साक्षात्तपसा तोषितोऽभवत्‌॥ २६ ॥ जातोऽसो मथुरायां तु गोङुलेस कथं गतः ॥ कंसं हत्वा डारवत्यां निवासं इतवा- 
न्कथम्‌ ॥ २७ ॥ पित्रादिसेवितं देशं समृद्ध पावनं किछ॥ त्यक्त्वा देशांतरेऽनायें गतवान्स कथं हरि; ॥ २८ ॥ कुलं च डिजशापेन कथसुत्सादितं 
. हरे: ॥ भारावतारणं कृत्वा वासुदेवः सनातनः ॥२९॥ देहं सुमोच तरसा जगाम च दिवं हरिः ॥ पापिष्ठानां च भारेण व्याकुला5भूच मेदिनी ॥३०॥ 
ते इता वासुदेवेन पार्थेनामितकर्मणा॥ लुंठिता येईरेः पल्यस्तेकथं न निपातिताः॥३१॥ भीष्मो द्रोणस्तथा कणों बाहीको-प्यथ पार्थिव; ॥ वैरा- 
टोऽथ विकणंश्र शृष्ट्युम्नश्च पार्थिवः ॥ ३२ ॥ सोमदत्तादयः सरवे निहताः समरे नृप ॥ तेषामुत्तारितो भारश्चौराणां न हृतः कथम्‌ ॥ २२ ॥ 


कृष्णपत्न्यः कथं दुःखं प्रपाः प्रान्ते पतित्रताः॥ संदेहोऽयं सुनिश्रे चित्ते मे परिवतंते ॥३४॥ वसुदेवस्तु धर्मात्मा पुत्रदुःखेन तापितः ॥ त्यक्तवान्स 


| बाद कंसका बध करके वे द्वारकामें क्यों जाकर बसे ? ॥ २७ ॥ मथुरा तो बड़ी पवित्र, सर्वथा समृद्ध और उनके पूर्वजोंकी प्राचीन राजधानी थी । तब उसे त्यागकर भगवान द्वारकाके 
| अनार्य देशमें क्यों गये ! ॥ २८ ॥ भगवानके वंशका एक ब्राह्मणके शापसे क्यों उच्छेद हुआ १ वे सनातन भगवान वासुदेव पृथ्वीका भार हरनेके बाद ही शरीर त्यागकर स्वगे क्या चले 
| गये ! पापियोंके भारसे दबकर परथिवी व्याकुल थी | सो उन पापियोंको श्रीकृष्ण और, अजुनने मार-मारकर नष्ट कर दिया । किन्तु जिन लुटेरोंने साक्षात्‌ भगवानकी ख्नियोंका अपदरण किया, न्हे 
|| 2१|| क्यों भगवानने नहीं मारा ? ॥२९-३१॥ भीष्म, द्रोण, कर्ण, वाहीकनरेश, विराट, विकणे, महाराज ध्वष्टयुम्न और सोमदत्त आदि राजे तो समरभूमिमें मार डाले गये। ऐसा करके भगवानने 

%|| प्रथिवीका भार उतारा । किन्तु उन चोरों-डाङुओंके भारसे एथिवीको उन्मुक्त क्यों नहीं किया ? ॥ ३२॥ ३३ ॥ भगवान कृष्णकी उन पतिव्रता खियोंको se | समय उस प्रान्तमें इस 


है 
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प्रकार दुःख क्यों सहना पड़ा ? हे मुनिराज ! मेरे मनमें यह बहुत बड़ा सं 
पड़ा ॥ ३५ ॥ इ मुनिसत्तम ! पाण्डवगण बड़े 


SS 


शय है ॥ ३४ ॥ पुत्रमरणके दुःखसे सन्तप्त धर्मात्मा वसुदेवको आत्मघात करके अकालमृत्युकी गोदमें | 
नर च धर्मात्मा थे और भगवान कृष्णमें उनकी अनन्य भक्ति थी | फिर भी उन्हे क्यों अपार कष्ट सहने पड़े ? ॥ ३६ ॥ साक्षात्‌ लक्ष्मीकी अंश- 
स्वरूपा ओर वेदीके मध्यसे उत्पन्न द्रौपदीको क्यों दुःख उठाना पड़ा ! ॥ ३७ ॥ उस रजस्त्रला एवं युवती द्रोपदीका केश पकड़कर दुःशासन राजसमामें क्यों ले गया ! ॥३८॥ वनवासके 
समय सिन्धुराज जयद्रथने उसे क्यों सताया ? अज्ञातवासके अवसरपर कीचकने उस रोती हुई अबलाको क्यों दुःख दिया ? ॥३९॥ द्रौपदी बेचारीके कुछ पाँच पुत्र थे । उन्हे अश्वत्यामाने 
घरके भीतर घुसकर क्यों मार डाला ? सुभद्राके पुत्र अभिमन्युको रणभूमिमें बाल्यावस्थामें ही क्‍यों मार डाला गया !॥ ४० ॥ महारानी देवकींके छ पुत्रोंको कंसने क्यों मार डाला ओर 
सवेसमथं होते हुए भी भगवान्‌ कृष्णने होनीहीको क्‍यों नहीं पलट दिया १ ॥४१॥ यादवोंको त्राह्मणका शाप क्‍यों मिला और प्रभासक्षेत्रमे उनका निधन क्यों हुआ? इम प्रकार भयानक 
७ ९ (९ ० ~ न न्मु ~ | 

कथ प्राणानपमृत्युं जगाम ह ॥ ३५ ॥ पांडवा धर्मसंयुक्ताः कृष्णे च निरताः सदा ॥ ते कथं दुःखमोक्तारो ह्यमवन्सुनिसत्तम ॥ ३६ ॥ द्रोपदी च | 
महाभागा कथ दुःखस्य भागिनी ॥ वेदीमध्याच्च संजाता लक्ष्यम्यंशसंभवा किल ॥ ३७॥ सभायां सा समानीता रजोदोपसमन्विता॥ बाला दुःशास- 

.  नेनाथ केशग्रहणकशिता ॥ ३८ ॥ पीडिता सिधुराज्ञाऽथ वनमध्यगता सती ॥ तथैव कीचकेनापि पीडिता रुदती भृशम्‌ ॥ ३९ ॥ पुत्राः _पंचेव 
तस्यास्तु निहता द्रोणिना गृहे ॥ सुभद्रायाः स॒तो युद्धे बाल एव निपातितः॥ ४० ॥ तथा च देवकीपुत्राः षट्‌ कंसेन निर्गादता; ॥ सभर्थनापि 
हरिणा देवं न कृतमन्यथा ॥ ४१ ॥ यादवानां तथा शापः प्रभासे निधनं पुनः ॥ कुलक्षयस्तथा तीत्रस्तत्पत्नीनां च ढुँठनम्‌ ॥ ४२ ॥ विष्णुना 
चेश्वरेणापि साक्षाज्ञारायणेन च ॥ उग्रसेनस्य सेवा वे दासवत्सततं कृता ॥४३॥ संदेहोऽयं महाभाग तत्र नारायणे मुनी ॥ सवजंतुसमानत्वं व्यव- 
हारे निरंतरम्‌ ॥ ४४ ॥ हषशोकादयो भावाः सर्वेषां सदृशाः कथम्‌ ॥ ईश्वरस्य हरेजांता कथमप्यन्यथा गतिः ॥ ४५ ॥ म नृहि 
कृष्णस्य चरितं महत्‌॥ अलोकिकेन हरिणा कृतं कर्म महीतले ॥ ४६ ॥ हता आयुःक्षये देत्याः क्लेशेन महता पुनः ॥ क्ेश्वयशक्तः प्रथिता 
हरिणा मुनिसत्तम ॥ ४७ ॥ रुक्मिणीहरणे नूनं गृहीत्वाऽथ पलायनम्‌ ॥ कृतं हि वासुदेवेन चोरवचरितं तदा ॥ ४८ ॥ मथुरामंडळं त्यक्तवा 
कुलसंहारके बाद भगवानकी खियोका अपहरण क्यों हुआ १ ॥४२॥ जब भगवान कृष्ण स्वयं नारायण, ईश्वर और विष्णु थे, तव उन्होंने सदा दासके समात उग्रसेनकी सेवकाई क्यों की ! ॥४:॥ | 
। हे महाभाग ! सहामुनि नारायणके विषयमें मुझे यह बहुत बडा सन्देह है कि उनका आचार-व्यवहार साधारण प्राणियोंके ही समान था || ४४ ॥ जसे साधारण लोगोंको हप-शोक होते ह 
कैसे ही उन्हे भी होते थे । यदि वे ईश्वर थे तो उनमें कोई विलक्षण बात क्यों नहीं देखी गयी ? ॥ ४५ || अतएव अब आप विस्तारपूर्वक भगवान्‌ क्रष्णके महान्‌ चरित्र का वणन करिए । 


सुने सुना था कि लोकोत्तर सहापुरुष श्रीकष्णने एश्वीपर बहुत ही बड़े-बड़े कार्य किये थे। ९६ ॥। हे मुनिसत्तम ! आयु क्षीण हो जानेपर दैत्योंको इतना महान्‌ कष्ट सहकर श्रीकृष्णने ने रु । 1) 
ससू करके. उन्दने जोन छड़ी आरी इेश्वरता दिखायी ९ ॥ ७७ ॥ इसी प्रकार रुक्मिणीस्वयंवरके अवसरपर वे रुक्मिणीको लेकर भाग गये । उस समय तो भगवान्‌ कृष्णने चोरों जेसा 
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फेस सरे उन्दने क्न कडी आरी इेश्थरता दिखायी ९ || ४७ ॥ इसी प्रकार रूक्मिणीस्वयंवरके अवसरपर वे रुक्मिणोको लकर भाग गये । उस समय ता भगवाच छष्णन चारा HE) °c [EEN 
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आचरण किया था ॥ ४८ ॥ सर्वथा समृद्ध और अपनी ङुलपरम्परासे परिपालित मथुरामण्डलको स्यागकर जरासन्धके भयसे वे द्वारका चले गये ॥ ४९ 0 उस समय किसीको यह नहीं ज्ञात 
हुआ कि ये भगवान्‌ हरि या ईश्वर हैं । हे ब्रह्मन्‌ ! उन्होंने व्रजमें भी अपनेको छिपाकर रक्खा । इसका कारण कया था, सो बताइए ॥ ७० ॥ हे महाराज वसुको पुत्री सत्यवतीके तनय । 
मेरे हृदयमें इस प्रकारके बहुतेरे संदेह हैं । आज आप उन्हें नष्ट कर दीजिए । क्योंकि हे महाभाग ! है द्विजोत्तम ! आप सर्वज्ञ हैं ॥७१॥ एक गोपनीय सन्देह और मेरे मनभें बैठा हुआ है, जो 
किसी प्रकार नहीं निवृत्त हो रहा है । वह यह कि द्रोपदीके पाँच पति क्यों थे? यह आचरण क्या लोकें निन्दनीय नहीं साना जायगा ! विद्वान्‌ लोग सदाचारको हो प्रमाण मानते हैं । 
तब समर्थ होते हुए भी उन्होंने पशुधर्म क्यों अपनाया ? ॥५२॥५३॥ साक्षात्‌ देवतास्वरूप भीष्मपितामहने अपने छोटे भाईके मर जानेपर उसकी ख्रीसे अन्य पुरुष द्वारा गर्भाधान कराके 
गोलक संतान द्वारा अपने वंशकी रक्षा की । क्या उनका यह काम संसारमें प्रशंसनीय माना जायगा १ ॥५४॥विभिन्न मुनियोंने जो यह धार्मिक निर्णय किया है कि जिस किसी भी उपायसे 


समृद्ध कुलसंमतम्‌ ॥ जरासंघभयात्तेन द्वारकागमन कृतम्‌ ॥ ४९ ॥ तदा केनापि न ज्ञातो भगवान्हरिरीश्वरः ॥ किंचिलत्रृहि मै बद्षन्कारणं 
ब्रजगोपनम्‌ ॥ ५० ॥ एते चान्ये च बहवः संदेहा वासवीसुत ॥ नाशयाद्य महाभाग सर्वज्ञोउसि डिजोत्तम॥५१ ॥ गोप्यस्तथकः संदहा हृदयान्न 
निवर्तते ॥ पांचाल्याः पंचभर्तृत्वं लोके कि न जुगुप्सितम्‌ ॥ ५२ ॥ सदाचारं प्रमाणं हि प्रवदंति मनीषिण: ॥ पशुधर्मः कथं तेस्तु समथेराप संश्रितः 
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॥५३॥ भीष्मेणापि कृतं किं वा देवरूपेण भूतले ॥ गोलको तो समुत्पाद्य यत्तु वंशस्य रक्षणस्‌ ॥५४॥ धिग्धर्म निर्णयः कामं झुनिभिः परिदशितः ॥ 
येन केनाप्युपायेन पुत्रोत्पादनळक्तणः ॥ ५५ न इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ प 

1 ॥ व्यास उवाच ॥ श्रृणु bro चरिते महत्‌ ॥ अवतारकारणं चेव देव्याश्चरितमद्धुतम्‌ ॥ १ ॥ धरेकदा भराक्रांता रुदती 
चातिकशिता ॥ गौरपधारिणी दीना भीताऽगच्छत्त्िविष्टपम्‌ ॥ २ ॥ पृष्टा शक्रेण किं तेञ्य वतेते भयमित्यथ ॥ केन वै पीडिताऽसि लं किं ते 
दुःखं बसुन्धरे ॥ ३ ॥ तच्छुलेळा तदोवाच शृणु दवेश मेऽखिलम्‌ ॥ दुःखं इच्छसि यत्त मे भाराक्राता5स्मि मानद ॥ ४। (ज्रासंथो,महापापी माग 
धेषु पतिर्मम ॥ शिशुपालेस्तथा चैद्यः कराः प्रतापवान्‌ ॥ ५॥ एनो च बलवान्कंसो) नरकश्च महाबलः ॥ शारयः सौभपतिः करः केशी 
पुत्र उत्पन्न करना चाहिए । ऐसे निर्णयको धिक्कार है ॥ ८८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशाखिक्रत'पाताम्बरा'भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
( पापियों और अत्याचारियोंके भारसे त्रस्त एथिवीका देवलोकको प्रस्थान ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! अब मैं भगवान कृष्णके महान्‌ चरित्र, उनके अवतारका कारण और दैबीके 
चरित्रोंका वणन करता हूँ, आप सुनें ॥ १ ॥ एक समय असह्य पापके भारसे दबी, बराबर रोतो, अतिशय कृश, दीन तथा भयभीत एथिवी गोका रूप धारण करके देवलोक गयी ।।२॥ इन्द्रन 
उससे कहा- दै वसुन्धरे ! तुम्हें किस बातका भय है ! क्या किसीने तुम्हें सताया है ! आखिर तुम्हें कोनसा कष्ट है ?॥ ३ ॥ यह सुनकर एथिवी बोली--हे देवेश ! जब आप भेरा दुःख | 
5% || ही पूछ रह हैं तो में सब बता दूंगी । हे मानद ! इस समय में पापके भारसे बुरी तरह दबी हुई हूँ ॥ ४॥ चेदिराज बॉ | प्रतापशाली काशि- 
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रा ह. 
र भन नरकासुर, सौभनरेश, शाल्व, क्रर केशी, घेनुकासुर और वत्सासुर ये सब मेरे ( प्रथिवीके ) पति कहलाते हँ ॥५॥६॥ किन्तु ये समी राजे | 
| असमर्थ पा रही हैँ। मैं क्या करूँ पाचरणसम्पन्न, राजमदसे उन्मत्त और कालके मूते रूप हैं ॥ ७ ॥ हे इन्द्र ! ये सब झुझे बहुत दुःख देते हैं । हे विमो! मैं इनका वोझ ढोनेम अपनेको 
: दै । में कया करू कहाँ जाउँ ! मुझे इस बातकी बड़ी चिन्ता है ॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! एक समय सबके प्रश भगवान्‌ विषणुने वराइरूप धारण करके मुझे दुःख दिया था । तबसे 
| में बराबर दुःखपर दु:ख उठाती चली आ रही हूँ ॥ ९ ॥ यद्यपि कश्यपतनय दुष्ट दैत्य हिरण्याक्षने मुझे ले जाकर महासमुद्रमै डाल दिया था ओर में उसमें इव गयी थी ॥ १० ॥ उस 
समय भगवान विष्णुने शूकररूप धारण करके उस दैत्यको मारा ओर मेरा उद्धार करके उन्होंने मुझे अच लभावसे स्थापित किया ॥ ११ ॥ यदि वे ऐसा न करते तो में रसातलमें बड़े आन- 


धेनुकवत्सको ॥ ६ ॥ सवे धर्मविहीनाश्च परस्परविरोधिनः ॥ पापाचारा bd oe आवा ॥७॥ तेरहं पीडिता शक्र भाराक्रान्ताऽ- 
च्मा विभो ॥ किं करोमिं क गच्छामि चिता मे महती स्थिता ॥८॥ पीडिताऽहं बराहेण विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ शक्र जानीहि हरिणा दुःखाद- 
दुःखतरं गता ॥ ९ ॥ याताउहंदु्टदैत्येने कश्यपस्यात्मजेन वे ॥ हताऽहं हिरण्याच्षेण मग्ना तस्मिन्महाणेवे ॥ १० ॥ तदा शूकररूपेणे विष्णुना 
` निहतोऽप्यसौ ॥ उदुताऽहं रहिए स्थापिता हि स्थिरा कृता ॥ ११ ॥ नोचेद्रसातले सस्था स्थिता स्यां सुखशायिनी ॥ न शक्ताउस्यद्य देवेश 
भारं बो दुरात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ अभे ष्ट) समायाति द्ष्टाविशस्तथा कुलिः ॥ तदाहं पीडिता शक्र गंताऊस्म्याशु रसातलम्‌ ॥ १३ ॥ तस्मा्ं 
देवदेवेश दु(खरूपार्णवस्य च ॥ पीरिदो| भव भारं मे हर पादी नमामि ते ॥ १४ ॥ इन्द्र उवाच ॥ ईले किं ते करोम्यद्य हहयाणे शरणं ब्रज ॥ अहँ 
तत्रागमिष्यामि स ते दुःखं हरिष्यति ॥ १५ ॥ तच्छुत्वा खरिता पृथ्वी ब्रह्मलोकं गता तदा ॥ शक्रोऽपि पृष्ठतः प्राप्तः सर्व देवपुर;सर; ॥ १६ ॥ 
सुरभीमागतां तत्र दृष्टोवाच प्रजापतिः ॥ सही ज्ञात्वा महाराज ४ न समुपस्थिताम्‌॥ १७ ॥ कस्माद्रद्सि कल्याणि कि ते दुःखं वदाधुना ॥ 


पीड्ताऽसि च केन त पापचारेण भूव॑द ॥ १८ ॥ धरोवाच ॥ कलिशायाति दुष्टोःयं बिभेमि तड्भयादहम्‌ ॥ पापाचाराः प्रजास्तत्र भविष्यन्ति 


न्द्से रहती । हे देवेश ! अब मैं इन दुष्टोंका भार वहन करनेमें असमर्थ हूँ ॥१२॥ भर्ग चलकर अद्वाईसवाँ कलियुग आ रहा है । उस समय मेरा कष्ट और बढ़ जायगा । हे इन्द्र ! तब तो 
मैं शीघ्र रसातलमें चली जाऊँगी ॥ १३ ॥ अतएव हे देवेश ! मैं आपके पैरों पड़ती हैँ | आप मेरा यह भार उतारकर मुझे दुःखरूपी महासागरसे पार कर दीजिए ॥ १४ ॥ इन्द्र बोले-हे 
वसुन्धरे ! इस विषयमें में क्या कर सकता हूँ १ तुम व्रह्माजीकी शरणमें जाओ । मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ । वे अवश्य तुम्हारा दुःख दूर कर देंगे ॥१५॥ यह सुनकर प्रथिवी तत्काल 
अछलोकम जा पहुँची । उसके पीछे इन्द्र भी चहुतेरे देवताओंको साथ लिये हुए वहाँ पहुँच गये ॥ १६ ॥ ब्रह्माजी उस समय ध्यानमग्न थे। हे महाराज जनमेजय ! दृष्टि खुलनेपर उन्होंने 
20 सत्रूपधएरणफी एप्थिरीको उपस्थित देखकर कद्ा-) १७ 0 हे कल्याणी ! तुम क्यों रो रद्दी हो ? तुम्हें क्या कष्ट है ? सो बताओ ! हे एथिवी ! तुम्हें किस पापीने सताया है? साफ-साफ 
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कहो ॥ १८ ॥ प्रथिवी बोली-हे जगत्पते ! शीघ्र ही दुष्ट कलियुगका आगमन होनेवाला है । उसीसे मैं भयभीत हूँ । क्योंकि उसके राज्यमें समस्त प्रजा 
राजे दुराचारी हो जायंगे, वे आपसमें युद्ध करेंगे और प्रजाका धनं हड़पनेमें डाकुओंको भी मात कर देंगे । क्योंकि पूर्वेजन्मके राक्षस ही इस युगमें राजा होंगे॥२०॥ सो हे पितामह! | 
| दुष्टोंका वध करके मेरा भार उतारिए । हे महाराज ! इन राजाओंकी सेनाके बोझसे मैं दबी जा रही हूँ ॥ २१ ॥ ब्रह्माजीने कहा-हे देवि ! तुम्हारा भार उतारनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। चलो, 
| देवदेव चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णुके यहाँ चलें ॥ २२ ॥ भगवान जनादन तुम्हारा भार उतार देंगे। तुम्हारे कष्टके बारेमें पहलेसे ही सली भाँति सोचकर मैंने यह माग निकाला है ॥२३॥ हे 


| देवराज ! आप भी हमारे साथ विष्णु भगवानके पास चलिए । व्यासजी बोले-ऐसा कहकर वेदोंके रचयिता चतुमुख ब्रह्माजी अपने वाहन हंसपर सवार हुए और सब देवताओं तथा गोरूप- 
८०. 4. जे मे w >/ _ २८ ~ ~ र os ८. ~ = 0 
धारिणी प्रथिवीको साथ लिये विष्णुभगवानके वेकुण्ठधाममें जा पहुँचे । वहाँ पहुँचकर वे भक्तिसे गद्ददहृदय होकर वेदिक मंत्रों दास भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ २७ || त्रह्माजा 


जगत्पते ॥ १९ ॥/राजानश्र दुराचाराः परस्परविरोधिनः ॥ चोरकर्मरताः सवें राक्षसाः पूर्ण वैरिणः ॥ २० ॥ तान्हत्वा नुपतीन्भारं हर मेञ्य 
पितामह ॥ पीडिताऽस्मि महाराज सेन्यभारेण भूमृताम्‌ ॥ २१ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ नाहं शक्तस्तथा देवि भारावतरणे तव ॥ गच्छावः सदनं विष्णो- 
देवदेव्रस्य चक्रिणः ॥ २२ ॥ स ते भारापनोदं वै करिष्यति जनार्दनः ॥ पूर्व मयाऽपि ते कार्य चिंतितं सुविचार्य च ॥ २३ ॥ तत्र गच्छ सुरश्रे यत्र 
देवो(जनादनः ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्ला वेदकर्ताऽसौ. पुरस्कृत्य सुरांश्र गाम्‌ ॥ २४ ॥ जगाम विष्णुसः सदनं हंसारूढश्रतुरमुखेः ॥ तुष्टाव वेदवा; 
क्येश्र भक्तिप्रवणमानसः ॥ २५ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सहखशीषास्थमसि सहखाक्षः सहखपात ॥ तवं वेदपुरुषः पूर्व देवदेवः सनातनः ॥ २६ ॥ भूतपूर्व 
` भविष्यच्च वर्तमानं च यद्धिभो ॥ अमरत्वं त्वया दत्तमस्माकं च रमापते ॥ २७॥ एतावान्महिमा तेऽस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये॥ खँ कर्ता$प्यविता 
दर्ता ले सर्वगतिरीश्वरः ॥ २८ ॥ इतीडितः प्रभुविष्णु प्रसन्नो गरुडध्वजः ॥ दर्शनं च ददो तेभ्यो ब्रह्मादिभ्योऽमलाशयः ॥ २९ ॥ पमन स्वागतं 
देवान्प्रसन्नवदनो हरिः ॥ ततस्त्वागमने तेषां कारणं च सविस्तरम्‌ ॥ ३० ॥ तमुवाचाब्जजो नत्वा धरादुःखं च संस्मरन्‌ ॥ भारावतरणं विष्णो 
कर्तव्यं ते जनार्दन ॥ ३१ ॥ भुवि शृत्वाऽवतारं त्वं डापरान्ते समागते ॥ हत्वा दुष्टान्नुपानुर्व्यां हर भारं दयानिधे ॥३२॥ विष्णुरुवाच ॥ नाहे 
बोले-हे भगवन्‌ ! आपके हजार मस्तक, हजार नेत्र और हजार ही पेर हैं । आप ही वेदपुरुप, देवताओंके भौ देवता तथा सनातन पुरुप हैं ॥ २६ ॥ हे विभो ! आप ही भूत, भविष्य तथा! 
वर्तमान हैं | हे लक्ष्मीकान्त ! आपने ही हमको देवत्व प्रदान किया है ॥ २७ ॥ समस्त त्रिलोकीमें कौन ऐसा प्राणी है, 
पालनकर्ता और संदारकता हैं ॥२८॥ व्यासजी बोले-ब्रह्माजीके स्तुति करनेपर निर्मल अन्तःकरण युक्त गरुडध्वज विष्णुभगवान प्रसन्न 


|| ॥ २९ ॥ प्रसन्नमुख भगवानने उनका स्वागत किया । तदनन्तर उन्होंने विस्तारपूर्वक उनके आगमनका कारण पूछा ॥ ३० ॥ तब ब्रह्म 
हे विष्णो ! हे जनादन ! अब आप शीघ्र पृथिवीका भार उतारिए ॥ ३१ ॥ हे दयानिधान ! द्वापरयुगके अन्तिम दौरमें आप एथिवीपर अवत 
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जो आपकी महिमाको नहीं जानता ? आप ही विश्वके सृष्टिकर्ता, 
हो गये और उन्होंने ब्रह्मादि देवताओंको दशन दिया 
जीने एथिवीके संकटकी बातको ध्यानमें रखकर कहा- 
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|. दे 2. भ भार उतार ॥ ३२ ॥ विष्णु भगवान बोले--इस विषयमें न मैं स्वतन्त्र हूँ और आप ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य जोर वरुण कोई भी स्वतन्त्र नहीं है ॥ ३३ ॥ छु 

| ह भा? ठ उ मडकी सित्ति समस्त विश्व भगवती योगमायाके वशमें रहता है । ब्रह्मसे लेकर तृण-गुन्मपर्यन्त सभी जीव सास्तिक, राजस ओर तामस गुणरूपी धागेमे बँचे हुए हैं ॥ ३४ ॥ दे | रछ अ 

न क र शुभचि भगवती जो चाहती है, सो अपनी इच्छासे कर डालती है । हम सब सदा उसके अधीन रहते हैं ॥ ३५ ॥ आप लोग स्वयं सोचिए कि यदि मैं स्वतन्त्र होता तो हट छ 
मुद्र्म मत्स्य और कच्छप क्यों बनता १ ॥ ३६ ॥ मत्स्य-कच्छप-वराह जैसी शुद्र तिर्यक योनिमें जन्म लेनेसे कौनसा सुख भोगनेको मिलता है ? क्या यश मिलता हे १ क्या सुख | 


मिलता है १ क्या पुण्य होता है ? क्या फल मिलता है ? कुछ भी मुके नहीं मिला ॥ ३७ ॥ हे पितामह ! यदि मैं स्वतंत्र होता तो सूकर, नूर्सिह, वामन, महर्षि जमदग्निका पुत्र परशु- || 

राम क्‍यों बनता १ ॥३८॥ यदि मैं स्वतंत्र होता तो पृथिवीतलपर भीषण नरसंहार जैसा घातक कर्म करके क्षत्रियोंके रुविस्से अनेक सरोवर क्यों भरता ! ॥ ३९ ॥ उम समय महर्षि जमद | 
स्वतंत्र एवात्र न ब्रह्मा न शिवस्तथा ॥ नेन्द्रो5मिर्न यमस्त्वष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा ॥ ३३ ॥ योगमायावशे सर्वमिदं स्थावरजंगमम्‌ ॥ ब्रह्मा दिस्तं- 
बपर्यत ग्रथितं गुणसूत्रतः ॥ ३४ ॥ यथा सा स्च्छया पूर्व कतुमिच्छति सुब्रत ॥ तथा करोति सहिता वयं सर्वेऽपि तडशा:॥ ३५ ॥ यद्यहं सयां 

_ स्वतंत्रो वे चितयंतु धिया किल ॥ कुतो5भवं मत्स्यवपुः कच्छपो वा महार्णवे ॥ ३६ ॥ तिर्यग्योनिषु को भोगः का कीर्ति: कि सुखं पुनः ॥ कि 
पुण्यं कि फलं तत्र क्ुद्रयोनिगतस्य मे ॥ ३७॥ कोलो वाऽथ नृसिंहो वा वामनो वाऽभवं कृतः ॥ जमदम्िसुतः कर्मात्संभवेयं पितामह ॥ ३८ ॥ 
नांसं वा कथं कम कृतवानस्मि भूतले ॥ चतजेस्ठु हदान्सर्वान्पूरयेयं कथं पुनः ॥ ३९ ॥ तत्कथं जमदग्नेश्च पुत्रो भूत्वा डिजोतमः ॥ क्षत्रि- 
यान्हतवानाजो निदंयो गभेगानपि ॥ ४० ॥ रामो भूत्वाऽथ देवेन्द्र प्राविशहंडकं वनम्‌॥ पदातिश्चीरवासाश्च जटावस्कलवान्पुनः ॥४१॥ असहायो 
ह्यपाथेयो भीषणे निर्जने वने ॥ कुवेन्नाखेटकं तत्र व्यचरं विगतत्रपः॥ ४२ ॥ न ज्ञातवान्सृगं हेमं मायया पिहितस्तदा ॥ उटजे जानकी त्यकत्वा 
निर्गतस्तत्पदानुगः ॥ ४३ ॥ लच्मणोऽपि च तां त्यक्त्वा निर्गतो मत्यदाचुगः ॥ वारितोऽपि मयाऽत्यर्थ मोहितः प्राकृतेगुणेः ॥ ४४ ॥ भिक्षुरूपं 
ततः कृत्वा रावणः कपटाकृतिः ॥ जहार तरसा रक्षो जानकी शोककशितास्‌ ॥ ७५ ॥ दुःखार्तेन मया तत्र रुदितं च वने बने ॥ सुग्रीवेण च 

ग्निके उत्तम ब्राह्मणकुलमें जन्म लेकर में इतना निर्दयी होगया कि क्षत्रियोंको तो मारा ही, उनकी खियोके गर्भमें रहनेवाले अण शिशुओं तकको नहीं छोड़ा ॥४०॥ हे देवेन्द्र ! रामावतारमें ही 

मुझे कौनसा सुख मिल गया ? उन दिनोंमें मुझे दण्डकवनमें निवास करना पड़ा, पेदल चलना पड़ा, गेरुआ वस्न पहनना पड़ा ओर जटा-वल्कलधारी 'बनना पड़ा ॥ ४१ ॥ उस समय 

न मेरा कोई सहायक था और न मेरे पास राइखचे था । उस निजेन बनमें निलेज्ज होकर शिकार खेलता हुआ में मारा-मारा फिरता था ॥४२॥ उस समय मेरी आँखोंपर मायाका ऐता पर्दा 


€>. ९ 2 में रे, [ol Lo = सजू 
पड़ा हुआ था कि में उस मायावी स्वणेखूगको भी नहीं पहचान सका । अतएव सीताको झोपड़ीमें छोड़कर सगके पीछे भाग चला ॥ ४३ ॥ यद्यपि जाते-जाते में मना कर गया था क्रि 
सीताको अकेली मत छोड़ना ५ फिर भी प्रकृतिके शुणोंसे अतिशय मोहित होकर लक्ष्मण भी सीताको छोड़कर मेरा पदचिह्ल देखते हुए चल पड़े ॥४४॥ उसी समय संन्यासीका वेष बनाकर 
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रावण मेरी कुटियापर पहुँचा और शोकसे व्याकुल सीताका तत्काल हरण कर लिया ॥ ४५ ॥ उस भीषण संकटसे दुखी होकर झैं वन-वन रोता फिरा । उ सके बाद स्वप्थेवश सेने | 
मित्रता की ॥ ४६ ॥ फिर पेड़की ओटमें छिपकर अन्यायपूर्वक वालिका वध करके उसके शापका अन्त किया । तत्पश्चात्‌ वानरोंको सहायक बनाकर लंकापर चढाई की )॥ ४७ ॥ वहाँ पुझे 
और लक्ष्मणको नागपाशमें बँधना पड़ा | उस समय हम दोनों भाई अचेत होकर गिर पड़े । हमारी वह दशा देखकर वानर चकरा गये ॥ ४८ ॥ वह तो कहिये कि गरुड़ने वहाँ पहुँचकर 
हम दोनोंको नागपाशसे छुड़ायां । नहीं तो उस समय मुझे यह चिन्ता होने लगी थी कि भाग्य अब न जाने क्या करनेवाला है ॥ ४९ ॥ राज्य छिन गया, वनवास करना पड़ा, पिताका 
| मरण और प्रियतमा सीताका हरण हुआ ओर भाग्यवश युद्धका कष्ट भोग ही रहा हूँ | अत्र आगे न मालूम क्या अनर्थ होनेवाला है ॥ ५० ॥ हे देवताओ ! सर्वप्रथम महान्‌ दुःख तो यह 
मिला कि राज्य छिन गया और वनमें ठोकर खानी पड़ी । मेरे साथ राजकुमारी सीता थीं, किन्तु उनका भरण-पोषण करनेके लिए मेरे पास धन नहीं था ॥ ५१ ॥ वनवासके लिए जाते 


I 
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मित्रले कृतं कार्यवशान्मया ॥ ४६ ॥ अन्यायेन हतो वाली शापाच्चेव निवारितः॥ सहायान्वानरान्कृत्वा लंकायां चलितः पुनः ॥४७॥ बद्धोऽहं 
नागपाशैश्र लक्ष्मणश्च ममानुजः ॥ विसंज्ञो पतितो दृष्टा वानरा विस्मयं गताः ॥ ४८ ॥ गरुडेन तदाऽऽगत्य मोचितो प्रातरो किल ॥ चिन्ता मे 
महती जाता दैवं कि वा करिष्यति ॥ ४९ ॥ हृतं राज्यं वने वासो शृतः तातः प्रिया हता ॥ युद्धं कष्ट ददात्येवमग्ने किं वा करिष्यति ॥ ५० ॥ 
प्रथमं तु महद्दुःखमराज्यस्य वनाश्रयस्‌ ॥ राजपुत्र्याऽन्वितस्येव धनहीनस्य मे सुराः ॥५ १॥-ब्राटिकाऽपि पित्रा मे न दत्ता वननिगमे ॥ पदाति- 
रसहायोऽहं धनहीनश्च निर्गतः ॥५२॥ चतुरदशेव वर्षाणि नीतानि च तदा मया ॥ तं धर्म परित्यज्य व्याधवृत्त्या महावने ॥ ५३ ॥ देवायुडे 
जयः प्राप्तो निहतोऽसो महासुरः ॥ आनीता च पुनः सीता प्राप्ताऽयोष्या मया तथा ॥ ५४॥ वर्षाणि कतिचित्तत्र सुखं संसारसंभवम्‌ प्रां राज्यं 
च संपूर्ण कोसलानधितिष्ठता ॥५५॥ पुरेवं वर्तमानेन प्रापतराज्येन वै तदा ॥ लोकापवादभौतेन त्यक्ता सीता वने मया ॥५६॥ कांताविरहजं दुःखं 
पुनः प्राप्तं दुरासदम्‌ ॥ पातालं सा गता पश्चाडरां भित्वा धरात्मजा ॥ ५७॥ एवं रामाबतारेऽपि दुःखं प्राप्तं निरंतरम्‌॥ परतंत्रेण मे नूनं स्वतंत्रः 
दी थी । पैदल, असहाय और निर्धन होकर झुझे घरसे निकलना पड़ा ॥५२॥ इस प्रकार क्षत्रियधर्मका परित्याग करके व्याभवृत्तिका अनुसरण | 
ग्यसे युद्धभे जीत हुई और वह महान्‌ असुर रावण मारा गया । अतएव में सीताको लौटा सका और उसके बाद अयोध्याका | 
का उपभोग किया । क्योंकि उस समय झुझे समस्त कोसलदेशका राज्य मिल गया था ॥ ५५ ॥ पहले रावणने सीताका | 


तब लोकनिन्दाके भयसे मैंने स्व्यं सीताको वनवास दे दिया ॥ ५६ ॥ इस प्रकार फिर मुझे पत्नोवियोगका असद्य | १ 
पातालमें समा गयी ।॥। ५७ ॥ इस प्रकार परतंत्र होकर रामावतारमें भी मुझे निरन्तर दुःख ही प्राप्त हुआ । यदि 


समय पिताजीने मुझे एक कोड़ी भी नहीं 
करते हुए मुझे पूरे चौदह वर्ष बनवास करना पड़ा ॥५३॥ भ 
राज्य भी फिर प्राप्त हो गया ॥ ५४ ॥ कुछ वर्ष सांसारिक सुखों 
हरण किया था, किन्तु जब राज्य मिला और सुखोपभोगका समय आया, 
क्रेश सहना पड़ा । उसके बाद वह भूमितनया सीता एथिवीका भेदन करके 
| कशा. 
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जाय १ हे कमलसे जायमान ्रह्माजी ! यह आप निश्चित समझिए कि मैं पराधीन हूँ । उसी प्रकार आप ( ब्रह्मा ), शिव और अन्यान्य सत्र देवता भी सदा परतंत्र रहते हें॥ ५९॥ ६० ॥ 
माण्टी० इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पाण्डेयरामतेजशास्निकृत'पीताम्बरा’भापाटीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
॥३९॥ 


( देवताओं द्वारा शक्तिकी स्तुति और अवतार लेनेकी प्रार्थना ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवान्‌ विष्णुने प्रजापतिसे फिर कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! संसारके सभी | 
भगवती योगमायाकी मायासे मोहित रहते हैं । इसी कारण वे परम तच्चको नहीं जान पाते ॥१॥ मायाके अधीन रहनेके कारण ही इम सत्र देवता भी जगद्गुरु, परम पुरुष, शान्त, सचिदा- 
नन्द और अविनाशी परमात्माका स्मरण नहीं कर पाते ॥ २ ॥ मैं विष्णु हँ मैं ब्रह्मा हूँ' और "मैं शिव हुँ? इस अभिमानवश इम मोहमें पड़ गये हें। अतएव उस सनातन तत्त्वको नहीं 

को भवेत्तदा ॥५८॥ पश्चात्कालवशात््ाप्तः स्वगो मे प्रातृभिः सह ॥ परतंत्रस्य का वार्ता वक्तव्या विवुधेन वे ॥५९॥ परतंत्रोऽसमयहं नूनं पद्मयोने 
निशामय ॥ तथा त्वमपि रुद्रश्च सवें चान्ये सुरोत्तमाः ॥ ६० ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतु्थस्कन्धेऽष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः पुनराह प्रजापतिम्‌ ॥ यन्मायामोहितः सर्वस्तत्वं जानाति नो जनः ॥ १ ॥ वर्यं मायावृताः 
कामं न स्मरामो जगद्गुरुम्‌ ॥ परमं पुरुषं शांतं सब्चिदानंदमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ अहं विष्णुरहं ब्रह्मा शिवोऽहमिति मोहिताः॥ न जानीमो वयं 
धातः परं वस्तु सनातनम्‌॥ ३ ॥ यन्मायामोहितश्चाहं सदा वतें परात्मनः ॥ परवान्दारुपांचाली मायिकस्य यथा वशे ॥ ४ ॥ भवताऽपि तथा 
दृष्टा विभूतिस्तस्य चाट्टता ॥ कल्पादौ भवयुक्तेन मयाऽपि च सुधार्णवे ॥ ५॥ मणिद्रीपेऽथ मंदारविटपे रासमण्डले ॥ समाजे तत्र सा दृष्टा 
श्रता न वचसाऽपि च ॥ ६ ॥ तस्मात्तां परमां शक्तिं स्मर॑त्वद्य सुराः शिवाम्‌ ॥ सवकामप्रदां मायामाद्यां शाक्त परात्मनः ॥७॥ व्यास उवाच ॥ 
इत्युक्ता इरिणा देवा ब्रह्माद्या भुवनेश्वरीम्‌ ॥ सस्मरुमनसा देवीं योगमायां सनातनीम्‌ ॥ < ॥ स्मृतमात्रा तदा देवी डोळ दुशनंददो ॥ पाशां- 
कुशवराभीतिधरा देवी जपारुणा ॥ दृष्टा प्रमुदिता देवास्तुष्टुवुस्ता सुदशनाम्‌ ॥ ९॥ देवा ऊचुः ॥ ऊर्णनाभायथा तंतुविस्फुलिगा विभावसोः || 

जान पाते ॥ ३ ॥ उस परमात्माकी मायासे हम सदा वेसे ही मोहित रहते हुए उसीके संकेतपर चलते हैं । जैसे कठपुतली अपने सञ्चालक वाजीगरके संकेतपर नाचती है। । ४ ॥ कल्पके 
आदिले मैंने, आपने और शिवजीने उस अद्भुत परम तस्वकी विभूतिका दर्शन पाया था ॥ ५ ॥ सुधासागरमें, मणिद्वीपमें, मन्दार इक्षके नीचे, रासमण्डलम और देवताओंकी विशाल सभामें 
हमें उस विभूतिका दर्शन मिला था, जो श्रवण तथा वचनसे परे है ॥६॥ अतएव हे देवगण ! आप सब उसी परम तच्वकी आद्या शक्ति, सव कामनाय पूण करनवाला, माया, शवा एव | 


परमा शक्तिका स्मरण करें १ ७ ॥ व्यासजी बोले कि भगवान विष्णुके ऐसा कहनेपर ब्रह्मादिक सभी देवता मन ही मन सनातनी योगमाया देवीका स्मरण करने लगे ॥<॥ स्मरण करते 
रोके अस्य 0__ पु, 
चो पाञ, ऊेकुश, चर तया अभयपठासे सुशोभित चार अुजाओंचाली देवीने उन देवताओंके समक्ष प्रगट होकर प्रत्यक्ष दन दिया 
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दे० भा० स्वतंत्र होता तो ये क्लेश मुझे क्यों सहने पड़ते ? ॥५८॥ तदनन्तर कालकी प्रेरणासे मुझे अपने आताओंके साथ स्वर्ग लौट आना पड़ा । इस तरह परतंत्र पुरुषोंकी दुःखगाथा कहाँ तक वतायी 
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उन्हें देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन परम सुन्दरी देवीकी स्तुतिं करने लगे ॥९॥ देवता बोले--जैसे ऊर्णनाभ ( मकड़ी ) के सुखसे तन्तु और अ कलती ह \ 
उसी प्रकार जिनसे यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, उन जगदम्बाको में नमस्कार करता हुँ । । १०॥ जिनकी मायाशक्तिके प्रभावसे समस्त चराचर जगतूकी 0 2 इई है, हे 
धारिणी, अखिल भरुवनाधीश्‍वरी एवं करुणाकी समुद्रस्वरूपा भगवतीका हम्‌ स्मरण करते ह ॥ ११ ॥ जिनके वास्तविक स्वरूवका ज्ञान न दोनेपर A कन लेना पड़ता है ओर जिन 
वास्तविक रूपका ज्ञान होते ही भवबन्धनसे मुक्ति मिल जाती है, उन पूण ज्ञानस्वरूपा भगवतीका हम स्मरण करते हें । वे हमें भले मागपर चलनेकी मरणा न क ५ । १२॥ यह 
कर्तव्य है कि हम उन महालक्ष्मीके स्वरूपको जानें । अतएव हम उन सवशक्तसमान्वता भगवतीका ध्यान करते हैं । वे देवी हमें अपने ज्ञान-ध्यानको ओर अग्रसर होनेको 


गज र ॥ हे समस्त भुवनोंका कष्ट इरनेवाली माता ! हम आपको प्रणाम करते हें । आप हमपर प्रसन्न हों । हे दयासे आद्रेहृदय जगदम्बा ! आप यह कार्य सम्पन्न करके हमारा 
तथा जगद्यदेतस्या निर्गतं तां नता वयम्‌ ॥१०॥ यन्मायाशक्तिसंक्लूपं जगत्सवं चराचरम्‌॥ तां चितं भुवनाधीशां सरामः करुणार्णवास्‌ ॥११॥ 
यदज्ञानाद्ववोतत्तिर्यज्जानाद्ववनाशनम्‌ ॥ संविद्रपां च तां देवीं स्मरामः सा प्रचोदयात ॥ १२ ॥ महालक्ष्ये च विद्महे सवंशक्त्ये च धीमहि ॥ 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १३ ॥ मातनेताः स्म भुवनातिदरे प्रसीद शन्नो विधेहि कुरु कार्यमिदं दयाद़ें ॥ भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवग मह्य 
महेश्वरि सतां कुरु शं भवानि ॥१४॥ यद्यंबुजाक्षि दयसे न सुरान्कदाचिकि ते क्षमा रणमुखे5सिशरे: प्रहतुम्‌ ॥ एतत्त्वयेव गांदत॑ नजु यक्षरूप 
कृत्वा तृणं दह हुताश पदामिलापैः ॥ १५॥ कंसः कुजोञ्थ यवनेंद्रसुतश्र केशी बाहंद्रथो बकबकीखरशाल्वसुर्याः ॥ येऽन्ये तथा नृपतयो भुवि 
संति तांस्त्वं हत्वा हरस्व जगतो भरमाशु मातः ॥ १६ ॥ ये विष्णुना न निहताः किल शंकरेण ये वा विगृद्य जलजाक्षि पुरंदरेण ॥ ते ते मुख 
सुखकरं सुसमीक्षमाणाः संख्ये शरेविनिहता निजलीलया ते ॥ १७ ॥ शक्ति विना हरिहरप्रसुखाः सुराश्च नेवेश्वरा विचलितु तव देवदेवि ॥ कि 

धारणाविरहितः प्रभुरप्यनंतो धठुं धरां च रजनीशकलावतंसे ॥१८॥ इन्द्र उवाच ॥ वाचा विना विधिरळं भवतीह विश्वं कतुं हारिः किसु सार 
दें । हे भवानी ! ऐसा : ज्जनोंका कल्याण करें क्क गी भगवती ! यदि अ 

रे देर को मारकर प्रथिवीका भार उतार दें | हे भवानी ! ऐसा करके आप सञ्जनोंका कल्याण करं ॥ १४ ॥ दे कमलनयना भगवता र 

बाल ह डा पगार दैत्योपर तलवारों और बाणोंका प्रहार कैसे कर सकेंगे ? इस बातको आप ल उपनिषदे पया अक कन क... 
दे दि मंत्रोंमें गी हैं ॥ १५ ॥ हे मातः ! कंस, भोमासुर, कालयवन, केशी, राजा बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध, बकाडर, ) पेजुक, 

Boor OF आयात तत ल ग शि उतारे ॥ १ हे गी ! जिन दैत्योंको विष्णु, शिव तथा अनेकशः 

वे ने रके आप पृथिवीका भार उतारे ॥ १६ ॥ हे कमलनयनी भगवती ! जिन दत्याका वन्य, 
तत mb ae रणमूमिमें पे बाणोंसे समाप्त कर दिया था । वे दैत्य आपका आनन्ददायक मुखमण्डल देखते हुए मरकर परम घामको 


के इन्द्र भी नहीं मार सके थे, आपने उन असुरोंको ४ 54 य 2७4 
हर पे त हे देवदेवि ! हे चन्द्रकलाको मस्तकपर धारण करनेवाली माता ! विष्णु-शिव प्रभूति बड़े-बड़े देवता आपस शाक्त गास किव बिना; एक पग भी आ 
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सकते । यहाँ तक कि भगवान शेष भी आपसे शक्ति रप किये बिना प्रथिवीफो अपने मस्तकपर धारण नहीं कर सकते ॥ १८ ॥ देवराज इन्द्र बोले--हे माता ! सरस्वतीजीका सहयोग प्राप्त 
किये बिना ब्रह्माजी, भगवती रुच्मीके विना भगवान विष्णु और पावेतीजीके बिना शिवजी क्या सृष्टि, पालन तथा संहारकाय करनेमें समर्थ हो सकते हैं ? कदापि नहीं । उपयुक्त तीनों महान 
देवता क्रमशः सरस्वती, लक्ष्मी तथा पार्वतीसे शक्ति प्राप्त करके ही सृष्टि, पालन तथा संदारका कार्य सम्पन्न करते हैं ॥ १९ ॥ भगवान्‌ विष्णु बोले हे अनघे! आपकी लासे रहित होक 
ब्रह्माजी न इस जगतूकी सृष्टि कर पाते, न मैं संसारका पालन कर सकता और न शिवजी संदारकार्य करनेमें समर्थ होते । हे समस्त वेभवोंकी ईश्‍वरी ! मेरी तो यह धारणा है कि एकमात्र 
आप ही इस विश्वकी सृष्टि, पालन तथा संहार करनेकी क्षमता रखती हें ॥२०॥ व्यासजी बोले--इस प्रकारकी स्तुति सुनकर भगवतीने उन देवेश्‍वरोसे कहा--आपका वह कोनसा कार्य 
है कि जिसे करके में आपका कष्ट दूर कर सकती हूँ, उसे बताइए ॥ २१ ॥ आप देवताओंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिए मैं असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर दूँगी । हे श्रेष्ठ देवताओं ! आप 
हितोऽथ पातुम्‌ ॥ संहतुमीश उभयोल्झित ईश्वरः किं ते ताभिरेव सहिताः प्रभवः प्रजेशाः ॥ १९॥ विष्णुरुवाच ॥ कतुं प्रमुन हुहिणो न कदा- 
चनाहं नापीश्वरस्तव कलारहितखिलोक्या; ॥ कतुं प्रभुत्वमनधेऽत्र तथा विहतु वं वे समस्तविभवेश्वरि भासि नूनम्‌ ॥ २०॥ व्यास उवाच ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तानाह विबुधेश्वरान्‌ ॥ किं तत्कार्यं वदंत्वद्य करोमि विगतज्वराः ॥२१॥ असाध्यमपि लोकेऽस्मिस्तत्कररोमि सुरेप्सितम्‌ ॥ 
शंसंतु भवतां दुःखं धरायाश्च सुरोत्तमाः ॥२२॥ देवा उचुः ॥ वसुधेयं भराक्रांता संप्राप्ता विबुधान्प्रति ॥ रुदती वेपमाना च पीडया दुष्टथू- 
भुजेः ॥ २३ ॥ भारापहरणं चास्याः कव्यं भुवनेश्वरि ॥ देवानामीग्सितं कार्यमेतदेवाघुना शिवे ॥ २४ ॥ धातितस्तु पुरा मातस्त्वया महिष- 
रूपभृत्‌ ॥ दानवोऽतिबलाक्रांतस्तत्सहायाश्च कोटिशः॥ २५॥ तथा शुम्भो निशुम्भश्च रक्तत्रीजस्तथापरः ॥ चंडमुंडो महावीयों तथेव धूम्र 
लोचनः ॥ २६॥ दुर्मुखो दुःसहश्चैव करालश्चातिवीर्यवाच्‌ ॥ अन्ये च बहवः ऋरास्त्वयेव च निपातिताः ॥ २७ ॥ तथेव च सुरारींश्र जहि सर्वा- 
न्महीशखरान्‌ ॥ (भारं हर धरायाश्र दुर्धरं दुष्टभूमुजाम्‌ ॥ ) व्यास उवाच ॥ इत्युक्ता सा तदा देवी देवानाहाम्बिका शिवा ॥ २८ ॥ संग्रहस्या- 
सितापांगी मेघगंभीरया गिरा ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ मयेदं चितितं पूर्वमंशावतरणं सुराः ॥ २९ ॥ भारावतरणं चैव यथा स्याददुष्टभूभुजाम्‌ ॥ मया 
| लोग अपना और पृथिवीका जो कष्ट हो, उसे बताइए ॥ २२ ॥ देवता बोले--हे माता ! यह पृथिवी दुष्ट राजाओंके अन्याय, अत्याचार तथा उनके सारसे पीड़ित होकर जु 
हुई हम देवताओंके पास आयी हे ॥ २३ ॥ हे भुवनेश्‍वरी ! आप इसका भार उतार दें। हे शिवे ! इस समय इम देवताओंका अभिलपित कार्ये केवळ इतना ही है ॥ २४ ॥ हे 
साता ! पूवेकारूमें आप अतिशय बलवान्‌ महिपासुर तथा उसके करोड़ों साथियोंको मार चुकी हैं॥ २५ ॥ उनके अतिरिक्त शुम्भ, निशुम्भ, रक्तवीज, महाबलवान्‌ चण्ड-मुण्ड, धूम्रलोचन, {| | 
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२७ Le a | 
दुःसह, दुमेख, अतिशय वरूवान्‌ करार आदि अगणित असुरोंका आपने वध किया था ॥२६।।२७॥ अतएव अब आप फिर हम देवताओंके शत्नुस्त्रूप इन राजाओंको मार डालिए । ( इन दुष्ट डि, ॥9 ५ 1! 
राजक चथ करके आप पुथिचीके दुवेह भारको उतार लीजिए । ) व्यासजी चोले-हे राजन्‌ ! देवताओंके वचन सुनकर भगवती शिवाने कहा-11 २ ८॥ वे हसकर मे घ-गम्भीर वाणी में देगकाओंसे 2, 
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आ यती और गोकलमें जन्म लेकर शार््पाणि विष्णुभगवानकी सहायता करें । व्यासजी बोळे एस कहकर परमारमाकी ० 


| सब देवता भी अपने अंशों तथा अपनी स्रियोंके साथ मथुरापुरी और 


ल जन्म: जन्म का शाङ्गेपाणि विष्णुभगवानकी र सहायता करं । व्यासजी नास कहकर । 
जिवीउ त्र दे ने- को ये वतीकी वाणी र पथिवीको भी सन्तोप हुआ और उसे शान्ति 
र्‌ गी ॥४३॥४४॥ तब प॒थिवीके साथ-साथ सत्र देवता भी अपने-अपने धामको चले गये | भगवतीको वाणी सुनकर पृथिवीको भी सन्तोप हुआ औ 

EN ne ! उसी समयसे पथिवीपर माँति-माँतिकी जड़ी-बूटियाँ तथा लता-युल्म उगने लगे । प्रजाको सुख मिलने लगा और द्विजातियोकी उन्नति होने गी ॥४६॥ 

र नि सन्तुष्ट होकर धार्मिक कृत्योंमें लग गये ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 'पीताम्बरा'मापाटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 0 
2 एकी महिमा, वसुदेव-देवकी विवाह और कंसका देवकीकी हत्या करनेको उद्यत होना ) व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! अब मैं पृथिवीके भार उतारनेका इचान्त बताऊंगा, 
निए । अ यह भो बताउँगा कि कुरुक्षेत्र ओर प्रभासक्षेत्रमें योगमाया द्वारा सेन्यसंहार किस तरह हुआ ॥ १ ॥ महर्षि भृणके शापके प्रताप तथा भगवती महामायाके बलसे अमित 

सु न्‌ ७ ८५५ [र $ 

याः शाईधन्वनः ॥ ४३ ॥ प्रभवन्तु सनारीका मथुरायां च गोकुले ॥ व्यास उवाच ॥ इत्युवत्वांतदधे देवी योगमाया परात्मनः ॥ ४४ ॥ 
ई बै सुरा; सर्वे जग्मुः स्वान्यालयानि च ॥ धराऽपि सुस्थिरा जाता तस्या वाक्येन तोषिता ॥ ४५॥ ओषधीवोरुधोपेता बभूव जनमेजय ॥ 
अनाम सुखिनो जाता डिजाश्रापुर्महोदयम्‌॥ सन्तुष्टा सुनयः सर्वे बभूनुर्थमतत्पराः ॥४६॥ इति श्रीदेवी भागवते चतुर्थस्कन्धे एकोनावशो ऽध्यायः ॥ Fe ९॥ 
तथा ॥ कुरुचेत्रे प्रभासे च क्षपितं योगमायया ॥ १ ॥ यदुवंशे समुत्यत्तिविष्णो- 


शृणु मि भारावतरणं 
रतेजसः न महोमाचानलेन च॥२॥ क्षितिभारसमुत्तारनिमित्तमिति मे मतिः ॥ मायया १५१३ योगो विष्णोजन्म धरा- 
तले ॥ ३ ॥ किं चित्रं नूप देवी सा जद्मविष्णुसुरानपि ॥ नतयत्यनिश माया त्रिगुणा न परान्किसु ॥ ७॥ गर्भवासोद्भवं दुःखं विण्मूत्रस्नायुसं 
० विष्णोरापादितं सम्यग्यया विगतलील्या ॥ ५ ॥ पुरा रामावतारेऽपि निर्जरा वानराः कृताः ॥ विदितं ते यथा विष्णुदुःखपाशेन 
क ॥ ६ ॥ अहं ममेति पाशेन सुहृदेन नराधिप ॥ योगिनो युक्तसंगाश्च सुक्तिकामा झुसुक्षवः ॥ ७॥ तामेव समुपासंते देवी विश्वेश्वरी 


| हुआ था ॥ २ ॥ किन्तु मेरौ मान्यता तो यह है कि वास्तवमें भगवती महामायाने ही उनके अवतारका जुगाड़ बैठा दिया था । पृथ्वीका आर उतारना 
तिनी ठिका लवासा यत. राजन्‌ ! इसमें आश्रयंकी कोई बात नहीं है । जब वे महामाया ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव जैसे महान्‌ देवताओंको भी रात-दिन नचांया करती हैं | तब 
तो एक निमित्तमात्र था ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! नोखी होती हें । उन्होंने ही तो भगवान विष्णुको मल-मूत्र तथा झिल्लियोंसे भरे गभमे 


कैसे ही लीलायें बड़ी अ 
> कैसे बच सकते हैं ॥ ४॥ भगवती महामायाक ne गा पि ळय ल 40 1. 
EY i ॥५ ॥ पूर्वकालमें रामावतारके अवसरपर भी तो उन्हीं महामायाने देबताओंको वानर बनाया ओर रामरूपधारी भगवान विष्णु किस प्रकार दुःखके जालमे 
निवास करनेको विवश कर 


७, ७ थर ०७०७ क उं 02) :- वि है बा को 
| [र 1 ममता गश र्‌ न्हे अपार कष्ट भोगन T पड़ा | इसीसे समस्त पय-वांसन 

र्‌ मोहमें मे पड़ ग्‌ ये थे सो तो आप जानते द्दी हं ॥६ ॥ हे महाराज उस समय द्दृ अह 

फसक नि यथ, पो सु कार तथा ममत के पाशमें पड़कर उ ~ 
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॥४१॥ 


डू । देवीने कहा-हे देवताओ ! मैंने पहलेसे ही प 


पुथिवीपर अंशावतार लेनेकी दात सोच रक्खी थी ॥ २९ ॥ जिस प्रकार प॒थिवीपरसे दुष्ट राजाओंका भार उतरे, वेसा उपाय करके | 
उन सभी दैत्य राजाओंको नष्ट कर दूँगी ॥ ३० ॥ जरासन्ध आदि महामाग्यशाली राजाओंका तेज अपनी शक्तिसे मन्द करके में उन्हें सदाके लिए समाप्त कर दूँ गी। हे देवतन्द ! आप लोग 
भी अपने-अपने अंशसे पृथिवीपर अवतार लेकर मेरी शक्तिसे जगतका भार उतारिए । देवताओंके पिता प्रजापति कश्यप अपनी भार्या दितिके साथ पहले ही यदुवंशमे वसुदेव नामसे अवः 
तीण हो चुके हैं । उसी प्रकार महर्षि भृगुके शापसे अविनाशी भगवान विष्णु अपने अंशसे उन वसुदेवके पुत्र होकर अवतार लेंगे । उसी समय में मी गोकुलमें यशोदाकी कोखसे जन्म 
| लेगी ॥ ३१-३४ ॥ हे श्रेष्ठ देवताओ ! ऐसा करके मैं आप लोगोंका सब कार्य सम्पन्न कर दूंगी । कारागारमें अवतीर्णे कृष्णरूपधारी विष्णुको मैं गोकुलमें पहुँचा दूँगी ॥ ३५ ॥ देवकीके 
| गर्भमें बिद्यमान शेष भगवानको रोहिणीकी कोखमें पहुँचाउँगी ! भविष्यमें वे दोनों मेरी शक्तिसे सम्पन्न होकर सब दुष्टोंका विनाश कर देंगे ॥ ३६॥ द्वापरके अन्तमें दुष्ट राजाओंका विनाश 
सर्वे निहंतव्या देत्येशा ये महीभुजः ॥ ३० ॥ मागधाद्या महाभागाः स्वशक्त्या मंदतेजसः ॥ भवद्भिरपि सेरंशेरवतीये धरातले ॥३१॥ मच्छक्ति- 
युक्तेः कतंव्यं भारावतरणं सुराः॥ कश्यपो भार्यया सार्धं दिविजानां प्रजापतिः ॥ ३२ ॥ यादवानां कुले पूर्व भविता55नकदुंदुमिः ॥ तथैव मृगु- 
शापाडे भगवान्विष्णुरव्ययः ॥ ३३ ॥ अंशेन भविता तत्र वसुदेवसुतो हरिः ॥ तदाऽहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले ॥ ३४ ॥ कार्य सर्व 
करिष्यामि सुराणां सुरसत्तमाः ॥ कारागारे गतं विष्णुं प्रापयिष्यामि गोकुले ॥ ३५ ॥ शेषं च देवकीगर्भा्रापयिष्यामि रोहिणीम्‌ ॥ मच्छम्त्यो- 
पचितो तौ च कर्तारो दुश्संक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ दुष्टानां भूभुजां कामं ढापरांते सुनिश्चितम्‌ ॥ इन्द्राशोञप्यजुन; साक्षात्करिष्यति बलक्षयम्‌ ॥ ३७॥ 
धर्सांशोऽपि महाराजो भविष्यति युधिष्ठिरः ॥ वाखंशो भीमसेनश्चाश्िन्यंशो च यमावपि ॥ ३८ ॥ वसोरंशोऽथ गांगेयः करिष्यति बळचयम्‌ ॥ 
व्रजंतु च भवंतोऽद्य धरा भवतु सुस्थिरा ॥ ३९ ॥ भारावतरणं नूनं करिष्यामि सुरोत्तमाः ॥ कृत्वा निमित्तमात्रांस्तान्स्वशक्त्याऽहं न 
संशयः ॥ ४० ॥ कुरुक्षेत्रे करिष्यामि चत्रियाणां च संक्षयम्‌ ॥ असूयेष्यां मतिस्तृष्णा ममताऽभिमता स्पृहा ॥ ४१॥ जिगीषा मदनो मोहो 
दोषेर्नच्ष्यंति यादवाः ॥ बराह्मणस्य च शापेन वंशनाशो भविष्यति ॥ ४२ ॥ भगवानपि शापेन त्यच्यत्येतत्कलेवरम्‌ ॥ भवन्तोऽपि निजांगेश्च 
सुनिश्चित है । देवराज इन्द्रके अंशसे अवतीर्ण अजुन भी उन दुष्टोंका पराक्रम समाप्त कर देंगे ॥ ३७॥ साक्षात्‌ धर्मराजके अंशसे युधिष्टिर, वायुके अंशसे भीम और दोनों अश्विनीकुमारोंके 
अंशसे नकुल-सहदेव उत्पन्न होंगे ॥ ३८ ॥ वसुके अंशसे अवतीर्ण गङ्गासुत भीष्म भी अपने अतुलित बलसे उन दुष्ट राजाओंकी शक्ति नष्ट करेंगे । अव आप लोग जाइए और पृथिवी भी 


रणभूपिमे छै उन छत्रियांका संहार करूंगी । अख्या ( शुणमें दोष ढूँढ़ना ), ईर्ष्या, तृष्णा ( लोभ ), अभिमान, व्यर्थकी धाक, स्पृहा ( आकांक्षा ), विजयेच्छा, कामवासना और अज्ञान जैसे ॥ 
ससक उद जप्नेपर झैं यदूदंशका शी संहार कर दयी । एक ज्ञाह्मणके शापसे समस्त यदुवंश ही नष्ट हो जायगा ॥ ४१ 11 ४२ ॥ उसी शापवश भगवान कृष्ण भी अपना वन त्याग देंगे / 
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शान्तिपूईक रहे ॥ ३९ ॥ हे सुरसत्तम ! उपर्युक्त अंशावतारी महापुरुपोंको केवळ निमित्त बनाकर मैं अपनी शक्तिसे पृथिवीका भार उताखँगी । इसमें सन्देह नहीं है ॥ ४० ॥ कुरुक्षेत्रकी | > 


OB 


दवा से विरक्त, मोक्षके इच्छुक तथा भोगग्राप्तिकी कामना रखनेवाले लोग उन विश्वेश्वरी. शिवा देवीकी ही उपासना करते हें । जिन महामायाकी मक्तिके लेश-लेशांश एवं लेशल्वोशको भी 2 

॥ ४४ करके प्राणी मुक्त हो जाता है, उन भगवतीका भजन कौन न करेगा ? किसी प्राणीके युखसे 'थुवनेशी' इस शब्दको सुनते ही वे महामाया उसे तीनों लोक प्रदान कर देती हैं ॥ ७-९ ॥ 
| उसके बाद भक्त यदि “मां पाहि' अर्थात्‌ मेरी रक्षा करो | यह वाक्य कह देता है तो पहले ही सब कुछ दे देनेके कारण उनके पास देनेके लिए कुछ नहीं रह जाता । अतएव चे उसकी ऋणी वन 
जाती हैं । हे महाराज ! उन भगवतीके विद्या-अविद्या भेदसे दो रूप होते हैं ॥१०॥ विद्यासे प्राणीको मुक्ति मिलती है और अविद्यासे बन्धन प्राप्त होता है । ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत सब 
देवता उन महामायाके अधीन रहते हैं ॥ ११ ॥ जैसे वन्धनमें बँघे हुए पशु अपने स्वामीके संकेतपर चलते हैं, उसी प्रकार भगवानके सभी अवतार भगवती द्वारा नियंत्रित रहते हैं । अतएव 
विष्णु कभी वैकुण्ठधाम तथा कभी क्षीरसागरमें आनन्द लेते हैं ॥ १२ ॥ कभी वे अत्यधिक बलवान्‌ दानवोंके साथ युद्ध करते हैं और कभी बड़े-बड़े यज्ञ करते हैं ॥१३॥ हे सुव्रत! वे कभी 
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त्रयस्‌ ॥ ९ ॥ मां पाहीत्यस्य वचसो देयाभावाहृणान्विता ॥ विद्याऽविद्येति तस्या हे रूपे जानीहि पार्थिव ॥ १० ॥ विद्यया मुच्यते जंतुबेध्यते5- 


विद्यया पुनः ॥ व्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्च सवें तस्या वशानुगाः ॥ ११ ॥ अवताराः सवै एव यंत्रिता इव दामभिः ॥ कदाचिच्च सुखं अुंक्ते वेककुण्ठे 


चीरसागरे ॥ १२ ॥ कदाचित्कुरुते युद्धं दानवेर्बलवत्तरेः ॥ हरिः कदाचिद्यज्ञान्वे विततान्भ्रकरोति च ॥ १३ ॥ कदाचिच्च तपस्तीत्रं तीथे चरति 
सुब्रत ॥ कदाचिच्छयने शेते योगनिद्रासुपाश्रितः॥ १४॥ न स्वतंत्र: कदाचिच्च भगवान्मधुसूदनः ॥ तथा ब्रह्मा तथा रद्रस्तथेन्द्रो वरुणो यमः ॥ १५॥ 
कुवेरोऽग्नी रवींदू च तथाऽन्ये खुरसत्तमाः॥ सुनयः सनकाद्याश्च वसिष्ठाद्यास्तथापरे ॥ १६ ॥ सवेऽम्बावशगा नित्यं पांचालीव नरस्य च ॥ नसि 
प्रोता यथा गावो विचरन्ति वशाबुगाः ॥ १७ ॥ तथेव देवताः सवाँ; कालपाशनियंत्रिताः ॥ हषेशोकादयो भावा | ॥ १८ ॥ 
सषा सर्वदा राजन्देहिनां देहसंश्रिताः ॥ अमरा निर्जराः परोक्ता देवाश्र ग्रन्थकारके:॥ १९॥ अभिधानतश्चार्थतो न ते नूनं तादृशाः कचित्‌ ॥ 
उत्पत्तिस्थितिनाशाख्या भावा येषां निरंतरम्‌ ॥ २० ॥ अमरास्ते कथं वाच्या निर्जराश्च कथ' पुनः ॥ कथं दुःखाभिभूता वा जायन्ते बिबुधो- 
भगवान्‌ मधुसदन कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते । ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, वरुण ओर यम 


पावन तीर्थमें कठोर तप करते हैं तो कभी योगनिद्राके वशीभूत होकर सो जाते हैं ॥ १४॥ इस प्रकार भर र को 
भी सदा उनके अधीन रहते हैं ॥ १५ ॥ कुबेर, अग्नि, खरय, चन्द्रमा तथा अन्यान्य देवता, सनकादिक मुनि और वसिष्ठ आदि त्रह्मपिं, ये सब सदा उसी तरह उनके वशमें रहते हैं, जैसे 


च ~ ७५ ° 
फ़ठपतली बाजीगरके और नथे हुए बैल अपने स्वामीके संकेतपर चलते हैं ॥ १६॥ १७ ॥ इसी प्रकार सब देवता कालपाशर्मे आबद्ध रहते हें । हे राजन्‌ ! हप, शोक, निद्रा, तन्द्रा 
भाई और आलस्यभाव सभी देहधारी प्राणियोंके शरीरमें सदा विद्यमान रहते हें । ग्रन्थकारोने देवताओंको अमर ( न मरनेवारे ) और निजेर ( बुढ़पा रहित ) कहा है॥ १८॥ १९॥ 
किन्तु देवता न तो नामसे अमर हैं और न अर्थ से ही । क्योंकि उनमें भी सदा त्पत्ति,स्थिति और मरणकी तीनों अवस्थायें विद्यमान रहती हैं ॥२०॥ ऐसी स्थितिमें उन्हें अमर और निजर 
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शिवाम्‌ ॥ यद्भक्तिलेशलेशांशं लेशलेशळवांशकम्‌ ॥ ८ ॥ लब्ध्वा मुक्तो भवेजुंतुस्तां न सेवेत को जनः ॥ भुवनेशीत्येव वक्त्रे ददाति भुवन- | 
| 


2०७ टेरणरक चड जानपर मे यठूनशका भी सहार कर दूरी । एक ज्ञाह्मणके शापसं समस्त यदुवरा दा नष्ट हा अ के के व लन TT ह 0 ४. ह १ की EY / CE, 
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हि 2 व 

: मळा पा 3 र ) होते यच विभिन्न प्रकारके कष्ट क्यों उठाते हें?॥ २ १ ॥ उन्हें देव ( क्रीडापरायण ) भी कैसे कहा जायगा, जव कि 

उनकी भी उपमा क्‍यों न दी जाय और जब त. व्ही 254 कर न तक समान तृण किरत और मर जाते हैं ॥२२॥ तब केंचुए, जोक तथा मच्छड़के साथ 

सौ वर्ष । मलुष्योंसे बढ़कर परमायु देवताओंकी, देवताआसे बढ़कर का 20 ल Eg be pa अ नी 2 कै 

| नष्ट हो जाते हें । इसके SC स्वार यु ब्रह्माको, त्रह्माजीसे बढ़कर आयु शंकरजीकी ओर शिवजीसे भी अधिक आयु भगवान विष्णुकी होती हैं। फिर वे 
। इसके बाद क्रमशः वे फिर उत्पन्न होकर धीरे-धीरे बढ़ते हें ॥ २४ ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! सभी देहधारी प्राणी मरते हैं । मरे हुए प्राणीका उत्पन्न होना निश्चित रहता है। 

इस प्रकार रथचक्रकी तरह सबके जन्म-मरणका चकर लगा रहता है । इसमें तनिक भी संशय नहीं है॥२६॥ मोहजालमें आबद्ध जीव कभी भी वन्धनमुक्त नहीं होता। क्योंकि मायाके विद्यमान 


भा०ग्टी० 


SOR 


॥४२॥ 


तमा: ॥ २१ ॥ कथं देवाश्र वक्तव्या व्यसने क्रीडनं कथम्‌ ॥ चणादुपत्तिनाशश्च हश्यतेऽस्मन्न संशयः ॥ २२ ॥ जलजानां च कीटानां मश- 
कानां तथा पुनः ॥ उपमा कथं न चेषामायुषोऽन्ते मराः स्पृताः ॥ २३ ॥ ततो वर्षायुषश्रापि शतवर्षायुषस्तथा ॥ मनुष्या हमरा देवास्तस्माद्‌ 
ब्रह्मा परः स्मृतः ॥ २७ ॥ रुद्रस्तथा तथा विष्णुः क्रमशश्र भवंति हि ॥ नश्यंति क्रमशश्रेव वर्धन्ति चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ २५ ॥ नूनं देहवतां नाशो 
मृतस्योत्सत्तिरेव च ॥ चक्रवद्धमणं राजन्सवेंषां नात्र संशयः ॥ २६ ॥ मोहजालावृतो जंतुसुंच्यते न कदाचन ॥ मायायां विद्यमानाया मोहः 
जाळं न नश्यति ॥ २७ ॥ उत्पित्सुकाल उत्पत्तिः सवेंषां नृप जायते ॥ तथेव नाशः कस्पान्ते ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ निमित्तः यस्तु 
यन्ञाशे स घातयति तं नृप ॥ नान्यथा तद्भवन्तूनं विधिना निर्मितं तु यत्‌ ॥२९॥ जन्मसृत्युजराव्याधिदुःखं वा सुखमेव वा ॥ तत्तथैव भवेत्कामं 
नान्यथेह विनिर्णयः ॥ ३० ॥ स्वेषां सुखदो देवो प्रत्यक्षो शशिभास्करौ ॥ न नश्यति तयोः पीडा कचित्तडेरिसंभवा ॥ ३१ ॥ भास्करस्य सुतो 

मंदः क्षयी चंद्र; कलंकवान्‌ ॥ पश्य राजन्विधेः सूत्र दुर्वारं महतामपि ॥ ३२ ॥ वेदतां जगड़र्ता बुद्धिदस्तु चतुमुखः ॥ सोऽपि विक्लवता प्राप्तो 
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| रहते मोहका बन्धन नष्ट नहीं होने आता ॥ २७ ॥ हे राजन्‌! सृष्टिके अवसरपर ब्रह्मादिक सव देवताओंकी उत्पत्ति होती है ओर कल्पके अन्तमें क्रमशः ब्रह्मादि देवताओंका नाश हो जाता 
| हे ॥ २८ ॥ जिस निमित्तसे जिसका नाश निश्चित हो चुका रहता है, वह उसी निमित्तसे मरता है। विधाताने जो जिसके ललाटमें लिख दिया है, वह होता ही है । उसके विपरीत कुछ 
॥ नहीं होता ॥ २९ ॥ ३० ॥ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण सूर्य और चन्द्रमा हैं । वे दोनों सदा सबको सुख देते हैं | फिर भी उनके वेरी राहुकी दी हुई पीड़ाको कोई नष्ट नहीं कर सका॥३ १॥ सबके 
किए सुखदए्यक सूयेका पुत्र शनैश्चर है । जो सबको सताता हे । इसीसे लोग उसे मन्द कहते हैं। चन्द्रमा क्षयरोगके रोगी ओर कलङ्की हैं । हे राजन्‌ ! देखिए, विधिका विधान इतना अटल 
दोष है 6 इतने बड़े-बड़े देवता भी उससे नद्दी बच सके ७ २२ ७ चेदोंके रचयिता, समस्त विश्वके स्रष्टा और सबके बुद्धिदायक ब्रह्माजी भी अपनी पुत्री सरस्वतीके रूपपर रीझकर विकल 
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हो गये ।।३३॥ जब शंकरजीकी पत्नी यज्ञके अग्निकुण्डमे जलकर मर गयीं | तव जनसाधारणका कष्ट दूर करनेवाले होते हुए भी शिव दुःखसन्तप्त तथा कामाकुरु हो गये थे ३४७ जब 
तब वे यसुनाजीमें कूद पड़े । हे राजन्‌ ! उनके शरीरकी गर्मीसे यमुनाजीका जळ श्यामवर्णं हो गया ॥ ३५ ॥ जत्र शिवजी भूशुवनमें | | 
र होकर भूगुने शाप देते हुए कहा कि 'हे निलेज्ञ ! अभी तुम्हारा लिङ्ग कटकर गिर जाय' । तब शिवजीने | 
1 शान्ति पानेके लिए दानवोंकी बनवायी अमतबावलीका जल पिया ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ देवराज इन्द्रको बेळ बनना पड़ा और सूयवंशी महाराज ककुत्स्थने उनकी पीठपर सवारी की । समस्त 
विश्वके आदिपुरुष और असाधारण ज्ञानसम्पन्न भगवान विष्णुकी भी रामावतारमें सर्वज्ञता तथा प्रभुशक्ति कहाँ चली गयी थी, जब वे यह नहीं समझ सके कि कहीं सोनेका भी मग होता 
। ३ १ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! मायाका बल तो देखिए कि परम पुरुप राम भी कामसे मोहित हो गये और महारानी सीताके वियोगसे दुःखी हो फूट-फूटकर रोने लगे॥ ४० ॥ वे 
| दृष्टा पुत्री सरस्वतीम्‌ ॥ ३३ ॥ शिवस्यापि शृता भार्या सती दर्वा कलेवरम्‌ ॥ सोऽभवदूदुःससंतप्तः कामातंश्र जनातिहा । २४ ॥ कामामि- 
दग्धदेहस्तु कालियां पतितः शिवः ॥ साऽपि श्यामजला जाता तन्निदाघवशान्नप ॥ ३५॥ कामाता रममाणस्तु नमः सोऽपि भृगोवनम्‌ ॥ गतः 
राप्तोऽ भृगुणा शक्तः कामातुरो भृशम्‌ ॥ ३६ ॥ पतत्येव ते लिंगं निलेज्जेति भृशां किल ॥ पपौ चामृतवार्पी च दानवेनिरमितां मुदे ॥ ३७ ॥ 
इन्द्रोऽपि च वृषो भूत्वा वाहनत्वं गतः ज्षितों ॥ आद्यस्य सवलोकस्य विष्णोरेव विवेकिनः ॥ ३८ ॥ सवज्ञत्वं गत कुत्र प्रभुशक्तिः कुतो गता ॥ 
यद्वेमसृगविज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल ॥ ३९ ॥ राजन्मायाबलं पश्य रामो हिकाममोहितः॥ रामो विरहसंतत्तो रुरोद गृशमातुर; ॥ ४० ॥ योऊपृ- 
च्छत्पादपान्मूढ; क गता जनकात्मजा ॥ भक्षिता वा हता केन रुदन्नुचतर तत; ॥ ४१ ॥ | मरिष्यामि कांताविरइदुःखितः ॥ त्वं चापि 
मम दुःखेन मरिष्यसि वनेऽनुज ॥ ४२ ॥ आवयोर्मरणं ज्ञाता माता मम मरिष्यति ॥ इत्रुष्नोऽयतिदुःखातः कथं जीवितुमहति ॥ 9३ ॥ 
सुमित्रा जीवितं जद्यात्युत्रन्यसनकर्शिता ॥ पूर्णकामा5थ केकेयी भवेत्पुत्रसमन्विता ॥ ९४ ॥ हा सीते के गताऽसि ल॑ मां विहाय स्मरातुरा ॥ 
एह्येहि मृगवाशावाक्षि मां जीवय कृशोदरि ॥ ४५ ॥ किं करोमि कव गच्छामि त्वदधीनं च जीवितम्‌ ॥ समाश्वासय दीनं मां प्रियं जनकः 
एकदम बावरे बनकर पेड़ोंसे पूछते फिरते थे कि मेरी जानको कहाँ गयी ? वे जोर-जोरसे रो-रोकर कहते थे कि उसे कोई हर ले गया या कोई हिंसक पशु खा गया ॥ ४१ ॥ हे लक्ष्मण ! 


मैं अपनी प्रियतमाके वियोगजनित दुःखसे मर जाऊँगा । हे भैया ! तुम भी मेरे दुःखसे दुःखी होकर इसी वनमें मर जाओगे ॥ ४२ ॥ हम दोनों के म ० सुनकर र 
न ग प्रमरणवे पी मित्रा भी चल बसगी । हाँ, तब अ 

| ग देगी । तब अत्यन्त दुःख पाकर शत्रुघ्न भी कैसे जीवित रद्द सकेंगे ! ॥ ४३ ॥ पुत्रमरणके महान्‌ कष्टसे पीड़ित होकर माता सुमित्रा भे रस 
कौशल्या तन त्याग देगी । त्यन्त दु नु नी ! आओ, आओ । हे कृशोदरि ! मुझे जीवन प्रदान 


वे || गीते ! तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गयीं ? हे सृगनय 
पुत्र भरतके साथ माता कैकेयीकी कामना अवश्य पूण हो जायगी ॥ ४४ ॥ द्वय से हे इकर कह के हर 
| करो ॥ ४५॥ अब मैं क्या करूँ ! कहाँ जाऊं ? मेरा जीवन तो सवथा तुम्हारे अधीन है । हे जानकी ! मैं इस समय बड़ा दीन हो गया ह । तुम आकर अपने प्राणप्रिय पति मुझको 


| कामाग्निसे उनका शरीर जलने लगा, 
| । कामपीडित होनेके कारण नंगे होकर रमण करने लगे, तब उनकी कामातुरतासे क्रुद्ध 
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॥४२३॥ 


॥ तटपर विद्यमान मधुवनमें मधुदानवका सहाबली पुत्र लवण राज्य करता था ॥ ५४ ॥ वह वरप्राम्िके घमण्डमें आकर त्राह्मणोंको बहुत सताता था । हे महाभाग ! उसे लक्ष्मणके | भाई 


| राज्यकायपर नियुक्त कर दिया और समय आनेपर स्वग 


TSE | 


छ ययातिळे पुत्र वीर शूरसेन वहाँके राजा हुए । हे राजन्‌ ! वे मथुरा और शूरसेन दोनों प्रदेशोंपर शासन करते थे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ वरुणदेवके शापवश महर्षि कश्यपके अंशसे राजा शूरसेनके 

सुन्न एच अत्तिशय ठिर्ल्यात वसुदेव उत्पन्न हुए ।। ६० ॥ वे कृषि तथा गोपालनकों चैश्यबत्ति करते थे । पिता शुरसेनके मर जानेपर वसुदेव शूरसेन प्रदेशके तथा उग्रसेन मथुरात्रदेश के 
RR | क” कक कप तप FR), i भभ ल 
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आश्वासन दो ॥ ४६ ॥ इस प्रक रव न 
> ६ | इस प्रकार अमित तेजस्वी राम विलाप करते हुए वेन-बन खोजते फिरे, परन्तु उन्हें सीता नहीं मिलीं ॥ ४७ ॥ तब समस्त विश्वके शरणदायक राम मायासे मोहित 


कि 07 या i लीने त सेतु बाँधा जी जाकर वीर रावण, कुंभक्रणं एवं महोदरका वथ किया॥ ४९ ॥ वज्ञ होनेके नाते 
है । उन्हींके द्वारा नचाया हुआ समस्त विश्व सदैव नाचता रहता है ॥ ५१ Eh ह Fe र o ८) AE RT रके बक छ. 
होहाय करत हैं॥ ७२ ॥ अब मैं आपको देवकार्यसिद्धिके लिए यय ८.2 प्रकार शापके व भूत होकर भगवान विष्णु विविध अवतार लेते ओर देवके अधीन होकर नाना प्रकारकी 
ु 0 1 भगवान कृष्णके भी मानव जन्म तथा कमका वृत्तान्त बताता हूँ ॥ ७३ ॥ बहुत दिनांको वात हैँ, यमुनाजाक 
नन्दिनि ॥ ४६ ॥ एवं विलपता तेन रामेणामिततेजसा ॥ वने वने च भ्रमता नेक्षिता जनकात्मजा ॥ ४७ ॥ शरण्यः सर्वलोकानां रामः कमल- 
लोचनः ॥ शरणं वानराणां स गतो मायाविमोहितः ॥ ४८ ॥ सहायान्वानरान्कृत्वा बवन्ध वरुणालयम्‌ ॥ जघान रावणं वीर कुंभकर्ण महो- 
द्रम्‌ ॥ ४९ ॥ आनीय च ततः सीतां रामो दिव्यमकारयत्‌ ॥ सर्वज्ञोऽपि हतां मस्या रावणेन दुरात्मना ॥ ५० ॥ किंत्रवीमि महाराज योगमा- 
याबळं महत्‌ ॥ यया विश्वमिदं सर्व घ्रामितं भ्रमते किल ॥ ५१ ॥ एवं नानाऽवतारेऽत्र विष्णुः शापवशं गतः ॥ करोति विविधाश्रेश देवाधीनः 
सदैव हि ॥ ५२ ॥ तवाहं कथयिष्यामि कृष्णस्यापि विचेष्टितम्‌ ॥ प्रभवं मानुषे लोके देवकार्यार्थसिड्धये ॥ ५३ ॥ काछिन्दीपुलिने रम्ये ह्यासी- 
न्मधुवनं पुरा ॥ लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासीदानवो बली ॥ ५४ ॥ डिजानां दुःखदः पापी वरदानेन गितः ॥ निइतोऽसो महाभाग लक्ष्मण- 
स्यानुजेन वे ॥ ५५ ॥ शत्रुष्मेनाथ संग्रामे त॑ निहत्य मदोत्कटम्‌ ॥ वासिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना ॥ ५६ ॥ स तत्र पुष्कराचो डो पुत्रो 
शत्रुनिषूदनः ॥ निवेश्य राज्ये मतिमान्काले प्राते दिवं गतः ॥ ५७ ॥ सूर्यवंशचये तां तु यादवाः प्रतिपेदिरे ॥ मथुरां मुक्तिदाँ राजन्‌ ययाति. 
तनयः पुरा ॥ ५८ ॥ शूरसेनामिधः शूरस्तत्राभून्मेदिनीपतिः ॥ माथुराञ्छूरसेनांश्च बुभुजे विषयान्नृप ॥ ५९ ॥ तत्रोतन्नः कश्यपांशः शापा 
वरुणस्य वे ॥ वसुदेवो ऽतिविख्यातः शूरसेनसुतस्तदा ॥ ६० ॥ वेश्यबृत्तिरतः सोऽभून्सृते पितरि माधवः ॥ उग्रसेनो बभूवाथ क॑सस्तस्यात्मजो 


शात्रुघ्नने संग्राममे मार डाला और वहाँ मथुरा नामकी बड़ी ही सुन्दर नगरी बसायी ॥५७५॥५६॥ बुद्धिमान्‌ शत्रुध्नने सुवाहु तथा श्रुतसेन नामके अपने दो कमलके समान नेत्रवाले राजकुमारोंका || | 
९ 


वासी हो गये ॥ ७७ ॥ खूर्यवंशके नष्ट हो जानेपर वह मुक्तिदायिनी मथुरा नगरी यादवोंके अधिकारमें आ गयी । पूवकालमें राजा 
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राजा हुए । उग्रसेनका परम प्रतापी पुत्र कंस था ॥ ६१ ॥ वरुणक्रे शापवश सदिं कश्यपको पत्नी अदिति उग्रसेनके भाई देवकी झल्या देवकोके रूपमें उत्पन्न हुई ॥ ६२ 
महात्मा देवकने अपनी पुत्रीक विवाह वसुदेवके साथ कर दिया । विवाइकार्य सम्पन्न होजानेपर आकाशवाणी हुई--॥ ६३ ॥ हे कंस ! हे महाभाग कंस ! देवकीके गभेसे उत्पन्न आठवा 
| पुत्र तुम्हारा वध करेगा ॥ ६४ ॥ वह वाणी सुनकर महावली कंसको वडा विस्मय हुआ | उस देबवाणीको सत्य समझकर उसे बड़ी चिन्ता हुई ॥ ६५ ॥ अब वह इस विचारमें पड़ | 
| छि क्या करना चाहिए । अन्तमें बह इस निश्चयपर पहुँचा कि यदि मैं अभी इसे मार डाळूं तो मेरी मत्यु न होगी ॥ ६६ ॥ इस भयानक मौतसे बचनेके लिए दूसरा कोई उपाय ही नहीं | 


| दै । किन्तु देवकी चचेरी बहिन होनेके नाते मेरी पुज्य है । तब इसे कैसे मारूं १ ॥ ६७॥ वादभें फिर सोचा--अहो ! यह मेरी बहिन नहीं, बल्कि यह तो मेरी मत्यु है। विद्वान्‌ मचुष्यका 


महान्‌ ॥ ६१ ॥ अदितिदेवकी जाता देवकस्य सुता तदा ॥ शापाडे वरुणस्याथ कश्यपानुगता किल ॥ ६२॥ दता सा वसुदेवाय देवकेन 


महात्मना ॥ विवाहे रचिते तत्र वागभूहगने तदा ॥६३॥ कंस कंस महाभाग देवकोगर्मसंभवः ॥ अश्मस्तु सुतः श्रीमांस्तव हंता भविष्यति ॥६४॥ 
तच्छुत्वा वचनं कंसो विस्मितोऽभून्महाबलः ॥ देववाचं तु तां मत्या सत्यां चिन्तामवाप सः ॥ ६५ ॥ किं करोमीति संचिन्त्य विमशमकरोत्तदा ॥ 
निहत्येनां न मे भृत्युभवेदबैव सत्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ उपायो नान्यथा चास्मिन्कार्य सृत्युभयावहे ॥ इयं पितृष्वसा पूज्या कथं हन्मीत्यचिन्तयत्‌ ॥६७॥ 
पुनर्विचारयामास मरणं मेऽसस्यहो स्वसा ॥ पापेनापि प्रकतंब्या देहरक्षा विपश्चिता ॥६८॥ प्रायश्रिचेन पापस्य शुद्धिर्भवति सर्वदा ॥ प्राणरक्षा 
प्रकर्तव्या बुधैरप्येनसा तथा ॥६९॥ विचिन्त्य मनसा कंसः खङ्गमादाय सत्वरः ॥ जग्राह तां वरारोहां केशेष्वाकृष्य पापकृत्‌ ॥७०॥ कोशात्ख- 
हुमुपाकुष्य हंतुकामो दुराशयः ॥ पश्यतां सर्वलोकानां नवोढां तां चकर्ष ह ॥७१॥ हम्यमानां च तां दृष्टा हाहाकारो महानभूत्‌ ॥ वसुदेवाचुगा 
वीरा युद्धायोद्यतकासुंकाः ॥७२॥ मुञ्च मुंचेति प्रोचुस्तं ते तदा चाट्टुतसाहसाः ॥ पया मोचयामासुर्देवकीं देवमातरम्‌ ॥७३॥ तद्युडमभवद्धोरं 
वीराणां च परस्परम्‌ ॥ वसुदेवसहायानां कंसेन च महात्मना ॥ ७४ ॥ वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे ॥ कंसं निवारयामासुवृद्वा ये 
कथन है कि आवश्यकता आ पड़नेपर पापकर्भ करके भी आत्मरक्षा करे ॥ ६८ ॥ क्योंकि बादमें प्रायश्चित्त कर लेनेपर पापरी शुद्धि हो सकती है । अतएव पापकर्म करके भी समझदार 
मनुष्यको अपने प्राणोंकी रक्षा कर लेनी चाहिए ॥६९॥ ऐसा विचार करके कंसने चटपट तलवार हाथमें ली और सुन्दरी देवकीके केश पकड़ तथा खींचकर मारनेको उद्यत हो गया ॥७०॥ 


कह. कुत्सित विचारयुक्त कंसने म्यानसे तलवार निकाल ली और सब लोगोंके समक्ष मार डालनेके अभिप्रायसे उसने अपनी बहिन देवकीको रथसे खींच लिया ॥ ७१ ॥ इस प्रकार देवकीका वध 


होते देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया । उधर वसुदेवके साथी वीर धनुप-बाण लेकर युद्ध करनेके लिए तैयार हो गये ॥७२॥ उन अद्भूत साहसी बीरोने कंसको छलकारते हुए कहा -- 
चे ने देवमाता देवकीको, छुड़ा लिया ॥ ७३ ॥ तदनन्तर राजा वसुदेवके सहायक वीरां और साहसी कंसमें बड़ा भयानक युद्ध हुआ ॥७४॥ 


| ४% || उसे छोड़ दो--छोड़ दो । ऐसा करके दयापूवक उन्हा 
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| दारुण तथा लोमइपेक युद्धके उग्र धारण करनेपर माननीय बढ़े-बूढ़े थादवोने समझा-बुझाकर कंसको रोक दिया ॥ ७५ ॥ उन्होंने कहा- हे वीर! यह तुम्हारी पूज्य चचेरी 
बहिन है । यह अभी अबोध बालिका है । हे वीर ! इस विवाहोत्सव जैसे मांगलिक अवसरपर तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए ॥ ७६ ॥ हे वीर ! ख्रीहस्यासे बहुत दुःख मिलता है । 
| कीतिं नष्ट हो जाती है । यह सबसे महान्‌ पाप है । तुम जैसे समझदार वीरको भूतकी वाणीपर विश्वास करके -ऐसा कुत्सित कर्म नहीं करना चाहिए ॥ ७७ ॥ हो सकता है कि 
तुम्हारे या वसुदेवके किसी शत्रुने ऐसी अनर्थकारिणी नकली आकाशवाणी कर दी हो ॥ ७८ ॥ हे राजा कंस ! तुम्हारी कीतिका नाश ओर वसुदेवकी गृहस्थी चौपट करनेके लिए अवश्य 
किसी मायावी शत्रूने ही इस बनावटी आकाशवाणकी रचना की है ॥७९॥ तुम इतने बड़े वीर होकर भी किसी भूती भविष्यवाणी सुनकर इस तरह डर गये? यह तो तुम्हारे यशरूपी 
वृक्षको समूळ नष्ट करनेके लिए तुम्हारे किसी गत्रुने ऐसा प्रपंच रचा है ॥ ८० ॥ अपनी बहिनकी हत्या वेसे ही महापाप है, उसपर भी विवाइके समय ऐसा करना तो ओर भी जघन्य 
यदुसत्तमाः ॥७५॥ पितृष्वसेयं ते वीर पूजनीया च बालिशा ॥ न हंतव्या त्वया वीर विवाहोत्सवसंगमे ॥ ७६ ॥ स््रीहत्या दुःसहा वीर कीतिध्नी 
पापकृत्तमा ॥ भूतभाषितमात्रेण न कर्तव्या विजानता ॥ ७७ :। अन्तहितेन केनापि शत्रुणा तव चास्य वा ॥ उदितेति कुतो न स्याड्ा- 
गनर्थकरी विभो ॥ ७८ ॥ यशसस्ते विघाताय वसुदेवगृहस्य च ॥ अरिणा रचिता वाणी शुणमायाविदा नुप ॥ ७९ ॥ विभेषि वीरस्तव भूता 
ञूतभाषितभाषया ॥ यशोमूलविधातार्थमुपायस्खरिणा कृतः ॥ ८० ॥ पितृष्वसा न हंतव्या विवाहसमये पुनः ॥ भवितव्यं महाराज भवेच कथम- 
न्यथा ॥ ८१ ॥ एवं तैवोंध्यमानोऽसो निवृत्तो नाभवद्यदा ॥ तदा तं वसुदेवोऽपि नीतिज्ञः प्रत्यभाषत ॥ ८२ ॥ कंस सत्यं ब्रवीम्यद्य सत्याधारं 
जगत्रयम्‌ ॥ दास्यामि देवकीपुत्राचुसन्नांस्तव सर्वशः ॥ ८३ ॥ जातं जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो ॥ कुम्भीपाके तदा घोरे पतंतु 
मम पूर्वजाः ॥ ८४ ॥ श्रुत्वाऽथ वचनं सत्यं पोरवा ये पुरःस्थिताः॥ ऊचुस्ते खरिताः कंसं साधु साधु पुनः पुनः ॥ ८५॥ न मिथ्या भाषते 
कापि वसुदेवो महामनाः ॥ केशं सुंच महाभाग स्त्रीह्यापातकं तथा ॥८६॥ व्यास उवाच ॥ एवं प्रबोधितः कंसो यदुवृद्महात्ममि; ॥ कोषं 
त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सत्यवाक्यानुमोदितः ॥ ततो दुंदुभयो नेदुर्वादित्राणि च सखनु; ॥ ८७ ॥ ( जयशब्दस्तु सवपामुसन्नस्तत्र संसदि ॥ ) 
अपराध है । और फिर हे महाराज ! यदि वेसा होनहार ही होगा तो उसे कोई कैसे टाल सकता है ! ॥८१॥ इस प्रकार उन यादव धोके बहुत समझानेपर भी वह अपने निश्यसे नहीं डिगा 
तब नीतिनिपुण वसुदेवने कहा--॥८२॥ हे कंस ! सत्यके दी सहारे तीनों लोक टिके हुए हैं । उसी सत्यको साक्षी मानकर में कहता हूँ कि इस देवकीके गभसे जितने भी पुत्र उत्पन्न 
होंगे, उन्हें नें आपको दे दूंगा ॥ ८३ ॥ हे प्रमो ! यदि उत्पन्न होते ही अपने पुत्र मैं आपको न दे दूँ तो मेरे पूवज कुम्भीपाकके घोर नरकमें जा पड़ें ॥८४॥ वसुदेवका वचन सुनकर वहाँ 
\ उ सभी पुरुवंशी यादव “वाइ-वोह वसुदेव ! तुस धन्य हो! ऐसा कहकर वे कंससे बोले-।।८५॥ महातेजस्वी वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते 1 अतएव हे महाभाग ! अब आप देवकीके 
१ छ केक छेएड दें. और खीइस्पाके महापापसे बच जायँ ॥ ८६ ॥ व्यासजी कहने रुगे--उन महात्मा यादव ब॒द्धोंके इस प्रकार समझानेपर कंसने वसुदेवकी बातपर विश्वास करके देवकीको 
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| दिया । अब उसका क्रोध भी शान्त हो गया । यह महासंकट टल जानेपर दुन्दुभियाँ गड़गड़ा उठी और विभिन्न प्रकारके बाजे बजने लगे ॥ ८७ ॥ (उस जनसमवायभें अगणित कण्ठोसे 
एक साथ जयजयकारकी ध्वनि उच्चरित हो उठी । ) राजा शूरसेनके महायशस्तरी पुत्र बसुदेवने इस प्रकार कंसको प्रसन्न करके उसके हाथाँसे देवकीको छुड़ा लिया इसके बाद नवपरिणीता 
वधू देवकी तथा अपने स्वजनोंके साथ वे तत्काल निर्भयभावसे अपने घरको चल पड़े ॥८८॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भापाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
( बसुदेव-देवकीमें भाग्यसम्बन्धी वार्ता और देवकीके पुत्रका कंस द्वारा वध ) व्यासजी बोले-हे महाराज ! तदनन्तर समय आनेपर देवरूपिणी देवकीने बसुदेवके साथ संभोग करके 
विधिवत्‌ गर्भ धारण किया ॥ १ ॥ दसवों महीना पूर्ण होनेपर देवकीने बहुत ही रूपवान्‌ और सुडौल अङ्गोंबाले प्रथम पुत्रको जन्म दिया ॥ २॥ तब सत्यप्रतिज्ञाके बन्धनमें बँधे हुए महा- 
भाग वसुदेवने होनहारसे विवश होकर देवमाता देवकीसे कहा-॥।३॥ हे सुजघने ! तुम इस बातको जानती ही हो कि मैं अपने सभी पुत्र कंसको दे देनेकी प्रतिज्ञा कर चुका हँ । हे महाभागे ! 


प्रसाद्य कंस प्रतिमोच्य देवकीं महायशाः शूरसुतस्तदानीम्‌ ॥ जगाम गेहं स्वजनाजुबृत्तो नवोढया वीतभयस्तरस्वी ॥ ८८ ॥ इति श्रीदेवीभागवते 
महापुराणे चतुर्थस्कन्धे विशो$ध्यायः ॥ २०॥ 

॥ व्यास उवाच ॥ अथ काले तु संप्रात्ते देवकी देवरूपिणी ॥ गर्भ दधार विधिवडसुदेवेन संगता ॥ १ ॥ पूर्णेऽथ दशमे मासे सुषुवे सुतमु- 
त्मम्‌ ॥ रूपावयवसंपन्नं देवकी प्रथमं यदा ॥ २ ॥ तदाऽऽह वसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमोदितः ॥ भावित्वाच महाभागो देवकीं देवमातरम्‌ ॥ २ ॥ 
वरोरु समयं मे त्वं जानासि स्वसुतापणे ॥ मोचिता तं महाभागे शपथेन मया तदा ॥ ४ ॥ इमं पुत्र सुकेशांते दास्यामि भ्रातृसूनवे ॥ ( खले कसे 
विनाशार्थ देवे किं वा करिष्यसि ॥ ) विचित्रकमंणां पाको दुज्ञेयो हयङ्कतास्मभिः ॥ ५ ॥ स्वेषां किल जीवानां कालपाशाजुवर्तिनाम ॥ भोक्तव्यं 
स्वकृतं कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ॥ ६ ॥ प्रारब्धं सर्वथैवात्र जीवस्य विधिनिर्मितम्‌ ॥ देवक्युवाच ॥ र कृतं कर्म भोक्तव्यं सथा 


नृभिः ॥ ७ ॥ तीरथस्तपोभिर्ानर्वा किं न याति क्षयं हि तत्‌॥ लिखितो धर्मशास्त्र प्रायश्रित्तविधिनु प ॥ ८ ॥ पूर्वाजितानां पापानां विनाशाय 

महात्मभिः ॥ अह्महा हेमहारी च सुरापो गुरुतल्पगः ॥९॥ डादशाब्दन्रते चीणें शुद्धि याति यतस्ततः ॥ मन्वादिभिर्यथो दिष्टं प्रायश्चित्तं विधानतः 

उस समय इस प्रतिज्ञाको करके ही मैंने तुम्हें कंससे छुड़ाया था ॥ ४॥ अतएव हे सुकेशी ! में यह पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई कंसको दूंगा । (यद्यपि मैं जानता हूँ कि बह इसे मार डालेगा, 
सभी प्राणियांको अपने किये भले या बुरे 
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लेकिन भाग्यपर किसीका वश ही क्या है?) कर्मो के 


विचित्र परिणामको साधारण कोटिके लोग नहीं जान सकते ॥ ५ ॥ कालके फन्देमें पड़े हुए 


मिन्‌ ! यह तो में भी जानती हूँ कि 


कर्मोका फल भोगना अनिबार्य रहता है ॥ ६ ॥ प्रत्ये 
मलुष्योंको अपने पूवेजन्ममें किये हुए कर्माका फल भोगना पड़ता 


नष्ट नहीं हो सकता ? हे महाराज! धर्मशास्रोंमें अनेक प्रकारके प्रायश्चित्तं 


क जीवके लिए निर्मित विधिका विधान प्रारब्ध ही रहता है । देवकीने कहा-हे स्वा 


है । किन्तु जैसे अन्यान्य पापोंकी निवृत्ति प्रायश्चित्तसे हो जाती है, उसी 
की विधि बतायो गयी है ॥७॥८॥ उन्हीं ग्रेथोंमें पूवे अजित पापों 


प्रकार तीर्थ, तप तथा दान करनेसे क्या कमफ 
के विनाशार्थं महात्माओंने बताया है कि ब्रह्मइ्या 
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पाप Lied in A आ महापापी भी यदि बारह 'वर्षेतक मनु आदिके कहे प्रायश्चित्तके अनुसार विधिवत्‌ त्तका अनुष्ठान क्र तो उनके 
व्याप eR यदि यहीं निथित रि यु करें तो पापमुक्त हो सकते हैं या नहीं ? यदि वे नहीं छूटते तो क्या उन याज्ञवल्क्य आदि धमशाख्रके रचयिता तत्वद- 
न ही १ यदि यह 2 नश्चित सिद्धान्त मान लिया जाय कि होनहार होकर ही रहता है ॥११॥१२॥ तब आयुर्वेद और मंत्रशात्र व्यर्थ दो जायेगे । क्योंकि 
९ नहे सता है तो प्रयत्न दका आवश्यकता हा क्या रहेगी ? उसके भाग्यमें जो लिखा होगा, सो होगा । यदि भाग्यको सर्वोपरि मान लें तो सभी प्रयत्न व्यथं हो जायेंगे । जो 
ग्यम ह, वही होता हे त प्रयत्नकी क्या आवश्यकता ! यदि भावीको ही प्रबल मानें तो अच्छे कार्यम प्रवृत्त होना भी व्यर्थ हो जायगा और स्वर्गप्राप्तिके साधन अग्निष्टोम तथा यज्ञ-्यागादि 
कम भी निरथक हो जायेगे । क्योंकि यदि भाग्यमें होगा तो स्वर्ग चले ही जायँगे | सुकर्म तथा यज्ञादिकी क्या आवश्यकता १॥१३॥१४।॥ जब यज्ञप्रतिपादक वेदोंके आदेश ही वेकार हो गये, तब 
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॥१०॥ तथा कृत्वा नरः पापान्सुच्यते वा न वाउनघ ॥ विगीतवचनास्ते कि सुनयस्तस्वदशिनः ॥ ११ ॥ याज्ञवलयादय: सर्वे धर्मशाब्नप्रवतेका:॥ 
भवितव्यं भवत्येव यद्येवं निश्चयः प्रभो ॥ १२ ॥ आयुवेंदः स मिथ्येव मंत्रवादास्तथाऽखिलाः ॥ उद्यमस्तु वृथा सर्वमेवं चेद्दे वनिर्मितस्‌ ॥ १३ ॥ 
भवितव्यं भवत्येव प्रवृत्तिस्तु निरर्थिका ॥ अग्निष्टोमादिक व्यर्थ नियतं स्वर्गसाधनम्‌ ॥ १४ ॥ यदा तदा प्रमाणं हि वृथेव परिभापितम्‌॥ वितथे 
तत्ममाणे ठु धमोंच्छेदः कुतो न हि ॥ १५.॥ उद्यमे च कृते सिद्विः प्रत्यक्षेणेव साध्यते ॥ तस्मादत्र प्रकतव्य; प्रपंचश्रित्तकल्पितः ॥ १६॥ यथाऱ्यं 
बालक: क्षेमं प्राप्नोति मम पुत्रकः ॥ मिथ्या यदि प्रकर्तव्यं वचनं शुभमिच्छता ॥ १७ ॥ ने तत्र दूषणं किंचितवदंति मनीषिणः॥ वसुदेव उवाच ॥ 
निशामय महाभागे सत्यमेतद्त्रवीमि ते ॥ १८ ॥ उद्यमः खलु कतेब्यः फळं देववशावुगम्‌ ॥ त्रिविधानीह कर्माणि संसारेऽत्र पुराविदः ॥ १९ ॥ 
प्रवदंतीह जीवानां पुराणेष्वागमेषु चः॥ संचितानि च जीर्णानि प्रारब्धानि सुमध्यमे ॥२०॥ वर्तमानानि वामोरु त्रिविधानीह देहिनाम्‌ ॥ शुभाशु 
भानि कर्माणि बीजभूतानि यानि च ॥ २१ ॥ बहुजन्मसंसुत्यानि काले तिष्ठति सर्वथा ॥ पूवदेहं परित्यज्य जीवः कर्मवशानुगः ॥ २२ ॥ स्वर्ग 


धर्म कहाँ रहा ? अतएव यदि भाग्यको प्रधान मानेगे तो धर्मका मूल ही उच्छिन्न हो जायगा ॥ १५ ॥ मेरा तो विचार यह है कि प्रयत्नसे प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाती है । अतएव | 
झलीभाँति विचार करके कोई उपाय खोजिए ॥१६॥ जिससे अभी-अभी जायमान मेरा बच्चा बच जाय । क्योंकि यदि किसीके कल्याणार्थ झूठ भी बोल दिया जाय तो बड़े-बड़े विद्वान्‌ उसे 
दूषण नहीं मानते । वसुदेवजी बोले-हे महाभागे ! सुनो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ ॥१७॥१८॥ यह तो मैं भी मानता हूँ कि उद्यम करना चाहिए । किन्तु उसका फल तो देवके ही 
अधीन रहता है । पुरातन्ववेत्ता सुनियोंने पुराणों-शा्तरों के कथनानुसार इस संसारमें प्राणियोंके तीन प्रकारके कर्म बतलाये हैं । जैसे-सञ्चित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म । हे सुजघने ! 
दइधारियोक ये हो तीन प्रकारके कमे होते हैं, संसारम रहकर जो प्राणो अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह बीज वन जाता हे ॥ १९-२१ ॥ बहुत समय तथा अनेक जन्म-जन्मान्तरके 


CD यन 


RROOPSTR EE काण RP 


वट ट्या 


pe 


| 


:8:00202000:898:020:0:0:0:0:0:0:20:0:00 


॥४५॥ 


तिल ता त उऊ PERS ४ मल कक 0 छि ss NN 
RE प दद चळ 
जन | | जीव पहलेका गरीर त्यागकर अपने किये हण कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरकमें जाता है । सुकमे करनेवालेफों दिव्य देह “तथा दुष्कसे १० 
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ए. कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरकमें जाता है । सुकमे करनेवालेको दिव्य देइ . तशा दुष्कसे 


| भी वे कर्मके बीज ज्योंके त्यों बने रहते हैं । जीव पहलेका शरीर त्यागकर अपने किये हु 
सुख भोगता है और पापी नरकमें पहुँचकर विविध प्रकारके कष्ट सहता है । इस प्रकार स्वे या नरकका भोग 


| करनेवालेको यातनादेह प्राप्त होती है । पुण्यात्मा स्वर्गमें जाकर माँति-माँतिके 
ग्रीन लिड्रदेहके साथ वह जीव बनता है । उसी समय परमात्मा सञ्चित, प्रारव्ध तथा वर्तमान इन तीनों 


समाप्त होनेपर जब पुनः उसके जन्म लेनेक्रा समय आता है ॥ २२-२४ ॥ तब प्राचीन लिङ्ग 
७० ET Re Lt च ८५ ~ यज sh Ol त पो RC त 
प्रकारके कर्मोको उसके साथ लगा देते हैं हे सुनयनी ! प्रत्येक प्राणीको अपने शरीरसे ही पूवेजन्मके सञ्चित कमं, इस जन्मम होनेवाले शुभाशुभ कर्म तथा प्रारब्ध कर्मका फल भोगना ही पड़ता 
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जा सकते हैं ॥२५-२७॥ यथार्थ रीतिसे विधि-विधानके साथ उपाय करनेपर संचित कर्म भी 
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हे । हे भामिनी ! पूर्वोक्त तीन प्रकारके कर्मोमेंस केवल वतमान कम प्रायश्रित्तके द्वारा नष्ट किये 
नष्ट किये जा सकते हैं । किन्तु प्रारब्ध कर्मका नाश तो उन्हें भोग लेनेके वाद ही हो सकता है-अन्यथा नहीं ॥२८॥ अतएव तुम्हारे इस पुत्रको मुझे कंसके पास पहुँचाना ही होगा । यदि 
ना नारकं वाऽपि प्राप्नोति स्वकृतेन वै ॥ दिव्यं देहं च संप्राप्य यातनादेहमर्थजम्‌ ॥ २३ ॥ भुनक्ति विविधान्भोगान्स्वगें वा नरकेऽथवा॥ भोगांते 
च यदोत्पत्तेः समयस्तस्य जायते ॥ २४॥ लिंगदेहेन सहितं जायते जीवसंज्ञितम्‌ ॥ तदैव संचितेभ्यश्च कर्मभ्यः कर्मभिः पुनः ॥ २५॥ योजयत्येव 
तं काळं कर्माणि प्राकृतानि च॥ देहेनानेन भाव्यानि शुभानि चाशुभानिच ॥ २६॥ प्रारव्धानि च जीवेन भोक्तव्यानि खुलोचने ॥ प्रायश्चित्तेन 
नश्यंति वर्तमानानि भामिनि ॥ २७॥ संचितानि तथैवाशु यथार्थ विहितेन च ॥ प्रारब्धकर्मणां भोगात्संक्तयो नान्यथा भवेत्‌ ॥ २८ ॥ तेनायं 
मेऽस्ति लोकनिदाऽभिदूषितम्‌ ॥ २९ ॥ अनित्येऽस्मिस्तु संसारे धर्मसारे महात्मनाम्‌॥ दैवाधीनं 


ते कुमारो वे देयः कंसाय सर्वथा ॥ न मिथ्यावचनं | म स 
न कर्तेन्यो देहिनां हि निरर्थकः ॥ सत्यं यस्य गतं कांते वृथा तस्येव जीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ इह 


हि सर्वेषां मरणं जननं तथा ॥ ३० ॥ तस्माच्छोको ३ 
देहि सुतं सुभु कंसाय प्रददाम्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ सत्यसंस्तरणादेवि शुभमग्रे भविष्यति ॥ कतेव्यं सुतं 


लोको गतो यस्मात्परलोकः कुतस्ततः ॥ अतो | || र 
क्षणाद्देवि शुभमेव भविष्यति ॥) व्यास उवाच ॥ इत्युक्तवति कांते सा देवकी शोकसंयुता ॥ ददो पुत्र 


पुंभिः सुखे दुःखे सति प्रिये ॥३३॥ (सत्यसर ॥ र 
प्रसूतं च वेपमाना मनस्विनी ॥३४॥ वसुदेवोऽपि धर्मात्मा आदाय स्वसुतं शिशु्‌॥ जगाम कंससदन मागें लोकेरभिष्टुतः ॥३५॥ लोका ऊचुः ॥ 
तुम हठ करके झूठ बोलाओगी तो बात बिगड़ जायगी और संसारमै मेरी बड़ी निन्दा होगी ॥ २९॥ इस अनित्य संसारमै महापुरुपोंके लिए एकमात्र धर्म ही सार है । सबका 
जीबन और मरण सदा दैवकें अधीन रहता है ॥ ३० । । अतएव हे प्रिये ! किसी भी प्राणीको व्यर्थं शोक न करना चाहिए । इस संसारमें जिसके शरीरसे सत्य चला गया, उसका जोबन ही 
व्यर्थं हो जाता है ॥३१॥ जिसका इहलोक बिगड़ गया, उसका परलोक क्या बनेगा १ अतएव हे सुश्र ! सह बच्चा झुझे दे दो । में इसे कंसको दे आउँ ॥ २२ ॥ है देवि ! सत्यको राइपर 
£| चलनेसे भविष्य कल्याणमय होगा । हे प्रिये ! भले मनुष्यका यह कर्तव्य है कि सुख हो या दुःख, बराबर भलाईका काम करते रहना चाहिए ॥ ३३ ॥ ( हे देवि ! सत्यको रक्षा करनेसे 
३5|| हमारा सर्वथा कल्याण ही होगा । ) व्यांसजी बोले-अपने प्रिय पतिकी इन बातोंको सुनकर शोकाकुल और मनस्विनी देवकीने अपने कापते हुए हाथोंमें लेकर वह नवजात शिशु बसुदेवको दे 


| ॥४६॥ 
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| महामतिमान्‌ ! जब आठवाँ पुत्र उत्पन्न हो तो उसे आप यहाँ लाइएगा । वसुदेवजीसे ऐसा कहकर उस खल कंसने तत्काल वह 
अपने घर जाय ओर सकुशल रहे । तब उस बच्चेको लेकर शूरसेनसुत वसुदेव बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चले गये ॥ ४३ ॥ 
देवकीके आठवें पत्रसे भेरी मृत्यु कही गयी है, तब व्यर्थ में इस प्रथम शिशुकी इत्या क्यों करूँ और नाइक पाप क्यों कमाऊँ 
हुए उसे धन्यवाद दिया ।४४।।४५॥। तदनंतर कंसकी अनुमति पाकर वे सब मंत्री अपने-अपने घर चले गये । उनके जाते ही वहाँ मुनिश्रेष्ठ नारदजी आ पहुँचे॥४६॥ उग्रसेनतनय | 


द्या टे & , 
“004 क JL sh क bs कके मदक ओर चल पडे । रास्तेमें मिलनेवाले सभी लोग उनकी सराइना कर रहे थे ॥ ३ ॥ लोग कहते थे-है 
है। इनके इस अ ९ नार एनददारो | अपना बात रखनेके लिए ही ये अपने नादान बच्चेको मृत्युके मुखमें डालने जा रहे हैं। क्योंकि ये सत्यवादी ह । इन्हींका जीवन सफल 
इस अद्भुत धर्मपालनका आदश देखो ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ जो मूर्तिमान्‌ कालस्तरूप कंसको अपना पुत्र देने जा रहे हैं । व्यासजी बोले--हे महाराज! इस मकार लोगों द्वारा प्रश- 
सित होते हुए वसुदेव कंसके घर पहुँचे ॥ २८ ॥ भीतर जाकर उन्होंने वह बच्चा कंसको दे दिया । महात्मा वसुदेवका धेय देखकर कंसको भी बहुत आश्चर्य हुआ ॥ ३९ ॥ बालकको 
हाथमें लेकर सुसकाते हुए कंसने कहा--हे शूरसेनतनय वसुदेव ! आप धन्य हैं । इस प्रकार नवजात पुत्रको समर्पण करते देखकर आज मुझे आपका महत्त्व माळूम हो गया ॥ ४०॥ 
किन्तु यह शिशु मेरा शत्रु नहीं है। क्योंकि आकाशवाणीने देवकीके आठवें बालक द्वारा मेरी मत्युकी बात कही थी । अतएव मैं इसे नहीं मारूंगा । इसको आप अपने घर ले जाइए ॥४१॥ 


पश्यंतु वसुदेवं भो लोका एवं मनस्विनम्‌ ॥ स्ववाक्यमनुरुध्येव बालमादाय यात्यसौ ॥ ३६ ॥ मृत्यवे दातुकामोञ्य सत्यवागनसूयकः ॥ सफलं 
जीवितं चास्य धर्म पश्यंतु चाट्टुतम्‌॥ ३७ ॥ यः पुत्रं याति कंसाय दातुं कालात्मनेऽपि हि ॥ इति संस्तूयमानस्तु प्राः कंसालयं नुप ॥ ३८ ॥ 
ददावस्मै कुमारं तं जातमात्रममानुषम्‌ ॥ कंसोऽपि विस्मयं प्राप्तो दृष्टा धैर्य महात्मनः ॥३९॥ गृहीत्वा वालक प्राह स्मितपूर्वमिदं वचः ॥ धन्यस्त्वं 
श्रपुत्राद्य ज्ञातः पुत्रसमर्पणात्‌ ॥ ४० ॥ मम मृत्युर्न चायं वे गिरा प्रोक्तस्तु चाष्टमः ॥ न हंतव्यो मया कामं बालोऽयं यातु ते गृहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अष्टमस्तु प्रदातव्यस्त्वया पुत्रो महामते॥ इत्युकत्वा वसुदेवाय ददावाशु खलः शिशुम्‌ ॥४२॥ गच्छत्वयं गृहे बालः चेमं व्याहृतवान्नुपः ॥ तमादाय 
तदा शोरिजंगाम स्वगृहं मुदा ॥ ४३ ॥ कंसोऽपि सचिवानाह वृथा किं घातये शिशुम्‌ ॥ अष्टमाद्देवकी पत्रान्मम सृत्युरुदाहृतः ॥४४॥ अतः कि 
प्रथमं बाळं हत्वा पापं करोम्यहम्‌ ॥ साधु साखिति तेप्युक्त्वा संस्थिता मंत्रिसत्तमाः ॥ ४५॥ विसजितास्तु कंसेन जग्मुस्ते स्वगृहान्प्रति ॥ गतेषु 
तेषु संप्राप्ती नारदो मुनिसत्तमः ॥ ४६ ॥ अभ्युत्थानाध्यपाद्यादि चकारोग्रसुतस्तदा ॥ पप्रच्छ कुशलं राजा तत्रागमनकारणम्‌ ॥ ४७ ॥ नार 
दस्तं तदोवाच स्मितपूर्वमिदं वचः ॥ कंस कंस महाभाग गतोऽहं हेमपर्वतम्‌ ॥४८॥ तत्र त्रहमादयो देवा मंत्रं चकः समाहिताः॥ देवक्यां वसुदेवस्य 


बड़ी श्रद्धाके साथ उठकर उनका स्वागत किया और विधिवत्‌ अध्य-पाद्य अर्पण करके कुशल-क्षेम तथा आगमनका कारण पूछा ॥४७॥ तब नारदजीने मुसकाकर कहा-हे कंस ! हे महाभाग 
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शिशु लौटा दिया ॥४२॥ राजा कंसने कहा--यह वालक 
वसुदेवके चले जानेपर कंसने अपने मंत्रियोंसे कहा--जव 
? वहाँ बैठे हुए सभी मंत्रियोंने कंसकी बातका अनुमोदन करते 


fetoterateteteietotetni nets 
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| ! मै सुमेरु पर्वतपर गया था ॥४८॥ वहाँ ब्रह्मा आदि सभी देवता बडी गंभीरताके साथ यह मंत्रणा कर रहे थे कि आप ( कंस ) का वध करनेके लिए बसुदेवकी भाया देवकीके रभेसे 
साक्षात्‌ विष्णु भगवान अवतार लेंगे । तब इतने सबल नीतिज्ञ होते हुए भी आपने बसुदेवके पुत्रको मारा क्‍यों नहीं! ॥ ४९ ॥ कंसने कहा-भगवन्‌ ! उस समय देववाणीने देवकोके आठवें 
बालकसे ही मेरी मृत्युकी बात कही थी । सो मैं आठवें पुत्रको अवश्य मार डाळूँगा । नारदजी बोले--हे नृपश्रेष्ठ ! आप राजनीतिके शुभ तथा अशुभ परिणामको नहीं जानते ॥ ५०॥ ५१ ॥ 
आप देवताओंके मायाबलको तनिक भी नहीं समझते । तब में क्या कहूँ ? अपना कल्याण चाइनेवाले वीरका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने छोटेसे छोटे शत्रुकी भी उपेक्षा न करे 
॥ ६२ ॥ यदि गणितशास्रकी सम्मिलित परिपाटीके अनुसार देखा जाय तो सभी पुत्र आठवें हो सकते हैं । यह जानते हुए भी आपने हाथमें आये हुए शत्रुको छोड़कर बडी मूर्खता की 
है ॥५३॥ यह कहकर श्रीमान्‌ देवदर्शन नारदजी वहाँसे चले गये । उनके जाते ही कंसने उम वालकको मँगवा लिया ॥५४॥ और उसे पत्थपर पटककर मार डाला | उसके मर जानेपर मूख 
भार्यायां सुरसत्तमः ॥ ४९ ॥ वधार्थं तव विष्णुश्च जन्म चात्र करिष्यति ॥ तत्कथं न हतः पुत्रस्या नीतिं विजानता ॥ ५० ॥ कंस उवाच ॥ 
अष्टमं च इनिष्यऽहं मृत्यु मे देवभाषितम्‌ ॥ नारद उवाच ॥ न जानासि नृपश्रेष्ठ राजनीति शुभाशुभाम्‌ ॥ ५१ ॥ मायाबलं च देवानां नल 
वेत्सि वदामि किम्‌ ॥ रिपुरस्पोऽपि शूरेण नोपेज्यः शुभमिच्छता ॥५२॥ संमेलनक्रियायां तु सर्वे ते हयष्टमाः स्मृताः ॥ मूर्खस्त्वमरिसंत्यागः कृतोऽयं 
जानता त्वया ॥ ५३ ॥ इत्युगत्वाऽऽश गतः श्रीमान्नारदो देवदर्शनः ॥ गतेऽथ नारदे कंसः समाइयाथ बालकम्‌ ॥ ५४ ॥ पाषाणे पोथयामास 


सुखं प्राप च मंदधीः ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 

॥ जनमेजय उवाच ॥ किं कृतं पातकं तेन बालकेन पितामह ॥ यज्जातमात्रो निहतस्तथा तेन दुरात्मना ॥ १ ॥ नारदोऽपि मुनिश्रेष्ठी 
ज्ञानवान्धर्मतत्परः ॥ कथमेवंविधं पापं कृतवान्त्रह्मवित्तः ॥२॥ कर्ता कारयिता पापे तुल्यपापो स्मृतो बुधैः ॥ स कथं प्रेरयामास सुनिः कंस खल 
तदा ॥ ३ ॥ संशयोऽयं महान्मेऽत्र बृद्दि सव सविस्तरम्‌ ॥ येन कर्मविपाकेन वालको निधनं गतः ॥ ४ ॥ व्यास उवाच ॥ नारदः कोतुकप्ेक्षी 
सर्वदा कलहप्रियः ॥ देवकार्याथमागत्य सर्वमेतचकार ह ॥ ५ ॥ न मिथ्याभाषणे बुद्धिमुनेस्तस्य कदाचन ॥ सत्यवक्ता सुराणां स॒कतेब्ये निरतः 

कंसको चैन मिली ॥ इति श्रीदेवी मागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 'पीताम्बररा'भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 

(देवताओंके अंशावतारकी कथा) राजा जनमेजय बोले-हे पितामह ! उस बालकने ऐसा कोनसा पाप किया था कि जिससे जन्म प 
नारदजी भी असाधारण ज्ञानी और धर्मात्मा थे । इतने बडे ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उन्होंने बह महान्‌ पाप क्यों किया १ ॥ २ ॥ पाप करनेवाला ओर करानेवाला, इन दोनोंको विद्वानोंने 
समान पापी कहा है । तब मुनिराज नारदने उस खल क॑सको ऐसी प्रेरणा क्यों दी ? ॥ ३ ॥ इस विषयमें मुझे बहुत बड़ा सन्देह है । अतएव कृपया आप विस्तारपूर्वक यह विषय मुझे समः 

5 || झाइए और यह भी बताइए कि किस कर्मके फलसे वह बालक जन्म पाते ही मारा गया ॥ ४॥ व्यासजी बोले-हे महाराज ! नारदजीको खेलवाड़ करना तथा लड़ाई लगाना बहुत पसंद था। 


ते ही उस दुष्ट कंसके हाथों मारा गया || १॥ मुनिभ्रेष्ठ 


OSS ल्क... 


अतएव देवत कदर 

हदे Nati र हर ऐसा कोतुक रच दिया ॥ ५॥ प्रुनिराज नारदको झूठ बोठनेकी इच्छा कभी भी नहीं थी । क्योंकि वे पूण सत्यवादी और पूतात्मा थे । वे 

गये थे । हे राजन्‌ ! सुनि १ ह बद्धपरिकर रहते थे ॥ ६ ॥ इस प्रकार केंसने देवकीके छ पुत्रोंको जन्म लेते ही मार डाला । पूर्वजन्मके शापवश वे छहों बालक जन्म पाते ही मार डाले 
न्‌ सुनिए, अब म उनके शापका कारण बता रहा हूँ । स्वायम्भुव मन्बन्तरमें महर्षि मरीचिके छ महाबली पुत्र जायमान हुए । ये मुनिराज मरीचिकी पत्नी ऊर्णाके गर्मसे 


जनमे थे और धर्मशास्रके विलक्षण विद्वान्‌ थे । जब ब्रह्माजी अपनी पुत्री सरस्वतीके साथ मैथुन करनेको उद्यत हो गये, तब वे छो उन्हें देखकर हॅसे थे | इससे कुपित होकर ब्रह्माजीने 


उन्हें शाप दे दिया ड क हो जाय और तुम सब दैत्ययोनिमें जाकर जन्म लो । हे महाराज ! तदनुसार वे छहों कालनेमिकेपुत्र हुए । दूसरे जम्ममें वे दिरण्यकशिपुके घर जनमे। 
हे राजन्‌ । पूवजन्मके भयसे छो इस जन्ममें बड़े ज्ञानी हुए इस जन्ममें वे सब शान्त तथा एकाग्र चित्त करके तप करने लगे । उनकी तपस्यासे त्रह्माजी प्रसन्न हो गये ओर आकर उन 


शुचिः ॥ ६ ॥ एवं षड्‌ बालकास्तेन जाता जाता निपातिताः ॥ षडगर्भाः शापयोगेन संभूय मरणं गताः ॥७॥ श्रृणु राजन्प्रव्ष्यामि तेषां शापस्य 
कारणम्‌ ॥ स्वायंभुवेऽन्तरे पुत्रा मरीचेः षण्महाबलाः ॥ ८ ॥ ऊर्णायां चैव भार्यायामासन्धमेविचच्षणाः ॥ ब्रह्माणं जहसुर्वीच्य सुतां यभितुमुद्यतम्‌ 
॥ ९॥ शशाप तांस्तदा ब्रह्मा देत्ययोनि विशं्वघः॥ कालनेमिसुता जातास्ते षडगर्भा विशांपते ॥१०॥ अवतारे परे ते तु हिरण्यकशिपोः सुताः॥ 
जातास्ते ज्ञानसंयुक्ताः पूवशापभयान्नृप ॥ ११॥ तस्मिञ्जन्मनि शांताश्च तपश्चक्रः समाहिताः ॥ तेषां प्रीतोऽभवद्‌ब्रह्मा पडगर्भाणां वरान्ददो॥ १२॥ 
त्रह्मोवाच ॥ शप्ता यूयं मया पूर्व कोधयुक्तेन पुत्रकाः ॥ तुष्टोऽस्मि वो महाभागा जवंत वांडितं वरम्‌ ॥१३॥ व्यास उवाच॥ ते तु श्रत्वा वचस्तस्य 
ब्रह्मणः प्रीतमानसाः ॥ ब्रह्माणमन्रुवन्कामं सर्वे कार्यार्थतत्पराः ॥ १४ ॥ गर्भा उचुः ॥ पितामहाद्य तुष्टोऽसि देहि नो वांढितं वरम्‌ ॥ अवध्या 
दैवतेः सवेमानवेश्च महोरगे; ॥ १५॥ गंधवसिद्धपतिभिवधो माभूत्पितामह॥ व्यास उवाच ॥ तानुवाच ततो ब्रह्मा सवेमेतद्भविष्यति ॥१६॥ गच्छतु 
वो महाभागाः सत्यमेव न संशयः ॥ मत्ता वरं ततो ब्रह्मा मुदितास्ते तदाऽभवन्‌ ॥ १७॥ हिरण्यकशिपुः क्रद्धस्तानवाच कुरूढह ॥ यस्माद्विहाय 


। (2 छहोंको वरदान दिया ॥ ७-१२ ॥ ब्रह्माजी बोले--हे पुत्रो ! उस समय मैंने कुपित होकर तुम्हें शाप दे दिया था । किन्तु हे महाभाग्यशालिन्‌ ! अब में तुम सवपर प्रसन्न हूँ । जो | 
|: हो, वह वर माँगो । त्रह्माजीके वचन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और अपनी कामनायें पूर्ण करनेके निमित्त उन्होंने कडा | पड्गभ वालक बोले-हें पितामह ! यदि आज आप हमपर 
प्रसन्न हों तो हमारी इच्छा पणे करनेवाला वरदान दीजिए । हम चाहते हैं कि सब देवता, मनुष्य, महानाग, गन्धव और बड़े-बड़े सिद्ध पुरुष भी हमें न मार सकें | व्यासजी बोले-तदनन्तर 
उनसे त्रह्माजीने कहा कि तुम जो चाहते हो, वह सब हो जायगा । हे महाभाग पुत्रो ! अब तुम लोग जाओ । मेरा वरदान सत्य होगा । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । ब्रह्माजीसे वरदान 
पाकर चे छौ बालक बहुत प्रसन्न हुए ॥१३-१७॥ हे राजा जनमेजय ! वरदानकी वातं सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत रुष्ट हुआ और उन छदं पुत्रोंसे कहा-हे पुत्रो ! मेरी अवहेलना करके तुम 
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| तप द्वारा ब्रह्माको प्रसन्न किया है ॥ १८ ॥ उनसे वर प्राप्त करके तुम बहुत बलवान्‌ हो गये हो । तुमने पिताके स्नेहको ठुकराया है । अतएव मैं भी तुम्हे स्यागता हूँ ॥ १९ 0 | 
अब तुम लोग यहाँसें पाताललोकको चले जाओ । इस पृथिवीपर तुम लोग 'पड्गभं? इस नामसे विख्यात होओगे । पातालमें तुम लोग बहुत वर्षोतक नींदमें पड़े रहोगे ॥ २० ॥ तदनन्तर छ । 
तुम सब बारी-बारीसे प्रतिवर्ष देवकीके गर्भसे उत्पन्न होते रहोगे और पूर्वजन्मका तुम्हारा पिता कालनेमि तब कंसके नामसे उत्पन्न होगा ॥ २१ ॥ वह अत्यन्त भयानक और क्रर कंस तुम्हें । छ. 
जन्म लेते ही मार डालेगा। व्यासजी बोले-हे महाराज! हिरण्यकशिपुसे इस तरह शाप प्राप्त करके वे एकके बाद एकके क्रमसे देवकीके गर्भमै आते रहे ॥२२॥ कंसने भी पूव शापसे प्रेरित 23 | 5 3 
देवकीके छ पुत्रको मार डाला । जव देवकी माताके गर्भमें शेपनागके अंशावतार आये ॥ २३ ॥ तब भगवती योगमायाने अपने योगवलसे वह गर्भ गिरा दिया ओर उन्होंने ही हठात्‌ । i 


उनके गर्भसे भगवान संकपेणको खींचकर रोहिणीके गर्भमें पहुँचाया ॥ २४ ॥ उधर लोगोंमें यह वात फेल गयो कि पाँच महीनेमें ही देवकीका गर्भ गिर गया । देवकीके गर्मपातका 
टि तै [oS र्थि क मरी त ; क्यै ७ ८ 
मां पुत्रास्तोषितो वे पितामहः ॥ १८ ॥ वरेण मार्थितोऽत्यर्थं बलवन्तो यतोऽभवन्‌ ॥ युष्मामिहाँपितः स्नेहस्ततो युष्मस्त्यजाम्यहम॥ १९ ॥ यूय 
जंतु पाताले पड़र्भा विश्रुता भुवि ॥ पाताले निद्रयाविशस्तिष्ठंतु बहुवत्सरान्‌ ॥२०॥ ततस्तु देवकी गर्भे वर्षे वषें पुनः पुनः॥ पिता वः कालेनेमेस्तु 
` तत्र कंसो भविष्यति ॥ २१ ॥ स एव जातमात्रान्वो वधिष्यति सुदारुणः॥ व्यास उवाच॥ एवं शप्तांस्तदा तेन गभ जातान्पुनः पुनः ॥२२॥ जधान 
देवकीपुत्रान्पदगर्भाउ्छापनोदितः ॥ शेषांशः सप्तमस्तत्र देवकीगभसंस्थितः ॥२३॥ विखंसितश्र गभोंऽसो योगेन योगमायया ॥ नीतश्च रोहिणीगभें 
कृत्वा संकपणं बलात्‌ ॥ २४ ॥ पतितः पंचमे मासि लोकख्याति गतस्तदा ॥ कंसोऽपि ज्ञातवांस्तत्र देवकीगभपातनम्‌ ॥ २५ ॥ मुदं प्राप स 
दुश॒त्मा श्रुत्वा वार्ता सुखावहाम्‌ ॥ अष्टमे देवकीगभें भगवान्सात्वतां पतिः ॥२६॥ उवास देवकार्यार्थं भारावतरणाय च ॥ राजोवाच ॥ वसुदेव: 
कश्यपांशः शेषांशश्च तदाऽमवत्‌ ॥ २७ ॥ हरेरंशस्तथा प्रोक्तो भवता मुनिसत्तम ॥ अन्ये च येऊशा देवानां तत्र जातास्तु तान्वद ॥ २८ ॥ 
भारावतारणार्थ वे क्षितेः प्रार्थनयाऽनघ ॥ व्यास उवाच ॥ सुराणामसुराणां च य येऽशा भुवि विश्रुताः॥ २९ ॥ तानह संपरवच्यामि संक्षेपेण 
शृणुष्व तान्‌ ॥ वसुदेवः कश्यपाँशो देवकी च तथाऽदितिः ॥ ३० ॥ बलदेवस्त्वनंताशो वतमानेषु तेषु च ॥ योऽसौ धर्मसुतः श्रीमान्नारायण 
समाचार कंसको भी मिल गया ॥२५॥ अपने लिए सुखदायी समाचार सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ । उधर देवकीके आठवें गभेमें समस्त विश्वके अधिपति स्वयं भगवान विष्णु आ विराजे । | 
वे देवताओंकी कार्यसिद्धि तथा एथिवीका भार उतारनेके लिए आये थे । राजा जनमेजय बोले--है महामुने ! आप पहले बतला आये हैं कि महर्षि कश्यपके वसुदेव, शेपनागके अवतार | ३ 
ब्रल्रामजी और साक्षात्‌ नारायणके अंशावतार श्रीकृष्ण थे । अब यह बताइए कि अन्य लोगोंमेंसे किस देवताके अंशसे किसका जन्म हुआ था ?॥२६-२८॥ हे अनघ ! पृथिबीकी प्राथनापर उसका | 
भार उतारनेके लिए वे लोग कहाँ-कहाँ जनमे ? व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! देवताओं और देत्योंके जो अंश संसारमें विख्यात हुए ॥ २९ ॥ उन सबको मैं संक्षेप बता रहा हूँ, सुनिए! वसुदेव | 
कश्यपके, देवकी अदिति की, बलदेव शेप भगवानके और धर्मपुत्र श्रीमान्‌ नारायणके अंशज साक्षात्‌ वासुदेव श्रीकृष्ण भगवान थे । नारायणके छोटे आता नरके अंशज अजुन थे ॥ २० ॥ 
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भगवानके अंशसे कर्णका EE Dod न थे । दोनों अश्चिनौङुमारोंके अंशसे महारानी माद्रीके दोनों महाबलात्‌ पुत्र नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए थे ॥ २१-३३ ॥ | 

प अ॑ हुआ था । महात्मा विदुर धमक अंशज थे। द्रोणाचाय बृहस्पतिके अंशज थे और उनका पुत्र अश्वत्थामा शिवजीके अंशसे जायमान हुआ था ॥३४॥ राजा 
न्तनु समुद्रके अंशज थे और उनकी पत्नी गंगाजीके अंशसे उत्पन्न हुई थी । पुराणोंमें प्रसिद्ध गन्धर्वराजके अं > पित मा 

१ गा अगर दस्त हुए थे उत्पन्न हुई थी । पुराणोंमें प्रसिद्ध गन्थवराजके अंशसे महाराज देवकका जन्म हुआ था ॥२५॥ मीष्मपितामह अध्वसुओंके अंशावतार 
नी धिका शसे उत्पन्न हुए थे । अरिष्टनेमितनय इंसके अंशावतार महाराज ध्वतराष्ट्र थे ॥ ३६ ॥ क्रपाचायं और कृतवर्मा मरुद्गगणोंके अंशावतार थे । दुर्योधन कलिका 
युगका अंशावतार था ॥ ३७ ॥ सोमप्ररु नामक यादव सोमतनय सुवर्चाका अंशावतार था । भ्रृष्टयुम्न अग्निका और शिखण्डी राक्षसका अंशावतार था ॥३८॥ श्रीकृष्णतनय 


इति श्रुतः ॥ ३१ ॥ तस्यांशो वासुदेवस्तु विद्यमाने मुनो तदा ॥ नरस्तस्यानुजो यस्तु तस्यांशो जुन एव च ॥ ३२॥ युधिष्ठिरस्तु धमांशो 
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वाखंशो भीम इत्युत ॥ अश्चिन्यंशो ततः प्रोक्तो माद्रीपुत्रो महाबलो ॥ ३३ ॥ सूर्याशः कर्ण आख्यातो धर्मांशो विदुरः स्मृत; ॥ द्रोणो बृहस्पतेरं- 
शस्तत्सुतस्तु शिवांशजः ॥ ३४ ॥ समुद्रः शंतनु: प्रोक्तो गंगा भार्या मता बुधेः ॥ देवकस्तु समास्यातो गंधर्वपतिरागमे ॥ ३५ ॥ वसुरभीष्मो 
विराटस्तु मरुद्गण इति स्मृतः ॥ अरिष्टस्य सुतो हंसो श्रतराष्ट्रः प्रकोतितः ॥ ३६ ॥ मरुद्णः कृपः प्रोक्तः कृतवर्मा तथापरः॥ दुर्योधन: कलेरंशः 
शकुनि विद्धि डापरम्‌ ॥ ३७॥ सोमपुत्रः सुवर्चास्यः सोमप्रररुदाह्ृतः ॥ पावकांशो भ्रृष्टयुम्न; शिखंडी राचसस्तथा ॥ ३८ ॥ सनक्कुमारस्याँ- 
स्तु प्रयुम्नः परिकीतितः ॥ द्रुपदो वरुणास्यांशो द्रोपदी च रमांशजा ॥ ३९ ॥ दोपदीतनयाः पंच विशवेदेवांशजाः स्मृताः ॥ कुंतिः सिद्धिई- 
तिमांद्री मतिर्गाधारराजजा ॥४०॥ कृष्णपत्न्यस्तथा सर्वा देववारांगनाः स्पृताः ॥ राजानश्च तथा सर्वे असराः शक्रनो दिताः ॥ ४१ ॥ हिरण्यक- 
शिपोरंशः शिशुपाल उदाहृतः ॥ विप्रचिततिर्जरासंधः शल्यः प्रहद इत्यपि ॥ ४२ ॥ कालनेमिस्तथा कंसः केशी इयशिरास्तथा ॥ अरिष्टो वलि- 
पुत्रस्तु ककुझी गोकुले हतः॥ ४३ ॥ अनुहादो शृष्टकेतुर्भगदत्तोऽथ बाष्कलः॥ लंब: प्रलंबः संजातः खरोऽसो धेनुकोऽभवत्‌ ॥४४॥ वाराहश्च 
किशोरश्र देत्यो परमदारुणो ॥ मल्लो तावेव संजातो ख्यातो चाणूरमुष्टिको ॥ ४५ ॥ दितिपुत्रस्तथाऽरिष्टो गजः कुवलयाभिधः॥ बलिपुत्री बको 
प्र्यम्न सनत्कुमारके अंशावतार थे । राजा द्रुपद वरुणदेव और द्रौपदी भगवती लक्ष्मीकी अंशजा थीं ॥ ३९ ॥ द्रौपदीके पाचों पुत्र विश्वेदेवके अंशज थे । इन्ती सिद्धिको, माद्री शतिको 
और गन्धारी मतिकी अंशजा थी ।। ४० ॥ भगवान कृष्णकी सब पत्नियाँ स्वर्गके देवताओंकी रमणियोंके अंशसे जायमान हुई थीं । इन्द्रके भेजे हुए सब दैत्य द्वापर युगके राजे हुए॥४१॥ 
शिक्षुपाळ हिरण्यकशिपुका अंशावतार था । विप्रचित्तिका अंशावतार जरासन्ध और प्रह्मादका अंशावतार शल्य था ॥ ४२ ॥ कालनेमिका अंशावतार कंस, हयशिराका केशी और बलिपुत्रका | 


अंशावतार अरिष्ट हुआ, जिसने वृषभासुरका रूप धारण किया था और भगवान कृष्णके हाथों मारा गया था ॥ ४३ ॥ अनुल्वादका अंशावतार श्रष्टकेतु और बाष्कलका अंशावतार धेडुक था bo 
५ ३४ \ दर और किशोर नामके दो परम दारूण दैत्य इस युगमें चाणूर और मुष्टिक नामके पहलवान इए 11४५॥ दितिका पुत्र अरिष्ट कुवलयापीड़ हाथी हुआ । राजा बलिकी पुत्री एवना 
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और बलिका अन्यतम पुत्र बकासुर हुआ ॥ ४६ ॥ महाबली द्रोणपुत्र अश्वत्थामा शिवजीका अंशावतार था और उसमें यम, रुद्र, काम और क्रोध इन चारोंके अंश विद्यमान थे ॥ ४७ | ह 
थिवीपरसे उनका भार उतारनेकें लिए विभिन्न देवताओंको अंशावतार लेकर थरतीपर आना पड़ा था ॥ ४८ ॥ 


पूर्वकालमें जो दैत्य राक्षस थे, वे सब द्रापरयुगमें राजे हुए । अतएव ए 
हे राजा जनमेजय ! विभिन्नपुराणोंमें देवताओं और दैत्योंके अंशावतारका जेसा वर्णन किया गया था, वह सब मैंने आपको कह सुनाया ॥ ४९ ॥ जब ब्रह्मादिक देवता प्राथना करनेके लिए 
भगवान विऽणुके पास गये थे, तब भगवानने उन्हें श्वेत और श्याम दो वाल दिये ॥ ५० ॥ उनमें काले केशसे भगवान कृष्ण और श्वेत केशसे वलरामजी जायमान इए थे। वे दोनों 
क्रमशः विष्णुभगवान तथा शेषभगधानके अंशावतार थे ॥ ५१ ॥ जो प्राणी भक्तिभावसे इस अंशावतारकी कथाको सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सपरिवार सदा सुखी 
रहता है ॥ ५२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे “पीताम्त्ररा'भापाटीकायां द्वाबिंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 

प शेस्तु संजातो द्रोणपुत्रो महाबलः ॥ ४७ ॥ अंशाव- 


ख्याता बकस्तदनुजः स्मरतः ॥ ४६ ॥ यमो रुद्रस्तथा कामः क्रोधश्रेव चतुर्थकः ॥ तेषामंशस्तु 
क्षितिभारावतारणे ॥ ४८ ॥ एतेषां कथितं राजन्नंशावतरणं नृप ॥ सुराणा चासुराणां 


तरणे पूर्वदेतेया राक्षसास्तथा ॥ जाताः सर्वे सुरांशास्ते 
च पुराणेषु प्रकीतितम्‌ ॥ ४९ ॥ यदा ब्रह्मादयो देवाः प्रार्थनार्थ हरि गताः ॥ हरिणा च तदा दत्तो केशो खलु सितासितो ॥ ५० ॥ श्यामवर्ण- 
स्ततः कृष्ण; श्वेतः संकर्षणस्तथा ॥ भारावतारणार्थं तो जातौ देवांशसंभवो ॥ ५१ ॥ अंशावतरणं चैतच्छणोति भक्तिभावतः ॥ सर्वपापवि- 
निर्मुक्तो मोदते स्वजनेवृंतः ॥ ५२ ॥ इति श्रीदेवीभगवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे डाविशोऽध्यायः ॥ २२ ई 

व्यास उवाच ॥ हतेषु षट्सु पुत्रेषु देवक्या ओग्रसेनिना ॥ सप्तमे पतिते गर्भे वचनान्नारदस्य च ॥ १ ॥ अधमस्य च गर्भस्य रक्षणार्थ- 
मतंद्रितः ॥ प्रयत्नमकरोद्राजा मरणं स्वं विचिंतयन्‌ ॥ २ ॥ समये देवकीगभें प्रवेशमकरोड्धरिः ॥ अंशेन वसुदेवे तु समागत्य यथाक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


तदेयं योगमाया च यशोदायां यथेच्छया ॥ प्रवेशमकरो दवी देवकार्यार्थसिड्धये ॥ ४ ॥ रोहिष्यास्तनयो रामो गोकुले समजायत ॥ यतः कंसभयो- 

ड्विआ संस्थिता सा च कामिनी ॥५॥ कारागारे ततः कंसो देवकी देवसंस्तुताम्‌॥ स्थापयामास रक्तार्थ सेवकान्समकल्पयत्‌ ॥ ६ ॥ वेद कामिन्याः 

( श्रीकृष्णके जन्मकी कथा ) व्यासजी बोले-हे महाराज! माता देवकीके छ पुत्रोका वध तथा सातवाँ गर्भ गिर जानेके बाद उग्रसेनपुत्र कंस नारदजीके कथनानुसार अपनी सृत्युके 
स्थित होनेपर भगवान विष्णु वसुदेवके द्वारा 


सम्बन्धमें भलीभाँति विवेचन करके बड़ी सावधानीके साथ आठवें गभको गिरनेसे बचानेका उपाय करने लगा ॥ १ ॥ २॥ अवतारका समय उप रा 
देवकीके गर्भमें अंशरूपसे प्रविष्ट हुए ॥ ३ ॥ उधर भगवती योगमाया देवताओंका उद्देश्य पूर्ण करनेके लिए स्वेच्छासे यशोदाके गभमें प्रविष्ट हुईं ॥ ४ ॥ गोकुडपें वसुदेवकी दूसरी पत्नी 


रोहिणीके गर्भसे बलरामजी उत्पन्न हो गये । क्योंकि कंसके डरसे वसुदेवने उसे पहले ही गोकुलमें नन्दजीके घर पहुँचा दिया था ॥ ५ ॥ तदनन्तर देवताओंकी आराधनींया देवकीको 
कंसने कारागारमें बन्द करके उनकी देख-रेखके लिए बहुतेरे सन्तरिथोको नियुक्त कर दिया ॥ ६ ॥ अपनी प्रियतमा पत्नी देवकीके पुत्रप्रसवकी बात ध्यानमें रख तथा उनके मेमपाशमें 
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आज मी ता 402 के, ॥७॥ देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिए देवकीके गर्भमें पहुँचे हुए भगवान विष्णुकी देवगण स्तुति कर रहे थे और गर्म क्रमशः 
आयी ॥ ९ ॥ तब भयसे विकल कंसने सब दानवोंसे कम टी ० य fo pa 5 | A mse pe 
गभसे उत्पन्न पुत्र मेरा प्रबलतम शत्रु होगा । मेरे लिए द तिमा ८ न दा न 2 सम प्न र्य स र HE os 25 के 
आठवें गर्भसे उत्पन्न बालकको मार डाहनेके बाद ही मेरे चिचको सेन मिलेगी भो कमी मैं तार ते सो सई ता अ | द टो र ग्र है म 
दि सुसित ज बड़ी चौकसीके तीव ढे रो हे 202 र तभा मे न्या ह सुख क 1 १२॥ कह ठु लोग AS चास भला- 
9 क न्य - इ नजर रखना आर यह ख्याल रहे [के तुम्ह नाद या झपकी न आव पाये ॥॥१३॥ व्यासजा बोले-हे राजन्‌ 
प्रेमतंतुनियंत्रितः ॥ पुत्रोत्पासि च संचिन्त्य प्रविष्ट: सह भार्यया ॥ ७ ॥ देवकीगर्भगो विष्णुर्देवकार्याथसिद्धये ॥ संस्तुतोऽपरसंघेश्च व्यवर्धत यथा- 
क्रमम्‌ ॥ < ॥ संजाते दशमे तत्र मासेऽथ श्रावणे शुभे ॥ प्राजापत्यक्षसंयुक्ते कष्णपत्तेऽष्टमीदिने ॥ ९ ॥ कंसस्तु दानवान्सर्वानुवाच भयविह्वछः ॥ 
रक्षणीया भवद्धिश्र देवकी गर्भमंदिरे ॥ १०॥ अष्टमो देवकीगर्भः शतम प्रभविष्यति ॥ रक्षणीयः प्रयत्नेन सत्यरूपः स वालकः ॥ ११ ॥ हैनं 
बालक दैत्याः सुखं स्वप्स्यामि मंदिरे ॥ निवृत्तिवजिते दुःखे नाशिते चाष्टमे सुते ॥ १२ ॥ सङ्गगरासधराः सर्वे तिष्ठंतु इृतकासुकाः ॥ निद्रातंद्रा- 
विहीनाश्च सर्वत्र निहितेक्षणाः ॥ १३ ॥ व्यास उवाच ॥ इत्यादिश्यासुरगणान्‌ कुशो5तिभयविह्ृ: ॥ मंदिरं स्वं जगामाशु न लेभे दानवः 
सुखम्‌ ॥ १४ ॥ निशीथे देवकी तत्र वसुदेंवसुवाच ह ॥ कि करोमि महाराज प्रसवावसरो मम ॥ १५ ॥ बहवो रक्षपालाश्र तिठठंत्यत्र भयानकाः ॥ 
नन्दपत्न्या मया सार्ध. कृतोऽस्ति समयः पुरा ॥ १६ ॥ प्रेपितव्यस्त्वया पुत्रो मंदिरे मम मानिनि ॥ पाळयिष्याम्यहं तत्र तवातिमनसा किल॥१७॥ 
अपत्य ते प्रदास्यामि कंसस्य प्रत्ययाय वे ॥ किं कर्तव्यं प्रभो चात्र विषमे समुपस्थिते ॥ १८ ॥ व्यत्ययः संततेः शोरे कथं कर्तु क्षमो भवेः॥ 
| दूरे तिष्ठख कांतात्र लज्जा मेऽतिदुरत्यया ॥ १९॥ परावृत्य सुखं स्वामिन्नन्यथा किं करोम्यहम्‌ ॥ इत्युत्वा तं महाभागं देवको देवसं- 
। उन असुरोंक्रो ऐसा आदेश देकर सतत चिन्ताके कारण दुर्बल और भयसे व्याकुल दानवराज कंस अपने महलमें चला गया । किन्तु उसे वहाँ भी चैन नहीं मिलो ॥ १४ ॥ ठीक आधी रातके 
समय देवीने वसुदेवसे कहा-महाराज ! मेरे प्रसवका समय आ गया । अव मैं क्या करूँ ? ॥ १५ ॥ कारागारके चारों ओर बड़े भयानक पहरेदार हैं । कारागारमें आनेके पहले हो नन्दकी 
| पत्नी यशोदासे एक बात निश्चित हो चुकी थी ॥ १६ ॥ तदनुसार यशोदाने कहा था- हे मानिनि ! तुम किसी युक्तिसे अपना पुत्र मेरे घर भेज देना । में खूब मन लगाकर उसका पालन- 


चोपण केसी ॥ १७ ॥ उसके बदलेमे कंसको विश्वास दिलानेके लिए मैं अपनी सन्तान तुम्हें दे दूँगी । हे प्रभो ! ऐसी विषम परिस्थितिमें हमें क्या करना चाहिए ? ॥ १८ ॥ हे प्राण- 
नाथ ! इन दोनो सन्तानोकी अदळा-बदली आप कैसे करेंगे १ हे प्रियतम ! आप तनिक हटकर बेटें । क्योंकि प्रसवकाल समीप है । जिससे मुझे लाज लग रही है ॥ १९॥ 


दे ०भा० 
_ भाळटी० 
॥४९॥ 
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हे स्वामिन्‌ ! आप झुँह फेर लीजिए । इसके सिवाय यहाँ और कुछ किया भी नहीं जा सकता । देवपूज्य महाभाग वसुदेवसे ऐसा कहकर महारानी देवकीने उसी अधेरात्रिके समय एक अङूत 
पुत्रको जन्म दिया । उस सुन्दर शिशुको देखकर देवकी चकित हो गयीं ॥ २० ॥ २१ ॥ मारे हके उनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग उत्फुल्ल हो उठे । तव महाभागा देवकीने अपने पति वसुदेवसे 
कहा-हे नाथ ! तनिक इस बालकका पुँह तो देखिए । हे प्रभो ! इसका दर्शन आपके लिए सर्वथा दुलेभ हे ॥ २२ ॥ अभी थोड़ी देर बाद कालरूपधारी मेरा भाई कंस इसे मार डालेगा । 
तब 'अच्छा’ कहकर महाराज वसुदेवने बालकको हाथोमें ले लिया ॥२३॥ वे उस अद्भुत तेजस्वी पुत्रका सुख देखने लगे । उसे देखते ही वसुदेव चिन्तासे व्याकुल हो उठे ॥२४॥ ते सोचने 
लगे-मैं कौनसा उपाय करूँ कि जिससे मुझे इसके नष्ट होनेका दुःख न भोगना पड़े । जब वे इस चिन्तासे बेहाल हो रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई ॥ २५ ॥ वसुदेवको 


थित करके उस वाणीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा--हे वसुदेव ! तुम. इस बालकको तत्काल गोकुलमें पहुँचा दो ॥ २६ ॥ मैंने सभी पहरेदारोंकों नींदसे वेसुध कर दिया है, आठों फाटकोंको 


मतम्‌ ॥ २० ॥ बालक सुषुवे तत्र निशीथे परमाडुतम्‌ ॥ तं दृष्टा विस्मयं प्राप देवकी बालक शुभम्‌ ॥ २१ ॥ पति प्राह महाभागा हर्षोत्फुक्- 
कलेवरा ॥ पर्य पुत्रमुखं कांत दुर्लभ हि तव प्रभो ॥ २२ ॥ अद्येनं कालरुपोञ्सौ घातयिष्यति भ्रातृजः ॥ वसुदेवस्तथेत्युक्वा तमादाय करे 
सुतम्‌ ॥ २३ ॥ अपश्यचानन तस्य सुतस्याद्भुतकगण; ॥ वीक्ष्य पुत्रमुखं शोरिश्चिताविष्टो बभूव ह ॥ २४ ॥ किं करोमि कथं न स्पाद्दुःख- 
मस्य कृते मम ॥ एवं चितातुरे तस्मिन्वायुवाचाशरीरिणी ॥ २५॥ वसुदेवं समाभाष्य गगने विशदाक्षरा ॥ वसुदेव ग्रहीलेनं गोकुलं नय 
सत्वरः ॥ २६ ॥ रक्षपालास्तथा सर्वे मया निद्राविमोहिताः ॥ वित्तानि कृतान्यष्ट कपाटानि च श्रृंखला: ॥ २७॥ मुक्‍्लेनं नंदगेहे त्वं योगमायां 
समानय ॥ श्रुलेवं वसुदेवस्तु तस्मिन्काराग्रहे गतः ॥२८॥ विवृतं डारमाठोक्‍्य बभूव | नृप ॥ तमादाय ययावाशु ड्वारपालेरलक्षितः ॥२५॥ 
कालिन्दीतटमासाय पुरं दृष्टा सुनिश्चितम्‌ ॥ तदेव कटिदध्नी सा बभूवाशु सरिद्दरा ॥ ३० ॥ योगमायाप्रभावेण ततारानकडुन्डाभः ॥ गता 
तु गोकुलं शौरिनिशीथे निर्जने पथि ॥ ३१ ॥ नन्दद्वारे स्थितः पश्यन्विभूतिं पशुसंज्ञिताम्‌ ॥ तदैव तत्र संजाता यशोदा गर्भसंभवा ॥ ३२ ॥ 
योगमायांशजा देवी त्रियुणा दिव्यरूपिणी ॥ जातां तां बालिकां दिव्यां गृहीत्वा करपंकजे ॥ ३३ ॥ तत्रागत्य ददो देवी सेरंत्रीरूपधारिणी ॥ 
और उनके ताले-वयोंड़े और जंजीरें भी खोल दी हें ॥ २७ ॥ इस बालकको नन्दके घर छोड़कर वहाँसे योगमायाको उठा लाओ । यह वाणी सुनकर काराबद्ध वसुदेव उठ 
जब देखा कि सभी फाटक खुले हुए हैं, तब बड़ी शीघ्रतापूवेक उस बालकको लेकर द्वारपालोंकी नजर बचाते हुए तुरन्त कारागारसे बाहर हो 
वे जलमें उतर पड़े । उसी समय यमुनाजोमें केवल कमर 
र्गपर चलते हुए वे गोकुल जा पहुँचे ॥ २१ ॥ 
दिव्य रूपधारिणी भगत्रतीने जन्म 
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खोल दिया है 
खड़े हुए ॥ २८ ॥ हे महाराज ! उन्होंने ज 
गये ॥ २९ ॥ यपुनाके तटपर पहुँचकर उन्होंने देखा कि यमुनाजी खूब बढी हुई हैं । फिर भी गोकुल जाना सुनिश्चित था । अतएव 
॥ भर जल हो गया ॥३०॥ भगवती योगमायाके प्रभावसे वे सकुशल यमुनाके पार पहुँच गये । तदनन्तर आधी रातके समय सुनसान म 
नन्दराजके द्वारपर पहुँचकर उन्होंने उनकी विपुल पशुसम्पदा देखी | उसीं समय महारानी यशोदाके गर्भसे योगमायाके अंशसे जायमान, त्रिगुणात्मिका तथा 


4 हि 
| | |® NS 
rs ss se हो र 


SRN 


0920702 


लिया था । जन्म लेते ही उस दिव्य बालिकाको सेरन््री ( नाइन ) रूपधारिणी भगवतीने लाकर वसुदेवजीके हाथोंमें रख दिया । तब वसुदेवजीने भी अपने वालकको सेरन्ध्ीके हाथोमें दे 

दिया ॥ ३२-३४ ॥ उस बालिकाको लेकर वे तत्काल वहाँसे चल पडे । उनकी अन्तरात्मा निहाल हो रही थी । कारागारमें पहुँचकर वसुदेवजीने उस त्रालिकाको देवकोकी शय्यापर सुला 

दिया और स्वयं चिन्तातुर तथा भयभीत होकर एक ओर बैठ गये । शय्यापर जब कन्या बड़ी जोरसे रोने लगी, तब रात्रिके समय वह रुदन सुनकर राजा कंसके पहरेदारोंको चेतना आयी । 

बड़े उतावलेपन तथा विह्नलतापूवक दौड़कर उन्होंने राजा कंसको समाचार देते. हुए कहा-॥ ३५-३७ ॥ हे महामतिमान्‌ महाराज! देवकीका पुत्र उत्पन्न हो गया । अब आप शीघ्र 

चलिए । उनके वचन सुनते हीं भोजदेशका राजा कंस तत्काल कारागारमें जा पहुँचा ॥ ३८ ॥ द्वार खुला हुआ देखकर कंसने वसुदेवजीको बुलाया । कंस बोला- हे परम बुद्धिमान्‌ 

वसुदेव ! आप देवकीके सद्यःप्रस्तत बच्चेको ले आइए ॥ ३९ ॥ देवकोका आठवाँ बालक मेरी मृत्यु है। अतएव मैं उस विष्णुनामधारी अपने शत्रुको अभी समाप्त कर दूँगा । व्यासजी 
वसुदेवः सुतं द्वा सैरंध्रीकरपंकजे ॥३४॥ तामादाय ययौ शीघ्र बालिकां मुदिताशयः ॥ कारागारे ततो गत्वा देवक्याः शयने सुताम्‌ ॥३५॥ 
निःक्षिप्य संस्थितः पाश्वें चिन्ताविष्टो भयातुरः॥ रुरोद सुस्वरं कन्या तदेवागतसंज्ञका; ॥ ३६ ॥ उत्तस्थुः सेवका राज्ञः श्रुत्वा तद्रुदितं 
निशि ॥ तमूचुर्भूपति गत्वा ततरितास्तेऽतिविह्ृलाः ॥ ३७ ॥ देवकयाश्च सुतो जातः शीघ्रमेहि महामते ॥ तदाकर्ण्य वचस्तेषां शीघ्र भोजप- 

` तियंयो ॥ ३८ ॥ प्रावृतं डारमालोषय वसुदेवमथाह्वयत्‌ ॥ कंस उवाच ॥ सुतमानय देवक्या वसुदेव महामते॥ ३९ ॥ सृत्युमं चाष्टमो गर्भ 
स्तं निहन्मि रिपुं हरिम्‌ ॥ व्यास उवाच ॥ श्रुत्वा कंसवचः शोरिर्भयत्रस्तविलोचनः॥ ४० ॥ तामादाय सुतां पाणो ददो चाशु रुदन्निव ॥ 
हट्ठाऽथ दारिकां राजा विस्मयं परमं गतः ॥४१॥ देववाणी वृथा जाता नारदस्य च भाषितम्‌ ॥ वसुदेवः कथं कुर्यादनृतं संकटे स्थितः ॥ ४२ ॥ 
रक्षपालाश्र मे सवें सावधाना न संशयः ॥ कुतोऽत्र कन्यका कामं क गतः स सुतः किल ॥ ४३ ॥ संदेहोऽत्र न कतंव्यः कालस्य विषमा 
गतिः ॥ इति संचित्य तां बालां गृहीत्वा पादयोः खलः॥ ४४ ॥ पोथयामास पापाणे निईणः कुलपांसनः॥ सा करान्निःसृता 

। वाला ययावाकाशमंडलम ॥ ४५॥ दिव्यरूपा तदा भूत्वा तमुवाच मृदुस्वना ॥ कि मया हतया पाप जातस्ते बलवान्रिपु: ॥ ४६ ॥ 

|| बाले- हे महाराज ! कंसके वचन सुनकर मारे भयके बसुदेवजीके नेत्र नाचने लगे ॥ ४० ॥ उसके आदेशाबुसार बसुदेवजीने वह वालिका लाकर कंसके हाथोंमें रख दी और रोने लगे 

| उस बालिकाको देखकर कंस बड़े आश्र्यमें पड़ गया ॥ ४१ ॥ उसने सोचा कि आकाशवाणी और नारदजीके वचन झूठ हो गये । ऐसे विकट संकटमे पड़े हुए वसुदेव भी कोई चाल- 

| बाजी नहीं कर सकते ॥ ४२ ॥ मेरे सब रक्षक भी भलीभाँति सावधान थे । इसमें कुछ भी संशय नहीं है । तो फिर यहाँ यह वालिका कैसे आयी ? ओर देवकीके आठवें गर्भका बालक 


~ _ = ~ उ 0 गौर च > 
॥ ऊहा शया? ॥ ४३ ॥ अच्छा, जो हुआ सो हुआ । अब इस विपयमें सन्देह करना बेकार है । कालकी गति. बड़ी विचित्र होती है । ऐसा सोचकर उस खल, निदंयी और अपने कुलके कलंक 
कसले बकिकाका पेर पकड़ किया और बडी निर्देयतापूर्वक घुमाकर एक पत्थरपर पटका । किन्तु वह कन्या बीचमें.ही उसके दाथसे छूटकर आकाशमें चली गयी ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


॥७०॥ 
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| दिव्य रूप धारण करके बड़े कोमल स्वरमें वह कन्या बोली--अरे पापी ! मुझे मारनेसे क्या लाभ होगा १ तेरा बलवान शत्रु तो उत्पन्न हो चुका ॥ ४६ ॥ चे दुराराध्य परम 
पुरुष तुझ नराधमको अवश्य मारेंगे । ऐसा कहकर वे कन्यारूपिणी, कामचारिणी एवं कल्याणास्मिका भगवती आकाशमण्डलमें चली गयीं ॥ ४७ ॥ यह सुनकर घबड़ाइट तथा आश्रयमें ह 
भरा हुआ कंस अपने महलको चला गया | वहाँ सभी दानवोंको बुलाकर उसने कहा ॥ ४८ ॥ वह उस समय बहुत ही क्रुद्ध था ओर भयके कारण घबड़ा भी रहा था । उसने बकासुर, |. ॐ 
घेनुकासुर और वत्सासुरसे कहा- हे दानववीर ! तुम सब मेरा कार्य सिद्ध करनेके लिए तत्काल चल पड़ो ॥४९॥ जहाँ कहीं भी तम्हें कोई भो नवजात शिशु मिले, उसे तुरन्त मार डालो । 
बालकोंको मारनेमें निपुण यह पूतना अभी नन्दराजके गोकुलमें चली जाय || ९० ॥ वहाँ जितने भी बालक तुरन्तके जनमे मिलें, उन सबको मेरी आज्ञासे यह मार डाले । धेनुक, वत्सक, 
केशी, प्रलम्ब और बक ये सभी दैत्य मेरा काम पूरा करनेके लिए गोकुलमें ही डटे रहें | इस प्रकार आदेश देकर दुष्ट कंस अपने रनिवासमें चला गया ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ उस गगनगामिनी | 


इनिष्यति दुराराध्यः सेधा तवां नराधमम्‌ ॥ इत्युकत्वा सा गता कन्या गगनं कामगा शिवा ॥ ४७॥ कंसस्तु विस्मयाविष्टो गतो निजग्रहं तदा ॥ 


आनाय्य दानवान्सवोनिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ वकधेनुकवत्सादीन्क्रोधाविष्टो भयातुरः ॥ गच्छन्तु दानवाः सर्वे मम कार्यथेसिड्धये ॥ ४९ ॥ 

जातमात्राश्र हंतव्या बाळका यत्र कुत्रचित्‌॥ पूतनेषा त्रजत्वद्य बालव्नी नंदगोकुलम्‌॥५०॥ जातमात्रान्विनिष्नंती शिशूंस्तत्र ममाज्ञया ॥ धेनुको 

वत्सक: केशी प्रलंबो बक एव च ॥ ५१ ॥ सर्वे तिष्ठतु तत्रेव मम कार्यचिकीर्षया  इत्याज्ञाप्यासुरान्कंसो ययो निजग्रहं खलः !।५२॥ चितावि- 
श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


टोऽतिदीनात्मा चिंतयित्वेव त॑ पुनः ॥ ५३ ॥ इति 
॥ व्यास उवाच ॥ प्रातर्नदगृहे जातः पुत्रजन्ममहोत्सवः ॥ किंवदंत्यथ कंसेन श्रृता क) ॥ १ ॥ जानाति वसुदेवस्य दारास्तत्र 


वसंति हि ॥ पशवो दासवर्गश्च सर्वे ते नंदगोकुले॥ २॥ तेन शंकासमाविष्टी गोकुल प्रति भारत ॥ नारदेनापि तत्सर्वं कथितं कारणं पुरा ॥३॥ 
गोकुले ये च नंदाय्यास्तत्पल्यश्र सुरांशजाः ॥ देवकीवसुदेवाद्याः सर्वे ते शत्रवः किल ॥४॥ इति नारदवाक्येन बोधितोऽसो कुलाधमः ॥ जातः 
कोपमना राजन्कंसः परमपापक्कत्‌ ॥ ५ ॥ पूतना निइता तत्र कृष्णेनामिततेजसा ॥ बको वससासुरश्चापि धेबुकश्च महाबलः ॥ ६ ॥ प्रलंबो 


बालिकाके बताये हुए शत्रु बालकको सोचता हुआ वह बहुत चिन्तित और दीन जैसा हो रहा था॥ ९३ ॥ इति श्रीदेवीभागवते चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां व ॥ २२ ॥ 

( श्रीकृष्णचरित्र ) व्यासजी बोले- हे महाराज ! प्रातःकाल होनेपर नन्दराजके यहा पुत्रजन्मका महोत्सव मनाया गया । कंसने भी अपने गुप्तचरों द्वारा यह समाचार सुना ॥१॥ 
कंसको यह बात पहलेहीसे माळूम थी कि वसुदेवकी अन्यान्य खियाँ, सभी पशु और सेवक नन्दे गोकुलमें रह रहे हैं ॥ २ ॥ हे भारत ! इसी कारण कंसका गोकुलपर सन्देह जीर भी बढ़ 
गया । देवपिं नारद भी उसे सब कुछ बता चुके थे ॥ ३ ॥ उन्होंने कहा था कि गोकुलमें नन्द आदि गोप, उनकी पत्नियाँ, देवकी और वसुदेव आदि सभी यादव देवताओंके अंशावतार हैं 

॥ ९॥ हे राजन्‌ ! नारदजीके इस प्रकार समझानेपर कुलकर्लक और महापापी कस और मी क्रुद्ध हो गया ॥ ५ ॥ जब उसने सुना कि अमिततेजस्वी कृष्णने पूतना, बकाडर, बत्सा- 
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| De न पसेको हाथोंसे a लिया, तब कंसको यह विश्वास हो चला कि मै अवश्य मारा जाउँगा ॥ ६ ॥ ७॥ जब | 
पापबुद्धि कसने अतुलित बलधारी कृष्ण और बलरामको मार डा टिक मल हक पर के कय ती हैक i Et न 
| | कृष्ण-बलरामको रथपर बेठाकर मथुरा ले आये ॥ १० ॥ नगरमें पहुँचते ही उन दोनों रने य लाम रे हु क र ल | Ki Fa र क हा 
| भेज दिया ओर कंसके प्रसिद्ध पहलवान चाणूर, पुष्टिक, शल और तोशलको भगवान कृष्णने 2 नन (र क आ र 2 5 सा छ 
सदाके हिए तग द्या नन्त क सनत कु र 1 मार डाला । ह जह 9 ल-खेलमें कल कश ba सका स ना वा र, 
८ १ चे £ र ॥रागारस छुड़ाकर उनका दुःख दूर कया । शत्रावनाशक कृष्णने अपने नाना उग्रसनक्रा वहाक राज्य- 
निहतस्तेन तथा गोवर्धनों इतः ॥ श्रुलेतत्कमे कंसस्तु मेने मरणमात्मन: ॥ ७॥ तथा विनिहतः केशी ज्ञात्वा ऊंसोऽतिदुर्मनाः ॥ धवुर्यागमिषेणाशु 
तावानेतु प्रचक्रमे ॥ ८ ॥ अकर प्रेषयामास ऋरः पापमतिस्तदा ॥ आनेतुं रामकृष्ण च वधायामितविक्रमौ ॥ ९ ॥ रथमारोप्य गोपालो गोकु- 
लाद्ांदिनीसुतः ॥ आगतो मधुरायां तु कंसादेशे स्थितः किल ॥ १०॥ तावागत्य तदा तत्र धनुर्भगं च चक्रतुः ॥ ह्ाऽथ रजकं कामं गर्ज 
चाणूरमुष्टिकम्‌ ॥ ११ ॥ शलं च तोशलं चेव निजघान हरिस्तदा ॥ जधान कंसं देवेशः केशेष्वाकृष्य लीलया ॥ १२ ॥ पितरो मोचयिल्ाऽथ 
गतदुःखो चकार ह ॥ उग्रसेनाय राज्यं तद्ददावरिनिषूदन: ॥१३॥ वसुदेवस्तयोस्तत्र मौंजीबन्थनपूवकम्‌ ॥ कारयामास विधिवद्‌ ब्रतबंधं महामनाः 
॥१४॥ उपनीतौ तदा तो तु गतो सांदीपनालयम्‌ ॥ विद्याः सर्वाः समभ्यस्य मथुरामागतो पुनः ॥ १५ ॥ जातो डादशवर्षीयो कृतविद्यो महा- 
बळी ॥ मथुरायां स्थितो वीरो सुतावानकदुंदुभेः ॥१६॥ मागधस्तु जरासंधो जामातृवथदुःखितः॥ कृत्वा सेन्यसमाजं स मथुरामागतः पुरीम्‌ ॥१७॥ 
स सप्तदशवारं तु कृष्णेन कृतबुद्धिना ॥ जितः संग्राममासाद्य मधुपुर्या निवासिना ॥१८॥ पश्चाच प्रेरितस्तैन स काल्यवनामिधः ॥ सर्वम्लेच्छा- 
थिपः शूरो यादवानां भयंकरः॥१९॥ श्रुत्वा यवनमायांतं कृष्ण; सर्वान्‌ यदूत्तमान्‌ ॥ आनाय्य च तथा रामसुवाच मवुसूदन: ॥२०॥ भयं नोऽत्र 
| सिंहासनपर विठाला ॥ १३ ॥ इसके बाद महामना वसुदेवने उन दोनोंका मौज्ञीवन्थन तथा उपनयन-संस्कार कराया ॥१४॥ उपनयन हो जानेके वाद श्रीकृष्ण तथा बलराम गुरु सान्दी- 


॥५१॥ 
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पनिके शुरुकुलमें विद्याध्ययन करने गये । अल्पकालमें ही समस्त विद्याओंका अध्ययन करके वे पुनः मथुरा लौट आये ॥ १५ ॥ आनकहुन्दुभि अर्थात्‌ वसुदेवके पुत्र कृष्ण और बलराम बारह | 
° १ ~ 3१ ~ ~ > ० जित a 
। उषी अवस्थास सब विद्याओंके विद्वान्‌ और असाधारण बलवान्‌ होकर मथुरामें ही रहने लगे ॥१६॥ उधर मगधदेशका राजा जरासन्त अपने दामाद कंसके मरणका समाचार सुनकर बहुत || 5 


| दुखी हुआ और बिशाल सेना एकत्र करके उसने मथुरापर चढ़ाई कर दी ।। १७ ॥ किन्तु मधुपुरनिवासी भगवान कृष्णने अपने बुद्विवलसे जरासन्धको सत्रह बार युद्धमें परास्त क्रिया ॥१८॥ 
नच जरासन्चने. क्ालयचनको उसाड़ा । कालयवन सभी स्लेच्छदेशोंका शासक और बहुत बड़ा बलवान्‌ था । यादवगण उससे बहुत डरते थे ॥ १९ ॥ कालयवनके आगमनकी वात छुनकर 
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| कृष्णने सभी यादववीरो तथा बलरामजीको बुलाकर कहा--॥ २० ॥ है यादववीरो ! अब हमपर दो ओरसे खतरा उपस्थित हो गया है। एक तरफ जरासन्थ अपनी विशाल वाहि- 
ओर कालयवन विकराल रूपसे चढ़ाई करनेवाला है। अब आप लोग बताये कि ऐसी स्थितिमें हमें क्या करना चाहिए ॥ २१ ॥ इस अव- 
हाँ कहीं भी आनन्दपूर्वक रहा जा सके, वही | | 


\ 
| 


१ 


नीके साथ मथुराकी ओर बढ़ रहा है तो दूसरी 
सरपर सर्वप्रधान कर्तव्य यह तो यह है कि हम घर, सेना और थन त्यागकर अपने और नागरिकोंके प्राणोंकी रक्षा करें । क्योंकि जह 
अपना पैतृक देश बन जाता है ॥ २२ ॥ उसके विपरीत जहाँ रहते समय सदा मनमें उद्ेग बना रहे, वह पैतृक देश भी किस कामका ? सुखकी आकांक्षा रखनेवालोंको तो ऐसी जगह बसना 
चाहिए, जहाँ पर्वत और समुद्र समीप पडे ॥ २३ ॥ जहाँ शत्रुका भय न हो, ऐसे ही स्थानपर समझदार मनुष्योको रहना चाहिए । क्योंकि भगवान विष्णु भी समुद्रभें शेषशय्यापर शयन 
करते हैं ॥ २४ ॥ इसी तरह शत्रुओंसे भयभीत होकर शंकरजी केलास पर्वतपर निवास करते हैं । अतएव शत्रुओं द्वारा सताये हुए हम लोगोंको अग्र यहाँ नहीं रहना चाहिए ॥ २५ ॥ अब | 
तव्यं महाभाग यवनः समुपेत वे ॥ २१ ॥ प्राणत्राणं प्रकतेव्यं त्यकत्वा गेहं बलं धनस्‌ ॥ सुखेन स्थीयते 
` यत्र देशः खलु पैतृक: ॥ २२ ॥ सदोढेगकरः कामं कि कर्तव्यं कुलोचितम्‌ ॥ शेलसागरसानिध्ये स्थातव्यं सुखमिच्छता ॥२३॥ यत्र वेरिभयं 
न स्यात्स्थातव्यं तत्र पंडितेः ॥ शेषशय्यां समाश्रित्य हरिः स्वपिति सागरे ॥ २४॥ तथैव च भयाद्वीतः केलासे त्रिपुरार्दनः ॥ तस्मान्नात्रेव 
स्थातव्यमस्माभिः शत्रुतापितेः ॥ २५ ॥ डाखत्यां गमिष्यामः सहिताः सर्व एव वे !¦ कथिता गरुडेनाथ रम्या डारावती पुरी ॥२६॥ रेवताचल- 
सांनिध्ये सिंधुकूले मनोहरा ॥ व्यास उवाच ॥ तच्छुत्वा वचनं तथ्यं सर्वे यादवपुज्ञवा: ॥२७॥ गमनाय मतिं चक्रः सकुटुंबाः सवाहनाः । शकटानि 
तथोष्टाश्र वाम्यश्च महिषास्तथा ॥२८।' धनपूर्णानि कृत्वा ते निर्युनंगराद्वहिः ॥ रामकृष्णी | सर्वे ते सपरिच्छदाः ॥ २९ ॥ अग्रे त्वा 
प्रजा; सर्वाश्रेलः सर्वे यद्तमा; !! कतिचिदिवसेः प्रापुः पुरी द्वारावतीं किल ॥ ३० ॥ शिल्पिभिः कारयामास जोणोंद्ारं हि माधवः ॥ संस्थाप्य 
यादवांस्तत्र तावेतो बलकेशवो ॥ ३१ ॥ तरस्ता मधुरामेत्य संस्थितो निर्जनां पुरीम्‌ ॥ तदा तत्रेव संप्राप्तो बलवान्‌ यवनाधिपः ॥३२॥ ज्ञानः 
गोर समुद्रके तटपर बड़े सुन्दर ढंगसे बसी 


रद्य 
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समुपन्नै जरासंधान्महाबलात्‌ ॥ कि क 
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इमलोग यहाँसे द्वारका पुरी चले चलेंगे । अभी-अभी गरुडने मुझे बताया है कि द्वारका बड़ी ही रमणीक पुरी है ॥२६॥ वह रेवतकपवेतके पास अं बड़े सुर 
र सहमत हो गये ॥ २७॥ वे सब अपने कुटुम्बियों तथा वाहनों समेत द्वारका जानका तैयार हो गये । 


को अपना अशुआ बनाकर मथुरानगरीसे बाहर 
रीमै जा पहुँचे ॥ ३० ॥ वापर भगवान 
जेन मथुरा नगरीमें रहने 


हुई है। व्यासजी बोले-मगवानकी यह नीतिसंगत बात सुनकर सभी यादववी त हो गये । द 
| उन्होने बेलगाड़ियों, ऊंटो, घोडियो तथा भेंसोंपर अपना सब मार-असबाब लादकर ख्रियों-बच्चोंको बेठाया और बलराम तथा भगवान कृष्ण 

हो गये ॥ २८ ॥ २९ ॥ आगे-आगे प्रजाजनोंको करके सब यदुवंशी वीर उनके पीछे-पीछे चले और कुछ ही दिनोंमें वे लोग द्वारकापुरोम जा 
| कृष्णने कुशल कारीगरों द्वारा भलीभाँति द्वारकाका जीर्णोद्धार कराया और यादवोंकी बसाकर बलराम तथा कृष्ण तुरन्त मथुरा लौट आये और उसी नि 
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| उ ल क हवि न । 1 ॥१ ३२ ॥ जब कृष्णको उसके आगमनका पता चला तो मथुरा त्यागकर वे उस नगरीके वार हो गये । 
कमललोचन श्रीकृष्णको अपने आगे जाते देखकर दुष्ट कालयवन भी वद क eT शोभासम्पन्न भगवान कृष्ण पीताम्बर पहने हुए थे है ठहाका मारकर हँस रहे थे । 
सो रहे थे । मुचुकुन्दको देखकर भगवान वहाँ ही अन्तर्धान हो गये ॥ ३४-३६ ॥ उसी लक आर भगवान उस स्थानपर जा पहुँचे, जहाँ महाबली राजा मुचुकन्द पडे 
जोरसे एक लात मारा ॥३७॥ इससे वे जाग गये और क्रोधसे लाल नेत्र करके उन्होंने ह धी रय ही व की त बा ता दा 
कमलनयन भगवान कृष्णको अपने समक्ष उपस्थित देखा ॥३८॥ तब समस्त देवताओंके भी देवता भगवा र यी, ज्या ॥ वह जलकर न्स ति के 1 इसके वाद राजा चुन्द 
द ४ १ भी देवता भगवान कृष्णको प्रणाम करके राजा मुचुकुन्द तप करनेके लिए वनको चले गये ओर 
मागतं ष्णो निययौ नगराद्रहिः ॥ पदातिरमे तस्याभूयवनस्य जनादन: ॥३३॥ पीताम्बरधरः श्रीमान्माहसन्मधुसूदनः ` तं दृष्टा पुरतो यांतं 
कृष्णं कमललोचनम्‌ ॥ ३४ ॥ यवनोऽपि पदातिः सन्पृष्ठतो5नुगतः खल: ॥ प्रसुतो यत्र राजषि्सुचुकुंदो महाबलः ॥ ३५ ॥ प्रययो भगवांस्तत्र 
सकालयवनो हरिः ॥ तत्रेवांतदधे विष्णुमुचुकुंदं समीच्य च ॥ ३६ ॥ तत्रेव यवनः प्राप्तः सुप्रभूतमपश्यत्‌ ॥ मत्वा तं वासुदेवं स पादेनाताडयन्नृ- 
पस्‌ ।। ३७॥ मुः क्रोधरक्ता्तस्तं ददाह महाबलः॥ तं दग्ध्वा मुचुकुंदोऽधर ददश कमलेक्षणम्‌ ॥ ३८१ वासुदेवं सुदेवेशं प्रणम्य प्रस्थितो वनम्‌ ॥ 
जगाम डारकां कृष्णो बलदेवसमन्वितः ॥ ३९ ॥ उग्रसेनं नृपं कृत्वा विजहार यथारुचि ॥ अहरबुक्मिणी कामं शिशुपालस्वयंवरात्‌ ॥ ४० ॥ 
राक्षसेन विवाहेन चक्रे दारविधि हरिः ॥ ततो जांबवतीं सत्यां मित्रविंदां च भामिनीम्‌ ॥४१॥ कालिन्दीं लक्ष्मणां भद्रां तथा नामजितीं शुभाम्‌ ॥ 
पृथक्पृथक्समानीयाप्युपयेमे जनार्दनः ॥ ४२ ॥ अष्टावेव महीपाल पत्न्यः परमशोभनाः ॥ प्रासूत रुक्मिणी पुत्र अद्युम्न॑ चारुदशेनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जातकमांदिकं तस्य चकार मधुसूदनः ॥ हृतोऽसो सूतिकागेहाच्छंवरेण बलीयसा ॥४४॥ नीतश्च खपुरी बालो मायावस्ये समर्पितः ॥ वासुदेवो हतं 
दृष्टा पुत्रं शोकसमन्वितः ॥४५॥ जगाम शरणं देवीं भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ वृत्रासुरादयो देत्या लीलयैव यया हताः ॥ ४६ ॥ ततो सो योगमा- 
भगवान कृष्ण बलरामके साथ द्वारका चल पड़े ॥३९॥ वहाँ महाराज उग्रसेनको राजा बनाकर वे अपनी रुचिके अनुसार विहार करने लगे । कुछ समय बाद श्रीकृष्ण महाराज भीष्मको 
रुक्मिणीको स्वयंवरसे हर लाये । उसका वाग्दान पहले ही शिशुपालके साथ हो चुका था ॥ ४० ॥ अपने घर लाकर मगवानने रुक्मिणीके साथ राक्षसविधिसे विवाह क्रिया । उसके वाद 
जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविन्दा, कालिन्दी, लक्ष्मणा, भद्रा, नाग्नजिती आदि सुन्दरियोंको अलग-अलग लाकर उन्होंने उनके साथ विवाह किया ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! 


उनकी परम सुन्दरी ये ही आठ पत्नियाँ थीं । समय आनेपर रुक्मिणीके गर्भसे अत्यन्त सुन्दर पुत्र प्रद्युम्न जायमान इए ॥ ४३ ॥ मधुद्वदन भगवानने बालकका भलीमाँति जातकर्म 


आदि. संस्कार सम्पन्न किया, किन्तु शम्बर नामके एक असुरने उन्हें सौरीघरसे चुरा लिया ॥ ४४ ॥ वह अद्युम्नको अपनी पुरीमें ले गया और अपनी पुत्री मायावतीको संप दिया । इधर ॥ 
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| कृष्णको जब पुत्रहरणका समाचार मिला तो बहुत दुःखी हुए ॥ ४७ ॥ तब वे भक्तिभाव भरे चित्तसे उन भगवतीकी शरणमें गये, जिन्होंने वृत्रासुर जैसे बहुतेरे देस्योको खेर | 
खेलमें मार डाला था ॥ ४६ ॥ तदनन्तर कल्याणकारिणी श्रुतियोंसे मिश्रित तथा अत्यन्त मधुर वाणीसे स्तुति करके वे भगवती योगमायाका स्मरण करने गे ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्ण छ 
भगवान बोले- हे माता ! पूर्वजन्ममें धर्मपुत्र नारायणके रूपसे मैंने उग्र तपस्या करके भाँति-भाँतिके फल-पुष्प आदि विभिन्न उपचारोंसे आपकी विधिवत्‌ पूजा की थी। हे जननी ! क्या आप || 91 
मेरे उस भक्तिभावको एक दम भूल गयीं ! ॥४८॥ किसीने कुत्सित अभिप्रायसे, खेलवाड़के लिए अथवा मेरा अपमान करनेकी इच्छासे आज सौरीघरसे मेरे बालकका अपहरण कर लिया है । | 
यह अपहरण चाहे जैसे भी हुआ हो, किन्तु हे अम्ब! अपने भक्तकी लाज रखना तो आपका सर्वप्रधान कर्तव्य है ॥४९॥ हे दुर्गे ! मेरी द्वारकापुरी सर्वथा सुरक्षित नगरी है, उसकी चारों ओर 
डची-उँची चहारदीवारियाँ बनी हुई हैं, उसमें भी मेरा महल सबके मध्यमें पड़ता है और वह सौरीघर रनिवासके भीतर है । यह सब होते हुए भी यदि सेरे पुत्रका अपहरण हो गया 
यायाश्रकार परमां स्मृतिम्‌ ॥ वचोभिः परमोदारेरक्षरेः स्तवनेः शुभेः ॥ ४७ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ मातर्मयाउतितपसा परितोषिता त॑ प्राग्जन्मनि 
प्रसुमनादिमिरचिता5सि ॥ धर्मात्मजेन बदरीवनखण्डमध्ये किं विस्मृतो जननि ते खयि भक्तिभावः ॥ ४८ ॥ सूतीगृहादपहतः किमु वालको मे 
केनापि दुष्टमनसाऽम्यथ कोतुकाड़ा ॥ मानापहारकरणाय ममाद्य नूनं लञ्जा तवाम्ब खलु भक्तजनस्य युक्ता ॥ ४९ ॥ दुगा महानतितरां नगरी 
सुप्ता तत्रापि मेऽतिसदनं किल मध्यभागे ॥ अन्तःपुरे च पिहितं ननु सूतिगेहं बालो हृतः खलु तथापि ममेव दोषात्‌ ॥ ५० ॥ नाहं गतः 
परपुरं न च यादवाश्च रक्षावतीव नगरी किल वीरवयेः ॥ माया तवैव जननी प्रकटप्रभावा मे वालकः परिहतः कुहकेन केन ॥५१॥ नो वेद्मथहं 
जननि ते चरितं सुगुप्तै को वेद मंदमतिरल्पविदेव देही ॥ क्वासौ गतो मम भटेनं च वीक्षितो वा हर्ताऽम्बिके जवनिका तव कल्पितेयस्‌ ॥ ५२॥ 
चित्रं न तेऽत्र पुरतो मम मातुगभों नीतस्तवया5भसमये किल माययाऽसो ॥ यं रोहिणी हलधरं ख प्रसिद्धं दरे स्थिता पतिपरा मिथुन बिनाउपि 
॥ ५३ ॥ सृष्टि करोषि जगतामनुपालनं च नाशं तथेव पुनरप्यनिशं गुणेस्खम्‌ ॥ को वेद तेऽम्ब चरितं दुरितांतकारि प्रायेण सवेमखिलं विहितं 
तो यह मेरे भाग्यका ही दोप है ॥ ५० ॥ द्वारकासे बाहर किसी नगरको न मैं गया और न यादव ही वहाँसे हटे । बड़े-बड़े वीर सैनिक सदा इस नगरीकी रक्षाके लिए सन्नद्ध रहते हें । हे | 
जननी ! मुझे तो इस विपयमें आपका ही प्रत्यक्ष प्रभाव दष्टिगोचर हो रहा है। जिसके सहारे किसी मायावीने मेरे बालकको उड़ा लिया है ॥ ५१ ॥ हे जगदम्बे ! आपके गुप्त || 5 
चरित्रोंको नहीं जानता मैं ही क्या, कोई भी मन्दमति तथा अल्पज्ञ प्राणी ऐसा न होगा कि जो आपके चरित्रको जान सके उसका अपहरण करनेवाला किधर गया ओर उसे ज्र 
हमारे निपुण सैनिक भी नहीं देख सके तो हे अम्बिके ! ऐसा अनुमान होता है कि आपने ही उनकी आँखोंके आगे मायाका पर्दा डाल दिया था ॥ ५२ ॥ यदि ee ऐसा किया हो तो 
कोई आश्रयंकी बात नहीं है । क्योंकि आप अपनी मायासे माता देवकीके पाँच मासके गर्भको जन्म लेनेके पहले ही उनकी कोखसे निकालकर माता रोहिणीकी कोखमें पहुँचा चुकी है । इस 
बातके प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं बल्रामजी हैं । क्योंकि जब वसुदेवजी जेलमें कैद थे, तब बिना पतिके समागमके ही माता रोहिणीने इन्हें जन्म दिया था ॥ ५३ ॥ हे अम्ब! आप सस्व, रज 
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| तपा तस इन्हीं तीनों गुणोंके द्वारा सदा संसारकी सृष्टि, पालन एवं संहारका कार्य करती रहती हैं। हे माता ! पापको नष्ट करनेवाले आपके चरित्रोंको कौन जान सकता है! सच तो यह 
है कि संसारके सारे कार्यकराप आपके ही द्वारा सम्पन्न होते हें ॥५४॥ पहले तो आप पुत्रको जन्म देकर खुशीका अवसर लाती हैं। फिर उसका विछोह कराके दुःखका पहाड़ पटक देती हैं । 
मालूम होता है कि ऐसा करनेसे आपको सुख मिलता है । तभी तो सुललित प्रपंच रचकर आप उनके साथ खेलवाड करती हैं । यदि ऐसा न होता तो मुझे पहले सन्तानोत्पत्तिका सुख 
देकर बादमें इस प्रकार न सतातीं ॥| ५७ || हे अमित प्रभावशालिनी भगवती ! उस बालककी माता कुररी पक्षिणीके समान बुरी तरहसे रो रही है। वह सर्वदा मेरे समीप रहती है | अतएव 
उसक। दुःख देखकर मेरा क्लेश और भी बढ़ जाता है । हे ललिते ! आप तो विश्वकी माता हैं और भवव्याधिसे पीडित ग्राणियोंकी एकमात्र आप ही शरण हैं। यह सब होते हुए भी 
क्या आपको उसकी दुखियारी माता रुक्मणीके कष्टका कुछ भी पता नहीं है १ ॥५६॥ हे देवि ! जिस घरमें पुत्रका जन्म होता है, उसके आनन्दका कोई ठिकाना नहीं रहता ओर उसके नष्ट 


~ ५ 


त्वयेतत ॥ ५४ ॥ उत्पाद्य पुत्रजननप्रभवं प्रमोदं दत्त्वा पुनर्विरहजं किल दु;खभारम्‌ ॥ तवं क्रीडसे सुललितेः खलु तैविंहारेनों चेत्कथं मम पुतापिर- 
तिबृथा स्यात्‌ ॥५५॥ माताऽस्य रोदिति भृशं कुररीव बाला दुःखं तनोति मम सन्निधिगा सदेव ॥ कष्ट न वेत्सि लटितेडप्रतिमप्रभावा सातस्त्वमेव 
शरणं भवपीडितानाम्‌ ।!५६॥ सीमा सुखस्य सुतजन्म तदीयनाशो दुःखस्य देवि भवनं विद्युधा वदन्ति ॥ तति करोमि जननि प्रथमे प्रनष्टे पत्रे 
ममाद्य हृदयं स्फुटतीव मातः ॥ ५७ ॥ यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं त्रतं वा देवं च पूजनमथाखिळदुःखहा त्यम्‌॥ मातः सुतो5त्र यदि जीवति 
दर्शयाशु लवं वे चमा सकलशोकविनाशनाय ॥ ५८ ॥ व्यास उवाच ॥ एवं स्तुता तदा देवी कृष्णेनाविटष्टकर्मणा॥ प्रत्यक्षदर्शना भूखा तमुवाच 
जगद्गुरुम्‌ ॥ ५९ ॥ श्रीदेव्युवाच ॥ शोकं मा कुरु देवेश शापोऽयं ते पुरातन; ॥ तस्य योगेन पुत्रस्ते शम्बरेण हृतो बलात्‌ ॥ ६० ॥ अतस्ते 
षोडशे वर्षे हत्वा तं शम्बरं बळात्‌॥ आगमिष्यति पुत्रस्ते मठ्सादान्न संशयः ॥६१॥ व्यास उवाच ॥ इत्युक्ताजन्तर्दैथे देवी चंडिका चंडविक्रमा ॥ 
| भगवानपि पुत्रस्य शोकं स्यपस्वाऽभवत्सुखी ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे चतुविशो-ध्यायः ॥ २४ ॥ 
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५ इः जानेपर दुःखकी भो सीमा नहीं रहती । ऐसा विद्वानांका कथन है । हे जननी ! अब मैं कहाँ जाउँ ! हे अम्ब ! अब मैं क्या करूँ ? हे साता ! अपने प्रथम पुत्रके जन्मते हो नष्ट हो 
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| जानेपर मारे दुःखके मेरा हृदय जैसे फटा जा रहा है ॥ ५७ ॥ हे माता ! आपको प्रसन्न करनेके लिए मैं अस्वायज्ञ करूगा, नवरात्रत्रत करूँगा और विधिवत्‌ देवीका पूजन करूंगा । 
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योपि आप समस्त दुःखोंको नष्ट कर देती हैं । हे जननी! यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप तत्काल मुझे उसे दिखा दीजिए । क्योंकि आपमें सव प्रकारका शोक शमन कर देनेकी साम 
है ॥ ७८ ॥ व्यासजी बोळे--हे राजन्‌ ! किसीको भी दुःख न देनेवाले श्रीकृष्णके इस मकार स्तुति करनेपर भगवती उन जगढ्णुरुक समक्ष प्रकट होकर वोली ॥५९॥ श्रीदेवीने कद्दा-- 
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चएम्बराुरन्ते सारकर भेरी कपासे आपके पास लोट आयेगा । इसमें कोई संशय नहीं है ॥ ६१ ॥ व्यासजी बोलें--ऐसा कहकर प्रचण्ड पराक्रमशालिनी भगवती अन्तर्धान हा गयी । उनके 
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ह. देवेश १ आप झोक न करें । प्वेकारूमें आपको शाप मिला था । उसीके कारण शम्बरासुर बलपूर्वक आपके पुत्रको हर छे गया है ॥६०॥ सोलह वपका दोनेपर बढ अद्युम्न पनी शक्तिसे 
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! साक्षात्‌ विष्णुके अंशावतार श्रीकृष्णके कष्टोंको देख तथा आपकी वातं सुनकर मुके सन्देह हो रहा है 


श्रीकृष्ण नारायणके अंशसे उत्पन्न और परम प्रतापी थे । तव उन भगवानके भी वालकको शम्बर सोरीघरसे इठात्‌ कैसे उठा ले गया?॥२॥ वह रहस्यमयी द्वारका नगरी भली भाँति सुरक्षित 
में केसे समर्थ हुआ ? ॥ ३ ॥ हे सत्यवतीसुत ! यह बड़ी विचित्र बात है। भगवानको 


थी । सौरीघर तो और भी गुप्त स्थानमें रहा होगा । तब दैत्य वहाँ जाकर बालकका अपहरण करने 
हे ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान कुष्णके द्वारकामें विद्यमान रहते सौरीघरसे | 


भी इस बातका पता नहीं चल सका । इस बातसे मेरे मनमें बड़ा आश्चर्य और कौतूइल उत्पन्न हो रहा है 1 
अपहरण हो गया और उन्हें माळूम ही नहीं हुआ । इसका क्या कारण है? सो बताइए ॥५॥ व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! माया बड़ी बलवती होती है । वह मनुष्योंकी बुद्धिको मोहमें डाल देती 


राजोवाच ॥ संदेहो मे मुनिश्रेष्ठ जायते वचनात्तव ॥ वेष्णवांशे भगवति दुःखोत्पत्ति विलोक्य च ॥ १॥ नारायणांशसंभूतो वासुदेवः 
प्रतापवान्‌ ॥ कथं स सूतिकागाराडतो बालो हरेरपि ॥२॥ सुगुप्तनगरे रम्ये गुप्त सूतिकागृहे ॥ प्रविश्य तेन दैत्येन गृहीतोऽसो कथं शिशु; ॥३॥ 
न ज्ञातो वासुदेवेन चित्रमेतन्ममाङ्भतम्‌ ॥ जायते महदाश्रय चित्ते सत्यवतीसुत ॥४॥ जूहि तत्कारणं न्मन ज्ञात केशवेन यत्‌॥ हरणं तत्रसंस्यैन 
शिशोवी सूतिकागृहात्‌ ॥५॥ व्यास उवाच ॥ माया बलवती राजन्नराणां बुद्धिमोहिनी ॥ शांभवी | लोके को वा मोहं न गच्छति ॥६॥ 
मानुषं जन्म संप्राप्य गणाः सर्वेऽपि मानुषाः ।! भवंति देहजाः कामं न देवा नासुरास्तदा ॥ ७ ॥ चुचुण्निद्रा भयं तंद्रा व्यामोहः शोकसंशयः ॥ 
हषश्रेवाभिमानश्च जरामरणमेव च ॥ ८ ॥ अज्ञानं उलानिरग्रतिरीरष्याऽसूया मदः श्रमः ॥ एते देहभवा भावाः प्रभवंति नराधिप ॥ ९॥ यथा 
हेममृगं रामो न बुबोध पुरोगतम्‌ ॥ जानक्या हरणं चैव जटायुमरणं तथा ॥ १० ॥ अभिषेकदिने रामो वनवासं न वेद च ॥ तथा न ज्ञातवा- 
त्रामः स्वशोकान्मरणं पितुः ॥ ११ ॥ अज्ञवद्विचचारासो पश्यमानो वने वने ॥ जानकीं न विवेदाथ रावणेन हृतो बलात्‌॥ १२ ॥ सहायान्वान- 


है । विश्वविख्यात शाम्भवी माया ऐसी विकट होती है कि संसारका कोई भी प्राणी उसके वशीभूत हुए बिना नहीं रहता ॥६॥ मचुष्यका जन्म पानेवाले मह मानवीय पा रहेंगे का | 

दे र्‌ पो ज्ञसने मनष्यतन धारण किया, उसे मानवीय शुणोंके अधीन रहना होगा ॥७॥ भूख, प्यास, निद्रा, भप, तन्द्रा ( झपकी ), 
| कि. सा ल या ० 2 दोपदश ओः कावट ) ये भाव सभी मनुष्यदेहमें विद्यमान रहते हें ॥८॥॥९॥ 
|| घबड़ाइट, शोक, सन्देह, हप, अभिमान, बुढ़ापा, अज्ञान, ग्लानि, विषाद, ईर्ष्या, अस्या ( परदोपदर्शन ), मद और श्रम (थ स f jo 
| असे-रामको यह नहीं माळम हो सका कि सामने विचरनेवाला स्व्णसृग मायावी मारीच है । इसी प्रकार वे सीताइरण और जटायुकें मरणकी बात भी नहीं जान सके ॥१०।! उन्ह गई र्भ 
| नहीं पता था कि अभिषेकके दिन ही वनवासके लिए जाना होगा । वे यह भी नहीं जानते थे कि मेरे बिछोहसे पिताका मरण हो गया है ॥११॥ रावण हठात्‌ सीताको हर ले गया है । यह 
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आदेशानुसार भगवान कृष्ण भी पुत्रशोक त्यागकर सुखी हुए ॥ ६२ ॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे माषाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ | 
हे ॥१॥ ४४ 


| SE वक 33500 हव अ वन-वन खोजते फिरे ॥१२॥ उन्होंने वानरोंको अपना सहायक बन्सया । निरपराध वालिका वध किया और समुद्रपर पुल 
प कर नर व को सुधि लिए उन्होंने बड़े-बड़े वानरोंको भेजा और संग्रामभूमिमें घोर संग्राम करनेका कष्ट उठाया ॥१४॥ वे महात्रलो राम नागपाशमें चे । बादमें 
इने जाकर उन्ह चन्धनमुक्त किया ॥ १५ ॥ कुपित होकर रामने युद्धभूमिमें रावण, महाबली कुम्भकणं, मेघनाद ओर निकुम्भका वथ किया ॥ १६ ॥ भगवान जनादन होते हुए भा 
राम सीताकी निदोंपताको नहीं जान सके और धधकते अग्निङुण्डमें प्रवेश कराके उनकी शुद्धताकी परीक्षा ली ॥१७॥ उन्हीं दशरथतनय रामने परीक्षा लेनेके बाद भी परम पुनीत सीताको 
दूषित समझकर लोकापवादके भयसे त्याग दिया ॥१८॥ वे ही राम अपने पुत्र लव-कुशको भी नहीं जान सके । बादमें महर्षि बाल्मीकिके बतानेपर उन्हें ज्ञात हुआ कि महाबलवान्‌ लव-कुश 


रान्क्ृत्वा हत्वा शक्रसुत॑ बलात्‌ ॥ सागरे सेतुबंधं च कृलोत्तीयं सरित्पतिम्‌ ॥१३॥ प्रेषयामास सर्वासु दिज्नु तान्कपिकुञ्जरान्‌ ॥ संग्रामं क्ृतवान्योरं 

दुःखं प्राप रणाजिरे ॥ १४ ॥ बंधनं नागपाशेन प्राप रामो महाबलः ॥ गरुडान्मोक्षणं पश्चादन्वभूद्रघुनन्दनः ॥१५॥ अहनद्रावणं संख्ये कुम्भ- 

' कर्ण महाबलम्‌ ॥ मेघनादं निकुंभं च कुपितो रघुनंदनः ॥ १६ ॥ अद्ष्यत्वं च जानक्या न विवेद जनार्दनः ॥ दिव्यं च कारयामास उ्वलितेऽमो 

` प्रवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ लोकापवादाच परं ततस्तत्याज तां प्रियाम्‌ ॥ अदष्यां दूषितां मत्वा सीतां दशरथात्मजः ॥ १८ ॥ न ज्ञातो स्यखुतो तेन 
रामेण च कुशीलवो ॥ मुनिना कथितो तो तु तस्य पुत्रो महाबलो ॥१९॥ पातालगमनं चैव जानक्या ज्ञातवान्न च॥ राघवः कोपसंयुक्तो भातरं 
ंतुमुद्यतः ॥ २० ॥ कालस्यागमनं चैव न विवेद खरांतकः ॥ मानुषं देहमाश्रित्य चक्रे मानुषचेष्टितस्‌ ॥ २१॥ तथैव मानुषान्भावान्नातर 
कायां विचारणा ॥ पूर्व कंसभयासमाप्तो गोकुले यदुनन्दनः ॥ २२ ॥ जरासंघभयातपश्चादृडारवत्यां गतो इरिः ॥ अधर्म कृतवान्कृष्णी रुक्मिण्या 
हरणं च यत्‌ ॥ २३ ॥ शिशुपालहतायाश्र जानन्धमं सनातनम्‌ ॥ शुशोच बालकं कृष्ण; शांबरेण हृतं बलात्‌ ॥ २४ ॥ मुमोद जानन्पुत्रं तं 
हपेशोकयुतस्ततः ॥ सत्यभामाज्ञया यत्तु युथुधे स्वर्गतः किल ॥२५॥ इन्द्रेण पादपार्थ तु ख्रीजिततं प्रकाशयन्‌ ॥ जहार कल्पवृत्षं यः पराभूय 

उन्हींके पुत्र हैं ॥ १९ ॥ जानकीके पातालप्रवेशकी वातकी भी वे नहीं जान पाये । रघुवंशशिरोमणि राम क्रुद्ध होकर अपने भाईका वध करनेको उद्यत हो गये ॥२०॥ खर दैत्यका विनाश 

करनेवाले राम कारके आगमनको भी नहीं जान सके । देह धारण करके उन्होंने भी सभी मानवोचित कर्म किये ॥२१॥ जैसे भाव मनुष्यमें होते हैं, वे ही भाव श्रीकुष्णमें भी थे | इस विपयमें 
बिशेष विचारी आवश्यकता नहीं हे । श्रीकृष्ण पहले तो कंसके भयसे गोकुल गये ॥२२॥ फिर जरासन्धके भयसे मथुरा छोड़कर द्वारका भागे । रुक्मिणीका हरण करके अधार्मिक कार्य 


किया ॥ २३ ॥ वे सनातनधर्मसे परिचित थे और उन्हें यह भी पता था कि शिशुपालके साथ रुक्मिणीके विवाहकी बात पक्की हो चुक्रों है। फिर भी उन्होंने रुक्मिणीका अपहरण किया । 
जच शस्करासुर उनके चालकको चुरा रे गया, तब वे विलाप करने लगे ॥२४॥ रूगवतीके द्वारा जब उस वालकके जीवित रहनेका पता चला, तब इषसे गद्गद हो गये । महारानी सत्य- 
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भामाकी आज्ञासे स्वर्गमें जाकर पारिजात वृक्षके लिए जो इन्द्रके साथ युद्ध किया, इससे उनकी ख्रीपरायणताका पता चल जाता है। अंतमें इन्द्रको परास्त करके वह पारिजातवृक्ष स्वगेसे ले आये 
॥ २५ ॥ २६ ॥ अपनी मानिनी रानीका मान रखनेके लिए वे तस्वीर बन गये और सत्यभामाने उन्हें वृक्षोंमें बाँध तथा दान करके नारदको दे दिया॥ २७ ॥ बादमें उन्होंने ही सोनेका 
कृष्ण दान देकर उन्हें नारदजीसे छुड़ाया । रुक्मणीके प्रद्युम्न आदि विशिष्ट गुणसंक्न्न पुत्रोको देखकर जाम्बबतीने जब दीनभावसे सन्तानकी याचना को, तब वे तपस्या करनेके लिए 
पर्वतपर चले गये ।।२८।।२९॥ जाते-जाते वे उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ शिवभक्त उपमन्यु रहते थे । वहाँ उपमन्युको अपना गुरु बनाकर उनसे शेव मन्त्रकी दीक्षा ली और सन्तानप्राप्तिकी 
कामनासे मूड मुडाकर दण्डी बन गये । महीनाभर केवळ फलाहार करके उन्होंने कठोर तप किया।॥ ३० ॥ ३१ ॥ उन दिनों वें शंकरजीका ध्यान करते हुए शिवमंत्रका जप करते थे 
दूसरे महीनेमें केवल जल पीते हुए एक पेरके सहारे खड़े होकर तप करने छगे ॥ ३२ ॥ तीसरे महीने केवल वायु पी करके पेरके अंगूठेके सहारे खड़े होकर तप किया । छठें महीनेमें शंकर 
शतक्रतुम्‌ ॥ २६ ॥ मानिनीमानरत्ार्थंहरिश्चित्रधरः प्रभुः ॥ बद्ध्वा वृक्ष हरिं सत्या नारदाय ददो पतिम्‌ ॥ २७ ॥ दक्ताउथ कानक कृष्णं 
मोचयामास भामिनी ॥ दृष्टा पुत्रान्पुरुणुणान्प्रद्युम्नप्रमुखानथ ॥ २८ ॥ कृष्ण जांबवती दीना ययाचे संतति शुभाम्‌ ॥ स ययो पर्वतं कृष्णस्त- 
पस्याक्गतनिश्चयः ॥ २९ ॥ उपमन्युमुनियेत्र शिवभक्तः परंतपः ॥ उपमन्युं गुरु कृत्वा दीचां पाशुपतीं हरि; ॥ ३० ॥ जग्राह पुत्रकामस्तु मुंडी 
दंडी बभूव ह ॥ उग्रं तत्र तपस्तेपे मासमेकं फलाशनः ॥ ३१ ॥ जजाप शिवमंत्रं तु शिवध्यानपरो हरि; ॥ द्वितीये तु जलाहार स्ति्न्नेकपदा 
हरि; ॥ ३२ ॥ तृतीये वायुभचस्तु पदांगुष्टाग्रसंस्थितः ॥ षषे तु भगवान्रुद्रः प्रसन्नी भक्तिभावतः ॥ ३३॥ दरशनं च ददो तत्र सोमः सोम- 
कलाधरः ॥ आजगाम वृषारूढः सुरेरिद्रादिभिवृतः ॥ ३४ ॥ बरह्मविष्णुयुतः साक्षायक्षगंधर्वसेवितः॥ संबोधयन्वासुदेवं शंकरस्तसुवाच ह॥३५॥ 
तुशेऽस्मि कृष्ण तपसा तवोग्रेण महामते ॥ ददामि वांबितान्कामान्तूहि ग ॥ ३६ ॥ मयि दृष्टे कामपूरे कामशेषों संभवेत्‌ ॥ 
व्यास उवाच ॥ तं दृष्टा शंकरं तुष्टं भगवान्देवकीसुतः ॥ ३७॥ पपात पादयोस्तस्य दंडवलेमसंयुतः ॥ स्तुति चकार देवेशो मेघगंभीरया 
गिरा ॥ ३८ ॥ स्थितस्तु पुरतः शंभोर्वासुदेवः सनातनः ॥ कृष्ण उवाच ॥ देवदेव जगन्नाथ सर्वेभूतातिनाशन ॥ ३९ ॥ विश्वयोने सुरारिष्न 


w > में उन्हें प्र ॥७ 
भगवान उनके, भक्तिभावसे प्रसन्न हुए ॥३३॥ चन्द्रकलाधारी शंकरजी इन्द्रादि देवताओंके साथ अपने नन्दी बैलपर सवार होकर वहाँ आये और सोमनाथके रूपमें उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिया 
॥ ३४ ॥ ब्रह्मा और विष्णु उनके साथ थे और बड़े-बड़े यक्ष तथा गन्धर्व उनकी सेवा कर रहे थे । वासुदेव श्रीकृष्णको सम्बोधित करके शिवजोने कहा--॥ २५ ॥ हे कृष्ण ! हे he 

~ ँ ० पु र (52 छ ओंके व्‌ च कं गे र 
मैं तुम्हारी उग्र तपस्यासे प्रसन्न हूँ । हे यादवनन्दन ! आपकी जो इच्छा हो, वह वरदान माँगिये, मैं दू गा॥ ३६ ॥ समस्त कामनाओंके पूरक सुझ शिवका दशन ॥ अ को 5 
| छ || कामना अपूर्ण नहीं रह जाती । व्यासजी बोले-शंकरभगवानको प्रसन्न देखकर देवकीनन्दन कृष्ण प्रेमपूर्वक उनके पाँवोंमें दण्डवत्‌ लोट गये और मेघगजन सदश गंभीर वाणीमें उनको स्त 
(टे A लगे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ सनातन परम पुरुष वासुदेव शंकरजीके समक्ष खड़े हो गये श्रीकृष्णने कहा-हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! है सब प्राणियोंके कष्टहारिन्‌ ! हे विश्वयोने ! हे दैत्य- 


जल्न. 


१ ५ 
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| भाग्टी० 


| hah 
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~ त्रेलो 
र Sn ५ गा ० है । हे नीलकण्ठ ! हे त्रिशूलधारित्‌ ! आपको बारम्बार नमस्कार है ॥३९।४०॥ हे पार्वेतीवल्लभ ! हे दक्षयज्ञविनाशक ! आपको नमस्कार 
ल “ना का दशन पाकर में धन्य ओर कृतकृत्य हो गया ॥४१॥ आपके चरणोंको प्रणाम करके मेरा जन्म सफल हो गया । हे जगद्गुरो ! इस संसारम में ख्रमय बधनम वधा हुआ 
यं को ४ र ! आज मैं आपके शरणागत हूं। हे दुःखनाशन ! मानवजन्म पाकर में बहुत खिन्न हो गया हूँ ॥४३॥ हे कामदेवको भस्म करनेवाले शंकर ! मैं आपकी शरणमें हूँ । 
मरा रक्षा कारिए । गर्भम रहकर मैंने बहुत कष्ट उठाया है ॥ ४४ ॥ जन्म लेते ही गोकुलमें रहते हुए मुझे कंससे भयभीत रहना पड़ा । उसके बाद नन्दको गार्य चरानी पड़ीं ओर ग्वालों- 
की आज्ञांका पालन करना पड़ा ॥४५॥ उन दिनों सिरके बालोंमें गौओंके खुरसे उड़ी धूछ लपेटे मैं बृन्दावनमें चकर काटता रहा । उसके बाद कालयवनके भयसे द्वारकापुरीमें भाग जाना पड़ा 


नमस्त्रैलोक्यकारक ॥ नीलकंठ नमस्तुभ्यं शूलिने ते नमो नमः ॥ ४० ॥ शेलजावल्लभायाथ यञ्चध्नाय नमोऽस्तु ते ॥ धन्योऽहं कृतङ्गत्योऽहं 
दशनात्तव सुब्रत ॥ ४१॥ जन्म मे सफल जातं नता ते पादपंकजय्‌ ॥ बढ्ोऽह ल्लीमयेः पाशेः संसारेऽस्मिञ्जगद्‌शुरो ॥ ४२ ॥ शरणं तेऽद्य 
संप्राप्ती रक्षणार्थ त्रिलोचन ॥ संप्राप्य मानुषं जन्म खिन्नोऽहं दुःखनाशन ॥ ४३ ॥ त्राहि मां शरणं प्रातं भवभीतं भवाधुना ॥ गर्भवासे महः 
दूदुःखं प्राप्तं मदनदाहक ॥४४॥ जन्मतः कंसभयजमनुभूतं च गोङुले ॥ जातोऽहं नंदगोपालो बल्लवाज्नाकरस्तथा ॥ ४५ ॥ गोरजःकीर्णकेशस्तु 
भ्मन्वृदावने वने ॥ म्लेच्छराजभयत्रस्तो गतो द्वारावतीं पुनः ॥ ४६ ॥ त्यकत्वा पित्र्यं शुभं देशं माथुर दुर्लभ विभो ॥ ययातिशापबद्धेन तस्मे 
दत्तं भयाद्विभो ॥ ४७ ॥ राज्यं सुपुष्टमपि च धर्मरत्तापरेण च ॥ उग्रसेनस्य दासत्वं कृतं वे सर्वदा मया ॥ ४८ ॥ राजाऽसौ यादवानां वे कृतो 
नः पूर्वजैः किल ॥ गार्हस्थ्यं दुःखदं शम्भो स्रीवश्यं धर्मखंडनम्‌ ॥ ४९ ॥ पारतंत्र्य सदा बंधो मोचवार्ताऽत्र दुळेभा ॥ रुक्मिण्यास्तनयान्हष्ठा 
भायां जांबवती मम ॥ ५० ॥ प्रेरयामास पुत्रार्थं तपसे मदनांतक ॥ सकामेन मया तक्षं तपः पुत्रार्थमद्य वे ॥ ५१॥ छब्जा भवति देवेश 


प्रार्थनायां जगद्गुरो ॥ कस्त्वामाराष्य देवेश सुक्तिदं भक्तवत्सलम्‌॥ ५२ ॥ प्रसन्नं याचते मूढः फलं तुच्छं विनाशि यत्‌॥ सोऽयं माया विमूढात्मा 


॥४६॥ हे विभो ! अपना शुभ पेवृक देश मथुरा त्यागकर परदेशमें निवास करना पड़ा । राजा ययातिके शापवश अपने कुलधर्मकी रक्षाके लिए मैंने अपने समद्धिसम्पन्न मथुरा तथा | 
पुरीका राज्य उग्रसेनको सौंप दिया और जीवनभर उनकी सेवकाई की ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ क्योंकि हमारे पूर्वज भी उग्रसेनको ही यादवोंका राजा मानते थे । हे शम्भो ! गृहस्थीका जीवन 


न 


9 


रूप्णके िए, मुझे यह सकाम तपस्या करनी पडो ॥ ७० ॥ ७१ ॥ हे देवेश ! हे जगढ्गुरो ! पुत्र पानेके लिए आपसे प्राथ 


कळळळ क्क Se" 
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बडा दुखदायी होता हे । इसमें सदा खीके वशमें रहना पड़ता हे और धर्मे छूट जाता है ॥ ४९ ॥ गाईस्थ्य जीवनमें सदा परतन्त्रता रहती है । स्री-पुत्रके पेमका बन्धन सदा बाँधे रहता 
है । यहाँ तो मोक्षी बातो भी दुळेभ रहती दै । रुक्मिणीके पुत्रोको देखकर मेरी पटरानी जाम्बवतीने पुत्रप्रासिके निमित्त तप करनेके लिए आग्रह किया । अतएव हैं मदनान्तक ! सन्तान- 
ना करते हुए मुझे बड़ो लाज लगती है। आप जैसे भक्तवत्सल देववा- 
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| आराधना करनेके बाद उनके प्रसन्न होनेपर कौन नासमझ प्राणी ऐसा तुच्छ और विनाशशील फल चाहेगा १ हे 


संसार दुःखोंका आगार है ॥५४॥ यह अनित्य और नाशवान्‌ है । तब भी सुझे 
॥ ५७ ॥ यहाँ मायाके बन्धनमें बँधकर मुझे नाना प्रकारके कष्ट भोगने पड़ रहे हैं । व्यासजी बोले कि ऐसा कहते 
होंगे और सोलह 
इसके बाद साश्टाङ्ग प्रणाम करते हुए श्रीकृष्णसे भगवती गिरिजा देवीने कहा-हे कृष्ण ! हे महावाहो कृष्ण 

याचे पुत्रसुखं विभो ॥ ५३ ॥ कामिन्या प्रेरितः शंभो मुक्तिदं त्वां 
नाशधर्माणं तथापि विरतिर्न मे ॥ शापान्नारायणांशोऽहं जातोऽस्मि 


तासु पुत्रा दश दश भविष्यंति महाबलाः ॥ इत्युक्तोपररामाशु शं 
कृष्ण महाबाहो संसारेऽस्मिन्नराधिप ॥ ५९ ॥ गहस्थप्रवरो लोके 
याश्च तथा शापाद्गविता ते कुलक्षयः ॥ परस्परं निहत्याजो 
तथा देहं त्यक्वा यास्यसि वे दिवम्‌ ॥ ६२ ॥ शोकस्तत्र न म | भवितव्यं प्र 


इत्युक्ल्राऽन्तदंधे शंभुः सोमः ससुरमंडलः ॥ ६५ ॥ उप 
व्यतीत होनेपर एक ब्राह्मण तथा गान्धारीके शापसे आपके कुलका नाश 
i || , ०९-६१ ॥ इसी प्रकार अन्यान्य यादव भी नष्ट हो जायँगे और आप दोनों भाई ( कृष्ण-बलराम ) 
5 ||| विषयमै शोक न करिएगा । क्योंकि अवश्यम्भावी घटनाओंका प्रतीकार नहीं किया जा सकता ॥ ६३ ॥ 
|| हे मधुखदन ! आपके मर जानेपर महर्षि अशवक्रके शापसे आपकी खियोंको चोर अपहरण कर ले जायँगे । 
| अन्तर्धान हो गये ॥ ६४ ॥ ६० ॥ श्रीकृष्णचन्द्र भी अपने 
` (104820 ९" ; 
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॥ ५२ ॥ ५३ ॥ हे शम्भो ! मेरी प्राणप्रिया रानी जाम्बवतीने मुझसे ऐसा अनुरोध किया है । हे जगत्पते ! सें जानता हूँ 
उसके प्रति वैराग्य नहीं होता । साक्षात्‌ नारायणका अंश हो 
हुए भगवान कृष्णसे शिवजीने कहा- है शत्रुनाशन ! आपके बहुतेरे पुत्र 


हजार पचास ख्रियाँ होंगी ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ उनमेंसे प्रत्येक त्रीसे दस-दस महाबलवान्‌ पुत्र जायमान होंगे 
! हे नराधिपते ! इस संसारमै आप सर्वश्रेष्ठ 
जगत्पते ॥ जानामि दुःखदं शंभो संसारं दुःखसाधनम्‌ ॥ ५४ ॥ अनित्यं 
त्षितिमंडले ॥५५॥ भोतु बहुतरं दुःखं मायापाशेन यंत्रितः ॥ व्यास उवाच ॥ 
इत्युक्तवंत॑ गोविद परत्युवाच महेश्वरः ॥ ५६ ॥ बहवस्ते भविष्यंति पुत्राः शत्रुनिषदन ॥ खीणां पोडशसाहसं 
करः प्रियदर्शनः ॥ ५८ ॥ उवाच गिरिजा 

भविष्यति भवानिह ॥ ततो वर्षशतांते तु डविजशापाञ्जनादन ॥ ६० ॥ गांधा- 
पुत्रास्ते शापमोहिताः ॥ ६१ ॥ गमिष्यंति क्षय सर्वे यादवाश्च तथाऽपरे ॥ साजुजस्त्व 
ति प्रभो ॥ अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो न विद्यते ॥६२॥ 
तत्र शोको न कतेव्यो नूनं मम मतं सदा ॥ अष्टावक्रस्य शापेन मार्यास्ते मधुसूदन ॥६४॥ चौ 
मन्युं प्रणम्याथ कृष्णोऽपि द्वारकां ययौ ॥ 

हो जायगा । शापवश अज्ञानमें पड़कर आपके पुत्र रणभूमिमें परस्पर 


भेरा तो यही विचार रहा है कि भावीके विषयमें शो 
व्यासजी बोले कि ऐसा कहकर सब्र देवताओंके साथ 


शुरु उपमन्युको प्रणाम करके दारका लौट पड़े । हे राजा जन 


विभो ! मायासे मूढ़ होकर मैं आपसे पुत्रसुखकी याचना करता हुँ | 
कि आप घुक्तिदायक हैं । हे शिवजी ! यह भी मुझे माळ है कि ड 
ते हुए भी शापवश सुझे धरतीपर जन्म लेना पड़ा 


। ऐसा कहकर भव्यदशन शंकरजी चुप हो गये ॥ ९८ ॥ 
~ ~ ७ गो ७ 
गृहस्थ होंगे । हे जनादन ! सो वर्ष 


भविष्यति शताधेकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
देवी प्रणतं मधुसूदनम्‌ ॥ कृष्ण 


° 


HBO SSCS 


ेभ्यो ग्रहणं कृष्ण गमिष्यंति सरते त्वयि ॥व्यास उवाच ॥ 
यस्मादुब्रह्मादयो राजन्संति यद्यप्यधी- 

एक दूसरेपर प्रहार करते हुए कट मरेंगे 
यँगे ॥ ६२ ॥ हे प्रभो ! आप भविष्यके 
क़ करना ही नहीं चाहिए । 
भगवान सोमनाथ शम्भु 


भेजय ! अबतारियोंका हाल तो आपने देख ही लिया । अतएव 
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८१10. अह्मादिक देवता संसारके अधीश्वर कहलाते हैं, किन्तु वस्तुतः वे अधोश्वर नहीं 


काष्ठकी बनी कठपुतली उसे नचानेवाले बाजीगरके अधीन रहती है। वेसे ही सब 

अनुरूप परब्रहमस्वरूपिणी माया सदा उन्हें प्रेरित करती रहती है ॥ 
° १ Lo 

सवदा सब प्राणियोंको भवबन्धनसे छुटकारा दिलानेके लिए सचेष्ट 

रहता ॥ ७० || अतएव वे जगत्में जितने जीवोंकी सृष्टि करती हैं 

पड़े देखकर किसी प्रकारकी शंका »'झरनी चाहिए 


हैं । क्योंकि मायारूपिणी नदीकी लहरोंके वेगसे उनका अन्तःकरण वेसे ही सदा क्षुब्ध होता रहता है । 
देवता भी सदा महामायाके अधीन रहा करते हैं॥६६।।६७।। उनके पूर्वसंचित कमं जैसे रहते हैं, उसीके 
६८ ॥ उन महामायाके हृदयमें न विषयभावका स्थान है और न निर्दयता ही है । वे तो करुणामयी कहलाती हैं और 
रहती हें ॥ ६९ ॥ यदि वे भगवती इस चराचर जगत्‌की रचना न करतीं तो समस्त विश्व चेतनाके अभावमें जड़ बना 
! उनपर सदा दयाभाव रखती हैं और उन्हें शुभ प्रेरणा प्रदान किया करती हैं ॥७१॥ इसलिए ब्रह्मादि देवताओंकी मोहमें 
। क्योंकि समस्त ब्रह्माण्डके सब देवता और असुर मायाके ही अन्तर्गत रहते हुए भगवती महामायाके अधीन रहते हैं ॥ ७२ ॥ स्वतंत्र 


शवराः ॥ ६६ ॥ तथापि मायाकल्लोलयोगसंुभितांतराः॥ तदधीनाः स्थिताः सर्वे काऽपुत्तलिकोपमाः ॥ ६७ ॥ यथा यथा ूर्वभवं कर्म तेषां 
तथा तथा ॥ प्रेरयत्यनिशं माया परत्रह्मस्वरूपिणी ॥६८॥ न वैषम्यं न नेईण्यं भगवत्यां कदाचन ॥ केवलं जीवमोक्षार्थ यतते भुवनेश्वरी ॥६९॥ 
`यदि सा नेव सृज्येत जगदेतचराचरम्‌ ॥ तदा मायां विना भूतं जडं स्यादेव नित्यशः ॥ ७० ॥ तस्मात्कारुण्यमाश्रित्य जगज्जीवादिक च यत्‌ ॥ 

करोति सततं देवी प्रेरयत्यनिशं च तत्‌ ॥ ७१ ॥ तस्माद्‌ब्ह्मादिमोहेऽस्मिन्कर्तव्यः संशयो न हि ॥ मायांतःपातिनः सर्वे मायाधीनाः सुरा- 
सुराः ॥ ७२ ॥ खतंत्रा सेव देवेशी स्वेच्छाचारविहारिणी ॥ तस्माससर्वात्मना राजन्सेवनीया महेश्वरी ॥ ७३ ॥ नातः परतरं किंचिदधिकं भुवन- 
त्रये ॥ एतद्वि जन्मसाफल्यं पराशक्तेः पदस्मृतिः ॥ ७४ ॥ माभूतत्र कुले जन्म यत्र देवी न देवतम्‌ ॥ अहं देवी न चान्याऽस्मि बरह्मा 
न शोकभाक्‌ ॥ ७५ ॥ इत्यभेदेन तां नित्यां चितयेज्जगदंबिकाम्‌ ॥ ज्ञाला गुरुसुखादेनां वेदांतश्रवणादिभिः ॥ ७६ ॥ नित्यमेकाग्रमनसा भावये 
दात्मरूपिणीम्‌ ॥ मुक्तो भवति तेनाशु नान्यथा कर्मकोटिभिः ॥ ७७ ॥ श्वेताश्वतरादयः सवें ऋषयो निर्मलाशयाः ॥ आत्मरूपां हृदा ज्ञाता 


| ओर स्वेच्छानुसार आहार-विहार करनेवाली तो एकमात्र वे जगदम्बा ही हैं | अतएव हे महाराज! तन-मन-धन तथा सच्चे हृदयसे सदा उन महेश्वरीका ही आराधन करना चाहिए ॥७३॥ तीनों & 
लोकोंमें उनसे श्रेष्ठ देवता और कोई नहीं है। जो सदा उस परा शक्तिके चरणोंका स्मरण किया करता है, उसीका जीवन सफल कहना चाहिए ॥ ७४ ॥ जिस कुलमें भगव. | 
कुलदेवी न मानी जाती हों, उस छुलमें मेरा जन्ग न हो । मैं न देवी हूँ और न देवता हूँ । मैं शोकसे परे रहमेवाला ब्रह्म हूँ ॥ ७५ ॥ इस प्रकार सोचते हुए बिना किसी द 
नित्य उन्हीं जगदस्वाका ध्यान करना चाहिए । पहले गुरुके सुखसे मंत्र लेकर वेदान्तश्रवण आदि उपायोंसे भगवतीके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करे ॥ ७६ ॥ तदनन्तर नित्य एकाग्र मनसे ॥ 
उन आत्सस्वरूपिणी भणवतीका चिन्तन करे । ऐसा करनेसे उसे शीघ्र मुक्ति मिल जाती है । नहीं तो करोड़ों प्रकारके कार्य करनेसे भी मोक्ष नहीं मिळता ॥७७॥ श्वेताश्वतर आदि बहुतेरे 
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निर्मल अन्तःकरणवाले ऋषि अपने हृदयमें उन आत्मस्वरूपिणी भगवतीका ध्यान करके भववन्धनसे छुटकारा पा चुके हैं ॥ ७८ ॥ ब्रह्मा-विष्णु आदि सब देवता और मोरी-रुच्मी आदि 
| निरन्तर उन सच्चिदानन्दरूपिणी देवीकी ही उपासना करती हैं ॥ ७९ ॥ हे राजन्‌ ! हे पुण्यात्मन्‌ ! विविध प्रपंचोंके तापसे सन्तप्त होकर आपने मुझसे जो-जो प्रश्‍न डिये थे, । 
उनका मैंने आपको समुचित उत्तर दे दिया । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं १ ॥ ८० ॥ हे महाराज जनमेजय ! मैंने आपको सबेपापहारी, पुण्यदायक, परम पुरातन, अतिशय | 
अद्भुत और उत्तम कथानक सुनाया ॥ ८१ ॥ जो मनुष्य वेदके समान माननीय इस पुराणका नित्य श्रवण करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और अन्तमें वह देवीके लोकमें जाऊर. 13 


विमुक्ता भवबंधनात्‌ ॥ ७८ ॥ जह्मविष्ण्वादयस्तडद्रोरीटक्ष्म्यादयस्तथा ॥ तामेव समुपासंते सचिदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ७९ ॥ इति ते कथितं राजन्य- 
द्यसष्टं तवयाऊनघ ॥ प्रपंचतापत्रस्तेन किं भूयः श्रोतुच्डिसि ॥ ८० ॥ एतत्ते कथितं राजन्मयाऽऽस्यानमनुत्तमस्‌ ॥ सर्वपापहरं पुण्यं पुराणं 
परमाट्टुतम्‌ ॥ ८१ ॥ य इदं शृणुयान्नित्यं पुराणं वेदसंमितम्‌ ॥ सर्वपापविनिमुक्तो देवीलोके महीयते ॥ ८२ ॥ सूत उवाच ॥ एतन्मया श्रुतं 
व्यासात्कथ्यमानं सविस्तरम्‌॥ पुराणं पञ्चम नूनं श्रीमद्वागवताभिधम्‌ ॥८३॥ इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पंचविंशोध्यायः ॥२५॥ 
अर्धाधिकेवंसुविधुयुगविश्वंभरा ( १४१८॥ ) मिधै; ॥ पद्येश्रतुर्थस्कन्थो5यं कथितो _ ॥ 


बोले- हे नियो ! इस प्रकार मैंने व्यासजीके मुखारविन्दसे विस्तारपूर्वक श्रीमद्भागवत नामक पश्चम महापुराण सुना था । सो आप लोगोंको 
कन्घे पाण्डेयरामतेजशास्निकृत'पीताम्बरा' भापाटीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ व्यासदेव द्वारा निर्मित एक हजार चार 
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आनन्द प्राप्त करता है ॥| ८२ ॥ खूतजी 
सुना दिया ॥ ८३ ॥ इति श्रोदेवीमागवते महापुराणे चतुर्थ 
सो साढे अठारह श्लोक ( १४१८॥ ) इस चतुथ स्कन्धमे कहे गये हें। 


७ ७ 
॥ समाप्तोऽयं चतुर्थ: स्कन्ध! ॥ 
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